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Chowk, Varanasi 5 Bauddha Bharati, P.B. 49, Varanasi 6 Chowkhamba Sanskrit Series 
Office, P.B.8, Varanasi -] 7 Central Institute of Higher Tibetan Studies, Sarnath, Varanasi 8 
Culcutta University 9 Sampurnanand Sanskrit University, Varanasi 40 Manuscript, Nepal il 
Adyar Library and Research Centre, Adyar, Madras _ I2 Namgyal Institute of Tibetology, 
Gangtok, Sikkim 3 Compiled by R. Sakaki, Japan I4 London Oriental Series, Oxford Uni- 
versity Press _ 5 Library of Tibetan Works and Archives, Dharamsala (H.P.) 6 Bihar Re- 
search Society, Patna, Bihar 7 International Academy of Indian Culture, J22 Hauz Khas En- 
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logue of the Tibetan Buddhist Canons, Published by Tohoku Imperial Univerity, Sendai, Japan 
22 bKah-hGyur and bsTan-hGyur, No.4426 23 bKah-hGyur and bsTan-hGyur, No. 4428 24 
Asiatic Society, | Park Street, Calcutta-l6 25 Gaekwad Oriental Institute, Baroda 26 Bhara- 
tiya Vidya Bhavan, Kulapati Munshi Marg, Bombay-400007 27 Ed. by Tucci, Serie Orientale, 
Roma-9 28 Banaras Hindu University, Press Book Depot, Varanasi- 5 29 Hindi Samiti, Su- - 
cana Vibhaga, Lucknow (U.P.) 304 बग'छु"मरढेच'पडमष'पा Hoga qa GRATIN ARIA aS 
Leh, Ladakh 3 DIRE HAPS 32 BRoqan gar Qragargy Far गर्व परिगेण॒ बुर जैज मंद 
S AGEING h Didat gay Al 33 nAaR aay g RAZNA] मर्ग वहेन Kar GSN 
apata ggg A 34 पुपवाणे'तृष्षणिकष'यहमक्ष'य| a a A a Kaa CLL SS 
Ang) 35 Sqargrgrgaragaray doy arya Iss वबुः ANAT AA ARAN IN IAA] 
36 ATRIJA] 37 98qA93| 38 The Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona. 


De = $53] Nar = 3X85) 


* Pub. by Kunsang Topgey, Thimbu Bhutan, [975. 


<?> This sign indicates that: 


l. The entry word and its Sanskrit equivalent do not agree in meaning, 
e.g. 


SAGA <7> नाः सुरादेवी, taga- grga N SEa] Ig म'वर्वेम्‌ मुछ 
भेन [सपण [ङ] | [कविम्‌ ससभ'ञुठ| E AG ha ENa 
[3८९३५५००३ उत्तरेऽस्मिन्‌ दिशो भागे अष्टौ देवकुमारिकाः | इलादेवी सुरादेवी 
पृथ्वी पद्मावती तथा॥ उपस्थिता महाराजा आशा श्रद्धा हिरी शिरी। ल.वि.!86 ख/284. 

l. The Tibetan translation differs from the Sanskrit or vice versa, e.g. 

AR gay पानीयम्‌ - èrg gan ANA] JAR gar irai] 
Haagan srg spss] RGSS ear अप पर Say < ?> वस्त्रभोजनपानीयं सक- 
चन्दनविभूषणम्‌। मनोभिलषितं सर्व लभन्तां हितसंहितम्‌॥ बो.अ.0.20. 

*> This sign indicates that: 
The Sanskrit citation following this is doubtful or ambiguous, e.g. 


AUST ONY व्यवस्थापनमु- ears पठन gra aN ANSA] > तता- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


vii 


त्राज्ञप्ततायां व्यवस्थापनम्‌ वि.सू.48७/6]. 


० At the time of word collection, the Sanskrit text of Vimalaprabha was still 
in the manuscript form. This has forced us to use the reference numbers of 
the commented text Laghukalacakratantraraja, even for the citations from 
the Vimalaprabha. 

o 'विधौ' is used for area] 

० The Tibetan verb forms given after an entry word are according to the 
present usage, whereas the equivalents are classified according to the 


usage of Kangyur-Tangyur. 


Note: Due to a technical problem, the-end-of-the-line tshag (0) could not be 


printed. 
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८ L व्यञ्जनपञ्चदशवर्णः। अस्योच्चारणस्थानम्‌ - | A ना. बकः = धुषप्ग कुबेरः - aaa छेद 


दद यम Fv ar HSA महुः 5 
अकु ANY STIG AVIV TSS | RET 
PMT ELH छक NA.800 2. = ब (देवनागरी- 
वर्णः) - PENILE AREN TAN EAR 
arad y gre] बकारे बन्धमोक्षशब्दः (निश्च- 
रति स्म) ल.वि.67ख/89; व (श) इत्यस्य स्थानेऽपि 
- TRH YR वराहकर्णा वि.प्र.49क/3.96; प" 
गा वासकः वि.सू.75ख/93 3. = VAS गौः - AAA 
ANWR SAAT HAA [= AA हेव 
ASA] गौर्गौः कामदुधा सम्यक्‌ प्रयुक्ता स्मर्यते बुधैः 
| का.आ.38%/.6; धेनुः - NWR earagas 
Rey [TSANG भ] [FAVA धेनू- 
नां पीतदुग्धानां दुग्ध॑ ताभ्यां पुनः पुनः | गृहीत्वा अ. 
क.225%/25.7; सुरभिः- ALAA GRAV व उठ 
STAT gegen सुरभिहविर्गन्धगर्भितोद्वाम- 
धूमनिर्गमम्‌ ना.ना.2275/77; सौरभेयी = माहेयी 
सौरभेयी गौरुस्रा माता च श्रन्गिणी ॥ अर्जुनघ्न्या रो- 
हिणी स्यात्‌ अ.को.।99%/2.9.66; सुरभेरपत्य॑ सौरः 
भेयी अ:वि.2.9.66. 


बाद बैठ देवि'3"वण्‌ःथु्ष८म्‌'थ श्री.को.[64ब 
2. राक्षसः श्री.को.[64ख। 


TA «सं. Lage, वृक्षविशेषः- axara aÂ 


करी AAAS [AAA aar Ha 
वप 8८ वेष Aa Kaie iata ya i [a 
शैक्षापण०बरा१हुम'परिप्पण'शुक्ष'पतैग[| धन्यस्य 
कान्तावदनासवेन ममैव रम्यः स्मरदोहदोऽयम्‌। इ- 
तीव जाता बकुलद्रुमस्य हर्षस्मितश्रीः कुसुमच्छलेन 
॥ अ.क.295क/]08.33 2. बकुलम्‌, पुष्पविशेषः - 
a Hap Tparrgc मे Hyp yg aga yay Te 7 
AHP T TAHT HT तथ मे HTN 
सगरे HAG SA THC AGT AAAI 
PT ae i T a HARA SSN AN GAR 
HRN कमलोत्पलकर्णिकारबकुलतिलकाशोक- 
मान्दारवमहामान्दारवादिभिर्नानाविधेः पुष्पेरुपशो- 
भिते @5.96"/20; «ना. बक्कुलः,महाश्रावकः/ 
भक्षः Berd] णमभपहंठ RTR.. “J 
ar ART ATTN AAS] FATA GA AEA 

MEAS तद्यथा-स्थविरेण च शारिपुत्रेण...ब- ” 
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क्कुलेन च अनिरुद्धेन च। एतैश्चान्यैश्च ...महाश्रा- 
वकैः सुःव्यू.।953/254; B55 IFA TAN 
2555 के ढेपफशकपापशुथप a Arrapa Na N 
A RR aa raare g आयुष्मता 
च ज्ञानकौण्डिन्येन...आयुष्मता च बककुलेन ...एवं- 
प्रमुखैरद्वादशभिर्भिक्कुसहसैः सार्धम्‌ ल.वि.2%/]. 

प बकुली - sangan gery TTS FÀ 
awa Aa | बकुली वशिताभिश्च कुशलेः 

कवाक्रम ?]शीर्षकम्‌॥ वि.प्र.34%/ 4.9; बकुलिका- 
AAT RS शुण 9 59०६ za व्ष 
SASH ANN SH UE शु LAAT पर शुः 
ESET E] RaW se garg 
ARR RA AR TSS Sy भेदः 
qaqa kar garg ANAN AA] एवं का- 
यवाक्चित्तमण्डलानि सर्वलक्षणपूर्णानि हारार्धहार- 
संयुक्तानि । रत्नपट्टिकावेदिका बकुलिकासहितानि 
दर्पणार्धचन्द्रघण्टाविराजितानि वि.प्र.]28ख/], पृ. 
27. 

QQ गव्या, गोसमूहः - VE TEA TAR Aas 
गव्या गोत्रा गवाम्‌ अ.को.[98ख/2.9.60; गवां समू- 
हो गव्या अ.वि.2.9.60. . 

वापस = वर्‌ा 

वारु विः चित्रगुः T वाएमे'उठ बेश'उ'पाठ8 
PHAR A AAA's AT Sa ay चित्रगुरिति व्यति- 
रिक्तचित्रगवीविशिष्टः =a. ct.63%/58. 

Taa 7. हर्म्यम्‌ - Sepang Bx ईगब'गा A 
Rararapsr aga Aa aka A Agira sa 
गुंग वेज pArA Saga] उ- 
च्चहर्म्यसमारूढा प्रौढपापपराङ्मुखी। चौरश्चौरोऽ- 


यमित्युच्चेश्चुक्रोश चकितेव सा ॥ अ.क.94%/82. 
26; ASTANA AR] [ARAN 
पपतक भि म वेभ मअ 
anj FAR HATA Sy MAY अस्ति प्रभावती 
नाम हेमहर्म्यगृहेर्वृता | पुरी प्रभावतीव द्यौर्विमानेः 
पुण्यकर्मणाम्‌ ॥ 3.2.29) .4; सौधः - TNR 
Saray पुरुशिश[ णिका says wo 
RKC cial praana i Aaya Vay 
अस्ति सौभि[?सौधाप्रभापू्रकर्परपरिपाण्डुरम्‌ । सा- 
केतं नाम नगरं सौभाग्यंतिलक भुवः ॥ अ.क.93/ 3. 
2; AGTA: म.व्यु.5523 (82%) 2. निर्यूहः - ११५ 
IV MRSA A HU ASA SSA eisiata] 
ष८ तस्य च विचित्रध्वजस्य महाविमानस्य अनेके 
निर्यूहाः ग.व्यू.3653/80; म.व्यु.4360 (68%) 3. 
arg- A Aaria arara] qaqa sa 
gaa मुक "शक SSIS 002 
8'कुथ देगा ण'णक्षेश्षा] कुमारमश्वदत्तं सा निधाय 
धनकर्मणि। सदा प्रासादशुज्ञस्था राजमार्ग व्यलोक- 
यत्‌ ॥ 3..234/89.25 0. ओविध्यनखा म.व्यु. 
5524 (82क). 


maaya ह्म्यम्‌ - Fara g ARANA] 


[डे बे चुन Svar aga Ss] AAT IIA 
Raga kran igan g दिए | ततः 
सरत्नभवने वराभरणभूषिते। हेमहर्म्यसमारूढा दि- 
देश दिनचन्द्रिकाम्‌॥ अ.क.]80क/20.57. 


पषुबाछ्न « सं. हर्म्यमू- sg थुगु रम 


पे STga nAg rya 
a E a At a wager 
न सा नूनं शेते शोकप्रलापिनी। पुलिने चक्रवाकीव 
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qe aq = Ragas 


ह्ये हरिणलोचना ॥ अ.क.04क/]0.45; ० उ. प. 
हर्म्यम्‌, र्ण्या- FUSES TIAA TAVIS 
[सव वषय SS gar UAT ARNG || सा राजधानी 
मणिहेमहर्म्या प्रकाशमाना तिमिरे रराज ।अ.क.63ख 
/59.I25. 
प'्पाम'ळे'क्षठ महाहर्म्यम्‌ - ARAN IST ANAS 
aR S| चेस गुरे agg aes] [इवः 
बै'इग ३४ ias] [Taare aa ठे ० 
पुरप्रमाथव्यथिते जने कोलाहलाकुले। आरुरोह म- 
हाहर्म्य देवदत्तः प्रमत्तधीः॥ अ.क.242क/28.2]. 
व'यम'मरबग य उच्चहर्म्यम्‌ - X Arara 
Ax QR] उच्चहर्म्यसमारूढा ...सा अ.क.]945/ 
82.26. 
औरत PN 
ANITA + सं. हर्म्यम्‌ - agrargqrgrs 
दगुण [समम्‌ अः मै कम 
AA GR] विभूतिलीलामदविह्ृलानां हर्म्याणि पर्य- 
न्तनिपातनानि ॥ अ.क.!958/22.35; ० 3:7. हर्म्यः 
Z RE SHATAAT ATH AN AA A 
RRAS.. ETTR] रत्नोज्ज्वलः स्फटिकः 
काञ्चनरम्यहर्म्यः ...विहारः H.F.567/7I.6. 
मु Rasa वागुरिकः - ASi 
पम्‌भिम्‌ते| Reg] शन्‌ हमः... 
asa RANA तत्रेमे आसंवरिकाः, तद्यया- 
और्निकाः ...वागुरिकाश्च अभि.भा.[873/64[. 


यहुव'वक्षिषु'5र भेः3= म ऊर्णनाभः स्वभावतः 
प्रवृत्तः किमिति स्वकार्याणि जालादीनि युगपन्न : 
करोति त.प.!92%/00; मर्कटजालम्‌ म.व्यु.676] 
(968). 

aaa = ईम ऊर्णनाभः, लूता- THTASASAGa 
Ray pera gr ga ada ay प्रकृत्येवांशुहेतु- 
त्वमूर्णनाभेऽपि नेष्यते। .4.87/I00; द्र. 08A 
| 

माड गोमूत्रमू-रिण raaro AERA 
aan a EG WEG विर सर्ववि- 
द्यानामाप्यायनं कर्तुकामः गोमूत्रयावकाहारः म.मू. 
2I2/23]. 

द गोविद, गोपुरीषम्‌ aF [पिरम 
HAS] गोविड्‌ गोमयमसित्रियाम्‌ अ.को.97७/2. 
9.50; गोर्विट्‌ पुरीषं गोविट्‌ अ.वि.2.9.50. 

प्र = aka] 

maka i, गोदोहः - Farge grvasargies 
छुपा ayes AHR AA Say oa AAA TAR 
Psa Jaraa day र्ग्‌ 
AAT SLA gara NaN NIA छेद तत्र य- 
द्वोधिसत्त्वः स्तोकस्तोकं मुहूर्तमुहूर्तमन्ततो गोदोह- 
मात्रमपि सर्वसत्त्वप्राणिभूतेषु मैत्रचित्तं भावयति बो. 
भू.I26%/]62 2. = डृगभश्गुः गोधुक्‌, गोपः - गोपे 
गोपालगोसंख्यगोधुगाभीरवल्लवाः॥ अ:को.!98%/ 
2.9.57; गाः दोग्धीति गोधुक्‌ | दुह प्रपूरणे अ.वि.2. 
9.57. 


TJA = TAR] 3 
mg जालम्‌, मर्कटजालम्‌ - na Aaro रे EN = FRB 
gx ariaa aga Nra es ऽ ARNA पा. द्विगुः, समासभेदः म.व्यु.4727 (735). 
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घात वटः, न्यग्रोधः, वृक्षविशेषः - TRAAN 
दश न्यग्रोधो बहुपाद्वटः अ.को.]568/2.4.32; 
वटति मूलैः स्वस्थानं वेष्टयतीति वटः। वट परि- 
वेष्टने अ.वि.2.4.32. 

qy वाटयालकः, वृक्षविशेषः - बला वाट- 
चालकः अ.को.!6]8/2.4..07; वटति वेष्टयति स- 
मीपदेशमिति वाट्यालकः। वट वेष्टने परिभाषणे च 
अ.वि.2.4.]07. 

पाप = भ ऊर्णनाभः, लूता- garagara a'an] 
naa [FAS ARAE] graai 
IT TIGA AAT SA TAS ऊर्णनाभ इ- 
वांशूना चन्द्रकान्त इवाम्भसाम्‌। प्ररोहाणामिव प्ल- 
क्ष: स हेतू: सर्वजन्मिनाम्‌ ॥ त.प.]90क/96; द्र. AA 
शे 

TATH = Faq] 

TATA HS = हम ऊर्णनाभः, qar- aar SAA 
VATA HLA ऊर्णनाभः मर्कटकः o.0.908/ 
96; Pampa ga an aaa Sar aes aa 
Rasy ऊर्णनाभोऽपि न स्वभावतः प्रवर्तते त.प. 
92*/00; द्र. पथ A'a] 

TEIRA ना; बदरद्दीपः, द्वीप: - QR ga 
२३.१५२१] [AAR केपृ [गः 
पाणण ag Ayn] BASIC CG ga विप 
परम रत्नानि बदरट्वीपे सन्ति त्रिदशसेविते | 
येषामेकप्रभावोऽपि त्रिजगत्पूरणक्षमः॥ अ.क.58ख/ 
6.63. 

पु पताका - Aargang S [मद 
Arara A BSR] ततः कीर्तिपताकेयं त- 

वायत्ता मनोहरा ॥ अ.क.]!5/64.35; पताका 


वैजयन्ती स्यात्‌ केतनं ध्वजमस्त्रियाम्‌ ॥ अ.को. 
92ब/2.8.99; पततीति पताका। पत्लृ गतौ अ.वि. 
2.8.99; शीतम्‌ - ८ छुः सण्‌... 755 
सर ची छर दे AT a मे|| शीघ्रमारोप्यन्तां 
शीतानि ...प्रविततपाण्डुरशीतचारुपक्षा जा.मा.85क/ 
98; न द्र.- वेक्षः पत्र NAN AN नाप महाय 
छ=८ति'छुथ'अर्कम्‌ पञ्चे प अभ्युच्छितार्हद्वसनचि- 
हरुचिरध्वजम्‌ जा.मा.67%/77. 

घामुगरुग्‌ वि. पताकी मि.को.45क। 

Tar = पृण 

magka कृष्णगोक्षीरम्‌ - {वरदे 
भे पवश] TAA Tareq शरावद्वयेन 
सम्पुटीकृत्य स्थापयेत्‌। कृषणगोक्षीरेण पूरयेत्‌ हे.त. 


. 35/6. 


ay रोम- gasna] थमि 
शेष हुम ERS Ena AY. 
SVAN GNA] एकस्यैव शरीरस्य यावन्तः 
परमाणवः। केशरोमाणि यावन्ति कस्तानि ज्ञातुमर्ह- 
ति॥ त.स.]4%/992; TARRA रोमलतिका 
अ.क.]07ब/64.238; FA VINNY THN ASA 
„AARIN तं दृष्ट्वा.. 'हेमरोमाइचरणम्‌ अ.क. 
237ष/27.32; लोम - Jr ARAA yaa 
शरण STATIS NAA aa Sal ERA 
gogga anaa निरावरणलो- 
मभिः सार्धत्रिकोटिभिः श्मशाने भूतवृन्दं विशुद्धम्‌ 
वि.प्र.60ष/4.]06; तनूरुहम्‌ - त ठक्षर्देङ शक सय 
हु'मामढठ'ळेर'बुर'6 wy IRANI १२ शुः 
aA aaraa शकय अथ स नेषादः T- 
रमविस्मितमतिः संहृषिततनूरुहः सुमुखं पुनरुवाच 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


3689 


SEGERA E TA 


जा.मा.!228/4]. 

PARAS रोमेञ्जनम्‌ - Waray aan yay 
AJAR U Vargas न च शकितं भगवतो रोमे- 
ञ्जनमपि कर्तुम्‌ अ.श.46/40. 

पुर = THAR] 

ayn रोमहर्षः a Arg y yE aar जय 
दिः FISTS AMPA वबुः AOR = 35 


aag gA Traga QIN g yAn . 
N 


gaara Na aaan) waaga यथा-रोमह- 
र्षादिकारणशीतविरुद्धदहनविशेषविधानाच्छीतका- 
र्यरोमहर्षादिनिषेधः त.प.2845/[033; रोमाञ्चः मि. 
को.305 द्र. VARA] 

myran वि: संहृष्टरोमकूपजातः - 
aba सैर SST ay Sega aan ay ३" वे 
२95 8८ २2 छु धेन भे' वने भीतस्त्रस्तः संविग्नः 
संहष्टरोमकूपजातः उद्विग्नमानसः स.पु.4।२/72. 

my IG वर सराजुर वि. संहृषिततनूरुहः - À 
EEEE V] ES 
वेष ax पर GN aN naa AARAU IAS 
अथ स नैषादः परमविस्मितमतिः संहृषिततनूरुहः 
सुमुखं पुनरुवाच STAT. 229/ 4I. 

RARE रोमाउचः-भेमर्के कु ARIN | 
aaea aay वनेम [ryanna agan 
Aa aay grar Bragar Aag अहो नु 
कर्मणा राजन्‌ दुष्करेण तवामुना । रोमाञ्चकञ्चु- 
काकीर्णः कायः कस्य न जायते॥ अ.क.259/3.74. 

CIN: ise vaiga रोमकूपः, °पम्‌, रोम- 


०७ 


विवरम्‌- IE “0 अश्रुति मर्‌ 


a ArAnA अपि च शब्दाद्‌ रोमकूपात्‌ 
स्फरन्ति पञ्चरश्मयो निश्चरन्ति वि.प्र.67%/4.।9 
2. रोमविवरम्‌ - erg] क्षेत स शमक्ष'उम भ 
थ xara galaya nggi 3 
३" विषः वहु ग मुषे तद्यथापि नाम 
सर्वनीवरणविष्कम्भिन्‌ सुवर्ण नाम रोमविवरम्‌। त- 
त्रानेकानि गन्धर्वकोटिनियुतशतसहस्नाणि प्रतिवस- 
न्ति स्म का.व्यू.225ब/ 288. 

ayaa रोमकूपः, ०पम्‌- maagia] 
[मपश्षायक्षसदक मुह EE GANET रोमकूपाग्रवि- 
वरे बुद्धमेघान्‌ स्फरेद्‌ बुधः॥ गु.स.[00७/22; ÙA- 
विवरम्‌ - Aaya gayaaares मुम्‌ 
Jaraa Kar 9 agaa gy vasa वर्‌ 
वरिःश्वम...१३द'व'मः मर | तस्याश्चापश्यत्‌ 
सर्वरोमविवरेभ्यः ...दानादिपारमिताचर्याभिद्योतनमे- 
घान्निश्चरमाणान्‌ ग.व्यू.97क/88. 

TYR वि. गव्यम्‌ Parl; द्र.- ER IES 
R'A gR] [ANS गव्यं त्रिषु गवां सर्वम्‌ अ. 
को.97७/2.9.50. 

ञ्च इरतालम्‌- बम ुमे धपः पच 
वायर ATT पर gaj एवं रोचनाहरितालादीनि 
साधयितव्यानि म.मू.2][क/230; TAN SY AAS 
aR GN IY TAT TIMI AHS AA 
NS aor Amarr gn G e wo के 5 सु व'भ 
Rasa वीक्षे न हरिताललेपनघृतस्ना- 
जः गुग्ुलुधूपार्कपुष्पादिभिरन्यैश्चाकल्पिकेरुपकरः = ए 
णैः बो.भू.।25ब/6।; तालकम्‌ - AGUAS ARS 
manga ART a URS खुम्‌ पाए देग क्षेर 
For agarg ayer gv sess aaa A 
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MR EEE ae 


RR YRS Rarna NG स्तम्भने मोहने अ- 
कत्रे परिपक्वे पीतवर्णे त्रिफलारससहितेन ताल- 
केन हरिद्रया च बिल्वलेखन्या वि.प्र..008/3.2]; 
आलम्‌ - WAL ८८०१९९४६११ गु गुन 
शछण रण रण श्र] तेलालचन्दनकुङ्कुमसेका- 
नाञ्च वि.सू.११७/।20; यो.श.5ड/79; पिञ्जरम्‌ मि. 
को.6!क। 

म'म गवयः, जन्तुविशेषः- HASH थेम्‌ a Aas 

E iE i Ei aal ii उपादानं न तत्‌ 
तस्य युक्तं गोगवयादिवत्‌ ॥ W-aT.l094/.63; प 
गप्प AA gL ARH aaa aN गो- 
सादृश्यादयं स गवय इति W.3.437/489 0. T- 
पिञ्जलः - TAJRI IARE] | ९ न पथेन 
व्ण |STAN NA HH Se oa] [बम 
GA ARVIN ASA A TAT कपिंजलोऽथ N- 
शकः कपिर्गजवरस्तथा। ते बभूवुः सदाचाराः स्नेह- 
बद्धाः परस्परम्‌ ॥ अ.क.208%/86.5. 

VA Ge - पवेश var saya gays 
35 Vay Tan agargaa" AQT aan aa 
AaprAgaAT S] यथा-तुषारस्पर्शव्याप- 
कशीतविरुद्धवह्विविधानात्‌ तुषारस्पर्शनिषेधः त.प. 
284क/[033 2. = Vas माहेयी - माहेयी सौर- 
भेयी ear माता च श्रक्िणी ॥ अर्जुनघ्न्या रोहिणी 
स्यात्‌ अःको.।99%/2.9.66; मह्यते देवेरिति महा सु- 
रभिः। तस्या अपत्यं स्त्री माहेयी अ.वि.2.9.66. 


VSS खञ्जाङ्गः, पक्षिविशेषः म.व्यु.49 (757). 
प'दू 7. क्षारः - अथ gor ATA ATA ARAN AIT 
क्षाणदिस्थानयोगाद्‌...पृथिव्याम्‌ TAa.24"/I05 2. 
रोमकम्‌, लवणविशेषः-५ aay ०९ garg 


BARREN a ANS ASTER Tay 
लवणम्‌। तद्यथा-सैन्धवं सौवर्चलं विटं सामुद्रं रोम- 
कम्‌ वि.सू.76%/93. 

aa, वि. ऊषरः - NAg ARN HIND AT 
xs aan gat कम्र मुम ८९ ढेर ay" 3 
Sqr शक्षणुरु महापृथिव्यां पृथिवीप्रदेशाः, य 
ऊषरा उज्जङ्गला विविधतृणकाण्डकण्टकाधानाः 
अ.सा.374%/22; ऊषवान्‌ - ऊषवानूषरो द्वावप्य- 
न्यलिङ्गौ अ.को.[50७/2..5; ऊषो$स्यास्तीत्यूष- 
वान्‌। ऊषरश्च अ.वि.2..5. 

Vary as लवणोदः, समुद्रभेदः - समुद्र: ...तस्य 
प्रभेदाः क्षीरोदो लवणोदस्तथापरे ॥ अ.को.[46ख/]. 
[2.2; लवणमुदकं यस्य लवणोदः अ.वि.].]2.2. 

maag न्सं. क्षारोदकम्‌ - vadaag fara 
Qa HAS ANAS Aaya कां- 
श्चिच्छिन्नविकृततप्तक्षारोदकपरिषिच्यमानशरी- 
रान्‌ ग.व्यू.24७/2॥; « ना. क्षारनदी, नदी - TEA 
SAATI मक्षः | FHA दिवस ses 
व= तां च क्षारनदीं पश्येत्‌, तांश्च क्षुरधारापर्व- 
तान्‌ ग.व्यू.3373/ 44. 

ASA = पु गोत्रा, गोसमूहः - गव्या गोत्रा गवाम्‌ 
अ.को.!98ब/2.9.60; गवां समूहो Wear | गोत्रा च 
अःवि.2.9.60. 

पाई नेहे वज्रः, ०ज्रम्‌- FAJRAN gA [प 
RGR ANAT वहत ARS] हकारेण महाकरुणा 
वद्र प्रज्ञा च भण्यते। हे.त.2क/2; Way ag wg 
मः ॐ वज्चसत्त्वाय नमः वि.प्.43ख/3.83. 


TÈ i 
प्‌ 


are 
र्य नकम 
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ax¢ - वथम्‌ 


MIE IRN he का oo oom 


TA वरटी, शस्यभेदः - IFNA 
सहु gaara ग गण ऐ ATS अ- 
तसी, वरटी, वर्णा, कुलत्थाः, कृष्णचणकाः | इति 
पञ्चशस्यानि वि.प्र..49ख/3.96. 

पुर - 3374 

TH HS वराहकर्णा, ओषधिविशेषः- णे वे 
पड पम णाह as “पद... विक्ष्वा क्षप 
Re य| वाराहीति वराहकर्णा भाग 5...इति द्वि- 
तीयपञ्चकन्यासः वि.प्र.49%/3.96. 

TA = VR 

args 4. बिभीतकः वृक्षविशेषः - WS a Aer 
ragag Re Gee an Rae seas RAAR 


सुद] पिशाचगृहीतं बिभीतकवृक्षसमीपे एरण्डवृक्ष- ` 


समीपे वा म.मू.।288/37; बिभीतकः | नाक्षस्तुषः 
कर्षफलो भूतावासः कलिद्रुमः ॥ अ.को.]58%/2.4. 
58; बिभेत्यस्माद्‌ रोग इति बिभीतकः | ञिभी भये 
अ.वि.2.4.58 अक्षः - देनन गु सेअ 
ववाह gA यथोक्तमक्षराशिसूत्े Yea. 37 %/ 
ll 2.5 Tga बिभीतकम्‌ - wyry 
SN Ty akil मः BR yan ag all 
हरीतक्यामलकं बिभीतकं मरीचं पिप्पली वि.सू. 
76क/93. 
पः बलम्‌ - Aaaa agan] [साळे 
ašara ay] मिष्टान्नपानखाद्यं च मदनं बलं म- 
हत्तरम्‌॥ हे.त.।7ऽ/54. 
पथ ना: बालाहः, अश्वराजः - कृ हदिस 
छ बै grag" परमः RRA warga; an 
AENG अस्ति... देवं बालाहो नामाश्वराजो हीन- 


दीनानुकम्पकः का.व्यू.223च/286; = Ra Tq 
Sa 

man J. गौः, पशुजातिविशेषः - Arga ass 
arrg TA mariya aag arag 
ea AAI fagra aaga SIG HOES CL) 
niggar ran ag पर कु 
AEH 9८८5० यथा “गच्छतीति गौः इति गम- 
नक्रियायां व्युत्पादितोऽपि गोशब्दो गमनक्रियोप- 
लक्षितमेकार्थसमवेतं गोत्वं प्रवृत्तिनिमित्तीकरोति 
न्या.टी.40%/39; Aa van wa YATATA 
Sararannan R Ag RA] गौर- 
यं सास्नादिसमुदायात्मकत्वात्‌ प्र.वृ.263%/3; AF] 
म'म भेन पर ते RATNA 
AS] न हि गोप्रत्ययो दृष्टः सास्नादीनामदर्शने ॥ 
प्र.वा.27क/2.225 7. पुंगोः - AAG AGHA 
aaa vog ASV SAA तस्योपदेशो गोसवा- 
दौ त.प.23क/896; TARAS aug Y 
Oy गोरथवत्‌ अभिःभा.44ब/97; SAVATA 
दि" qa aaa Says TATA aTy ANA 
anaga ASNT SY AAN “अवत्सा धेनुः 
रानीयताम्‌' इति यथा वत्सप्रतिषेधेन गोधेनोरिति 
त.प.2क/449; बहुलाः कृत्तिका गावो बहुलो$ग्नौ 
शितौ त्रिषु । अ.को.232७/3.3.99 2. बलीवर्दः - 
RAR म AA Aw aN वः बज वा CES 
वूरवष८षिमव ले अय्य बैठ gas 
ar eae वीकः AAS यथा धान्यमर्दने यो 
बलीवर्दः स्तम्भाद्‌ दूरे भ्रमति, स शीघ्रगामी बहुभिः 
पदैः प्रदक्षिणां करोति वि.प्र.।89%/, पृ.99; सौरभे 
यः - उक्षा भद्रो बलीवर्द ऋषभो वृषभो वृषः॥ अन- 
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इवान्‌ सौरभेयो गौः अ:को.98९/2.9.60; सुरभेर्गो- 
रपत्यं सौरभेयः अ.वि.2.9.60 3. = TAN स्त्रीगोः 
- सुरभिः - सुरभिर्गवि च स्त्रियाम्‌ अ.को.2278/3. 
3.।37; सुष्ठु रभ्यत इति सुरभिः। रभ राभस्ये अ.वि. 
3.3.37 4. = मेम्‌ गजः - mari gaa m- 
जपोतः म.व्यृ.482 (74७); कुञ्जरः म.व्यु.4803 
(74४) 0. पशुः = Raan An म Aga Aa 
पवनम इण TESS प्र गिर] |$ भिम्‌ 
CES SIE MET. aS O'S ANAT AR 
BAG] यूयं गर्दभमर्कटोष्ट्रवदना द्वीप्यास्यपश्वा- 
नना मार्जरिणवराहकुककुरमुखा दुर्दर्शवक्त्राः परम्‌। 
अ.क.305७/ 39.95. 
mania गोविषाणः, "णम्‌ - क्षुछठैण०छुए'पदे 
Barani aug वक्र सहभावात्‌ 
सव्येतरगोविषाणवत्‌ प्र.प.47क/56. 
पथरी २ विः गोणजोडकः - शुरु केठ गेम 
RAG ranira aa arash हस्ति- 
जोडा अश्वजोडा गोणमर्कटजोडकाः। वि.सू.5%/ 5. 
TAN ANA = GAA भाद्रपदः, मासविशेषः - स्यु- 
र्नभस्यप्रौष्ठपदभाद्रभाद्रपदाः समाः ॥ अ.को.]375/ 
.4.77; भाद्रपदी अत्रास्तीति भाद्रपदः अ.वि.].4.]7. 
TARNE = Fang 
TANNA «सं. गोपालः, गोपालकः - क्षम्य 
EEOC EEN रुप ap ५९१ पर 9a 
[Pana ae anaes [इः ब मुष रे aa 
पढ अवाप नगरोपान्तं मतिघोषस्य भूपतेः॥ गो- 
पालभवने तत्र स कंचित्कालमास्थितः | अ.क.345क 
/45.33; ° नाः . गोपालकः, नागः - शेहर ५३९ 


7 म्‌ पेभ'३म्‌२नक[ ATAA AN] Rag 


QAR Ey २४१ AN a 
भगवन्नस्ति नगरस्यान्ते पाषाणपर्वतः । तत्र गोपा- 
लको नागः क्रूरो वसति दुःसहः ॥ अ.क.42ख/56.5 
2. = 9535 गोपकः, महास्थविरः मि.को.]]0क। 

ORE गोपाः श.को.860. 

TARAN शाबलेयः - NAVYA AASA] 
BA ranga स्त [Tara A NNa 
aj] agna नमु Rr a] तादृशः प्रतिभास- 
इच सामान्यं गोत्वमिष्यते | सर्वत्र शाबलेयादौ स- 
मानत्वावसायतः ॥ त.स.38क/396; VAT NTN 
at agg SIN] [णम्‌ मु "उश क्षुर 
विपक्षः शाबलेयादिरन्यथाऽतिप्रसज्यते ॥ त.स.46ख 
/46. 

marjaa दृतिः — Aware sarang 
Agrana aare नागशौण्डिकानां सकाशा- 
च्छतशो दृतीनां प्रतिगृह्य सु.प्र.50%/00. 

Aran ays गोशब्दः - wR aR ARR Tans 
Fa wars gI AA नेमिना "पुरि 
worse Ras अथ वा-या या गोशब्दविषया बु- 
द्विः सा5द्यतनगोशब्दविषया त.प.36क/723; Fal 
AST HAL Garang yay Rea sa a 
अथ वा-अद्यतनी गोशब्दबुद्धिर्धर्मिणी त.प.36क/ 
723; Jaraa Nan nyag पावर | है| 
RLIY Jaraa Jara ae gea त'वी 
JAN विविधाः शब्दा निश्चरन्ति...तद्यथा-हस्ति- 
शब्दा वा अश्वशब्दा वा उष्ट्रशब्दा वा गोशब्दा वा 
स.पु.।३2ष/20. | 

VAAN पा; गोपुच्छः, यतिभेदः - प'थ८वीद 
aaiae garaya अयक्ष" Rage aR 
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eee 


gwa गोपुच्छप्रमुखाः क्रमेण यतयस्तिस्रोपि सम- 
पादिताः ना.ना.2273/ 25. 

3-8) गोमयः, ण्यम्‌ at qa eran aa 
दशनम] पाशिः शुष्को गोमयः अभि.स्फु.2535/ 
[060; TAR sa ae ge A= गोमयेन्धनम्‌ T.T. 
34ब/5]7. 

mari aaa gy As गोमयेन्धनम्‌ - भे रह 
देव ara रे है aa 'युदमैर थक्ष छुप परि' और 
“गोमयेन्धनप्रभवावेतावग्निधूमौ' इति त.प.34६/ 
57; गोमयमिन्धनम्‌ - भे'१९ मु TINS AS 
ani a aa a5 4 पये याये ष्ण क a a'ga 
graai गोमयमिन्धनं ययोरग्निधूमयोस्तो गो- 
मयेन्धनौ त.प.34७/ 57. 

ara Pargr gasses: - À 
E GIE K G Ki aa nig पेट 
WSUS RA बेब grar घुर गोम- 
येन्धनौ च तौ तादृशौ चेति विग्रहः त.प.348/57. 

maraa ना: गवाम्पतिः, नागराजः - सु 
À मरुदेव 5 'हुप्पुमरेण न 
Jj. geg arani aay ass तस्मिन्‌ पर्ष- 
दि अनेकानि च नागराजशतसहस्राणि सन्निपति- 
तानि । तद्यथा... गवाम्पतिश्च नागराजः का.व्यू. 
200ष/258. 

vari y graa वि. गोपाणसीवक्रः - रेष 
gH.. La जीर्णो वृद्धः ...गोपा- 
णसीवक्रः का.व्यू.220%/ 282. 

पथरी sags वि. गोलोमकः - vasa धु 
उह पर A Ag मे| न गोलोमकान्‌ केशांश्छेदयेत्‌ 


वि.सू.5%/ 5. 

Tang] z vari gT] 

TARAA गजपोतः H.57.482 (743); कल- 
भः म.व्यु.4820 (745). 

rans gars गोशीलम्‌ - IGT पथरी 
gar Rava Nagarana योऽपि हि गोशी- 
लादिना शुद्धयति अभि.स्फु.96/774. 

mari Sarjaa वि. गोगणपरिवृतः - À 
FATS HA AHN ATA AAAS HAAS me 
AST VAL A SN शिव प्र TS AHS अथ 
भगवान्‌ दान्तो दान्तपरिवारः...वृषभ इव गोगणप- 
रिवृतः अ.श.57क/49. 

पथरी 'मर्ठठ पा: गोलक्षणम्‌, कलाभेदः - SRN 
enna ia gray भेषु RNR 
ay aay RATAN बुर aan aay चसद... aani 
NSAR.. Yarga vasa gy sa „IAN 
BH लङ्किते लिपिमुद्रागणनासंख्यसालम्भधनुर्वे- 
दे...गोलक्षणे...गन्धयुक्तौ-इत्येवमाद्यासु सर्वकर्म- 
कलासु ल.वि.805/08. 

varig गोमांसः छ 2 raya agen पीस 
म्भः Rag TRR.. Praga VRIR 5 
ARIA || सर्वेऽपि ते पतिताः कापालिकभक्तगो- 
मांसमहिषमांसभक्षणेन वि.प्र.28ख/], पृ.27. 

Raney ARs गोरथः - Jagaan जग परे कु 
F KEEA QS VATA NG qx 
Sy aA IAG WAAR TAY वी सैर हु वेश 
gag gay तत्र विपाकहेतोर्जाताः विपाकजाः | 
मध्यपदलोपात्‌ गोरथवत्‌ अभि.भा.44४/97. 
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_____[_॒__7 भअ 


mariana a गोव्यक्तिः - Faq's} ayers 


qqa rga सर] एकगोव्यक्तिनिष्ठ- = 


त्वात्‌ त.प. ।37%/725. 

marad «सं. (रेव पा.भे.) गोशीर्षम्‌, पीत- 
वर्णचन्दनम्‌ - तैलपर्णिकगोशीर्षे हरिचन्दनमस्त्र- 
याम्‌ ॥ अ.को.798/2.6.।3; गोशीर्षाकारपर्वते भव॑ 
गोशीर्षम्‌ अ.वि.2.6.3]; «ना: गजशीर्षः, नागः म. 
व्यु.3325. 

TARAJAN = yqf गोसंख्यः, गोपः - गोपे 
गोपालगोसंख्यगोधुगाभीरवल्लवाः॥ अ.को.!98%/ 


2.9.57; गाः सञ्चष्टे गोमिने तव गावः सुखेनागता 


इति गोसंख्यः | चक्षिङ्‌ व्यक्तायां वाचि अ.वि.2.9. 
57. 

marsa ASH Na गोसवः - AAG SN घ्रम्‌ 
Vay प'ठ शमेन Jal तस्योपदेशो गो- 
सवादौ त.प.2।3क/896. 

TARABA «सं. गोमूत्रम्‌ मि.को.9३%; « पा. गो- 
मूत्रिका - erg ३59" पे ga egia 
Sy TST TET HY Se 8८ रणा 
[Tanase ears say वर्णानामेकरूपत्वं 
यद्येकान्तरमर्धयोः | गोमूत्रिकेति तत्प्राहुर्दुष्करं त- 
द्विदो यथा॥ का.आ.337ब/3.78. 

vanaga नेचिकी, उत्तमा गौः - उत्तमा गोषु नै- 
चिकी अ.को.99क/2.9.67; नीचैर्भूतेन पालकध्व- 
निनाऽपि चरतीति नैचिकी । चर गतिभक्षणयोः अ. 
वि.2.9.67. 

PAREN गोष्पदम्‌ - गप्प छु Saraga Sr 
शेन खस वु मढ Sop गा Sarya VaR RA [गुर 


wR SRN sal" aye E थप GAANA 
8८घबेठ ८ gyal यद्दा गोष्पदलीलया जल- 
भरक्षोभोद्धताः सिन्धवः | लङ्कयन्ते भवनस्थलीक- 
लनया ये चाटवीनां तटाः अ.क.53७/6.2; Isa 
yaaa Rang garg SHR acy xe 
नइ हुः AANRAAK AA इवम्‌ 
aga sy विशोषिष्यसे त्वमद्य पापीयं बोधिसत्त्वेन 
गोष्पदवारीव महातपेन ल.वि.।62%/243; = TAR 
ES] 


manen गोत्वम्‌ 2 RAR ATARI A 


AAG ASAT NAA HT FU ANA SIG प 
FARSTAR sa Aga ay] तद्यथा अविद्यमा- 
नगोप्रज्ञप्तिनिमित्तभूतककुदादिसमुदायः कर्को गो- 
त्वेन त.प.8क/46]; TARA SN ATAR AN 
FAA alsa पम्‌ ASAT Aan Aa ०/०८8 शु 
agag asg 9९8 ८'५ गोशब्दो गमनक्रि- 
योपलक्षितमेकार्थसमवेतं गोत्वं प्रवृत्तिनिमित्तीकरो- 
ति न्या.टी.405/39; Ta Arar Heya Saa 
९3 गोत्वादिजातिमिव प्र.अ.8७/ 0. 


mann ना. गोविन्दः, नृपः - रणते के हे 


VSAT पक RESTA मङ्गलो वल्ल- 
भः प्रोक्तो गोविन्दः बृन्दरेवमुः॥ मःमू.3।3ब/490. 


gh गोव्रतम्‌ - पाद AB AN GAIN 


TJN संश्रिताः o-f8.068/53. 


TARAR ना. गवांपतिः 7. भ्रिकषुः/महाश्रावकः - ढे 


म इगगुगसेषरौ 5... SHV VTAS 
STAG. Ae Ne aa ae a है का है 
mpana eng आयुष्मता च ज्ञानकौण्डिन्येन... 
आयुष्मता च गवाँपतिना...एवंप्रमुखैरद्वादशभिर्भिक्षु- 
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सहसैः सार्धम्‌ TAIT; FRAN I प्रे HH AA 
ये Pedy Aqqrsquagys, vasa 
८८ महाश्रावकसङ्घेन ....तद्यया-महाकाश्यपः...गवाँ- 
पतिः म.मू.990/9 Aas] गम्‌ पठ्‌ रसु 
दह... VARTARA SS, . VAT A'AS नेम्‌ 
BR GRAN केठ AGRA AS तद्यथा-स्थविरेण 
च शारिपुत्रेण...गवांपतिना च ...अनिरुद्धेन च। एतै- 
श्चान्यैश्च ...महाश्रावकेः सु.व्यू.।95/254 2. T- 
शोदसचिवः - Fars म शशेन] [पथ 
RR SRA RAND ale] [HAIR TASS 
BR] [पावर समस्‌ ens पा AGA] ततो यशोद- 
सचिवाश्चत्वारः श्रीमतां वराः | विमलाख्यः सुबाहु- 
श्च पूर्णको$थ गवांपतिः॥ अ.क.8।ब/62.88. 


PAR IAN गोष्ठम्‌, गोस्थानम्‌ - Anag ge Aa 


Kragen] [Pra aaargy भर्ढे'केम्‌ १९ 
नदीकूले शुचौ तथा॥ गोष्ठे महापुरो[? सरे] चापि म. 
मू.।55क/69. 

ALTA गोकुलिकाः, निकायविशेषः लो.को. 

60I. 

gana = TARJA] 

CAE Ha गोकर्णः 4. मृगभेदः - कृष्णसार... T- 
कर्णपृषतैणश्यरोहिताश्चमरो मृगाः ॥ आ.को.67%/ 
2.5.0; गोकर्णसदृशकर्णत्वाद्‌ गोकर्णः अ.वि.2.5. 
i0. 2. परिमाणभेदः = प्रादेशतालगोकर्णास्तर्जन्या- 
दियुते तते ॥ अ.को.!76%/2.6.83; गोकर्णाकृतिर- 
त्रास्तीति गोकर्णः अ.वि.2.6.83; अनामिकया सह 

' विततेइङ्गष्ठे गोकर्णः स्यात्‌ अ.पा.2.6.83. 

anga, वि. गोणनासकः - वाकेन इए८ हा व 

QA] jarga Asra] हस्तिनासा अश्व- 


ee M 


नासा गोणमर्कटनासकाः। वि.सू.5%/ 5. 

Rays ना: गोदानीयः, द्वीपः - Rear gs 
gaa] assy egy (gars 
Eagar जम] [galas पुम्‌ ANAS SS 
AY] गोदानीयं ततो द्वीपमथोत्तरकुरूनपि। पाश्वानि 
स सुमेरोश्च शशासाहतशासनः॥ अ.क.405/4.50; 
अभि.को.9%/3.55 द्र.- FAT TANG 

म'म शीः > aan yaj 

TAJA = T35] 

TARA गवाक्षः, वातायनम्‌ श.को.858. 

maria अगौः - Fray ala aaraay asap | |वे 
HS arapSop aaa eqs] चि sal 
Syda [वे म्‌ मेष पर yy sea] स चेदगोनि- 
वृत्त्यात्मा भवेदन्योन्यसंश्रयः | सिद्धश्चेद्‌ गौरपोहार्थ 
वृथाईपोहप्रकल्पनम्‌ ॥ त.स.353/37]; त.स.36%/ 
375. 

REIRET L. गौ, स्त्रीगोः ay aan ee aah] गौर्मा- 
मकी वि.प्र.668/3.।49 2.5 JÈN वशा, क- 
रिणी - हास्तिकं गजता वृन्दे करिणी धेनुका वशा॥ 
अ.को.88%/2.8.36; वष्टि कामयते गजमिति व- 


. शा। वश कान्तौ अवि.2.8.36; करिणी म:व्यु.4804 


(74%). 

Ra REN गोष्पदम्‌ - Fea ATS] 
[Fae Tay व्‌ देख S] Tea ELS 
GNSS] [इप छुपा IANA A न| अथ 
चाणोः पृथिव्याश्च गोष्पदस्योदधेश्च Aq | अन्तरं 
बोधिसत्त्वानां बुद्धस्य च तदन्तरम्‌ ॥ र.वि.[025/ 
52. 
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MRR EE EEE 


ARP AAT पा.भे.) गोशुरकः- पलङ्कषा 
त्विक्षुगन्धा श्वदंष्ट्रा स्वादुकण्टकः ॥ गोकण्टको 
गोक्षुरकः अ:को.।67%/2.4.99; गवि भूमौ क्षुर इव 
पाददुःखहेतुत्वाद्‌ गोक्षुरकः अ.वि.2.4.99; क्षुरकः 


- गु'ग भह STAT TAG HT NANG सैर 
श्री.को.69घ। 

ganS = TARA] 

IGIN: ah = पर्देणृक्ष 


TARA = YS गोमायुः, श्रगालः - SVG 
grag] ooa jan 
CTIE ura 000 आर उपप रुतं 
हंसस्य भृङ्गस्य श्रूयते गीतशेषतः | गोमायोरपि शब्दं 
च बाह्योद्याने तु लक्षयेत्‌॥ हे.त.20क/64. 

manasa गोरक्ष्यम्‌ - Weavers geass 
Sasgaig yA] Aga] Aran 
AINE NET पाप, AR Na 
RRA SNIA परकृत्येषु च परकरणीयेषु सहा- 
यीभावं गच्छति यदुत कृषिवणिज्यागोरक्ष्य...संख् 
यामुद्रायाम्‌ बो.भू.6क/4. 

पाणए'है . गोपालः - TARA SC षभ शिरया 
AGAR AA Ua AA Say भक्तायावलोक्य गो- 
पालपशुपालकान्‌ गमनम्‌ वि.सू.।9४/23; गोपालकः 
- VOR BA HAA गोपालक उवाच जा.मा.38ष/ 
45; आभीरः- mar 2 ay Mapa ge sa EE 
Rap SA SPONTA setae काव्ये- 
ष्वपभ्रंश इति स्थितिः। का.आ.3।9४/।.36; VER 
agaaa शेष रवाविण| jasagan 
qanyi] अन्विष्य तततुल्यगदाभिभूत- 


rane sana = 


माभीरमेकान्तमथा$$निनाय ॥ अ.क.583/ 59.82 


2, गोविन्दः, गोष्ठाध्यक्षः - गोष्ठाध्यक्षेऽपि गोवि- 


न्दः अ.को.224घ/3.3.9]; गा विन्दतीति गोविन्दः। 
विद्लृ लाभे अ.वि.3.3.9. 


पाणद'औरेपण्णु N] 


Pag गोपा - gran sca aga a Zany 


| ga v षि अक्ष गी] ny rga G) प्प्ते y an | | g Al g RNA 
3१ [ALTAR पग क्षेअक्ष| राजाऽपि 
निजजायानां ज्ञात्वा शीलदरिद्रताम्‌ । मेने गोपां 
मनःस्वेव तां जगत्त्रितये सतीम्‌ ॥ अ.क.44%/]4. 
60; गोपाङ्गना - Farag दम विण [मेम्‌ 
Sy शुद्द" ga र naa RNa say | | J ny" ठक v q g a a 
AMA] अथ गोपाङ्गनाऽभ्येत्य शीलसत्योपयाचनम्‌ 
। कृत्वा पस्पर्श करिणीम्‌ अ.क.44%/ ]4.59. 


Paneer वि गोपपतिः, गोकुलाधिपः - य 


gaa sansa graian amga] 
grăi पु akni मक्ष] [अपयश 
BRAJA तस्य गोपपतेः पत्नी गीतवीणाविचक्षणा 
। पश्यन्ती राजतनयं प्रययौ साभिलाषताम्‌। अ.क. 
26]8/3].27; गोकुलाधिपः - Farargqr दि वेदे 
SAA] ARN WR Sap acar a Ray |कुथ'श्चक्ष 
Anarai a] Airra शुर 
अत्रान्तरे समायातस्तं देशं गोकुलाधिपः | राजपुत्रं 


विलोक्यान्धमभूत्‌ संक्रान्ततद्वयथः ॥ अ.क.26]%/ 
3.23. 


Tanaga गोधेनुः - Arg Aaa 


area Say Sarg ar Ag ay AAT aK Aas 
THINS PT ARAN “अवत्सा धेनुरानीयताम्‌' 
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Ta DARA N- ap र्‌ 


इति यथा वत्सप्रतिषेधेन गोधेनोरिति त.प.2%/ 449; 
पयस्विनी गौः- arara AAR rA 
८८"| श्रीमन्ति रत्नानि पयस्विनीर्गाः | जा.मा.0क 
/0. 

AAAI गोरूपम्‌ - AVA AH ANAT सुर 
ह| Pasay शी way aq प] [गनन 
ay Says] jagava gargara ia] एवं 
तु युज्यते तत्र गोरूपावयवैः सह | गवयावयवाः के- 
चित्‌ तुल्यप्रत्ययहेतवः ॥ त.स.56ख/547; गोपिण्डः 
= RAHAT A पुढें कमर] विम्‌ नेभे इगु 
9६ [मर्ढुमक्षवविङ्गमसेक्षषृष ज्जे AAA 
HVA ASIN] तस्यामेव त्ववस्थायां यद्विज्ञानं 
Wade | पशुनैतेन तुल्योऽसौ गोपिण्ड इति सोपमा॥ 
त.स.563/ 544. 

ran wy वि. गोगतः - RASA ERAR YA 
पठैण 3x [१३८ THING भै प्रतिज्ञा 
थैंकदेशत्वाद्‌ गोगतस्य न लिज्नता। त.स.565/546. 

ans og MANA, गोविषाणम्‌ - गुणक प 
args gs] [छ शु गोशृङ्गकुटिला यस्य नीतिः अ. 
क.!268/66.]]; ° ना. गोविषाणः, अमात्यः - "८ 
युगु्षवाथः a Sga ऽ शु IAAIT TNA 
a aq args] [विजन वा दे Bakara 
GAY गोविषाणाभिधस्तस्य महामात्यः प्रियोऽभव- 
त्‌। गोश्रन्गकुटिला यस्य नीतिर्न ज्ञायते परैः॥ अ.क. 
I26F/66.]. 

ran as = Aan 

पग्र विः गोणदन्तकः - ढम्‌" ०५ N 
वु an Nag A Na] हस्तिदन्ता अशः 
वदन्ता गोणमर्कटदन्तकाः। वि.सू.55/5. 


TARRAA ना: गोपेन्द्रः, नृपः - VANS 
RAR AAT [१४ त सथेम्‌ भ गोपेन्द्र 
इन्द्राचन्द्र भो.पा.]सेनश्च प्रद्युम्नो माधवांमागध भो. 
पा.]स्तदा॥ म.मू.338/490. 

Pan ATs « सं. गोसवः - qran 
aay Na aOR ay रच margar a 
alaaa HS arnar vA BA येन गो- 
सवादिष्वगम्यगमनादयो$समाचाराः सम्प्रकाशिता 
इति त.प.326%/]2]; «वि. गोघातकः म.व्यु.376 
(62%). 

TARYN IA गोपुरम्‌ - park on as] 
पे ठग yeaa ga] श्री.को.76ख। 


TANJA = WSR] 
ma बला, क्षुपविशेषः — asaya neo यु 
वा ax lla ake | Baag arai 


AGN S55] [ने Bar aay यथम्‌ aga दुक्ष' थ 
Ray] गोक्षुरकः क्षुरकः शतमूली वानरी नागबला- 
ऽतिबला च | चूर्णमिदं पयसा निशि पेयं यस्य गृहे 
प्रमदाशतमस्ति॥ यो.श.63/96. 

पथे वलिः, पुष्पभेदः म.व्यु.6209 (88४). 

पशु तालीसः योःश.३४/३।; म.व्यु.4207. 

प'थुम[प'थु= मातुलुञ्गम्‌ म.व्यु.58।0 (845). 

ls = कस 

apy वषद्‌- Kaq nataas 
sry aga yy... न Japar 
थ| ॐकारादिस्वाहान्तो मन्त्रो भवति...स एवं व- 
षडन्तो वश्ये तथैव वि.प्र.42क/3.80. 
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MOS aaam 


पर्ष दनतः - XR NBAA aare 
BE. ALTE GSAS AH AT 
गदिष यर पण a naar Rae Raq yaa 
ARNAVAGHA सर्वे च वज्ररत्नमहाप्राकारा... 
जाम्बूनदकनकक्षोडकरुचिरदन्तमालारचिता रज- 
तमणिरुचिरदन्तमालारचिता ग.व्यू,.28%/ 24. 
Parag TANG दन्तकलाचार्यः-एु५"'प्सुक्ष 
yr wana I Ag Aggra ag क्ष 
SAAS हुम GN YUAN BFF ९ | 
मध्यदेशाद्‌ दन्तकलाचार्यो दन्ततण्डुलानां प्रस्थमा- 
दाय यवनविषयं गतः वि.व.285%/].]02. 
वैषुक्षकम'परपतुठ वि. वंकारभूषितम्‌ - vars 
SHARE ASV YA SV Ea पर Iga 
BATAAN SY YAMA [NENG RG SAS 
SHA] एकाराकृति यद्‌ दिव्यं मध्ये वंकारभूषितम्‌ 
| आलयः सर्वसौख्यानां बुद्धरत्नकरण्डकम्‌ ॥ हे.त. 
I68/52. 


aga eGR 

as] edged, = ANT Sa मनाकू न Acar अपूर्ण aB 
Baragarar ary aan ga परि| [मग्‌ु 
JAV ATA TDN पाव पशुः यः| त्य- 
क्तस्य चञ्चलतया सहसैव लक्ष्म्या रत्नाकरस्य न 
मनागपि हीनताऽभूत्‌ । अ.क.!80%/79.54; «वि. 
ore SRST or ATS पा एप भेद न त्वा- 
त्मादिलेशोऽपि अस्ति अभि.भा.33क/995; द्र. सप 
चठ पिण्डिका वि.सू.6क/6; «सं. = aga वधूः-९ 
Baap spat वरुण है] [Fraps IEEE 
SAJ इयं चीवरकन्या च मत्सुताऽस्य नवा वधूः। 


अ.क.365%/ 48.85; ०द्र. ITARA अप्रमादः शि. 
TI 8/9]; WAYS प्रमादः त्रि.भा.[56ख/58. 


AT HAAG वि. स्वस्थः - SABLA AR 


agar] SVAN YSN AAT RS 
Sq त्वं स्वस्थो भुवि भुज्यतां हि विविधं मूलं फलं 
च प्रभो वि.व.258/.92. 


ARANA 7. मङ्कुभावः - इ८ छुपा ANNAN 


qaqa a षम, agg ऽप ३५ A qA 
ag ayun ASA, Aaaa ar A] 
न च परचित्तानुवर्ती बोधिसत्त्वः परमवहसति...न 
मङ्कभावमस्योपसंहरति बो.भू.8!%/03; विडम्बना 
- Haaren A ००३२] Asay इ 
aaar Aaga Paw Raa म छेद Ha 
jaegari कै पटक पर्वेदा| त्रिदशानामियं 
लक्ष्मीर्मद्दाहुबलपालिता। तदिमां न सहे तावदर्धास- 
नविडम्बनाम्‌॥ अ.क.45%/4.।03 2. अवलीनता- 
इक्षणुपमुः'म'क्ष'ु RAR RRS TANTS N 
रब्‌'थ' थूपुम'वति'यहेम'व' षु Raa निळ 
सेः] तेनावच्चेन कृतेनाकृतेन वा या चित्तस्या- 
वलीनता लज्जा सा ही: त्रि.भा.!56क/56. 

A ARAN ALT aR- Nn ag 
BA VAR a Salary aay malay gay AA 
२८८ तन्मार्गविप्रत्यनीकवादिघु च प्रत्युपस्थितेषु 
असङ्कोचात्‌ बो.भू.98%/266. 

ATARANAR RAJI क्रि. न विषादमापद्यते - 
केम री qaran Na anaga ay 
aN a ags चित्तं नावलीयते, न संलीयते, न विषी- 
दति, न विषादमापद्यते अ.सा.4क/3. 
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ASH <?> अज्ञसत्त्वः - UAT SH FAIA 
Savarqeay नाश्रीयते तत्कथमज्ञसत्त्वैः बो.अ.2७ 
/.43. 

Ray Sraa = aapearagaray 

ASIN «सं. L. वासना - THT AHA ण 
Rak Ha mga gay M Ae aA ग' दे 
पुणय STIS TST IGA ITA 
Angaran gray aA] सा तन्वी कु- 
सुमेषुकार्मुकलता क्षामोदरी सुन्दरी नो जन्मान्तर- 
वासना इव मनः सक्तं विमुञ्चति मे ॥ अ.क.06%/ 
I0.7I; लान नए जिन कार 
Ay SAN SA AN SATAN ASAT भेद स' aI qa 
Bx Go Rake 9 सते vargas aya 65 
DEG E GIGN GE KAAS 
aga Xj प्रत्यात्मालये तु स्वक्लेशवासनाशुद्धस्य 
धर्मनैरात्म्यदर्शनात्‌ समाधिसुखविहारं प्राप्य श्राव- 
को जिनकायतां प्रतिलप्स्यते ल.अ.805/28; भे 
घरि J53 aaga लसपग पगु eas 
वषुः aiaa NEANGNA 
चर्दै| अभावव्यवहारस्तु वासनानुरोधात्‌ क्वचिदेव 
भवति नान्यत्रेति विभागः प्र.अ.5ख/7; वासः - मे 
nAg YTI gRr] jaraq ठणुझ काम 
AHA स्वयंभूत्वं तथा5विद्यावासभूम्यावृता ज- 
नाः ॥ रवि.]0%/69; अधिवासः - AVHWAG A 
agaran Hor RAT HAT A Ay A AGA ET 
agaga anA agaga मुप 
agaj गच्छन्ति जन्तुषु लसत्कुसुमोपमानि लीनं 
तिलेष्विव निधाय निजाधिवासम्‌॥ अ.क.!4।%/68. 


|; वासनम्‌ वेऽ मणु वपः 


agaa - ASIN DY दम पर पणय 


anggara aa जेब पर SY avang 
VAT IY 'कणुब'श ANA वासनबोधनशम- 
नप्रतिवेधेस्तद्विमोचयति | श्रुतेन चित्तवासनतः सू. 
व्या.[64ख/55 2.= 3989385 वासनता - AAA 
THR GR AN GNA aver E R A 
gagad AT SIN DNAS युकत्यागमेस्तर्क- 
भूमौ वर्तमानाः स्वदृष्टिदोषवासनतया निर्देक्ष्यन्ति 
AAI; © पा. भावना, संस्कारभेदः - AAN 
5 waggy S] गो 
naraka त्रिविधः संस्कारः-वेगः, भाव- 
ना, स्थितस्थापकश्च त.प.285%/282. 


तवः TAGs पा. वासनासमुदयः, समु 


दयभेदः - Reger gee E a i b 
Pega Vg Ea AA NAN EAE N 
RR arg g age sey त्रिविधः समुदयः- 
वासनासमुदयः, समुत्थानसमुदयः, अविसंयोगसमु- 
दयश्च म.टी.2473/ 9. 


SAGA NGE वासनाहेतुः MA.l604. 
aag Ayaa वासनक्लेशः - TAN 


EN AS HAVIN GA DK : 
YARNART G AAA पर्युत्यानक्लेशप्रही- 
णो वासनक्लेशाप्रहीणः ल.अ.80%/ 27. 


ASIN STINTS पा. वासनाविज्ञप्ति, 


दुर्विज्ञानविज्ञप्तिभिदः - ढुँआपर Aarsaqyase 
aaran Agarang निह ar Rape हुम 
BR RATA, TT SINY RANMA सप्तविधा 
दुर्विज्ञाना विज्ञप्तिः, तद्यथा - असंविदितविज्ञप्तिः . 
...वासनाविज्ञप्तिः अभि.स.भा.]6क/2]. 
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J हा र ee, 


RAY SAAD asa HA mAai ang gA 
agane- AAE RATATI 
वमर पुढ adyan sg A AA SEG ya 
angg पाण enor" aaa yang कष 
S. ayaga pagan GA TRINA ATG A 
WHS स एवंज्ञानानुगतया बुद्धया सत्त्वचित्तगहनो- 
पचारं च यथाभूतं प्रजानाति ...वासनानुसंधिगहनो- 
पचारं च द:भू.258/49. 

ASIN शस वासनाबीजम्‌ - HSIN YN 
Agraga Rr] ra N AN] वासना- 
बीजानिरोधादनिरुद्धाः ल.अ.725/ 20. 

Ray SABA SSAA भू.का.कृ. Aaa — AT Al 
भे AAA ATR A AR मेषः ayaa yA 
AG Ag SNA gar AGN AAA SRAN अना- 
दिकालभावाभावप्रपञ्चवासितमतयः ल.अ.228/ 
69; + सं. वासनावासितता - asr gy 5508 
२०३०२९. Ay SINAN IgA oT | उश 
SNAG on ATH से| यथागतिसम- 


बन्धवासनावासितताँ च...अनुपूर्वाधिवासिततां च 
.- प्रजानाति द.भू.2533/ 50. 
AP SITAR RAN = ASSMAN AAT AAI 
RANAN] 


AT SUN GANGS वि. वासनाहेतुकः - Rg 
AT a DE KOE IN [िरुगुरू ay मैट NA 
बम [RAAR ES amarae hay [म'म 
AAR JARAN वासनाहेतुकं लोकं नासन्न 
सदसत्क्वचित्‌ | ये पश्यन्ति विमुच्यन्ते धर्मनैरा- 
त्म्यकोविदाः॥ ल.अ.]755/[37, 


REPENS A RAGS विः एकवासनहेतु- 
कः - aggya jaRa A] paqay 
gargs] [NTA IT gs परि A 
gan PAAA अन्योन्याभिन्नसम्बन्धा- 
देकवासनहेतुकाः | आगन्तुकत्वात्तद्द्योर्न चित्तं 
जायते नृणाम्‌ ॥ ल.अ.]76%/39. 

प्यु'कयुक्ष'परुस वि: सवासनः - HANNA ARG IA 
S| Aaa agras rya] स- 
र्वाकाराभिसंबोधिः सवासनमलोद्धृतिः | र.वि.]04ख/ 
56; GUAT SN ASAN AUT] Ea 
यु'श'ह्'अ८<€श[| सवासनाश्च ते दोषा न सन्त्येकस्य 
तायिनः | श.बु.0%/3; WHY SAA ९८ प्लेस 
ANT VA Ay कणुबापरपर्शापतेछेंठ alga 
TYNAN A AA SHS D छम पबादसुबावदै 
aay kara gaa he oy प्राप्तामृतपद 
इति प्राप्तसवासनाशेषक्लेशोपशमलक्षणनिर्वाणपद 
इत्यर्थः त.प.36क/]099. 


परषकपुक्ष'पश््या!य वासनायाः प्रतिष्ठापनम्‌ - 
पनेपब' ते वर GAH SH aN ONAN INAS 
vara aay SAAT AeA परे'छैर ॐ रोपणात्‌ 
संस्कारेविज्ञाने कर्मवासनायाः प्रतिष्ठापनात्‌ म.भा. 
3घ/28. 

ATEN AAA HR वि. वासनाबलभावी-पेष 
AAG EEIEIE ERIGE] Agaga yas 
arga] Asaa gng A] RETA 

SN SAAS] तन्नामसंस्तवाभ्यासवासनाब- 
लभाव्यसौ। तेषां विकल्परूपत्वाद्‌ विकल्प इव स- 
म्प्रति॥ त.स.7]क/664. 
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AA a N ARRS Ny- bio | 


MR Bn oe 


ATEN GRAS = पणुकब्गुषपच्जा 

ASIN SLASH YSN पा. सवासनप्रहाण- 
म्‌, प्रहाणसम्पद्धेदः - FRNA खुन Yar saps 
WEEN NAG A] FAGAN IAT SY JANA 
ain मित है| RP SINAN NG 
20 0000 80 ०दमतरङ्ँगबबर/तडुगुवदै 
garga उम yew aay चतुर्विधा प्रहाणसम्पत्‌ 
-सर्वक्लेशप्रहाणम्‌, अत्यन्तप्रहाणम्‌, सवासनप्र- 
हाणम्‌, सर्वसमाधिसमापत्त्यावरणप्रहाणं च अभि. 
भा.58क/ 097. 

वर्षा'ळपुक्ष'प्टयठक्षाय = ATENAS] 

aaga Raar क्रि वासनां क्षिपते - 
FARA THS ASN AAA il 6 रण a 
ada Ang] मनश्च सह विज्ञानेर्वासनां क्षिपते 
सदा॥ ल.अ.675/2]. 

A SN बल" प्राकृतवासना - git gare 
aang [पवैद TA जि 
AES tla aN i ET a a A 
an N देवतायोगरूपं तु जातमात्रे व्यवस्थितः | 
भुजमुखवर्णस्थानात्‌ किं तु प्राकृतवासना ॥ हे.त. 
]6क/ 50. 

RET SATURN NaS वासनापरिपाकः - 49 
EREKE) ax aga YOST] 
sgair y ase ay मप erga rag 
दने उपर देख बर || अर्थक्रियासंवादस्तु पू 
वार्थानुभववासनापरिपाकादेव प्रमाणान्तराद्‌ भवः 
तीत्यवसेयम्‌ त.प.]8७/484. 


ay BAAN AUST aga aR BAN वासनोत्तीर्णगतिः 


लो.को.!604. 

सव[ळवाक्षष्यक्षछुः = घा्णाव्णुशायबाइु्ु | 

aSa gA विः वासनोदितः - Aara 
SEIE GIENE Gi Ray र सप SYN AANA 
दुद] अनादिदोषसम्बद्धमर्थाभावासनोदितम्‌ | ल. 
H.I99/64; वासनोद्धूतः - AA rA परे पप 
ay vangan ga AT Hepa gy A 
gargara अनादिवासनोद्धूतविकल्पपरिनिष्ठि- 
तः शाब्दः त.प.2003/ 867. 

AS वि: अप्रमादी - INT HVE TRR ERRAR 
aariaa aa gaa Baar gst gar aay के ण 
aag aan A aa शीतोष्णवर्षादिपरिखेदसहिष्णु- 
रप्रमादी धृतिमान्‌ जा.मा.79७/92. 

A&N खाद्यकम्‌ - BRN HS बक्षः 
शुण पाप aay SAT HR AR फेण ARAN १2 
Say सम्मन्येरन्‌ विहारभक्तोद्देशकयवागूखाद्यकफ- 
लभाजकम्‌ वि.सू.93%/]]]. 

aSa खाद्यकचारकः म.व्यु.१०59८।255). 

ayaga किः अप्रमत्तः - FAR SAH SG 
N, AABAA महाकारुणिकानां...अप्रमत्तानाम्‌ 
स.प्र.22क/3. ४ 

Ray ga = 

पर्याझरामउक्ष वि. अप्रमत्तः - क्षेअक्ष'ठठ...[पप 
SENSE SMU AAV ay पु 55554 
LOA] अप्रमत्तः प्रमत्तानां सत्त्वानां भद्रबान्धवः॥ 
श.बु.।।58/37; अप्रगल्भः- हय्‌ एु शुम भेन 
| [QARA ARSA] GEIE E 


arga] 
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aye ayo | Ksara aS aN] हीमता 
त्विह दुर्जीवं नित्यं शुचिगवेषिणा। संलीनेनाप्रगल- 
भेन शुद्धाजीवेन जीवता॥ जा.मा.895/]02. 

पम] = SNR कवोष्णम्‌, ईषदुष्णम्‌ - कोष्णं कवो- 
ष्णं मन्दोष्णं कदुष्णं त्रिषु तद्वति। अ.को.]36%/].3. 
35; ईषदुष्णं कवोष्णम्‌ अ.वि.].3.35. 

AAA स्तमिभितत्वम्‌ - ASSIA ara sa 
ARNE ARR Aa ARTA ARNAR AAN 
Ag "भेद AL शुरु Hl न च कस्यचित्‌ सत्त्व- 
स्य तस्मिन्‌ क्षणे विहेठा वा त्रासो वा भयं वा स्त- 
म्भितत्वं वाऽभूत्‌ ल.वि.308/39. 

एव्र «वि. विस्रब्धः - Aarna dg ये ते 
वैग Sap गत Baria मृष aap aT A gar Gr 
QATTA स कदाचित्तस्य महासत्त्वस्य विस्रब्धप्र- 
सुप्तस्य निद्रावशाद्वा जा.मा.2075/24]; + सं. fa- 
प a a eGA AGGA CIF 
वच्च विम्नम्भसुखप्रसुप्तः जा.मा.।43४/65; R5 
ग ATR ANTAL ABA JNNA R TAC 
PLANS यदपि चास्मत्प्रेमबहुमानावर्जितं प्र- 
णयविस्रम्भगर्भमभिधीयते भवद्भिः जा.मा.42क/49. 
AVATI समाश्वस्य लो.को.I604. 

ART AA" = 


ATRAN 


AHR] 

= ARANA] 

ARANA + भुकाक विश्वस्तः - qrsa 
i JANAR g ARDA FANSA 
RRA ay" Rg भे | ŞT RE ag क्ष g RE XA द्‌" na] 
agaaa aA यदा विश्वस्तसंवासः संवृत्तस्तदा 
तेषां मूलपत्रपुष्पफलदन्तकाऽठैरुपसंहारं करोति 
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वि.व.23घ/.2; समाश्वस्तः - Faw Aaa 
gar aa yA Sys Ty AIA ततोऽसौ 
कर्वटकनिवासी जनकायः समाश्वस्तः वि.व.]48ख/ 
.37; "वि. = मराव वल्लभः - अभीष्टेइ भीप्सि- 
तं हृद्यं दयितं वल्लभं प्रियम्‌ ॥ अ.को.2]0%/3.].53, 
वल्लते प्रीणातीति वल्लभम्‌ | वल्ल प्रीतौ अ.वि.3. 
].53. 


पड कणिकः म.व्यु.5698 (83७). 
Aaya विवाहः - Saraan vasa aay 


रिपन थुगु gs spy इ भे] jaag 
APTANA AST Say [Ray Ray gare 
FH CATA ततः प्रवृत्ते विधिवद्धिवाहमहो- 
त्सवे सिद्धनृपात्मजायाः । पाणिग्रहस्पर्शनवामृतेन 
ननन्द विद्याधरराजसूनुः ॥ अ.क.3038/08.।07; 
असुर यु मे aay वरः था A BE] [सु ale 
APRN Aer gray aay नरेन्द्रकन्याकर- 
सक्तपाणिर्विवाहहव्यावहितं हुताशम्‌ । अ.क.!24ष 
/65.7 उद्वाहः - Sait EE E 
य| [गर्छिन Bay ABA aa Ray E GNE Ig 
ARAN SF Aa देब बर गर्देखपा [मेगजम्‌ 
TIAA ea विश्व N] निर्वर्तितोद्वाहविधि- 
प्रबन्धौ तौ गीतनृत्योचितनाककान्तम्‌ | विन्यस्त- 
रत्नासनमर्ध्यभाजौ राजाङ्गणं जरमतुरुत्सवार्हम्‌ ॥ 
अ.क.3038/708.।09; परिणयः - मे कक्ष ga पदै 
गन्गे gyin aA Rang] [5 
Taga aa रम्‌ pratar स्पा हु 
AGA ततः सिद्धाधिनाथस्य भवने भूरिसम्पदः | 
सुतापरिणयारम्भसम्भारः समवर्तत ॥ अ.क.302७/ 
08.98; UTA Aap ठहे' array |सुम्‌ २८ 
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A aS VARTA — Aryan ga केया 


ANAVAN ARSKA] [बुमरि[पुरुशभपुविराय 
देणे papaya gare anay तस्मिन्नेव 
दिने तस्याश्चिरचिन्ताभिरर्थितः । वरः स्तनभरा- 
ताया वरणार्थी समाययौ॥ अ.क.323/40.93. 

AFRABAR वि. प्रमादविहारी- ६ 
HINARI AAG MARSA Hal NINJA 
gya Xy Wargaansraraisy raa 
देवाः प्रमत्ताः सन्तः प्रमादविहारिणो दिव्यान्‌ विष- 
यानपहाय भगवन्तं पूजयन्ति अ.श.48क/4. 

Rap aa GAA आवाहः — A गिर ya sy 
गणेठापा८ुरक्षुणु पर TAAL ARH i TAF N 
८८ आवाहविवाहाभक्षणसम्भक्षणेषु बो.भू.4७/4. 

ayaga विवाहसम्बन्धः - ११ 
WE Aa रे TAN शिन्‌ Fal Pe हेर NHS 
ggep अरी Yan प्या प्ण्णदे 
सखेथ'व'स्गु'ए उ] अन्यच्च ममा$$ज्ञया भव- 
द्विर्वज़कुलेन सार्द्ध खानपानं कर्तव्यं विवाहसम्बन- 
धश्चेति वि.प्र.28ष/], पृ.27. 

aarda = ATARA] 

Aya «क्रि.विवाहो भविष्यति - 457455} 
HA aaa ay] सप्तमे दिवसे विवाहो भविष्यति 
अ.श.2]।क/94; + सं. विवाहः - AVS HH Sy 
aaran Aaaa] gris 
झ्षे्म'वण्‌'मेम्‌] RNa gab aac ब्ग मे] 
क्षणक्षयिणि तारुण्ये जीविते वीचिचड्चले | राज्ये 
स्वप्नविवाहे$स्मिन्‌ मोहमूले न मे मतिः ॥ अ.क. 
2473/29.5; a Ag gA aÈ प विवा- 
हे पाणिग्रहम्‌ वि.प्र.58क/4.00; परिणयः -- AAN 


Agaga S] [Aver छु अषजीयाञ्बाप [पय 
पाच्ग'वणु'ग'बेग'पार | $ Aaa ar शव ०६८ 
AD] प्रत्यासन्नविवाहो$थ नृपं राजसुतो$भ्यधात्‌। 
प्राप्तः परिणयस्तात सम्प्रत्येष न मे मतः ॥ अ.क. 
260*/3I.7. 

APN नववधूः - AYA AN AR RA 
AGA] [यद्यक्ष ayaa G aa] EAT- 
प्यो नववधूवृत्तौ ह्वीतो भीतोऽथ संवृतः॥ बो.अ.30क 
/8.66. 

AAR उद्दाहस्नानम्‌ - APTA Ae ery 
ANG... HN ANS) उद्वाहस्नानवेलां कथयति 
भवतः ना.ना.235%/ 9]. 

ATARAR AJAN JANA freh प्रदेया संवृत्ता 
- PRES AAAS SY पक पर जुरुपा८८] कुण 
दविः RECAI SELGI हूमक्ष है naa 9 
gana gay Ar AK यदा च प्रदेया सं- 
वृत्ता, तदा तस्या बहवो याचनका आगच्छन्ति रा- 
जपुत्रा अमात्यपुत्राः श्रेष्ठिपुत्राश्‍च | अ.श.206%/ 
I90. 

सष['अ=स0८अ विवाहः म.व्यु.9466 (।30%). 

वर्षा'मर'डेळ'य विः विवाहितः, "ता - qararan] 
मर avy ange g ह AN REL g ay वर 
पुद भेन ar arama aay ATRAS 
RNg Gag aaa g sagas विवाहितभर्त्रा 
च सह सुरतोपभोगाभावे$पि कस्याश्चिद्‌ दुष्टयो- 
षितः परपुरुषसङ्गत्या सुता$$ख्यं कार्यमुपलभ्यते त. 
7.2879/ 037. 


| agarga Aga ऊढा - भुपि पामर, 
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Rap ASN — aay ARTAR 


BRE Immm 


Ba बैठ परि'पुप भेरा Bary "ले पत ऊढाया 
योषितो भर्तृगृहागमनम्‌ आवाहः त.प.322%/]]]]. 
Raya RA = AAT aA AAA] 
RATAN AANA + प्रकाळ. परिणीता - पेऽ 
Jayar ANA ASNN] तेन महता 
श्रीसमुदयेन परिणीता वि.व.]8७/2.84; + सं. आवा- 
हः म.व्यु.9465 (]30%), 
RARA = सपामावेठाय] 
ATAZAA = 
nanna वि. वरणार्थी - Ven Pasa 
य| YALA NES गैर A] IJag 
शैक्षयाबिर पेशे] [सव्‌'मर क्रुः परे शैब'ण्देप का] 
तस्मिन्नेव दिने तस्याश्चिरचिन्ताभिरर्थितः | वरः 
स्तनभरार्ताया वरणार्थी समाययौ॥ अ.क.3238/40. 
I93. 
ayes fe न विषीदति - वेम aga 
qaraq Aaaa ay Aaga चित्तं नाव- 
लीयते, न संलीयते, न विषीदति, न विषादमापद्यते 
अ.सा.4क/3. 


पपा'मैद = ATAKA] 

पुद घुर > कका 

TARA aan वि. प्रमादवसतिः - GAN सैर यर 
aaga Sey AGT TART BCL ans 
JSS] मूकान्धप्रतिमः प्रमादवसतिर्मा माइस्तु 
मादृग्जनः अ.क.]528/69.76, 

RTARTA + स॑: 4. MATE - Raa sag Aaya 
मेद ae ag Da ardiay 8x8 ay ayaa’ हुषा 


Aaya aay] 
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ayga वो द्रक्ष्यामि व्यवधूतप्रमादनिद्रेण विमलेन 
चारचक्षुषा जा.मा.63%/72 2. प्रमादिता- ARARE 
aaraa A aN] [त्म्णुमेष वयाने यपा] 
रमे न विनयोन्मार्गे द्वेष्मि चाहं प्रमादिताम्‌ । जा.मा. 
507/58; «पा. प्रमादः, क्लेशमहाभूमिकधर्मभेदः 
- ÅAR AT ARATE] [मतव हण 
RRAS] qa eRe gag] मोहः प्र- 
मादः कौशीद्यमाश्रद्धथं स्त्यानमुद्धवः | किलष्टे सदैव 


अभि.को.5%2.26; Fragen वे spas ag | 


Nga Nay तत्राप्रमादः प्रमादप्रतिपक्षः त्रि.भा.56७ 
/58; “वि. प्रमत्तः - WAG aaa sa ga 
झे प्रमत्ताः कुशीदाः सू.व्या..2।98/26; प्रमादी - 
हेन्‌ भेन परि ay व| [यमय gs an Gas 
GAA] [apa agapargersray [we aay Ras 
AAV y aga] पतितस्यावसन्नस्य पापपङ्के प्रमा- 
दिनः | अनालम्बस्य सन्त्राणं जिनसंस्मरणं मम ॥ 
अ.क.338ब/44.29; प्रमादिनी - वे अक्षः मैं दे 
aE at] [रण दिष्‌ पक्ष aay als 8८ गुण» 
AR aR Sa Apart कर] | Raya शेः धुण 
HAY NIA] ततश्चानुपमा देवी पत्यौ याते प्रमा- 
दिनी। रूपयौवनदर्पान्धा नालुलोके कुलस्थितिम्‌ ॥ 
अ.क.84ब/8.60; निष्ठुरः - Bax इव्‌ aR 
पुष मळे" वक्ष" क्षः यर aga a मे राई yal aN 
सक्ष" Fey A भेन वरः पुर Ju SERI TBI 
ARTA यथा व्याघ्री नातिनिष्ठुरेण दन्तग्रहणेन 
स्वपोतमपहरति नयति-“माइस्य दंष्ट्रया शरीरं क्षतं 
भूत्‌ इति अभिःस्फु.322%/2]]. 


STATO वि. प्रमादाभिरतः - पण्‌ भेत 


wagani AA aia aay we FAIA YS TA 
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परणुमेद radar god - Ayes 


NANA प्रमादाभिरतेन...न शक्यं सुगतिपन्थानम- 
पि विशोधयितुम्‌ रा.प.2503/]52. 

aay arse पर छेद श प्रमादसेवनता - YA 
QAR HS... qa cee RICE Met EE Mn 
SAR gra ay aapay versa वरेन वः = 
QT Aga gary ASR ATR आनिगृहीत- 
चित्तस्य ज्ञानविरहितस्य प्रमादसेवनता राष्ट्रपाल 
बोधिसत्त्वस्य बन्धनम्‌ रा.प.236७5/ ]32. 

aAa प्रमादपदम्‌ - रण बेर यर 
qarar g ve सने Vaargaaraag Naya 
8 प्रमादपदमिति कुशलप्रच्युतिकारणमित्यर्थः 
अभि.स्फु.55क/88]; प्रमादस्थानम्‌ म.व्यु.6950 
(997). 

A AVAA ANY INS बिः प्रमादास्पदभूतम्‌ - 
Rarg aara F Si aaa ERRE ENA z Bay 
AN प्रमादास्पदभूतं...गार्हस्थ्यमवेत्य जा.मा.3]क/ 
36. 

ववुः वि प्रमत्तः -AANA S 
वबम [Ray भे, शुर एप पकषत Bata AAI] 
[बुम्‌ ०४५०२ aaa JJ apaga aa 
AAG 285] ततःप्रभृति सुप्तस्य प्रमत्तस्याप्यने- 
कशः। अविच्छिन्नाः पुण्यधाराः प्रवर्तन्ते नभःसमाः 
॥ बो.अ.2ख/].]9. 

RAL AN ASN विः प्रमादविहारी - डिप गि रय 
हु'पणुभेप बुम अत्यन्तप्रमादविहारिणो 
यूयम्‌ स.पु.।07¥/72. 

AAS HA वि. प्रमादचरितः - gareraay aly यु 
PARIS MAIN नास्ति प्रमादचरितस्य नरे- 


न्द्र बोधिः रा.प.248%/ 48. 

AAT STA क्रि प्रमाद्यति - मैणुरु्ण ATIA 
मे ATTI ArII] ये प्रमाद्यन्ति मनुजाः 
शोच्यास्ते पुरुषाधमाः ॥ वि.व.97%/],70. 

पुर पुत्रदा fr प्रमादतन्त्रः - lay घेग ळे 
apa Rar garaaray [aT 795 gra 
८८८ हु] यज्ञाभिधाने सुरलोकसेतो प्रमादतन्त्रे- 
व कथं मतिस्ते ॥ जा.मा.6]8/7।. 

ATARI क्रि. न प्रमाद्येत्‌ - ANAS AG भः 
Xna] aR aaa iS S | लब्ध्वा हि fa- 
पुलं भोगं न प्रमाद्येद्विचक्षणः। वि.व.!86%/].6]. 

ASH *अव्य. मनाक्‌ - SRRA Sas ई- 
षत्‌ मनाक्‌ त.प.]48क/748; ° सं. Aa ATRAN 
रुष AAA TATA IT SHAG TAA दुःखो- 
पात्तकुशलधनलवस्तैन्येषु F904. L0I5/ 0]; लेशः- 
AAAS AA aay Sar ay Sar wy oops" 35 
पदै'गर्द'यष'युखुद्ख"9 तदेव च भेदलेशेन धर्मस- 
ज्लीतिसूत्रेईडभिहितम्‌ शि.स.28%/]24; + पा. ART- 
कम्‌, सङ्घावशेषभेदः म.व्यु.8377 (l6); AAS 
वर्ष A Saray] अमूलकलेशिके वि.सू.503/ 64. 

ay Sate] = वभ] 

AEA "सं. aba सन्त्रासः - Halen aa 
APS VY जस दुर तच्च दृष्ट्वा...जायते 
सन्त्रासः 7.54. 269/23; प्रतिभयः - पपु ढी व्य 
दहिशक्षव',८ AS VAL IN सप्रतिभयभैरव- 
सम्मतम्‌ म.व्यु.9254 (।278); भीः- दरस्त्रासो भी- 
तिर्भीः साध्वसं भयम्‌ अ.को.44%/].8.2]; बिभेत्य- 
स्या इति भीतिः, भीश्च, भयं च। जिभी भये अ.वि. 
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8.2 2. विषादः - arga Saa पठत, 
MAG a ARN AAAS GT a aRar an 
Raps ASE QRS a AVA व्यालमृगाभिद्रुतेव व- 
नमृगी भयविषादविक्लवमुखी STAT.29/30 3. 
शारद्यम्‌ - SHIT AH Ae AR sas 
एः बेग रुम GANAS... म व Aa 
ARa HS क्षुद्रमृगभयादपि सत्त्वान्‌ रक्षति .. प- 
रिषच्छारद्यभयादपि बो.भू.79%/0]; «वि. भीतः - 
शषाः साउजी aBa सेर वणाव म 
शै पापकर्माध्यापत्तिभयभीतानाम्‌ ग.व्यू.[[5घ/204; 
विक्लवः - विक्लवो विह्ृलः स्यात्‌ अ.को.209%/ 
3..44; विक्लवते कातरीभवतीति विकलवः। F- 
लव कातर्ये अ.वि.3..44. 
ATE VAR ARTHAS AA ITA स- 
प्रतिभयभेरवसम्मतम्‌ म.व्यु.9254 (।278). 
aE TARA «वि. निःशङ्कः - गुरुणैक्षपण Ea 
मेष पर STIL AHR ASA तर सालोकता, 
यतो निःशङ्को गच्छति अभि.स्फु.3325/]233; वि- 
शारदः पय १९३5 Arg पण STS तुः 
रो ACTA संविभागविशारदाः प्रियाति- 
थयः जा.मा.6३६/73; असङ्कुचितः - वेषः Bae 
PARE SAAS Ay Nay रमय "Koa 
Jaw Garay ERENT ६२ पमः 5 
य डु प्रहृष्टचित्तश- 
च सर्वस्याय[?सर्व पाप]मध्याचरति श्रा.भू.7 ज/]7; 
अच्छम्भी - STAN SY ATS TALLY 
NASD Sarg Gara पद Nay सर्व- 
धर्माच्छम्भिततया प्रज्ञापारमिता अच्छम्भी BLT. 
42 /95; म.न्यु.]82] (39%), «सं. अच्छम्भितता 
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- Sr gars वणःक'व' भेत पतिः 3 तेक्ष' रवः 
वयात Bae say sag यद सर्वधर्माच्छ- 
म्भिततया प्रज्ञापारमिता अच्छम्भी कौ.प्र.42ख/95. 
एबाः'मेन = ATERA] 
ASAA = 
aag पिण्डिका - abara ga Saag 
Jasc A चिककसपिण्डिकयाऽक्षिप्रधरणे प्रवि- 
धानम्‌ वि.सू.6%/6; द्र. ATIRAN JNA] 


aay ae पद] 


aaga INA वि. पिष्टमयः - Sg Jagra 
रे बुन्‌ पवी मरे बैग छेद पाग रण जग 
TINA GIN PNA Sag श्रूयते हि पु- 
राकाले पिष्टमयः पशुर्येनायजन्त यज्वान इति त.प. 
2495/973. 

AWG ० सं. प्रसब्धिः - APRN AS Aas 
RATAN ART AAAS aS HAS AIS AA 
पदे परप आश्रयं चैषां प्रह्नदयामि, प्रस- 
ब्धिसुखसञ्जननतया ग.व्यू.3]ख/27; ०वि.विस- 
ब्धः - aunn y Anar gara ATG 
aga NA वरः वक्षन EAK KEME 35 
स विम्नब्धो गन्धकुटीं सम्मृज्य पश्चाच्छावस्तीं पि- 
ण्डाय प्रविशति अ.श.264क/242. 

AURAR अप्रसब्धिः - garar iawa 
ASA अप्रस्रब्धिरूढम्‌ वि.स्‌.28क/35. 

ATARIAN = AARNA] 

AuR AA वि. परिरक्षितः - Aaaa 
शुष डुः परिः yaad विदः AQAA ठः शुष्‌ AA 
३९] अस्य परिरक्षितं दुर्गमाक्रम्य उपायकौशल्येन 
हन्तव्यम्‌ वि.व.6क/2.77 
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ROUEN SA प्रतिप्र्रमभणम्‌-८5 TS वु 
छठ मने raraga ga] Raraga 
aJar jgari पशुम 
शु'उ'र्‍र'ण८८ श्राद्धस्य विघातश्चेदस्य दाने कु- 
लशिक्षासंवृतिं दद्युः | प्रज्ञप्त्या प्रतिप्रश्रम्भणं च वि. 
¥.48%/ 6. 

ROP WRN A SNA भूका:कृ: WASH: - LAA 
WEAN Aa VAR SSA" qag Aasna Ni] 
नाप्रसब्धे पूर्वे बन्धान्तरस्य रूढिः वि.सू.57%/7॥; 
प्रतिस्रब्धः - FRAT Ag aga पण्‌ डेन वरये 
SVR ay TANT R ऽव्य 
WEN IVINS | द्वादशानां पुद्दलानां कर्तृ- 
त्वम्‌ | असम्मतानामपि । प्रतिस्रब्धप्रयोगानां च वि. 
सू.3।क/39. 

AT ARN डेन घर AIA क्रि. प्रस्म्भयिष्यति - 
०९१55६२२०85 वेषेण nA 
ana २९879355 Tay KAR IE TAE 
| इहेवैनामापत्ति प्रतिकुर्वीथाः | अयमेव त्वां सङ्घः 
प्रस्रमभयिष्यति वि.सू.84९/।02. 

AMEN YSU yap. अप्रसन्धः - 
aI BY ण aH जु परवर पर है alga घर 
Sey] Marsa MAT Ya SN ANISH AIGA 
Masq N सर्वोद्दिशकं करणं मण्डलकसम्मतेः | 
नाप्रम्नब्धे पूर्वे बन्धान्तरस्य रूढिः £4.9.577/7I. 

वगर | 

AAU GA क्रि. न प्रमाद्यम्‌ - Pax grass 
ANAS गरु May Bay ag any म 
वषपर ag stage gy kya गे [३९१ 


ROP WRAY — ATARA 


QB VAR A सके शैश[ एवं कण्ठगतप्राणं 
विदित्वा शासनं मुनेः। बलकालं मलानां च न प्रमाद्यं 
मुमुक्षुभिः॥ अभि.को.25क/8.43. 

Ray ASA = मयर्णेदषापरवरुष'ा 

aAA «सं. L, अप्रमादः - RYH Haat २७८ 
A Aa AA AAA ganar asa वैः पहम्‌ QIN 
Sra gyyy wpe sage gy अ- 
भियुक्तशच भवत्यारब्धवीर्यः सततसमितं कुशलप- 
क्षे। अप्रमादविहारी बो.भू.75क/97 2. अप्रमत्तता - 
ST TSS A VST HP Resa परे gare मक्ष 
"से| निरन्तरास्खलितशीलेन चाप्रमत्ततया सू. 
व्या.।5।ब/34; » पा. अप्रमादः L. कुशलमहाभूमि- 
made: - पपप ES PA [पडे१८युषाहग 
क्ण "सुपा श्रद्धाप्रमादः...वीर्य च कुशले सदा 
॥ अभि.को.5%/2.25; Wp ere ङे पतिरेक 
FANAMN AA अप्रमादः कुशलानां धर्माणां भा- 
वना अभि.भा.65%*/88 2. बोधिसत्त्वस्य सातत्य- 
करणीयस्थानभेदः - 5८ ङु AISA Say घर 
Sea शेश य व Tiag] ६९ बेग 
इम STAT HA Bay पर ऽ" तभे Ay पैदा A 
८८ पञ्चेमानि बोधिसत्त्वस्य स्थानानि सातत्यकर- 
णीयानि। कतमानि पञ्च? अप्रमादो बोधिसत्त्वस्य 
सातत्यकरणीयः बो.भू.!52ब/97; वव णेः पने 
>... RGG] RANAR A 
aay AENG siga aN anqana 
grag 9 कोऽयमप्रमादो नाम? इष्टविघाता- 
निष्टागमशङ्कापूर्वकं प्रतिकारतात्पर्यम्‌ शि.स.!9!९/ 
I9]; «वि. अप्रमत्तः - PST H AAA यद य 
GANAS RATIO TSA a 
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को व्यपकृष्टोऽप्रमत्तः आतापि प्रहितात्मा विहरेयम्‌ 
वि.व.460/.34 JTTA.. AARAA 
Kare A NRHN ASA Ia ASN नित्याप्रम- 
त्ताः... यावदसेचनकदर्शना बुद्धा भगवन्तः शि.स. 
[735/]7॥; जागरूकः - agaa S a 
Rayan win) g Irra wn देख के 
BA] सुरेन्द्रलक्ष्म्या5पि तु निर्मदोऽसावभूत्परार्थे- 
ष्वपि जागरूकः ॥ जा.मा.9%/]04. 
पप पासरवरुष'ख वि.साप्रमादिका- पथ्‌ णे 
TAY ASN AN SY US ASNA À सहाप्रमादेन 
वर्तत इति साप्रमादिका त्रिभा.(563/ 58. 
पाप aR aay किः अप्रमादेन समन्वागतः - 
JKT AN AGE EIRENE ANANIN 
१-१] aar aAa N AR ea Aa 
6 संवरशीलव्यवस्थितश्च बोधिसत्त्वः पञ्चाङ्गपरि- 
गृहीतेनाप्रमादेन समन्वागतो भवति बो.भू.77%/ 99. 
APARAREA पा. अप्रमादाकारम्‌ - Hare 
बसप बे पबुन इर ४ aAA garara 
ATMA graan अशीत्याकारं श्रुतम्‌। त- 
थथा- छन्दाकारम्‌... अप्रमादाकारम्‌ शि.स.]06ब/ 
I05. 


वणे Ae waa, अप्रमादाङ्गम्‌ - DERRE 

दा aE aa a y a anaa 

एकमप्रमादाङ्गं मद्यपानाद्‌ विरतिः अभि,भा.]82%क 
/623. 


पणेन IAs अप्रमत्तेन भवितव्यम्‌ - पर्वे 


gE ai aa Sra अप्रमत्तेन ते कुमार सदा 
भवितव्यम्‌ 00.2447) 49 


AAT AR ANA वि. अप्रमादविहारी - हषः 
gq aay say S vaavaaiga बै द्‌ 
ASA AVN SNA STAY पण्‌ WS x RAC 
Rady अभियुक्तश्च भवत्यारब्धवीर्यः सततसमितं 
कुशलपक्षे। अप्रमादविहारी बो.भू.75क/97. 

Rayan अछ कृ. प्रमादो न कर्तव्यः - Agara 
ARAR A FAN ÀA aiara naa sä 
तदत्र मोक्तुकामैः प्रमादो न कर्तव्यः अभि.स्फु.3]2क 
/॥89; अप्रमादकरणीयः - YA Ver aay VE "थ 
वनवसे कर EER RT IST 
Harare sy] शैक्षस्य चाप्रमादकरणीये$प्रमाद- 
करणीयं प्रवेदयामीत्युक्तम्‌, नार्हतः अभि.भा.33ख/ 
997. 

सपु = Aapargaycy 

Rep ar gars way सर्वानुशयसन्दोहः, दृग- 
भावनाहेयक्लेशौघः - separ gar ya ढेः 
baa Narsa] angaa 
डिस AA araga] सर्वानुशयसन्दो- 
हप्रतिपक्षाभिधायकम्‌ । निर्वाणनगरद्वारकपाटपुट- 
भेदि च॥ त.स.32%/]]20. 

तशय अनुशयः - A argar a' RR TaN 
ANT AN RA ANA BITS वेइ 
भुष HA] रागद्वेषमोहोत्पत्तिरनुशयपर्युत्थानयोगात्‌ 
याग HARTA BAA AS TA 
ANN RG OR RAAT AIGA § NH] IFTA 
FTN Say QAR RAITT सपा 
AANA परेम इति हि भिक्षवसतथागतेऽभिसंबुद्धे 
विगतं तमोऽन्धकारम्‌, विशोधिता तृष्णा .. sale 
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ता अनुशयाः ल.वि.69क/ 254. 

arger gars ass अनुशयविभक्ति:-पेख 
APLANIT RIN SH FATA Roy veg 
उषु... म्प 
naga Raan स एवं ज्ञात्वा तथात्वाय सत्त्वे- 
भ्यो धर्म देशवति...यथानुशयविभक्तितः द.भू.254क 
/50. 

Rapa graye ga क्रिः नानुशेते - FANJA 
mgar रस aqar grar aga सर्वदृष्टिकृ- 
तानि च नानुशेते PMA. I7*/ 68. 

ATARA fr. निरनुशयः - ITNA AA 
JRT AATA AANA A N A OAA 
E पश्षदयायातेमागुरु A “उद... सप यादव गेसुषर 
शुद अविनिवर्तनीयो बोधिसत्त्वो महासत्त्वो गम- 
भीरेषु धर्मेषु भाष्यमाणेषु न काङ्क्षति ...निरनुशय- 
श्च भवति अ.सा.2878/62. 

Ai aG iai ० सं. न्यग्भावः - वावे 
श a CEN पाठो sapere ay ane sya तुम 
ahaa यत्र कौसीद्यमधिकम्‌, औद्धत्य॑ तु न्यग्भा- 
वेन वर्तते; तल्लीनम्‌ अभि.स्फु.2483/052; «वि. 
निलीनः - agr gan É Aaa AT] [रण 
qaqa aga yy धातुपाषाणविवरे निलीन- 
मिव काञ्चनम्‌॥ अभि.स्फु.269%/]088. 

ANAS ALARA क्रिः न्यग्भावेन वर्तते - NA 
à Tg पठे प्र यति 'हैसण० १८ प्झुण 
TH ुम'व Aga यत्र कौसीद्यमधिकमू, औद्धत्य॑ 
तु न्यग्भावेन वर्तते; तल्लीनम्‌ अभि.स्फु.248 / 
052. 


— 


ATAA वक्कलिः म.व्यु.587. (85%); द्र. aÀ 
aR] 

aaa aces) ब्रह्मवलिलिपिः, लिपिभेदः - रद 
aAa x aaraa nya 
Jan. agaa, Mpa erage | 
A Hoy गी ब्राह्मीखरोष्टीपुष्करसारि...ब्रह्मलिलिपिं 
...चतुष्षष्टीलिपीनाम्‌ ल.वि.66ख/88; द्र. ATA) 

AINA = AAN] 

Ry NAGA Ha वधूकुमारी - TANGA ठु 
अ'वणदीभ'वे्ःऽ'प'ककष Ray क्षय दमी 
Raw TREG 3 OE iaar RE 
अन्यतमा वधूकुमारी पूर्ववद्यावत्सा कथयति। ममा- 
पि सन्देशं नय वि.व.200%/].74. 

ART ATS = प्गअषुषरवा 

ARTA "क्ष अव्य; शनेः - Harara araa 
मषमुभामबा aka an aaaara'ar E W) शने- 
मन्दं मन्दं क्रमानुत्क्षिपति, न निक्षिपति शि:स.!48क 
N43, स्तोकम्‌ - FRAN ONAN BNA 
Haya स स्तोकस्तोकं च गृहं प्रवेशयेत्‌ स.पु.45% 
/79. 
aga iaraa ia स्तोकस्तोकम्‌ - Fa सपृ 
Fara Qa RCA | स स्तोकस्तोकं च गृहं 
प्रवेशयेत्‌ स.पु.45%/79. 

ean वि. अवनाम्यमानः - मुमि TY 
८७४0) हुदपपुकणैसस्पुपय स्तनभाराव- 
नाम्यमानपूर्वार्धम्‌ वि.व.209%/].83. 

पर. पा. जवितम्‌, कलाविशेषः - NEAN मे 
apace Barge araara ४०३ 
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SRT RN GSAT पय .. gaa 
ar Rapa’ पन मोन लङ्घिते लिपिमु- 
द्रागणनासंख्यसालम्भधनुर्वेदे जविते...गन्धयुक्ती - 
इत्येवमाद्यासु सर्वकर्मकलासु ल.वि.80%/08; ल. 
वि.78क/05. 

ARN ना: वङ्कः पर्वतः = VRANA Tga 
aaa gag) raraga ARRA 
AHR | प्रयातु ae तपसो$भिवृद्धये नृपात्मजः 
सिद्धनिषेवितं गिरिम्‌ ॥ जा.मा.49%/ 58; TAY AS 
ASN छठ AVAL TAS AAC पर बुर है] स- 
पुत्रदारः प्राप्त एव तु वङ्कपर्वतमपश्यत्‌ जा.मा.53ख 
/63. 

AR AGAIN gN धावयित्वा - Xray asi 
RITA AA JAR AGATA IS केश G 
| Saar Aa Ags तस्मिश्चित्त प्रसाद्याहं धावयि- 
त्वा च चीवरम्‌ । स्यूत्वा रंकत्वा च वि.व.2868/]. 
I05. 


AVÈS चरः, गूढपुरुषः - प्रणिधिरपसर्पश्चरः स्पशः 
। चारश्च गूढपुरुषशच अ.को.86%/ 2.8.3; चरती- 
ति चरः। चर गतौ अ.वि.2.8.3; द्र. पये 


एकेक L= 848 वार्तावहः, वार्तावाहकः - वा- 
वहो वैवधिकः अ.को.203%/2,।0.।5; धान्यादि- 
वार्ता वहतीति वार्तावहः। वह प्रापणे अ.वि.2,0.]5 
2. जङ्घाकरिकः, जाङ्किकः - जङ्घाकरिकजाङ्किकौ 
अ.को.]90७/2.8.73; जङ्घे एव कर्मकरौ यस्य जङ्घा- 
कारिकः. Se गत्वा तत आगत्य तत्रस्थवार्ता निवे- 
दयितुर्नामनी अ.वि.2.8.73 0, लोहारिः म.व्यु.386 
(RAT ARAARA 637), a 


o न त OS 


पटत J, 5 Wales कोशः-एि'५८प८ TAR भ 


शमक्ष STF AAA Ag प8ण aS णिः 
RWS SM पाशक्रएगर्दत IAAT ALIN] 
गृहे सर्वकोशकोष्ठागारेषु धनधान्यहिरण्यसुवर्ण- 
विविधरत्नवर्षाण्यभिप्रवर्षितानि ग.व्यू.3।98/40; 
कोषः - तेई दे धिष र भ] [मप 
mariaa Ta] हं तु eBay छम्‌ 98555 शे 
Rr शु८ Ss SV ध्रुत 5% ३] इत्युकत्वा सर्व- 
लोकस्य संचिन्त्य कोष्ठकोषयोः । स निनाय निजं 
सर्व सदा भोग्योपभोग्यताम्‌ ॥ अ.क.333७3/ 42.5; 
कोष्ठागारम्‌ - AERAR AR TIAN SR एः 3 
3 सर्वकोशकोष्ठागाराणि विवृतानि ग.व्यू.!68७/ 
25 2, 5 Xa मञ्जूषा, पेटकः - पिटकः पेटकः 
पेटा मञ्जूषा अ.को.204%/2.]0.29; मञ्जु मनोज्ञं 
यथा भवति तथा शत्राद्यैरत्रोष्यत इति मञ्जूषा। ऊष 
रुजायाम्‌ अ.वि.2.0.29; «वि. उच्छूनः - ABA 
BAA a aE AR aay Tl AA ops AN A a" 
BAN 3 म naya S पा 3 z arar Ray NG'A 
RYANS Aaa Saya मुभ तथा हि-अ- 
तिशयाधानाद्वा सहकारी भवेत्‌; यथाबीजस्य क्षि- 
त्यादय उच्छूनाद्यवस्थाविशेषमादधानाः सहकारिणः 
त.प.234ष/]83. 


ARR कोषः - बस Aaya gal म्‌ ०५ 


यक्ष [GUAR AR aR ब व~ शुः कृष्यादि- 
कर्मण्युच्छिन्ने राज्ञः कोषक्षयो5$भवत्‌ ॥ अ.क.!555 
/6.]0; कोशः - स प्रतापः प्रभावश्च यत्तेजः कोशः 
दण्डजम्‌ | अ.को.!86/2.8.20; अत्र कोशो हिर 
ण्यवृद्धिः अ.वि.2.8.20; कोशकोष्ठागारम्‌ - Ra 
an AURA aa जुग Say AR पर मदरसा 
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ee 
Ans गृहपते पर्याप्तविभवस्य परिपूर्णकोशको- 
ष्ठागारस्य जा.मा.24%/ 27. 

AR aE a] A ना. स्थूलकोष्ठकः, प्रदेशः - २८ 
gyari] JAR ARS AANA जैक तो 
इयं मे पश्चिमा जातिर्जातो$हं स्थूलकोष्ठके | वि.व. 
297%/].]23. 

ARAN वि. प्रभूतकोष्ठागारः - SAGA 
छुवे के VISAS IT स पुरुष आढथश्च 
भवेन्महाधनश्च प्रभूतकोष्ठागारश्च स.पु.30ब/53; 
बहुकोष्ठागारः - AA IRAR ARG भद अ- 
हमपि बहुकोष्ठागारः स.पु.308/53. 

arta 4, परिषण्डः, ०डम्‌ - JIA भेदे 
arara Ra वक्षः स्या Farar 7 एज भ्रम 
मुभ FRAN AHS है ANS] अयं राजा चतुः 
दवपिश्वरः क्व मया गन्तव्यमिति | स [सुमेरु]परि- 
षण्डं गत्वाइवस्थितः वि.व.[7[क/।.59; परिषण्डा - 
nasal u. mS पावशे ८दिममव nal 
aay 35 तत्र केचिद्‌ भिक्षवः सुमेरुपरिषण्डायाँ T- 
त्वा ध्यायन्ति वि.व.।65/2.97; प्रस्थः - GME 
थः सानुरस्त्रयाम्‌ अ.को.!534/2.3.5; प्रतिष्ठन्तेऽ- 
स्मिन्‌ समभूभागत्वात्‌ प्रस्थः । ष्ठा गतिनिवृत्तौ अः 
वि.2.3.5 2. कलेवरम्‌ - aaRS पर Rar पते 
AEGEE EIE DEKAR ia fci क्ष्व क्ष 
Repay Gay अहं चतुष्कलेवरस्य सोपानस्य 
प्रथमसोपानकलेवरमनभिरुह्य द्वितीयमभिरोक्ष्यामि 
अभिस्फु.775/928 3. मेढी = २८१६९९४१] 
| मे- 
ढीचंक्रमद्वारकोष्ठकप्रासादेषु भाजनम्‌ वि.सू.726/ 
89 से RARR.. वोङ्गेशभवित इर वाइ 


परम इष्‌ - पदक्षय'हैद 


aa ax qc Ray any RRR BANGS ny 
mane Gastar ay asa] न वृक्षमूल... 
भिक्षुणीवर्षकविहारमेढीद्वारकोष्ठकप्रासादजेन्ता- 
कोपस्थानशालाम्‌ वि.सू78%/95 4. जगती, स्तू- 
पाङ्गविशेषः - gaa A पदा रिम यति पप aga 
Agr kil BN ey ARR INS 
QUST SAILS A जगतीचतुष्कं जङ्घाण्डक 
(१) हर्मिका यष्टयस्त्रयोदश छत्राणि वर्षस्थालका- 
नीत्याकाराः वि.सू.१9%/।20. 

ARNE रजोहरणम्‌- PAA HSA Ae ae] 
पशयाम AR ANR ALINANA JAR 5854 


BRP ATT Tl शि- 
रोवेष्टनरजोहरणसीमन्तोन्नयनजटापहरणकुण्ड- 


लबन्धनेषु गृहिगृहिण्योः वि.सू.63%/79. 

ARM g- FREQ Tay [बकग र्वे 
AYA A] <?>द्वारदुमाद्रिवापीषु निधिषद्कं स 
पश्यति॥ अ.क.603/]7.43. 

ARAN = ARAN 

qaya भूःकाकृः अभिष्यन्दितः - maea 
garak gga E NNE GOA 
सा a AIARA एकधरणीप्रतिष्ठिताश्च ते स- 
वें ओषधिग्रामा बीजग्रामा एकरसतोयाभिष्यन्दिताः 
स.पु.47%/84; स्विन्नः - RRNA GS स्विन्नत्वम्‌ 
वि.सू.36%/45. 

पर्ख पाइ? स्विन्नत्वम्‌- Bayes AOS 
XI CS aanrig AAA] a9 
वाम कब गत NK Mal rq a aT 
38८ aay भिश्नुपक्वञ्च। सोऽत्र पाको य आम- 
स्य। तत्त्वममृदूनां प्राक्‌ त्रिभागात्‌ स्विन्नत्वात्‌ वि. 
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~~ 


सू.36क/45. 

ARN = गष तिमितम्‌ - आद्र साट्र किलन्नं ति- 
मितं स्तिमितं समुन्नमुत्तं च ॥ अ.को.24%/3.].05; 
तिम्यत इति तिमितम्‌ । तिम आर्द्रीभावे अ.वि.3.]. 
05. 

AGN ना. वत्सः, देशः - angaa ag NA gaz 
०२३5 रब तुषपबै Nga आर्य-उदय- 
नवत्सराजपरिपृच्छानामपरिवर्तः क.त.73. 

agag वात्सः- gyng पर अरे 
मया शुगर वरियुरुण...हिप व्यु ८ ya 
ANENA भोः कौत्सा वात्साः शाण्डिल्या HT- 
रद्वाजाः...को वः कस्माद्देशात्‌ वि.व.]0क/2.78. 

AR NASTY ना. वात्सीपुत्रः, नागराज: - 
ois age gang Ye oor 
abe ले [.. gagala saaan तः 
स्मिन्‌ पर्षदि अनेकानि च नागराजशतसहस्राणि स- 


न्निपतितानि। तद्यथा...वात्सीपुत्रश्‍च नागराजः का. 
व्यू.2005/ 258. 


पद ANIN 

पदुम " सं. g ANE EENE E 
म 
TSAR AAR ANS saa sy तथाहि 
वातप्रकृतेर्मोहः, पित्तप्रकृतेद्रेषः, कफप्रकृते राग इ- 
ति प्र.अ.2४/20; इलेष्मा ~ WOR पण 
गण... 59°83 | दन्तकेशनखा नाहं .. 
न च एलेष्मा बो.अ.33क/9.58; बलासः - Raya 
TARAS TAD AGH तत्र बलासः ₹लेष्मा त.प. 
[09%/668 2. लाला- SASS marge 


prag arani FANE QRAY "Apa Hay पक्ष 
Sraa गते aN VN पठ A WG गामे 
URN YSANHS तस्य कवडङ्कार आहारः समनन- 
तरक्षिप्त एव आस्ये यदा दन्तयन्त्रचूण्णतश्च, ला- 
लाविसरविकिलन्नश्च भवति | लालापरिवेष्टितश्च 
भवति श्रा.भू.30%/75; ० वि. = २गम्‌ऽङ्‌ कफी - 
अम्ग शे तपसा] [$0“घछगुष'सु"रअ'दघुष 
BANK] [MAMA ANAS TTS] [वर गमु म 
TS AA माषाध्मातकाश्चैव तिलपिष्टाः गुडो- 
दनाः॥ विविधा माषभक्षास्तु कफिने स्वप्नमिष्यते। 
म.मू.8!क/709; श्लेष्मिकः - RAVAAAS ARNA 
FT णब...िणि बव पा हैदर ग्‌ 
tawag g ९६ कर्पासं क्षौमपट्टं ...स्पर्शने T- 
सने चेव श्लेष्मिके स्वप्नमिष्यते। म.मू.[8]क/]09; 
श्लेष्मलः - श्लेष्मलः श्लेष्मणः कफी अ.को.!74% 
/2.6.60; शलेष्मा$स्यास्तीति श्लेष्मलः अ.वि.2.6. 
60. 


AL NA AN इलेष्मधातुः - yrr gaS a ss 


Faq Gvaepaargaro] Sqap ara ge 
महवा "वद... RAdg ASH gS भेद FAN 


l Jaara Pere gar gan गाम 8 मष 


द्रवधातवः शरीरे सप्त समुद्राः | तेषु क्षारसमुद्रो मूत्रः 
मू... ुगधसमुदरः स्त्रीणां दुग्धो नराणां श्लेष्मधातुः वि. 
प्र.235क/2.35. 


SUGE eqr. श्लेष्मा, व्याधिभेदः - EE 


TAI AIRS] तत्र बलासः श्लेष्मा त.प. 
l09*/668; «वि. = २5म्‌ह्‌य्््‌ श्लेष्मणः, कफी- 
श्लेष्मलः श्लेष्मणः कफी अ.को.।74%/2.6.60; श 
लेष्माऽस्यास्तीति श्लेष्मलः, इलेष्मणश्च अ.वि.2- 
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6.60. 

aR NaS S श्लेष्मनाडी - त$२२८ म्‌ 9'इ बन 
9 nga aS} aver" RE aerate an ary 
सुयम ही वदया मुठा ववि 
QUES मे एवं श्लेष्मनाडीक्षयः सत्त्वधातुः, पित्त- 
नाडीक्षयो रजोधातुः, वातनाडीक्षयस्तमोधातुरित्यु- 
च्यते वि.प्र.253%/2.65. 

पम AINA वि. कफी मि.को.5[ब। 

ARASH श्लेष्मणः, कफी - avec Cail 
SAULA SIGNS ARAL AHH SINS] 
Har Karat तथा श्लेष्मणोऽपि तीव्रद्वेषो दृष्टो न 
तु तीव्ररागः त.प.]09क/669; ए्लेष्मिकः-ठुम'ध' व 
sgarar ya] parga गम्‌ ञ्म्‌ मुर्त 
विविधा वा खाद्यभोज्यानां श्लेष्मिकानां च दर्शनम्‌ 
॥ म.मू.]8[क/09. 

रम गाम०्हेअक् 

angagra वि. श्लैष्मिकः- १८७०६१ 
pgrang garane A] grange 
८पगविद्याधथ GRANARY TAA कुरः 
RAVAN GRAY ये च केचन व्याधय उत्पद्य 
ते, ते सर्वे चतुर्विधाः-वातिकाः पैत्तिकाः श्लैष्मि- 
काः सान्निपातिकाश्च स.पु.5%/9॥; श्लेष्मसमुत्यः 
- गमे E ANA 
TARA MANTRAS व्याधीन्‌ प्रजानामि 
वातसमुत्थानपि, पित्तसमुत्थानपि, श्लेष्मसमुत्था- 
नपि ग.व्यू.20%/]]7. 


AJANDA वि. उपचितश्लेष्माः- AYATA 


= पसरष 


j पदणुउस्ुज्ञके'परदेशुक्षाउ ENa ggss 


पदुण[गशैड - पठपुर्िपण] 


Far aaa ase ax ataars यदि नाम केचिदु- 
पचितश्लेष्मवपुषो हस्तमात्रव्योमोत्प्लवनासमर्थाः 
त.प.2658/000. 

AV ARAN शलेष्मातकः, शेलुः - शेलुः श्लेष्मातकः 
शीत उद्दालो बहुवारकः ॥ अ.को.।568/2.4.34; 
श्लेष्माणमतति कटुतयेति श्लेष्मातकः। अत सा- 
तत्यगमने अ.वि.2.4.34. 


सनु = पगडा 

ARIA रम श्लेष्मणः, कफी मि.को.5५; द्र. १५ 
oa] 

ee apa 

पमु AAS, वि. गोणकर्णकः - गेम 
z'as] [ववश्व SATS] हस्तिकर्णा अ- 
श्वकर्णा गोणमर्कटकर्णकाः | विःसू.5*/5. 

Raa mi- TAATA] 
aia Kal a डे] Raga rag IN 
प्रवास peaga aS] स्पर्शसङ्गमने 
मह्यं हसितं रमितं च मे। नागीव बन्धनान्मुक्ता एधा 
गच्छामि साम्प्रतम्‌॥ वि.व.225/!.8. 

Aa ARS बन्धुजीवकः, वृक्षविशेषः - 5853 
वग पुद g गिः अ'ेग वम सुव इ TES 
gages तद्यथा बन्धुजीवकपुष्प सम्पन्न 
वा वाराणसीये वस्त्रम्‌ अभि.स.भा.१३९/।26 TT 
कः - acaeyw agen eg AÀ 
masa. mAsa RT IAN = 
ganag अध्यात्ममरूपसंज्ञी बहिर्धा रूपाणि पर 
यति लोहितानि... तद्यथा बन्धूकपुष्पम्‌ अभि.स्फु. 
308४/॥80; द्र. २६ | 
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naga +> मपरम्‌, संख्याविशेषः = ARR WA, 
BARA] AA A ISYA] प्रवर 
प्रवराणां मपरम्‌, मपरं मपराणां तपरम्‌ ग.व्यू.37/ 
02, परमः, ०मम्‌ - arag म्‌ ga 9944 
धि न सत्त्वपरमस्य ग.व्यू.3698/82; मवरः म.व्यु. 
7707 (।098); मवरम्‌ 7.69.7833 (03). 

ARJANA विः व्यग्रः म.व्यु.53।9 (795). 

AE] बन्धुकम्‌, पुष्पविशेषः - WRG aragan 
“दे मेगा [SE TARE ga | खेर 
३7०३५२५६ | RTIA EaR] 
नीलारुणाभवर्णेन रक्तबन्धुकनेत्रवान्‌। पिङ्गोर्ध्वके- 
madra पञ्चमुद्रेणालंकृतः॥ हे,त.5%/ 2; द्र. पठ 
शो] 

महणरुगर मेरे धुत ANS वि. रक्तबन्धुकनेत्र- 
वान्‌ - PANG aragna ajay What 
Syara [PAI पु कवाय] [इप 
छुँ प्याक ३म'परःषछुग नीलारुणाभवर्णेन रक्त- 
बन्धुकनेत्रवान्‌ । पिङ्गोर्ध्वकेशावर्तश्च पञ्चमुद्रेणा- 
लंकृतः॥ हे.त.5%/ 2, 

पड़ वर्णा, शस्यभेदः - बरवत 
TAH aH SA TATA रपति 
१९५२ पूव पर sa] अती, वरटी, व- 
र्णा, कुलत्थाः, कृष्णचणकाः | इति पञ्चशस्यानि 
यथा लब्धानि ग्राह्याणि कक्षपुटभागेन वि.प्र.]49घ/ 
3.96. 

AR L.= ATA] 2. = सरथ 

nangasa कि; साहसिकः - Raper Far 8 ya 
TIANA Ray saa पपुश 


वर्षेत वेने व... I GIEL AHA aa Hg 
TFSI SATS इमे च कुलपुत्र मद्विष- 
यवासिनः सत्त्वाः यद्भूयसा प्राणातिपातिनः ...साह- 
सिका विविधाकुशलकर्मक्रियापरिगताः ग.व्यू.26क 
/23. 


मम डेथ «सं. साहसम्‌- SHAAN ACT HA 


Sayers vay se भिम[- एकत्वमप्रतीतेन 
प्रतीतमिति साहसम्‌ ॥ 7.37.97/22; I Sar sa 
AA Fay sR Fan] [ASH परे रर Aga रेन 
सा? aay [eT पर १२ a Aa sag] [रूप 
graan agn हिंसामयो ह्ययं क्लेशो दुःसहः 
साहसैषिणाम्‌ | स्वशरीरे पतत्येव छिन्नमूल इव दु- 
मः॥ अ.क.[68ब/]9.55; हे के' sae मदिः saa 
A Aq Ars a SaDa] तदा दृश्यस्य रूप- 
स्य विनाश इति साहसम्‌ ॥ प्र.अ.276ब/643; «वि. 
प्रगल्भः - aE ENAR ANAN AN] 
arans A araara] jga Ran 
qsrar gray age gsn] [ऽत्‌ स a 
aag A AA argya सा तं बभाषे मदनाभिभूता 
प्रगल्भसंरम्भविश्रङ्कलेन | पापावपाते शुचिना कल- 
इभीत्येव शीलेन विमुच्यमाना॥ अ.क.523/59.28; 
°= यर्वा] 

पर्पफेथ'८ सहसा - R'a Naara थ| शे 
RRAS AN AHR AT सशब्दपातं सहसा न पी- 
ठादीन्‌ विनिक्षिपेत्‌ । बो.अ.!3%/5.72; 5९ श १] 
MATT Rawr a Sarna AR ay A 
TART arda न हि सञ्जातपक्षोऽपि सहसै- 
वोड्डीय गच्छन्‌ दृश्यते शकुनिशावः त.प.3095/ 
l08l; अकस्मात्‌ - Se Gal 
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aqsa दुभ -ATAJA 
S g 


OO 


अभेदे ब्रमः णवः AAAI AN स्वय- 
मेवाकस्मात्‌ प्राक्‌ “अग्निरत्र' इति व्यवस्थाप्य हे. 
बि.!408/55. 

. anarsa प्रलापमात्रमु-देकष'क'ठुसाप'र८< तेत 
उठने कमाया are AAT Sasa Ng 5 
“अतः स्वाभाविकी शक्तिः' इति, तस्याप्येतत्‌ प्रला- 
पमात्रम्‌ त.प.2205/ 92. 

सपर्शे stale वि. असङ्कीर्णभोजी - Arg 
FEGE naaran EGEN Jya... 
aga KITAAR इह बोधिसत्त्वः स्वयं प्रगाढ- 
हेतुचरितः ...असड्रीर्णभोजी बो.भू.445/85. 

पवर्थ वि. साहसिकः - “से रण ARNIS S 
ve] BE Raa एघु जातो महा- 
त्यागी शठः साहसिको नरः | म.मू.।965/209. 

RASA = 

Aare ०भू.का.कृ. . पतितः - दुं ने ८5 
ERKANI EET SN AINA IS 
agare पम्पगपदे' ar any गवम्‌ 
gag अनुकम्पमानस्तेन तेन विधिना गोचरप- 
तितान्‌ प्राणिनस्तमरण्यप्रदेशमध्यावसति स्म जा.मा. 
407/I62, Xar gagra Ryger 
ववि ATA EAA [परमरिपु 

-agra x सि षष्ठेऽहनि रत्नवर्षेऽथ पतिते र- 
त्नपूरिताम्‌। ययतुर्नावमादाय तावमात्यावलक्षितौ॥ 
अ.क.32]ब/40.69; प्रसृतः - PAN AAV SA 
RAVAN तत इयं मुखेन नदी प्रसृता वि.व.!553/]. 
43; प्रस्रुतः - garg gas अरे gq पप 
स्तनाभ्यां क्षीरधाराः प्रमुताः S7.T.2089/ 92; TT- 


ASA 


रितः - APRN AST रुधिरं प्रस्यन्दितं प्र 
घरितम्‌ शि.स.49क/46 2. - JTI प्राप्तः - AVH 
उ्शेगवी् यशः ay Aag वे है पर aaa 
चि [सवः वृ a वरुण As 
NANT इति काकेन कथिते प्रत्यासन्ने च पार्थिवे। 
अचिन्तयत्‌ प्राप्तकालं हितं यूथस्य यूथपः ॥ अ.क. 
258/30.40; प्रत्युपस्थितः-मनि S aSa AT A 
gang en अवे तेन खलु समयेन मधुरा- 
यां नक्षत्ररात्रः प्रत्युपस्थितः वि.व.275/.!7; AT- 
पन्नः - jary arap arig 8२|| अ- 
प्रकरणापन्नत्वात्‌ प्र.वृ.322%/7]; «उप. प्रागभारः 
= Aard varagars way garg TANS 
RRA ARa AAT aa DE nAaR ANA 
vås sy शैक्षस्येदं विवेकनिम्नचित्तमुच्यते याव- 
न्निर्वाणप्राग्भारमिति अभि.स्फु.225/]002. 

RYAN शुर «क्रि. पपात - Rane aq ans 
Rast कस] ०३८१३०८ ya sew सैर] 
RRA TESS मसः गर वेद पापपाथर 
gay] ततः पिष्टद्रुमा वृष्टः क्लिष्टाद्रिशकलावली। 
पपात पातितधृतिः स्थूलोपलकुलाकुला ॥ अ.क. 
43ख/ 56.7; ° भू.का.कृ. प्रत्युपस्थितः - TAANS 
षुः यम्‌ हुगाशिगिक्ष snag Te] asna 

PUTTAR GLAS पुनरपरं शीलवान्‌ पुः 
रुषपुद्रलः मरणकालसमये प्रत्युपस्थिते श्रा.भू245/ 
60. 

AANA «क्रि. प्राग्भारो भविष्यति - aga 
SSCA ८ ३ 0) 
AKAJA.. PRANATA aaraa] 
एवं हि त्वं भिक्षो अनुपूर्वेण निर्वाणनिम्नो भविष्यसि 
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EEE - 


AAAS *> मपरम्‌, संख्याविशेषः - JAAN 
BEAL} qa 959559995944 प्रवरं 
प्रवराणां मपरम्‌, मपरं मपराणां तपरम्‌ ग.व्यू.37/ 
02; परमः, CAA - Aarsag पठ युग S 8+ भ 
धळ न सत्त्वपरमस्य ग.व्यू.3695/82; मवरः म.व्यु. 
7707 (099); मवरम्‌ म.व्यु.7833 (।08). 

पगदुगछुरष वि. व्यग्रः म.व्यु.53।9 (79%). 

पहु] बन्धुकम्‌, पुष्पविशेषः - Toes aragan 
aaia [RETA BASS छत [केर 
SALUT] [इग्‌ बुः भिमः 
नीलारुणाभवर्णेन रक्तबन्धुकनेत्रवान्‌ः। पिङ्गोर्ध्वके- 
शावर्तश्च पञ्चमुद्रेणालं कृतः ॥ हे.त.5%/ 2, द्र. पठ 
Ra" 

पहुदि RAHA बि. रक्तबन्धुकनेत्र- 
वान्‌ = HHP aragna stay [3E TAS 
NYJA] Ardyan] [इण्‌ 
Favs gray agay नीलारुणाभवर्णेन रक्त 


बन्धुकनेत्रवान्‌ । पिङ्गोर्ध्वकेशावर्तशच पञ्चमुद्रेणा- 


लंकृतः॥ हे,त,5%/]2, 

पढ़ वर्णा, शस्यभेदः - वि 3 
भु F g 5उठगग्ण aa rare gyvas ag 
a PATTI ता अतसी, वरटी, व- 
णा, कुलत्थाः, कृष्णचणकाः | इति पञ्चशस्यानि 


NG ग्राह्माणि कक्षपुटभागेन Pe, 498) 


AR = ay 2.२ बया 
RJS विः साहसिकः - शाह. 
ag ANT TTA yay 
RAVE Saar उठ दे पग उप' कर बुत 


पर्सन... पव'गुध'छमबै'सुगे'पतेवष'रु'घु 
प.र्डेगुष८'३म्‌१' गे इमे च कुलपुत्र मद्विष- 
यवासिनः सत्त्वाः यद्भूयसा प्राणातिपातिनः...साह- 
सिका विविधाकुशलकर्मक्रियापरिगताः ग.व्यू.26क 
/23. 


Aq Sq «सं. साहसम्‌- agrara peer कम्‌] 


pravy vay sa vay. एकत्वमप्रतीतेन 
प्रतीतमिति साहसम्‌ ॥ प्र.अ.[9क/225 Ia Sar Say 
Aa’ Fa अर्षः Fala] [As वतिः र्‌" gga पद 
5९९ [STAB , NA Ga Ha वेग] पपप 
guaran य' है दा| हिंसामयो ह्ययं क्लेशो दुःसहः 
साहसेषिणाम्‌ | स्वशरीरे पतत्येव छिन्नमूल इव g- 
मः॥ अ.क.]68४/]9.55; Fe sae aa ay वनेम 
१] AT बैक इस Saray तदा दृश्यस्य रूप- 
स्य विनाश इति साहसम्‌ ॥ प्र.अ.276ख/643; «वि. 
प्रगल्भः - aA Sarg Far a AVIA 
[हिप eR SS araara] [हुंयविमक्ष 
ASR मय हुआ वर GR YR ८ | [aaa ra 
मठम्‌ A AnA arya सा त॑ बभाषे मदनाभिभूता 
प्रगल्भसंरम्भविश्वृङ्खलेन | पापावपाते शुचिना कल- 
इभीत्येव शीलेन विमुच्यमाना॥ अ.क.52ष/59.28; 
e= RAS ay 

दवु सहसा - हि'्षभ'वावपर्डेमु च 
१5१5३२९] सशब्दपातं सहसा न पी- 
ठावीन्‌ विनिक्षिपेत्‌ । बो.अ.[3क/5.72; ASA 
TA DICKA SSR Ragas 
HARTA alas न हि सञ्जातपक्षोऽपि सहसै- 
वोड्डीय गच्छन्‌ दृश्यते शकुनिशावः त.प.3095/ 
"१ अकस्मात्‌ - BAT HH ara Sarg aR 
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Aa Saas - ATARAJIA 


aru A garg Quy arsa say as स्वय 
मेवाकस्मात्‌ प्राक्‌ अग्निरत्र’ इति व्यवस्थाप्य हे. 
बि.40घ/55. 

Ra Sar Sa प्रलापमात्रमू-सेक्ष'क'कुष्षय'र८<'पत्ेठ 
5 alana क्ष "Bal "ZY BAR q EIEREN) 
“अतः स्वाभाविकी शक्तिः' इति, तस्याप्येतत्‌ प्रला- 
पमात्रम्‌ त.प.220७3/ 92. 

AR Say" takai वि. असड्डीर्णभोजी - ०१०३८ 
ar Ray rR an 950 gr TAA 6 रुष्व... 
ansa दृः VAG इह बोधिसत्त्वः स्वयं प्रगाढ- 
हेतुचरितः ...असङ्कीर्णभोजी बो.भू.44%/785. 

Ra Sarge वि. साहसिकः - Ay sgpar ganas 
aÈ] hE kia AV Sassy एषु जातो महा- 
त्यागी शठः साहसिको नरः | म.मू.।963/209. 


Pata sl = AR Say 


AY "भू.का.क: l. पतितः - हुं पदे STA 
Jaa Jyry aA sy sy magava ia 
agara डप्प्पकापरिक्षडगुक्षापेठणृकुक्षयर 
GV S| अनुकम्पमानस्तेन तेन विधिना गोचरप- 
तितान्‌ प्राणिनस्तमरण्यप्रदेशमध्यावसति स्म जा.मा. 
407 /62, FANG eg यथ] Ryser 
पवि नयेन्‌ शैण [INIA 

-agra Ss Nn षष्ठेऽहि रत्नवर्षेऽथ पतिते र- 
त्नपूरिताम्‌। ययतुर्नावमादाय तावमात्यावलक्षितौ॥ 
अ.क.32]ब/40.69; प्रसृतः - [व AN AAV छुः 
RAVAN तत इयं मुखेन नदी प्रसृता वि.व.।55९/]. 
43; प्रस्रुतः - gagrag eae ga पय 
स्तनाभ्यां क्षीरधाराः NAAT: ST.97.2085/92; NT- 


रितः -।३ण agr A रववः रुधिरं प्रस्यन्दितं प्र- 
घरितम्‌ शि.स.49क/46 2. केशव प्राप्तः - ANA 
sAirr] [भवने aa Ra] 
१) parag a asa aa 
ANA] इति काकेन कथिते प्रत्यासन्ने च पार्थिवे। 
अचिन्तयत्‌ प्राप्तकालं हितं यूथस्य यूथपः॥ अ.क. 
258w/30.40; प्रत्युपस्थितः-पेरिकें'र्ठेअ'पक्नण'ग 
Gans अरब थ पास] तेन खलु समयेन मथुरा- 
यां नक्षत्ररात्रः प्रत्युपस्थितः वि.व.275/.7; HT- 
पन्नः - Jar yara हद arg Ie gas अ- 
प्रकरणापन्नत्वात्‌ प्र.वृ.322%/7]; «उप. प्राग्भारः 
= EE Ea T aa ie l ARAE NG DEKI a: 
BANAR AA SAIG DIE! aaar NA 
ahaa] शैक्षस्येदं विवेकनिम्नचित्तमुच्यते याव- 
निनर्वाणप्राग्भारमिति अभि.स्फु.22[3/002. 

ARAN GS क्रि. पपात - Fae केम 
BATA Ss] [RA aaa aay म्‌ अमसः] 
pagang S म [डेम 3 पायर 
ay] ततः पिष्टद्रुमा वृष्टिः क्लष्टाद्रिशकलावली। 
पपात पातितधृतिः स्थूलोपलकुलाकुला ॥ अ.क. 
43ष/56.]7; ° भू.का. कृ. प्रत्युपस्थितः - MGANA 
SRR उणु षिभश्षप मु पागे] १७ पढे 
AMAT GAT aes पुनरपरं शीलवान्‌ पु- 
रुषपुद्रलः मरणकालसमये प्रत्युपस्थिते श्रा.भू.24%/ 
60. 

ATARA «क्रि: प्रागभारो भविष्यति - मम 
nA TS arg Ra 000 ar garaga 
ALATA, IRRA manaa araga Al 
एवं हि त्वं भिक्षो अनुपूर्वेण निर्वाणनिम्नो भविष्यसि 
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__ निर्वाणप्रागभारः वि.व.47%/].35. RAGGE E VATION बषः ऽ' "धुः 
qog A SES यदा “पततः? इत्येतद्विशेष- 


व| [PRIS Aa ANA [ATA ATS 
कवा शक्रादिष्टेन यक्षेण पाञ्चिकाख्येन 
निर्मितेः | सहर्म्यासक्तसोपानेरवतीर्य विनिर्ययौ ॥ अ. 
क.22%/24.]47; अवरुह्य - FANS AT QIN 
aaa] SAAN gran Tay अवरु- 
ह्याथ तुरगात्‌ विमुच्याऽऽभरणानि सः। अ.क.223क/ 
24.]67. 


AANA ५ स. अवतरणम्‌ - RAV SRA HC SA 


Tapes a Sagara वें पर gran AAR" 
SANTA aaa aR arena Ry उत- 
सृज्य [महा] न 
णानामेभ्योऽन्यत्र वि.सू.28४/36; o भूकाकृ; अव- 
तीर्णः - BARRA थे वमः a 
मान सङ्घरक्षितो्वतीर्ण: वि.व. 595/294; ने 
aria षुः ण AA Raga 
555] १8 arse sea षन 
YAra तत्पाणिधृतरज्ज्वाएथ विहिताल- 
म्बनः शनेः। सोऽवतीर्णः - 
तटम्‌॥ अ.क.2675/32,29; आविष्टः - रवः 

nare Jaang भेद पुम'छऐप' cue 
बैग य Ig Sra WARS सचेत्‌ 
सुभूते कश्चिदेव पुरुषो वा सत्री वा दारको वा दारि- 
का वा अमनुष्येण गृहीतो भवेदाविष्टः अ.सा.337क 
N90; «वि. qaq - TRS esas घर 


प्प = पा ! लग i 

वक - चङ्ग णं नोपादीयते, ब्धोदयत्वात्‌' इत्येव तु सा- 
i मान्य हेतुरुच्यते त.प.285/504. 

RAN = पण] वपष "मुन अवतीर्य - पहु मान्यं वध त.प.28 न i , 

"तीक Pi r RE NSA "AACR" FSI Aa) वि. व्याध्मातकः - {3९ KAN p Ag [३ 

Ba) SEGET] पर 3a गै arsa q 4 is aaa E छे ग पैर जुरुप'उम 


qr ary FMA KG AC Say मृतकलेव- 
रशतसहस्राणि...कानिचिन्नीलानि च नीलवर्णानि 
विपूयकानि व्याध्मातकानि ग.व्यू.243/]2]; Fal 
परदे सर care ay [बुर भे I aay aie 
|| नारीकुणपमद्राक्षं व्याध्मातकविनीलकम्‌ ॥ वि.व. 
BML आध्मातः - Aaqa aga वम य 
ayaa Aa aarerarsy graag a Âa 
VAR] कभर वभ'वर ae छेद सप्ताह 
मृतं सञ्जातकृमि आध्मातं च विमद्रामक॑ [? विपुण्- 
ड्रात्मक] व्याध्यातकमित्यधिमुच्यते श्रा.भू.365/ 
372. 


पभ" कलापः - SASE GEIR 


Aia यया प'हुणुअअब'पछिदखापमृद पद्मक- 
लापमिवानयोर्हस्तानाबध्य जा.मा.555/64; मूटः, 
ण्टमू- स९5 इर LA EEA 
AR Ta नः नुः oy RATA aa I BIS 
599 शकटैभरिर्मूटेः पिठरैरुष्ट्रेगेभिगर्दभादिभिः 
प्रभूत पण्यमारोप्य का.व्यू.222डब/285; मुटः, ९टम्‌ 
= 0 rere अर 
SANT AIRTEL A Tara NSH ATA e शक- 
टेभरिमुटेः : सर्वे ते लर्दयित्वा 
का.व्यू.22ब/272 


पप ञ्‌ 
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qag- वर 


MET ee eee 


qg = पः 

Ae aso Sa ना. गोदावरी, उपक्षेत्रम्‌ - ray 
yava FIA AS AR] [पा 
asg धुप बेर |" पथिः विद के मदर पशुष 
व| उपक्षेत्रं कुलता प्रोक्तं अर्बुदश्च तथैव च। गो- 
दावरी हिमाद्रिश्च उपक्षेत्रं हि संक्षिपेत्‌॥ हे.त.8क/ 
22. 

aaga -goga गोस्तनी, द्राक्षा मृद्वीका गो- 
स्तनी द्राक्षा स्वाद्दी मधुरसेति च ॥ अ.को.6ब/ 
2.4.07; गोस्तनाभफलत्वाद्‌ गोस्तनी अ.वि.2.4. 
I07. 

negara = विभः] 

परि'क्षुअपप'क्ष॒ पञ्चगव्यम्‌ - बगी वेश बेगम 
याक्षे [Vergara iragara] उँ 
कङ्कणीत्यादिमन्त्रेण क्षालयेत्‌ पञ्चगव्येन Fg. IS 
(76 Z VARN LAJN Y उदकेन पञ्चगव्य- 
सम्मिश्रितेन A. 68/ 25. 

पम] ०५ «सं. L मध्यः, "यम्‌ - वषाम पफ AAAS 
HALTS आदिमध्यपर्यवसानकल्याणः सू.व्या. 
847/79; BRAN allay रबर वा AN 
Say एष हि मध्यानिमज्जनात्‌ प्लुतः अभि.भा.23क 
95]; अन्तरम्‌-पण्‌ VHS क्षवः १९९८९०५] 
RRRARAAS SS हस्तांसबाहुषु बाहन्तरे वि. 
सू.9%/22; अन्तरालम्‌ - Asragan A 
घळ] [वृहुयाश्नर्ेयक्षाथाभेम्‌पर्‌२८अम्‌| ने- 
निद्रयेषु न रूपादौ नान्तराले मनः स्थितम्‌। बो.अ. 
43/9.I03; युगका] gasas 
वर grg] RAGS Ta $= Re 


Rear S wy a] अन्तरा जातिभेदश्चेन्निर्नि- 
fira: कथं भवेत्‌ | अन्तराले क्रियाभेदाद्‌ गोत्रेणार्थो 
न कस्यचित्‌॥ प्र.अ.93/॥॥ उत्सङ्गः - ईम्‌ ACT 
aan aif पब यर >>" 
वर्ण Har Har था| पत्नीस्तनोत्सङ्गनिषण्णमूर्ध्ना 
क्षामस्वरः क्ष्मापतिराचचक्षे ॥ अ.क.57क/59.68 2. 
अन्तरम्‌ - परुणदघर'करप'८८ाधदापरु वाद ने 
अन्तरं च व्यवधानं विशेषश्चोच्यते न्‍या.टी.42७/ 
58; ० अव्य. ॥. अन्तरा - BAVARIAN ATS 
मेषा Aigar Aa] अन्तरा किमव- 
स्थासौ यावद्रूपं न जानति॥ ल.अ.!89ऽ/6!; N- 
न्तरेण - ASS AH AGN UL ANAT YANG 
Baraka] g Aar Jagaraga a gaa Sa 
8 agar gan aaa वि वापिः वर कुः wN 
Fagan सा खलु पुनरियं प्रज्ञापारमिता 
नापरे तीरे, न परे तीरे, नाप्युभयमन्तरेण विप्रकृष्टा 
स्थिता अ.सा.।684/94 2. आ - मशम्‌ वरि परप 
RAVAN आकण्ठं सलिलं पीत्वा अ.क.2776 
/35.30; aiima Aa, agar 
सव छु" पक पषा८घुप्] पुण्यरसायनं पिब हठादा- 
कण्ठमुत्कण्ठितः ॥ अ.क.309क/40.26; oS H- 
वधिः - Far Syargorseayy [sya AS 
qsrara ag ay इभ बैग बैग पप] 
A] PRAT ABS TRS] रुद्धे विहारसम- 
भारे तेन वादजयावधि | अनाथपिण्डदगिरा शारि- 
पुत्रः समाययौ ॥ अ.क.!89ब/2.60; सीमा - NAN 
grew an पुणे ana केन aR aRar रखेगा a 
WR E GE DAR Aes शरणं... 
बुद्धं धर्म च सङ्घ भवभयहरणं बोधिसीम्नः प्रयामि 
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ARRAN - RAHAT GRIT हम परुपुषेएप 37]8 
Moo 


विप्र.35/4.5 « विः यावत्‌ - ढेर यदेष 
3] निणगै रुक छेडेणुपाणकापुरुपरिकेसपाठु 
Aq Pagar दगु सक्ष डुः विरेश परे पर 
षड्‌ वेदनाकायाः चक्षु:संस्पर्शजा वेदना यावन्मनः- 
संस्पर्शजा वेदनेति अभि.भा.33%/ 48. 

BAA अन्तरान्तरै- 7११११६११ 
gg: GUTS ANAT HS AID Sy g गैस 
Ba gay ay य पुर" § at मक्षः पर पर 
मुख] ह हा हि ही ह हू हु हू हलू हलू हं हः इति प्र- 
ज्ञोपाययोर्हस्तद्वये। शेषाष्टकपालानि देवीनामन्त- 
रान्तरे वि.प्र.6७/ 3.35. 

परएपरप्य6 अन्तरेऽन्तरे - ARARA 
peeks 

Paps ay अभावे काष्ठपट्टस्य पदत्राणार्थम्‌ | 
अन्तरेऽन्तरे वेष्टकायाः वि.सू.94४/।3. 

SARAN Lary SER TSI FAT aN 
३१४२8२ पे कै यर कद पु 
पद] एका वीचिरन्तर॑ जन्मावकाशोऽस्य सोऽयमे- 
कवीचिकः अभिःस.भा.88/¡20; C DIECIE TE 
मरअ Bary 985 48) इत्यन्तरशलोकः प्र.अ. 
[59%/507; अन्तरालम्‌ - पुष वदे पा णठ 
STD Ae वर बाण A) agar a aaa मरि 
TANS RS GANA ASR ०8] at 
cera सुखमङ्गव्यवस्थापितम्‌; समाहितावस्था- 
"त जलसमुदाचारात्‌ अभि. सफु.297४/7४2 2, अ- 
mee Ai avgang परि 
ISN AEE आज पर. Şa 
i अधिमुच्यस्व येषां न स्यादवकाशः अन्त- 


भुदबेप'पै[ WR AINAN ATS . 


अवसरः म.व्यु.6442 (92%); प्रस्तावः F.64.644) 
(92%). 
AAAS अन्तरे - RRB Hare yy eg 
Koray ae garg gay वेदि सम aa af 
HGR, arapa are तेन खलु पुनः 
समयेन अन्तरा च राजगृहमन्तरा च वेणुवनमत्रा- 
न्तरे पञ्च प्रेतशतानि ...आकाशे परिभ्रमन्ति अ.श. 
[238/]3. 
AASV अन्तरा - ASAT Ag ATE शु 
carey age an ae Qa परान ANY SA कष 
Aq] अयं षोडशं चित्तमनुप्राप्तो भवतीति अन्तरा न 
जानाति अभि.स्फु.2405/039; अन्तरे- गग'बैण 
प्िम'प८ण दे ०8 |डिअपषग'गुठुग है" पर कुक 
y CREA EIG NEGI Iga irrg 
AN कदाचित्तं गृहपतिं कालिका नाम वल्लभा | 
उवाच कुटिला स्वैरं गृहचिन्ताकथान्तरे॥ अ.क.4७ 
50.37; अन्तरेण - AR HARTA Sag" घर 
प इम्‌ रूप त Ars ada Sa] अन्तरेणेति 
अन्तराऽर्वागित्यर्थः अभि.स्फु.86%/942; कर्हि- 
चित्‌ - PTA Maar Faye 8२9०५ 
PINAY Sony ara g दृष्टिचित्त- 
परिखेदपरित्यागाय कदाचित्‌ कर्हिचित्‌ दिशो व्यव- 
लोकयेत्‌ बो.प.94ख/59. 

SAAN STIS अन्तरश्लोकः - वेश 
Saiar Sor पर य] इत्यन्तर- 
श्लोकः प्र.अ.।59क/507; द्र. पर 9 Say 34 
S] 

RAA y Nagar AnA अन्तरविक्षेपः 
A Ee e E EEE 
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& केन 5 ane aa ara वर 5 RIG वर, 
JQ] अन्दरविक्षेपे पुनरादितो गणयितव्यं तावद्‌ 
यावत्‌ समाधिं लभते SAT. AT. 7/899. 

BAAN वि. अन्तरोत्पन्नः - ते भे पर जु" 
जो छेद मेष श्वः ४'८म०५५¶ सो$न्तरो- 
त्पन्नसंस्कारासंस्कारपरिनिर्वृतिः । अभि.को.22%/ 
6.37. 

ARARA = agaaa] 

ARAN = aaia अन्तरीयम्‌, अधोंइशुकम्‌ - अ- 
न्तरीयोपसंव्यानपरिधानान्यधोँ$शुके | अ.को.!78७ 
/2.6.77; जानुनाभ्योरन्तरे भवमन्तरीयम्‌ अ.वि. 
2.6.]I7. 

aa Pay अन्तरकल्पः - FACT AHA 
व... ea शै' पर 9 पङ्ग्र व' मर है' वर aga | 
NSH ऊक्ष'इक्ष'पति' अणण यमः rear BAIR 
डे... 3९ शी पर SAAN दुर्भिक्षानतरकल्प...शस्- 
त्रान्तरकल्पसमासन्नाशच प्रचुराः शस्त्रकाः प्राणा- 
तिपाता उपलभ्यन्ते ...रोगान्तरकल्पः बो.भू.]34४/ 
73. 

पर शरीर अन्तरढीपः - darra] 
gargana Aga ATT 
३ AUTR ARAE] hasta भम 
aSa ay देहा विदेहाः कुरवः कौरवाश्चामरावराः 
| अष्टौ तदन्तरद्वीपा गाठा उत्तरमन्त्रिणः ॥ अभि. 
को.9क/3.56. 

ARS Ba मध्यपदम्‌ - ATA rags 
Rarargaraa विष पाणर lay पक्ष NIEVA 
Jarna A] EEE Sey LNA DAGE 


पर àn - क्स 


मर'9'वुभ'प'वलषैम ay] समयापेक्षाइचैतेऽधिमुक्ता- 
श्चेति समयविमुक्ताः; मध्यपदलोपात्‌, घृतघटवत्‌ 
अभि.भा.3ब/989. 

ARQ eqs, = arIa] 

परशु Syaa अन्तरश्लोकः - HANAN 
QAR T RANA YS YASH AIT घर 
ARH] प्रसङ्घागतानामन्तरश्लोकेन संग्रहः क्रियते 
म.टी.232%/68; द्र. ISNIN A STN YSIS] S| 

ARP ER AG अन्तरापणः — IVP Snar AA 
q Reg Syngas gy gags gy TA N 
qa gas अन्तरापणवीथिशतेरालेख्यविचित्रसदृ- 
शेर्दर्शनीयेनिर्विद्धाः अ.सा.425ण/240. 

पणे gos अन्तर्गडुः - Fara gars 8५ 
सक 35 गष दर धिम्‌ 20 शत gay व 
Rrasa aN SATI तद्‌ वरं स एव ज्ञानाकारो- 
इर्थत्वेन प्रतीयतां किमन्तर्गडुना नामनिमित्तेन प्र.अ. 
I79*/93. 

ANS अन्तरीपम्‌ - द्वीपोऽस्त्रियामन्तरीपं यदन्त- 
र्वारिणस्तटम्‌ ॥ ST.464.477/.2.8; वारिणोऽन्तः 
वारिमध्ये यत्तटं तस्मिन्‌ द्वीपान्तरीपशब्दौ add... 
अन्तर्गता आपो$त्रेति अन्तरीपम्‌ अ.वि.].]2.8. 

परर अन्य, कदाचित्‌ - AAAI AA 
ARAN A ALATA NAH AAA SOTA 
RAG AVA] तद्वशेन चित्तप्रवृत्तिः, कदाचिच्चित्तचे- 
तनयोर्वितर्कप्रज्ञप्तिः त्रि. भा.62क/72. 

पक्ष द्वारदेहली - नेमुन शगु. “परत 
पाठेष'गै' AA Nal NSASINS.. मंद AN HA 
Of] अथ मारः पापीयान्‌...अन्तरा च द्वारदेहली...न- 
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परपठपु- FSH पठण 


रकमभिनिर्ममे जा.मा.[9%/20. 

ARASA «वि. तिरस्कृतः - पपप TG AA 
णुण छा [STR RAN ONAN AIS] IS] [ak 
न विष paar a Ag पर मर्दै 
agaga समन्ताद्योजनशतं शैलैरपि तिरस्कृतम्‌। 
द्रष्टुमव्याहता शक्ति्भविष्यत्यनयोश्च ते ॥ जा.मा. 
39/ 4; अन्तरितः - RAT SHAG हुंग॒ब्परु 
[घण as aaa परुए ए८'| Aggra 
RNA AAAS ANAT अर्थ] अने- 
कशेलान्तरितं योजनानां शतादपि | आदुरस्थितं 
विस्पष्टं दृश्यं पश्यामि सर्वतः ॥ जा.मा.4%/]4; 

oa, gaT- IRAZAN NANASI] 
[हरु सु०डुप्‌पब'पेपषुष'षा बहुभिर्व्यवधाने$पि 
भ्रान्तिः सा चाशुवृत्तितः॥ त.स.46क/460. 

AAAS = पर८एपरुक्षण्णा 

ANSA "सं. ]. अन्तरायः - ÄRAS 
mara (पमा छुने जुल RK धवः छुबब पदम जु'डेति 
"०६ पु SQV AIA नियतमतो निदानं देव- 
|. राज्याच्च्युतिर्भविष्यति जीवितस्य वाऽन्तरायः 

व.25/].86; अत्ययः - पद पु Aara 

ने न a 
प्राणात्ययापातस्तत्रारण्ये प्रतिवसेत्‌ वि.सू.3०/]5; 


विबन्धः- aranaren A AA a Hey ! 


७600000000 चतु 
= 

विबन्धप्रतिपक्षभेदात्‌ वीर्य परिज्ञेयमिति प्रदिष्टम्‌॥ 
FT, वीचिः - पद छेषः 
४९३5०] वीचिर्नामान्तरम्‌ अभि.भा.22क/ 947; 
व्यवधानम्‌ - ARR ९8३९ 

` म अन्तरं च व्यवधानं न्या.टी.42ब 


3720 


/58 2. अवधिः- ANAR Ba] NAVETA 
Pavey ae ANARA X] तत्‌ तस्मात्‌, धी- 
रनवधिः अवधिरहिता भवेत्‌ त.प.308ख/33]; व्य- 
वधिः - Aras 9११४८ GAA TAA 
ar वः पर्ष JAJAR पर alsa ARA 
BLATANT गे] *> तत्र रूपं चाटरुफोटिलेरवाव- 
णान्तरसन्धिव्यवधयः वि.सू.।4४/।6; ० उ.प. वी- 
चिकः - हि'हुए' मर aq sap पदिः हम या वुः 
a a DE aa ke NeKe I Kaai i AEE Ka 
वु यथैकवीचिकस्यैकः प्रकारो नवमोऽनागामि- 
फलं विघ्नयितुं समर्थः अभि.र्फु.88क/945; «वि. 
अन्तर्यः - परकप उपर ठु परळ घम, 
BHAVAN HIVES AG AY अन्तरयितुं शक्या 
अन्तर्याः, नान्तर्याः अनन्तर्याः अभि.र्फु..78/ 
929; आन्तरायिकः- SR Aaya gs शैक्ष 
ayaa Nay sa aa annA] पृष्टा- 
न्तरायिक परिशुद्धाय पूर्वोपाध्यायत्वेनावकाशं कु- 
यात्‌ वि.सू.क/], 

AA SAAN विघ्नः - GEN a AGa 
A PATINA STANTS A योऽप्य- 
न्यः क्षणमप्यस्य पुण्यविघ्नं करिष्यति । बो.अ.8क/ 
4.9. 


AVERTA पा: एकवीचिकः, Gaeta: - गः . 
TAG शुडाय JANA] डि. . गे | महु 
पपर ANSTA पुद्दलाः अष्टाविंशतिः... 
तद्यथा-मृद्विन्द्रियः... एकवीचिकः श्रा.भू.67ब/70; 
परळ पढेगाव AT AAS ACE ERI 
पेरिस ने FoR कप aera एका वीचिरन- 
तर जन्मावकाशोऽस्य सोइयमेकवीचिकः अभि.स. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


372] AVEVABN — AFSAKA 
T.887/20. शरक ANG ar ana aay sar gy THs, 
परकर परक = पळपप्स्प्सय्षाव .| 4 यद्येतत्सद्धर्मान्तरायि पश्चात्केनाप्युत्पादितम्‌ 


aranga व्यवधित्वम्‌ - Jagna A Svar 
ET vag RSA ढंग "ARV RA AREY AS 
Haya] *> व्यवधित्वं लक्षमाणप्रविभागार्था प्राणि- 
नि पार्श्वादीनाम्‌ वि.सू.4७/ 6. 

पर कप फरापउस'थ वि: सान्तरम्‌ - प्रका यर 
कप भेन AAAI [कप ge asnan] [aa 
ane Hass a sq] निरन्तरभिदं वस्तु सान्तरं 
चेदमित्ययम्‌। बुद्धिभेदश्च त.स.253/27]. 

AVERAR NÄRA असान्तरता-परुछ८ 
a e i EA AIG NVA AVS पवरक्षा 
area] निरन्तराभ्यासः असान्तरतया अभि. 
EHp.2737/ 096. 

AREY gagan वि. अनन्तरायिकः - 5णे सदे 
पर कण stags Aas ARUN शुभानन्तरा- 
यिकवैशारद्यम्‌ म.व्यु.784 (।75). 

२२७८85 = ८२३5१] 

परके "सं. अन्तरायः - ८३१ भेX 
Hara ease area e977 HA si] सत्य- 
दर्शनासन्नतरत्वमसत्यन्तराये APT. HTS#/ 995 


प्रतिबन्धः म.व्यु.6506 (93%); «वि. अन्तरायकरः 


- Bax वत aman yas २२४५११८ 
aga Taga यथैव रागो मोक्षस्य अन्तरायकरो 
भवेत्‌ ASTISTE/05, अन्तरायकारी - है? 
पक पेपर] OPA A 
लाभान्तरायकारित्वादू यद्यसौ मे$नभीप्सितः । बो. 


अ.]6ब/6.55; arrari- AUG ARIES | 


सू.व्या.303/3; आन्तरायिकः - 5णे परि पर ळ८ 
3 RERIG SE aR ga भक्‌ बः पृष 
FAVA TU ANA कुशलान्तरायिका धर्मा 
अभीक्ष्णं गणसन्निपातादयः अभि.स.भा.2]%/ 27; 
प्रतिपन्थिः - RT LL शरण (ola 
varar २९8२6 पुखसौमनस्ययोश्चाव- 
धानप्रतिपन्थित्वात्‌ अभिःस्फु.।63%/898; परिपन- 

थकः म.व्यु.5364 (805); WART- YAT 
चुः aR aÀ aay maya घु gT Dk qx 55 
ठेप'पर्िकेशापकुप णें८ घर IE तेषां पुना राष्ट्रपाल 
तथारूपाणां पुद्वलानामष्टौ बोधेः परिपन्थकरान्‌ ध- 

मान्‌ वदामि रा.प.2423/]4]. 

ARERR मेः निरन्तरायता - FTO IS" 
ayar Sy Vag सदा मारनिरन्तरायता सू.अ. 
50%/32. 

एकप भे 

ए2क८ भेनस वि. सनिरन्तरः लो.को.!609. 

परक्या «सं. ।. निरन्तरायः - Hag बम 
angaar TAS] [२८३८८१ 
गर्दे AAA] सुसंवृतिः किलष्टवितर्कवर्जना 
निरन्तरायोऽथ शुभाभिरामता। सूअ.।49%/3]; अ- 
व्यवधानम्‌ - FCAT ST TILT | कुले 
sae ayes] Taxi tall kan बुर] 
GTI hall Guia: hiatal उच्यते क्ष- 
णिकत्वेन नाविशेषा।जलादयः | सत्त्वे$प्यव्यवधा- 
नादि तेऽपेक्षन्ते दशान्तरम्‌ ॥ त.स.2553/273 2. 
नैरन्तर्यम्‌ $ दमेषु रभिः नेहे 


= पमकपभेनवा 
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MAA Se 
RRR“ न रा 


aĝan बुर प पे न | 
सहचारिणेत्यनुसम्बद्धचारिणा अन्योन्यनैरन्तर्येण 
सूःअ.।87%/84; आनन्तर्यमू-परकप भेद NA AA 
SHAT ARH Haar पर कद ay Ae Aaya aa 
AN SASH AGA AN अनन्तरभावो अ- 
नन्तरमार्गो वा आनन्तर्यम्‌, तस्य मार्गा आनन्तर्य- 
मार्गाः अभि.स्फु.78%/929; निरन्तरायत्वम्‌ - 
aga ुम'पणपर कप भेद य'८८ Ra aaka 
ARTA पाठ ANA प्रतिपक्षभावनायां निरन्त- 
रायत्वं कुशलाभिरामता च कर्म सू.व्या.]49/3]; 
* वि. Aat- ANA पर कर ATA [क 
गैपरकपपुरपउुण वेश] [९१०६९ बनभ 
११|| निरन्तरमिदं वस्तु सान्तरं चेदमित्ययम्‌ | बु- 
द्धिभेदशच त.स.25ब/27 व्यन्तरः - २१'पर'ळ८ 
AR वड GANONG Bh a एकम्‌ 
aga Sa Maras aR er तत्र सान्तरः 
प्रतिपक्षव्यवहितः, व्यन्तरः प्रतिपक्षाव्यवहितः म. 
टी.223%/55; अनन्तरः - प८ठ पे Sy see 
aA gare एव्‌ 
Tara SAS AA AAR gH मेष यंत नवा 
तत्कारिणः पुद्रलस्येतशच्युतस्यानन्तरमस्ति नर- 
कोपपत्तिगमनं प्रतीत्यनन्तरः अभि,भा.25०/724, 
अनन्तर्य; - परक "वमः क्षय पर करा 
द बेप पक्ष पर कर'मेर यष अन्तरयितुं 
शक्या अन्तर्याः, नान्तर्याः अनन्तर्याः अभि.स्फ. 
॥786/929; अनवधिः - वेभम देव Javas 
Aya aranga] तत्‌ तस्मा- 
तू, धीरनवधिः अवधिरहिता भवेत्‌ त.प.308७/ 
हर SCSI पयाय कषाः 


C DIRE. naa रुपा कप गेट aaa कण दे 
Jagr ganag वाम्‌ णिठ तत्राप्यन्त्या सा- 
mi याऽव्यवहिता कार्योत्पत्तेः सा फलवत्येव प्र.वृ. 
36ब/65; निश्छिद्र: = JFET AIHA ANN 
मदत परक THVT IRS VATS, wR ac 
यो बोधिसत्त्वस्य चित्ताभ्युत्साहः... उत्तप्तश्च नि- 
शिछद्रशच बो.भू.]07%/]38. 

पर'ळ८'मेद'पर निरन्तरम्‌ - वे'ति Sar लग 
PAV कन भेन पर ASR AYR कुशलभावना- 
निरन्तराभियोगात्‌ सू.व्या.]893/87; नैरन्तर्येण - 
Aa A VV ar gy aay बा [वर कस aT AS 
ASAING] उदयानन्तरध्वंसि नैरन्तर्येण लक्ष्यते 
। चेतः त.स.69घ/655. 


वरक भेन घःऽ आनन्तर्यम्‌ - wee gre 


परुडण Ay मुष arraga ज्यः पर 
ASN Tara Sy भेन AAs eg पर कर भे व 
दिरिष्ेकषय पेपर ragga मे न वा तत्का- 
रिणः पुद्लस्येतश्च्युतस्यानन्तरमस्ति नरकोपप- 
त्तिगमनं प्रतीत्यनन्तरः | तद्भाव आनन्तर्यम्‌ अभि. 
भा.2[553/724. 


१९५5१२१८०३ पाः आनन्तर्यसमाधिः, 


समाधिविशेषः- पेदिकेपर ८ भेवति पेत 
AHRENS ATA AIAG आनन्तर्यसमाधिं च 
स्पृशत्याशु तदा पुनः ॥ सू.अ.923/ 9]. 


AN SV ALAS बुर पा: आनन्तर्यमूर्धप्रयोगः लो. 


को.[609. 


APSF ALAC ay पा: आनन्तर्यमार्गः, मार्गभिदः - 


535१ भेद यावे वरकः AA E araa 
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AY AA aay ay पेट बम कै पर कद भेन Ae aay 
क| अनन्तरभावो अनन्तरमार्गो वा आनन्तर्यम्‌, 
तस्य मार्गा आनन्तर्यमार्गाः अभि.स्फु.।78%/929; 
ANA (= gratar $) ष्‌ु... क भूरळ 
AYA ar म] यस्य (= प्रयोगमार्गस्य) त्वनन्तरं 
..,स आनन्तर्यमार्गः अभि.स.भा.60%/ 82; आनन्त- 
र्यपथः - पर कद ay पद Aa RANJA 
qa 3x5] “आनन्तर्यपथेषु' इति वचनात्‌ अभि. 
स्फु.2603/076; ठे पवर वस erga पै 
JAR eV ayaa aga gy gS Aara धर्मक्षा- 
न्तिषु वैराग्ये चानन्तर्यपथाष्टके । या चेतना अभि. 
को.3क/4.6]. 

araraya agg आनन्तर्यमार्गसदृशः - 
Ja Sqare Pear ayayacasr gy vs 
थ द्वौ हि क्षणावानन्तर्यमार्गसदृशौ अभि.भा.25%/ 
960. 

पक मेसु AANA पा. निरन्तराभ्यासः, हेतु- 
सम्पद्भेदः - gagga sqai aran A] 
ANT arg wg ay Sg HN SLAIN 
BUS AIP ESI SILC कषद AG AA 
कृमक्ष्ुरुकषावमःइभष षुभ] चतुर्धा हे- 
तुसम्पत्‌-सर्वपुण्यज्ञानसम्भाराभ्यासः, दीर्घकाला- 
भ्यासः, निरन्तराभ्यासः, सत्कृत्याभ्यासश्च अभि. 
भा.58%/]096. 
पकन AR Aa 3 AR ER AG AAA] 
ANSEF ALAN HN विः आनन्तर्यमार्गजः - 9२ 
BR भेन थम कैश मे गठि श| Sr Gaya भेद, थ 
वेक्षः] अनागम्ये प्रहाणाख्यौ तावानन्तर्यमार्गजौ। 
अभि.को.।]ब/4.।8. 


ARGH भेम 5 


AFERAT AI ASIN = EN IS 


ASTAVA NAN आनन्तर्यचित्तम्‌ लो.को. 


I609. 


एरक AH AA Ay] 


ARES «सं. l. अन्तरायः - Jaran थी वेः 


०३२] [ANSVAH AAS AT AN अहो बता- 
न्तरायो$यं सञ्जातः कुशले मम | अ.क.73७/7.32; 
मश agrara n क्षप vasaa ASA] 
न सुगतान्तरायेनान्तरणम्‌ वि.सू.52घ/67; अन्तरयः 
= AN gaa पुर्केद vers Bay मर मे अनन्तरं 
चीवरान्तरये वि.सूः9४/23 2. विच्छेदः २2 SH 
गण॒5ण पा हद अधिक Sy असत्त्वमेकत्वस्य विच 

छेदे वि.सू.60४/76; व्यवधानम्‌ - X AINAS 
ठप्प] pargiga Sga raria] व्यव- 

धानेऽपि नैवासौ विजह्यात्कार्यहेतुताम्‌॥ प्र.अ.!248 
/468 3. विच्छेदत्वम्‌ - ANASANAT 
BS 6 छुपा ०85 अल्पान्तरत्वं स्वल्पवि- 

च्छेदत्वम्‌ त.प.206७/882; ofa. fafs: -AN 

परेन स जे AAR ay मिठ वप मक्‌ 
सृद्वर्ज'यतेसे wag 3 ERRENA Gv gray 

तत्र विच्छिन्नं यज्जातं वस्तु तत्‌ सान्तरबुद्धोर्निमि- 

त्ततामेतीति सम्बन्धः त.प.280घ/274; व्यपेतः - 

ANGER ARAN कैंप AAA aay Saray 
पने ES] वायर मड 
Jayra] अव्यपेतव्यपेतात्मा व्यावृत्तिर्वर्णसं- 
हतेः। यमकं तच्च पादानामादिमध्यान्तगोचरम्‌ ॥ 
का.आ.334४/3.॥ व्यवहितः - मॐ AG 
nearer भेव मर्दे्ष वर H Sy AA LC 
TE TC EANNA. तत्र सान्तर प्र- 
तिपक्षव्यवहितः, व्यन्तरः प्रतिपक्षाव्यवहितः म.टी. 
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2233/55; AVA २ TA MEA छु Be | ax मुपे वि: मध्ये कल्याणम्‌ - ENNY.. Ao 
मर्या avai T'ARA धर्म देश- 
यति स्म आदौ कल्याणं मध्ये कल्याणं पर्यवसाने 
कल्याणम्‌ रा.प.228%/]20; स.पु.8%/2. 


RAR SH AAS SAAS] ततः ॥ तवैव सर्ववित्ता 
स्याहूरव्यवहितेक्षणात्‌ | T.A.I30F/I09; अन्त 
रितः - BRANT HA SAAS se 
TAALA दृश्यते रूपं न किलान्तरितँ यतः I 
अभि.को.3०/].42; तिरोहितः- Ray 35 9 श 
TARAS] PRSS A SANTA [यु 
aaga N A) शेष ० ६0॥| 
वेदबोधितसर्वज्ञज्ञानाद्धर्मात्‌ तिरोहितात्‌॥ अतिरो- 
हितधर्मादिज्ञानमेव विशेष्यते। त.स.]]7%/]0]3. 
परकेपया = परेम] 
२:8१ हुप स्वल्पविच्छेदत्वम्‌ - पर 
A NEEE HAG ATTICA अ- 
ल्पान्तरत्वं स्वल्पविच्छेदत्वम्‌ त.प.2065/882. 
ANH S'S ना. भर्तृहरिः, आचार्यः - ANAS 
95 म्‌े... SHAE तथा भर्तृहरिणोक्तम्‌ त. 
प.200क/866. 
IFAR 
पर८:पठुण 


= २6८] 

= पररक्षा 

परुप्ट्वसक्ष'प वि. सान्तरः - पथः पसत पर 
परक्ष'ठ] ASTAS Taag] सान्तरावि- 
न्द्रियार्थौ चेत्संसर्गः कुत एतयोः। बो.अ.4७/ 9.94, 
aes ST P अप 

IANA NS WC Ara en Sarasa: 

षप यथा Cpu 
अपि केशमशकमक्षिकादयः एकघनाकारं प्र॑त्यय- 
मुपजनयन्ति प्र.अ.86ख/94. 

परे = पस्मुप्गेष 


१ र्धः = 
ARENS «क्रि. प्रतिबध्यते - HANA Fara 


यरे 


५००१ गअ मुष GARNA 
ENARA er मुख पिर वर्षः <?> 
निज्ञतशक्तेरप्यस्य तां तामर्थक्रियां प्रति । विशिष्ट- 
द्रव्यसम्बन्धे सा शक्तिः प्रतिबध्यते ॥ त.स.53ख/ 
52l; ° सं. J. अन्तरायः - ANART S A 
ण] Breras araraya] सर्वान्तरा- 
यदोषप्रहाणमेषां ततो भवति ॥ सू.अ.!858/8; प्र- 
तिबन्धः - PRELE GAIE DE EGGE 
षे'तेष'रडुण'वते' ANASA पम्‌ मेप 
पाठ aT Aaa Garces ज्ञेयावरणमपि सर्व- 
स्मिन्‌ ज्ञेये ज्ञानप्रवृत्तिप्रतिबन्धभूतमक्लिष्टमज्ञा- 
नम्‌ त्रि.भा.[46घ/27; विबन्धः- गर्वी वथ 
सक्ष पथ ARTAN $" agya REY ny ay Bay क्ष 
A CEEE चतुर्विधो दाना- 
दीनां विबन्धो येन दानादिषु न प्रवर्तते सू.व्या.209क 
M2; परिपन्थः - Aralar fel take bl 
Vasra d अधिमुक्तिपरिपन्थे त्रयः ₹लो- 
है छव्या.6235/52, व्यवधानम्‌ - Haas 
६११११२५ ब्व] तद्वच्चोदनेऽपि 
व्यवधानम्‌ प्र.वृ.288ष/32' 2, विच्छित्तिः - कुमार 
मरि gore nay परि aly a विपाकः 
सन्तानेऽसति विच्छित्तिप्रत्यये Wel.2648/i6 3. 
अन्तरा प्रतिबन्धः - VSS a Qo aay aga 
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Aegan hy अन्तरा प्रतिबन्धसम्भवेन व्यभिचारात्‌ 
वा.टी.54क/6; ० वि. आन्तरायिकः- ऐु'प'ध'परप 
पर्श ag A भुन्‌ seg Naa उत्पत्तावा- 
न्तरायिको हेतुर्विरोधहेतुः बो.भू.53%/69; पर पु 
Saaran SRS ag TARR ARAN 
mga आन्तरायिकानान्तरायिकाभिज्ञत्वम्‌ वि.सू. 
37/3. 

ax’ मर्श वि. अनान्तरायिकः- ० 
HPPA HR AN OH awa पाठ IGN 
aen आन्तरायिकानान्तरायिकाभिज्ञत्वम्‌ वि.सू. 
3ख/3. 

व्र र्न्‌ NA Bar ga AIGA TGA AA 
RNA gage arara पाः अन्त- 
रायिकधर्मानन्यथात्वनिश्‍चितव्याकरणवैशारद्यम्‌, 
वैशारद्यविशेषः म.व्यु.33 (3७). ` 

ARH SS क्रि अन्तरायं करोति - मै 5८४ 
aa aiea taal wi) EN SESE 
द «गेम न खलु नरकवासो 
धीमतां सर्वकालं विमलविपुलबोधेरन्तरायं करोति। 
सू.अ.!88/85. 

परु पद = 

परा पठदय वि. अन्तरितः = बग 85०5 परे 
सुष्ट वै S ITY aa 
७८|| भु भकत्यर्थसन्निपातार्थमुभयोः कटिकाग- 
ण्ड्योर्दानम्‌। अन्तरितयोः fa. 56807. 

पः मुपडसभे'ऽ न अन्तरणम्‌ - amaga $ 
nyag WANA IEA A SA] न सुगतान्त- 
रायेनान्तरणमू वि.सू.527/67. 


SNRs AA | 


ARS TSR raria a - AFFAR 
AA eA = प्रक 
AAA aA = ARS 
RAK pS = परठणुम्आत] 


ARASAN qr. अन्तराश्वासः, आश्वास- 
भेदः - SAIN RT IWS दुबे] GNIS 
बैग RANTA ARANA AGT aT बढ 
द्वावाशवासौ। कतमौ दौ? आश्वासो$न्तराश्वासश्च 
श्रा.भू.833/ 220. 

RRS AG NAGA पाः अन्तरपरश्‍वासः, प्रश्वास- 
भेदः - प्सुणकष'पयुप्टसायप्ळूम'यपातकाते] प 
Raa] ggr TANNA TSN ARS 
वह at प्रश्‍वासौ । कतमौ द्वौ? प्रश्वासोईन्तरप्रश 
वासश्च श्रा.भू.83ब/220. 

gy paragan वि. अतिरोहितः - ग 98 
jaqay] JARS Sa A gran] 
[घर ea T Rra ERR 
ASAD] वेदबोधितसर्वज्ञज्ञानाद्धर्मात्‌ तिरोहितात्‌ 
॥ अतिरोहितधर्मादिज्ञानमेव विशेष्यते | त.स.]।7% 
/03. 

ARNASA = 

प = सरम] 

वमभ अन्तरोद्दानम्‌ म.व्यु[475 (30). 

पम्‌ Sh वि. अन्तरस्थः - ARANA 
दनु qarala] 88२८ ANAN 
njaa RASA AS] शक्तः.. दंष्ट्रान्तर- 
स्थमपि चामिषमस्य हर्तु तन्मृष्यते किमयमस्य ब- 
लावलेपः॥ जा.मा.2।2%/247. 


qr Neyo] 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ARAN - परम 


a 


BRAM fe, मध्यस्थः- SAMA [A 
RRA TOR] मध्यस्थस्यास्ति चेदादौ मध्यया 
अभि.को.।!ब/4.2।; अन्तरवर्ती, "तिनी - Tay है 
ayax A Tay argar a aga gays 
aE पु पुर] [sa मवम्‌ 
sr QR] इयं मम समासन्नविवाहान्तरवर्तिनी । न 
परिक्षीयते वामा शतयामेव यामिनी ॥ अ.क.30]ब/ 


08.9.. 

RATAN 2, नितीन 

परज I. अन्तरिक्षम्‌- E al E Bal [हे 
महभ aay अन्तरिक्षगतं ag पञ्चशूलं 
प्रभावयेत्‌। TAS /54, अन्तरीक्षम्‌ - वरः EN 
कक्ष रष SS सर जे गुण शुगर बैग... TRE 
Reg Aaron है| अन्तरीक्षान्निर्घोषः ANS- 
भृत्‌-गच्छ त्वं कुलपुत्र पूर्वस्यां दिशि अ.सा.422ब/ 
238; VEN] Ba अन्तरीक्षप्रदेशः म.व्यु.6402 
(9°) नाकः - ypa Raya श्री.को. 
I645 2, अन्तरालम्‌ - ने मुष बुभ'भ[ष'वर 
MART वे] [तुक वम यः gv ayy 
SANS [३९०९९ Reads Ba Bay | 
RRA AAR sr gs gare aie ततः सम- 
ti 


_गन्तरालमुत्फुल्लनीलोत्पलकाननाभम्‌ ‘(PC त्‌ | 
आच्छाद्यमानं च "| Te: j 
"्छाचमानं सरसेर्बभासे भूक्षप्रबन्धैरिव rae 
अ.क.334%/42 2], 


पर ERA y अन्तरीक्षनिघोषिः - एकेपि नेर 

HE Nas qx इरी goer Far, FEAA 

aR वश मरणकालसमये प्रत्युपस्थिते अन्तरी- 
धर्मपर्यायमश्रौषीत्‌ स.पु.]4%/225. 


3726 


— 

AA SRA ANS वि. अन्तरीक्षावचरः - पर जद 
OP TTA AH वलण देब ग्‌ AQAA 
'पतठ ०घ८' पर agra] अन्तरीक्षावचराश्चा- 
स्य देवताः श्राद्धाः पृष्ठतो$नुबद्धा भविष्यन्ति धर्म- 
श्रवणाय स.पु.08%/73; आन्तरिक्षः - पर क्षण 
EnG a पायर हग मिम्‌ ५८ 
gaama Annaa S n Na argon 
गुर gear Haya कर ada Ay <? आन्तरि- 
क्षाश्‍च देवासुरगरुडकिन्नरमहोरगा दिव्यं पुष्पमुट- 
सृजन्ति अ.श.58%/49; अन्तरीक्षवासी म.व्यु.3077 
(545), 

परप = AXA] 

AAA वर्वटिका - aAA NAGA GSN 
TABI ROTA TARANTO TA चतु- 
थम्‌ -मसूरिकाः, शुक्लसर्षपाः, कङ्गुः, तुवरिका, व- 
वटिका वि.प्र..49ष/ 3.96. 

ARS कोलांहलम्‌ - GR ART 5८ अचम्‌ पुरा पर 
SAT RSH GTA पृथक्‌ स्थविकासु 

पात्रभेषज्यकोलाहलानि स्थापयेत्‌ वि.सू.7ख/8. 

पराग «वि. मध्यः - वावरणे Fam KAT a 
a ANI युथमा Tar ASE Raga c' AA 
WAST RE BR AR ara पुर यु 
aa गोशब्दव्यक्तिषु या बुद्धयो देशकालद्रुतमध्य- 
विलम्बितादिप्रतिभासभेदभिन्नाः त.प.।35४/722; 
मध्यमः - NEAT QA Aaa ga gare रात्र्या 
मध्यमे वा यामे, पश्चिमे वा यामे श्रा.भू.30क/76; 
Saar RENAA] मध्यमस्याप्यनागताः 

अभि.को.[4क/4.90; समः - ०७७ 
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al praragan दिनले उदेति भार- 
करो यद्वत्समहीनोत्तमे जने । ल.अ.73ब/22; « पा. 
मध्यमः i, स्वरभेदः - निषादर्षभगान्धारषड्जम६- 
यमधैवताः। पञ्चमश्चेत्यमी सप्त तन्त्रीकण्ठोत्थि- 
ताः FAT: ॥ अ.को.425/.8.]; मध्यं मातीति Re- 
यमः। मा माने वर्तने च अ.वि.].8.] 2. लयभेदः - 
बुरुवापुरापर AARAA AA BAA Far TATA 
Rag ANNAN TRA aA विस्पष्टो द्रुतम- 
ध्यलम्बितपरिच्छिन्नस्त्रिधा5यं लयः ना.ना.2275 
/25 3. राशिविशेषः - डिम'जुग'छु'ड दुण५०$ 
श्र YAR.. AKAA.. अङ षट्‌त्रिंशद्‌ राशयः, 
तद्यथा-मेषः .. मध्यम ...अधमश्चेति AA 0577 4. 

araara अनन्तरम्‌ - य१5985 गुम 
yaya TAGS Kakala NET Busy ANA PA 
ठरि हृष वरः STAN ASH वर AQAA] अत 
एव 'त्रिविधं लिङ्गम्‌' इत्यादिना त्रिरूपमेव लिङ्गम- 
नन्तरं वक्ष्यति वा.टी.5]क/3. 

ARNELAGS नैरन्तर्यम्‌ - arg aq पढुंगु व 
wR RA a] दर्पण aR a SANA शुभः AYA 
HAAS aR वमक गु gs ahaa] यदि 
वैरन्तर्यमाप्यते तदा सात्मीभावः स्थिराश्रयत्वे$पि 
प्र.अ.[00घ/08. 

ARGS = Ei tal 

AREA ० वि. अव्यवहितः - Dara aas 
HELIA अनन्तरम्‌ अव्यवहितम्‌ त.प.3 /4525 
Narag कमह ASN E C ENNA 
nay aRERAGAANAAATIAG AEH पाहे 
तत्र सान्तरः प्रतिपक्षव्यवहितः, व्यन्तर प्रतिपक्षा- 


AFISA - AFANAT IA 


व्यवहितः म.टी.223%/55; निरन्तरः - Ao 
Aa थप पमकद na 3 Raa Say कपर 
छु द्‌ पापेरिढे' ga ८8" Ae aa cy Ray" SE 
AR AVANT} A] यदाईन्धकारनिरन्तरमालोक- 
क्षणं जनयति तदा$$लोकसमीपवर्तिनमन्धकारम- 
समर्थ जनयति -ar.ct.769/99; अव्यपेतः - FA 
SSSA Sy Aggy A ia a aS, aa 
है| [SS eq AeA वि] Aara 
yasa अव्यपेतव्यपेतात्मा व्यावृत्तिर्वर्णसंहतेः | 
यमकं तच्च पादानामादिमध्यान्तगोचरम्‌ ॥ का.आ. 
3347/3.l; ० सं. अव्यवधानम्‌ - परमे पर 
Ray y aga वशम्‌ भेद qa’ gar RESAN mogi 
ea ie aAa DAE DA अव्यवधानेन 
सजातीयसाधारणाध्यवसायिनं परामर्शप्रत्ययं जन- 
यद्‌ त.प.2368/944. 

एमे «सं. अन्तरालम्‌ - qrara Kiara 
muraya न तु योऽन्तराल एव fad अभि. 
भा.24%/436; s area. अन्तरा- २८ पी ERN 
AQAA GAA AIR aA aN AAS AEN] 
८६|| अनिष्ठितस्वकार्यस्य चान्तराधिष्ठानपरि- 
त्यागः बो.भू.605/78 द्र.- SSSTAANAAAS 
वैमरमर्टेरकुप जब AS AAAI CGAY अयं 
बोधिसत्त्वो$न्तरा व्यध्वनि संसत्स्यति, व्यवसाद- 
मापत्स्यते अ.सा.2573/45. 

घरगर्फेरिवैदप ° सँ अन्तराभवः - क्षक्ष 
gran I Nay] सत्त्वाख्या नान्तरभवः अभिःको. 
7क/3.4; म.व्यु.7680; «वि. आन्तराभविकः- लमे 
Ag ANA उम AYTA.. CC 
BE g rsg पृडुग भेग दशविधः। 
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नारकः...आन्तराभविकः रूपी अरूपी बो.भू..55%/ 
200. 

ARAN GA वि. दोलायमानः- LOL 
RGN AN AG SRN हर गे पर मर छुः 
देपप्येप्पक्षे्ष| लोभेन तेन च कृतेन विकृष्य- 
माणो दोलायमानहृदयो विममर्श तत्तत्‌ ॥ जा.मा. 
]539/]77. 

ARNESA YY EFANS «सं, HFT- 
रापरिनिर्वृतिः = ISEAN YY एप क्ष २९९ 
ANARAN Y YANVARA À अ- 
न्तरा परिनिर्वृतिरस्येत्यन्तरापरिनिर्वृतिः अभि.भा. 
227/948; «पा: अन्तरापरिनिर्वायी, अनागामि- 
भेदः - हैरमि परे anager was) परम 
सर nganana पाते बैद'य'पर मर्द ए 
Baa ye carers मठ यव स एवा- 
नागामी पुनः पञ्चधा भवति - अन्तरापरिनिर्वा- 
यी, योऽन्तराभवे परिनिर्वाति अभि.भा.22%/ 948; 
अभि,भा.॥7०/ 4. 

ARa ARAYA = Kava Es 
Unary'y REAR 

ANNA = परम] 

पर अप aR हेन Saan मध्यमकलोकधातुः - 
3८४पेमक्षपपद'सेमक्षपुपरढेठ, युवे पर 
हरपि म पम हु एयर a 
JAANE agarra अन्येच 
मध्यमकलोकधातुपरमाणुरजःसमा बोधिसत्त्वा म- 
Teal इमं धर्मपर्यायं शरुत्वा सपुः235/ 96; qe- 
यमो लोकधातुः- PREGA हेम D 


4 
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पमि हेय ea 
Rasy तेषां चूडिकानां लोकधातूनां सहस्र द्विसाह- 
स्रो मध्यमो लोकधातुः अभि.भा.!52%/ 528. 

पर मरिश्वदष्य. अन्तराभवः - दर हु ariaa 
पप [Ravana ga waa qgar 
graan piran gA पथम्‌, KS] यथा 
माया यथा स्वप्नं यथा स्यादन्तराभवम्‌ । तथैव मण- 
डलं भाति सातत्याभ्यासयोगतः॥ हे.त.!5क/48. 

AVARISA अन्तरालम्‌ - TRA aa Aa 
argy 2 xa" SEIN aA ae ayy पर गर 
gx na gx [सेशन ey ang दे Bay OS गवर वदि 
aera ay दर्शनमार्गान्तरालत्वात्‌ | तयोर्वा द्योः 
क्षान्त्योरन्तरालत्वात्‌ | तान्यपि सप्त ज्ञानानि द- 
र्शनमार्गः अभिःस्फु.।808/ 932. 

प२अरवमक् = पमरवठा] 

AN ANA off HAEN: - वे'रशक्ष' यप 
3% मर AAA वा Fata ग वेक्ष' इ" व' $ देख' वदि 
Signar ha Fy प्रतिहतम६- 
यस्थानामिति नेरुक्तं विधिमाश्रित्योक्तम्‌ अभि.स्फु. 
28]क्‍क/]]]4; o सं. माध्यस्थ्यम्‌ - AAA TANS 
पेक परवर Aang: तभ Say args 94 

WRN Y SINE AS माध्यस्थ्यादिति अ- 

पक्षपातित्वेनापि अनुनीतः अभि.स्फु.3048/]7; 

AIRES SARA naaar gargara RA 
EARE 
A aN 

NSA ASAT यदा वर्द्धमानक भंकत्वा रुच- 

कः क्रियते, तदा वर्द्धमानकार्थिनः शोक उत्पद्यते, 
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रुचकार्थिनः प्रीतिः, सुवर्णार्थिनस्तु माध्यस्थ्यम्‌ T.T. 
79/6]. 

ANAS + वि. अविच्छिन्नः - पथय ढेप ज्ञ 
Ra near eran Haas AAV SVC पछक्ष'पपे 
gare penn [मकन 
बे Sas भेन दुर prac ila TÄTI 
Ry तत्र विच्छिन्नं यज्जातं वस्तु तत्‌ सान्तरबुद्धे- 
र्निमित्ततामेतीति सम्बन्धः । अन्यथा चेति अवि- 
च्छिन्नम्‌, यज्जातमिति सम्बन्धः त.प.2805/ 274; 
अनन्तरः - FRAT AUT BF AR ठ [म वर्ष 
घर" भेऽ eax lay प्रतिभासाविशेषश्च सान्तरा- 
नन्तरे कथम्‌ । प्र.वा,।23ब/2.।38; निरन्तरः - २ 
is KARAN] ER 
ial granas gay [A 
agar gay aa gay नगरं च प्रविश्याथ समेत्य 
धनसम्मतः। चक्रे गजरथानीकैर्गङ्गातीरं निरन्तरम्‌॥ 
अं.क.!56ब/ 6.2]; yg Re g aaraa a Â 
| rar dy AA TAHA ASA [सेनन भिक्र्ेक् 
Isy Anra Sgr वष्र वद धर्मरुचे 
कच्चिच्चिरसञ्चारसञ्चितैः | तैरपारपरिकलेशैर्न 
श्रान्तोऽसि निरन्तरैः ॥ अ.क.2265/89.57; घनं 
निरन्तरं सान्द्रम्‌ अ.को.2॥0७/3..66; निर्गतमन्त- 
रमत्रेति निरन्तरम्‌ अ.वि.3.].66; ०अव्य, = JAN 
अविरतम्‌, सततम्‌ - सततानारताश्रान्तसन्ततावि- 
रतानिशम्‌॥ नित्यानवरताजम्रमपि अ:को.!323/!. 
.67; न विद्यते आरतं विरामोऽत्रेति अनारतम्‌, H- 
विरतम्‌, अनवरतं च अ.वि.!..67; «सं. नैरन्तर्यम्‌ 
- Har qr agar age ys gq वैः धर्म- 
नैरन्तर्योत्पत्तिः सन्तान इत्युच्यते त.प.843/ 62. 


ARIS - य२गर्ढमक्ष'्यरक्ष'य 


AFARA = AAK] 


AVATARS नैरन्तर्यम्‌ - qaga 
garaga THAT ATT AGT ८८ दे बैग 
नवरः पर्ष मद aay dca ay aa TA 
JAN prar ARA परेण परमाणूनां संयुक्त- 
त्वं नैरन्तर्यं तथा बहुभिः Arde: परिवारणं चेत्य- 
भ्युपगतम्‌ त.प.।।5क/680. 


ARON = 98 कपोणि; कफोणिः, बाहुमध्यग्रन्थिः 
- स्यात्‌ कपोणिस्तु कूर्परः अ.को.!76%/2.6.80; कं 
कर्म बाहुप्रसरणादिकं पुणति करोतीति कपोणिः | 
पुण कर्मणि शुभे । कफोणिरिति वा पाठः अःवि.2. 
6.80. 

AR ASAIN , अन्तरालम्‌ - VASA ASV 
8८0] [RUSHING ANAS त्यस] अपूरि- 
तान्तरालत्वाद्‌ विच्छेदश्चावसीयते | त.स.80७/ 
747 2. मर्यादा - Aa A ANARA EAN 
a] paraan Aa onc a | काचिन्नि- 
यतमर्यादाऽवस्थैव परिकीर्त्यते । त.स.68ख/637 3. 
अन्तरसन्धिः - FLASH AIAN IAIN 
eran Ra ERS PARTS G AAS IA ASAT AS 
व२ङ८ यष्‌ A] *> तत्र रूपं चाटस्फोटिलेर- 
वावर्णान्तरसन्धिव्यवधयः fer..45/ 6. 

AR aS ASN वि. सान्तरालः - XAT] 
8५ BN ERA ATT ATG हेप eg 
Aragia] JAN ASAT asgan ga 
कु ऊर्ध्ववृत्तिं तदेकत्वादवागिव च मन्यते। अः 
धस्तादेव तेनार्कः सान्तरालः प्रतीयते ॥ त.स.8[२/ 
750. 
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पर'मढंअक्ष'दुप्ट्प अल्पान्तरत्वम्‌ - TAY} 
Us| gaga परः asa gn परि a] Ig 
Serovar [१8 'प षःय TTA 
aga] शैप्रयादल्पान्तरत्वाच्च गोशब्दे सा भवेद- 
पि। देवदत्तादिशब्देषु स्पष्टो भेदः प्रतीयते ॥ त.स. 
995/882; ayagan ESTA AVSH AAG BO 
AoA] अल्पान्तरत्वं स्वल्पविच्छेदत्वम्‌ T.T. 
2069/882. 

परुमढयक्ष'केद'प वि. निरन्तरः - Feary हुम 
Rep Se गण Alay gaara ayaa सैर 
qara jaraai aA ariga N 
१] [पे aaya कषयःभ'शुस| अन्यो- 
न्यसङ्घद्वविलोलहारेर्घनावहारैस्त्रिदशैर्विशद्धिः। नि- 
रन्तरां तां भुवमेत्य राजा द्वारेषु मार्गानन चतुर्ष ले- 
भे॥ अ.क.98%/ 22.56; मर ASAT AS Aga 
SAAN] |STAN Carers aly न च ध्वनी- 
नां सामर्थ्य व्याप्त व्योम निरन्तरम्‌ ॥ त.स.80७/ 
747; निबिडः - ७७७00] 
त] aN Yuga daraan 
Rae 355 न च दर्पणतलस्य विभागः रन्ध्रम- 
on त.प.208%/ ¡32 

पअ ह भित, 
पर्पर गुल्मकेश.. 'मिलित(-) ल 3. 


ARANE वि. दूरस्थ: - पर'२८"यर,. 


TANS erage Saad परः क्ष 

gee नप 
AT] इरस्थयोर्विरोधाभावाच्च 

योरेव दुरस्थयोर्विरोधाभावाच्च निकटस्थः 


निवर्त्यनिवर्तकभावः न्या.टी.76क/99, 


3730 


MR EEE 

वर्चा - i 

ANA वार्षिकी, पुष्पभेदः म.व्यु.6।53 (88%); द्र 
TAN 

ARH SHA महावार्षिकी, पुष्पभेदः मःव्यु.6।54 
(88%). 

axis = aRAER RET 

८28 प्रगण्डः, कफोणेरुपरिभागः - कपोणिस्तु F- 
परः | अस्योपरि प्रगण्डः स्यात्‌ अ.को.76%/2.6. 
80; प्रगण्यते सुवृत्ततया श्लाघ्यते प्रगण्डः | गण 
संख्याने अ.वि.2.6.80. 

पथ 7.ऊर्णा - qayana aaran aA 
पाए RAN AO HERA BY HRA गे ALAN AM 
Araya sia ay अपराण्यपि पञ्चरूपाणि 
ऊर्णा शाण कार्पासः कौशेयकानि पर्णकानि। पूरिता 
भवन्ति वि.व.87क/2.]0; श्रा.भू.64ख/60; ÙT- 
spåra anA ग शुद्धकालकै- 
डकरोम्नाम्‌ वि.सू.253/3] 2, = य कम्बलः - 
वि 
NEGE RIEG EET यथा-वस्त्रचर्मकम्ब- 
लेषु रक्तादिप्रत्ययः त.प:297क/294. 
पथः ऊर्णकम्‌ Rana gana aq मयै 
55 अर ae ace कल्पते कौशेयमूर्णकं शानकं 
क्षौमकञ्च वि.सू.67क/84, 

AVARTA तर्कुः उ.वू.38क | 

पथः = ईभ ऊर्णनाभः, लूता - पादप 
TATA GRAY ऊर्णनाभः मर्कटकः तःप.।90४/ 
96; द्र, Tga SEGi पक्ष पुराण 
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Rory sy - araar INA 


nora पाठक" भ ऊर्णनाभः, लूता - वयय 
EAE iaaa ANT TY oa AA 
ga Jragan Sy SAAS ऊर्णनाभः स्व- 
भावतः प्रवृत्तः किमिति स्वकार्याणि जालादीनि युग- 
पन्न करोति त.प.92%/ 00; लूता स्त्री तन्तुवा- 
योर्णनाभमर्कटकाः समाः। अ.को.67%/ 2.5.]3; ऊ- 
Uf नाभौ यस्य ऊर्णनाभः अ.वि.2.5.]3. 

nagara खण्डिका - AAAS SEND STAG 
Bar graraaraagarqa trary र वक्षः 
८5|| ततः पश्चात्‌ तीक्ष्णेनामिषरसेनोत्क्षाल्य 
खण्डिकापर्यवदापनेन पर्यवदापयति र.व्या.765/ 5. 

पथु = भ्वथेंडे हस्ती - ८८ मवे हस्ति- 
रत्नम्‌ का.व्यू.208%/266; द्विरदः - VINKIS 
Arg aa gre aka द्विरदरतो नाम समाधिः का. 
व्यू.222%/ 284. 

ARATA पा. द्विरदरतः, समाधिविशेषः - ०५ 
garage aay ae पारे दद द्विरदरतो नाम 
समाधिः का.व्यू.222%/ 284. 

सथुः र्षि नाः गजशीर्षः, नागः म.व्यु.3325(575). 

Ror ठेके पाः हस्तिरत्नम्‌, रत्नविशेषः - रक 
यढे'पपुक. afr e RG. ..AVYS कस 
BKK सप्त रत्नानि... चक्ररत्नं... हस्तिरत्नम्‌ का. 
व्यु.208क/266. 

Roya करिणी म.व्यु.4804 (745). 

orga, एरकः, आस्तरणप्रत्यास्तरणविशेषः- RGA 
yegay Ag OI TT 
पेश narga sna सुग wea 
Jy न gay] ae | तदन्येषु ज- 


नपदेष्विदमेवंरूपमास्तरणं प्रत्यास्तरणं तद्यथा एर- 
को मेरको जन्दुरको मन्दुरकः वि.व.368ड/2.67. 

RPA AIRS पाः ऊर्णोढिनेस्सर्गिकः, AE 
सर्गिकभेदः - aaria yy aay [इति] ऊ- 
णोढिनैस्सर्गिकः वि.सू.26%/32. 

qarga = धुण ऊर्णायुः, एडकः - मेद्रोरभ्रोरणोर्णायु- 
मेंषवृष्णय एडके ॥ अ.को.।998/2.9.76; ऊर्णा À- 
षरोम। तदस्यास्तीति ऊर्णायुः अ.वि.2.9.76. 

naag anr A पी श्च पाः शुद्धकालनेःस- 
गिंकः, नैःसर्गिकभेदः - Saray Aaaa बैण a} 
INRA [इति] शुद्धकालनेःसर्गिकः वि.सू:25९/3]. 

एथे ना. नेपालः, देशः - Jaag SHAN IAA 
वत" बर] [SR BANG aS ap १ | [पे 
RRIJA] [पथ्ये Raa aR Yarn | 
दशबलैः कथिताः क्षेत्राः उत्तरापथपर्वताः | कश्मीरे 
चीनदेशे च नेपाले काविशे तथा॥ म.मू.!498/62; = 
RYA] 

naig दाडिमम्‌, फलविशेषः - पे प्ग १ ' ५१० 
Rare AJARA ggr Naar aaga NI] 
दाडिमबीजपूरकादन्येष्वेषु द्रव्यम्‌ वि.सू.757/92; 
यो.श.3ष/40. 

RONG तर दाडिमवृक्षः म.व्यु.42 (665). 

aaa तालीसः म.व्यु.4207 (665); द्र. INS] 

पथपडँथषाइकाम बिः वाल्बजः -AANS 
naa] BARAT SNA HVAT TR ATS 
BRT aaa SA RAN AY AUN JAN AAT 
चातुर्विध्यमस्य- मौञ्जो वाल्बजः शाणकः कार्पा- 
सिक इति fa-g.945/3. 
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Aara तालीसः म.्युःऽ787 (84४); मि.को.597। 
Ren gory AAT AAR प: ऊर्णपरिकर्मनिर 
सर्गिकः - mar gary AT पवि [इति] 
` ऊर्णपरिकर्मनैस्सर्गिकः वि.सू.26%/32. 
narya ना. नेपालः, देशः ¬ नतभुवं 
पह] सरिधुष्यरपागभापणे| नेपालाधिपतेए- 
चेव खशद्रोणिसमाश्रिताः मःम्‌.।99%/24; = पथ] 
Rar yar gal = <अ नेपाली, मनःशिला मि.को. 
sI . 
qara वल्लः, पुष्पविशेषः म.व्यु.62।2 (888). 
८००% वल्लरी, वाद्ययन्त्रविशेषः - धेः 
बन्रव्णदिम्रम'कृत मरम्‌ बुभ भेषु 
८८य5क्षःयः9 aay वीणावेणुवल्लरिमहतिसुघो- 
षकानां सतन्त्रीकत्वे वि.स्‌.42७/54. 
RANNA विः और्णिकः, "का - पणः 
BASH SASL TA AT AA SS Ara DIE 
TITA अतिरेकचीवर वा ad तदौर्णिकं 
धारयति श्रा,भू.७%/]59 Yaar बंदी] पध 
AY, MIRA JA SA RY Shae 
SPAT SRAN ANTS NA चातुर्विध्यमस्याः 
-और्णिका क्षौमिका दुकूलिका कार्पासिकेति वि.सू. 
73%/90. 
Rayna = पथेद्‌ 
AANA, . माषः - ARN HATTA Naa 
RSASSTRA SR AR हुरुप शालियव- 
गोधूममुद्माषमसूरादि ल.अ.]54/[02 2, मुद्रः - 
0 [वबम 


ar day न तिलाज्जायते Fat न — ag न trea मुदी नद्रीदि्वधेतुक,। 
o.3f.89%/60. | 


पक्ष « अव्य इति, हेतौ- सभवे शुर 


इति हेतौ न्‍्या.टी.675/7] IVANJA दे पक 
मवे ANg A इति तस्मादर्थे न्या.टी.53क 
INI6; नदर. ATAKAN IS नायकाभ्युदयैरपि 
SUT.3I9F/L.7; 'ठ'शैश्'मे'पक्ष'णुरुःकषमक्ष'ठ८ 
अहम्‌व'व्ुष'प'अभम्‌ ay न चाप्यर्थापत्त्या सर्वज्ञः 
विद्धयति o.9.2737/04; ng ae A AIR 
aj RHA gs AAG Aas] [हु मर्दै ANI 
are जे] RATS AAA सूक्ष्मा मृ- 
णालतन्तुभ्यो गिरिभ्यो5पि गरीयसी । समुद्रेभ्यो$पि 
गम्भीरा सा सुखेन न लभ्यते ॥ अ.क.]59क/]7.26; 
ab पक्ष पप अर्ढेण प्रवरोऽहमितः वि.व.26ब/. 
l6; वाप'पक्षणु् केश 'य सूक्षमात्सूक्ष्मतरम्‌ असा. 
349/9; 659 Mapa Aan ay [SH १२ 
ever aay acy को हि प्राणप्रियतरे तवास्मिन्‌ विप्रि- 
यं चरेत्‌ ॥ जा.मा.[233/]42; FARIS AGSW AS 
तेथे aaa gS aha gay Say] धनं धः 
नेशतुल्योऽस्मै वाञ्छिताभ्यधिकं ददौ ॥ 3.4.26" 
/52.70. 


पक्ष'पर्पीक'प कान्तारः - g'a Aar AR aAA 


AVA ays दृष्टिगहनकान्तारप्रस्कन्धे ग.व्यू. 
63%/245; द्र. AVAARENK A] 


ANAIA L. वनान्तः- EENE io 4" 


FAVARA] paasdag कुवे 
कुचेलग्रद्वन्धुसुह्ृद्विहीनो वनान्तभूमावपविद्धकायः 
॥ जा.मा.96%/]]|; प्रान्तरम्‌ - Areg भेम 
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बित्दा rae Rar grag बे पुर [अमम्‌ - वि. प्रान्तशयनास- 


KAA AAR ANAIA I] jaaar वेह 
ARS] एकवृक्षे श्मशाने वा भावना कथ्यते शुभा। 
मातृगृहे तथा रम्येऽथवा विजने प्रान्तरे॥ हे.त.7+/ 
।8; वनम्‌ - RAR ASH AGA aA AAT A 
ZAN] Krans aq Ivara aa] 
at याचमानमिति बन्धुजनं च हित्वा कि वा त्वम- 
न्यदभिवीक्ष्य वनं प्रयासि ॥ जा.मा.063/]23 2. 
प्रान्तः, तम्‌ - ANAS slay BA वा THN" na 
FOALS प्रान्तानि शयनासनान्यध्यावसतां यो- 
गिनाम्‌ T3545 /I0i; Sara STANT 
AA प्रान्तशयनासनभक्ताः अ.श.53%/ 45. 

AAT QQ’ aN प्रान्तवनम्‌ - AVARTA ४ 
Sy aay [SR छुपा बेस सु Wa TAN वर 
RA] प्रान्तवने सद नित्य रतोऽहं शोषि[ १धि]त 
आश्रा?श]यु बोधिनिधानम्‌। रा.प.237 5/33. 
वक्ष्व कान्तारः - (Aare? AMAAN 
वति'वक्ष'अशि' HA raa S BS पर इ 4 
agga सर्वाक्षणज्ञानकान्तारावभासनायोुक्तः ग. 
व्यू.3826/9 द्र TNF 

RA AAA TSN a प्रान्तशय्यासनम्‌ - ann 
ददिः NEN शः वेक्षः Aa RG NGA कु कस 
शपत किक 
a] arasa ga aar iaraa] वर्ण हेग S 
Harqaara Say gA] अनागतेऽध्वनि व- 
र्णस्वरा नाम प्रत्येकबुद्धा भविष्यन्ति टर 
कम्पकाः प्रान्तशयनासनभक्ता एकदक्षिणीया लोक- 
स्य अ.श.53क/45; प्रान्तं शय्यासनम्‌ म.व्यु.2988 
(53%). 


ANAAA TTA ATA 


नभक्तः — AVN HN SPSS AGN Falav'al 
Faqs ay araa gan aa gras पपप 
POOL OER Cai Ri छम गुः 
प्रत्येकबुद्धा लोक उत्पद्यन्ते हीनदीनानुकम्पकाः 
प्रान्तशयनासनभक्ता एकदक्षिणीया लोकस्य अ.श. 
[[8ज/[08; अ.श.53क/45. 

वि. प्रान्तशय्या- 
सनिकः - Rar ea RA Tes asaya 
aaral aar भिम्‌ व तत्र ये भिक्षवः आरण्यकाः 
प्रान्तशय्यासनिकाः शि.स.365/35. 


ANAR ISNA yyas विः प्रान्तशयनास- 


नभक्तः - दम्‌ हेन्‌ ARNG GAN HAA TIS 
Ra य'थ' ge as वा उठ पक्ष aga aaa aara 
meaa à EET Ga eT SAT es 
पर AQAA] प्रत्येकबुद्धा लोके उत्पद्यन्ते हीन- 
दीनानुकम्पकाः प्रान्तशयनासनभक्ता एकदक्षिणीया 
लोकस्य fe.4.929/ |.67. 


aaga ARAN ar aM ARS AA AIA पा: 


प्रान्तशय्यासनाभिरतिः, अजानेयगतिभेदः - अ 
Qa मु... nA LATAS RAN Ian... 
तक्षअश्ति'वृमूक्षम'थः sea AA AIA चतस इमा 
राष्ट्रपाल आजानेयगतयः... प्रान्तशय्यासनाभिरतिः 
U.0.234"/28. 


ANA (aga इत्यस्य प्रा.) क्षयः - aaa HMA 57 : 


JANIE pig garara] Ara 
agarrar AT garrasia 
ABA] अक्षयास्ते गुणा नाथ शक्तिस्तु क्षयिणी मम।| 
अतः प्रसङ्गधीरुत्वात्‌ स्थीयते न वितृप्तितः॥ श-बुः 
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EEE a Eee 


II6%/I50. 

AVARA क्रि क्षपयति मे§२अ६ु AeA 
क्षेमक्ष'प'पिक्ष| Fala Ny bls यर पक्ष 
परशुः रात्रिंदिवानि क्षपयामि नाथ भूयिष्ठ सो एव 
विचिन्तयन्तः। स.पु.255/ 45. 

anaaga क्रि प्रतिनामयिष्यति - NANANA 
Baa पक्ष बर AEN TOS सुखचित्तो रात्रि 
दिवा प्रतिनामयिष्यति सु.प्र.308/60. 

AARIA अकर्षणम्‌ - AS ढे कपः पक्ष'पर 
aI IR] Ragrag Aiea] 
अकर्षणेनेव महाहदाम्भसां जनस्य तर्षा: प्रशमं F- 
जन्ति ह॥ श.बु.][65/52. 

ANASA दि; क्षयिणी - ae RSNA 57 भक्ष 
35] रण सपषाएढक पक्ष] अक्षयास्ते गु- 
णा नाथ शक्तिस्तु क्षयिणी मम। श.बु.6%/]50, 

हि ना; वागदा, नगरम्‌ - 0000 
गं हेष 9० यपे rey 
ब ०३८०द०३ 6 तेत गष 
१३53/०३९3] देवानां दानवानां म्लेच्छा- 
नां क्षितितलनिलये वागदायां नगर्या रौद्रयुद्धं भवि- 
i । ततः कृद्युगप्रवेशो भविष्यति वि.प्र.203%/ 

व कर विशेष: NEE 

g DONS NV द्राक्ष्यदा- 
डिमखर्जूराक्षोटवाताम(-) वि.सू.78ब/95. 

क: RASA Sa aE a 

है NRE GEI agen 

ग Aer aera aes 


रकः क्षुरकः शतमूली वानरी नागबलाऽतिबला च। 


चूर्णमिदं पयसा निशि पेयं यस्य गृहे प्रमदाशतमस्ति 
॥ यो.श.6७/ 96. 
T73 = JSPR 


JAPA ना. वाराणसी, नगरम्‌ - म पेम 


ana EGEREN, गछ VÄJA g ANE केश 
पृ परे 6 हुप वभः भ ढे 
Far ya gas PAR za n'ar wang Ac 
MAN'S अथ भगवांस्तस्या एव रात्रेरत्ययात्पूर्वा- 
हे निवास्य पात्रचीवरमादाय येन वाराणसी काशीनां 
नगरं तेन चारिकां प्रक्रान्तः अ.श.24ख/2]; पर्देम 
aaranaryare’s's शि ग्‌ acing rege: द्ग 
SIAN AY भगवान्‌ वाराणस्यां विहरति 
स्म ऋषिपतने मृगदावे अभि.रुफु.2098/983; भ 
इ PT gT95 949] Sras aaa Ra 
परि CEVA GEELEN CESE 
aSa ga An अस्ति विस्तीर्णमार्गस्य स्वर्गव- 
गविधिर्विधेः | पुरी वाराणसी नाम कौशलोत्कर्षह- 
WE ll अ.क.56%/6.3]; Igar aaraa] 
धुत्नारीवेषुब' वर saga [ग इू'मःम्‌ वेश अत 
FS] [BTA धार SAAS शरीरसतिक्रयां तस्य 
कृत्वा सपदि नारदः। ययौ वाराणसीं सिद्धयै लेभे 
कात्यायनाभिधाम्‌॥ अ.क.22क/24.50. 

ववे वाराणसेयः - angagra घर कम 
सेकयकचुसरयाशयावुणन'पअर'य, r FARA AA 
STR a Hayes yaga Ba Aaa शुभ 
SNS... अध अध्यात्ममरूपसंज्ञी बहिर्धा रूपाणि 
पश्यति लोहितानि...तद्यथा बन्धूकपुषपं सम्पन्न वा 
वाराणसेयं वस्त्रम्‌ अभिःस्फु.308ऽ/80. 
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वादी - 8555] 


qye वाराही, ओषधिविशेषः - gra Narna 
तुरत aR HA TSS ARNT YING z J 
Nay SAG सौवर्चलां शतपुष्पां वाराहीं चेकतः कृ- 
त्वा जुहुयात्‌ म.मू.224७/ 244. 3 

Chek) R 

gin नाः बालोक्षः, देशः - Farge वेकष'परि 
pranga Sa] gangsa 
Sanaa A| e ae RANE SAAT SAY] 
अथ बालोक्षनामानं देशं प्राप्तस्तथागतः | श्रेष्ठिना 
सुप्रबुद्धेन कुबेरेणेव पूजितः ॥ अ.क.455/57.6. 

eg नाः बालोक्षीयः, स्तूपः - aN TeR 
बे यरे] [एव सुने वेम णमेगृष Sa. 
qwar [मरेन हेगरेगबेग AAA TIN] 
अथ बालोक्षनामानं देशं प्राप्तस्तथागतः । ...बालो- 
क्षीयाभिधं स्तूपं रत्नदीप्तं न्यवेशयत्‌॥ अ.क.465/ 
57.8. 

JA वासकः, वृक्षविशेषः - CEE eu) 
गवरे ANAT NG ABA HAA 
Rey ay वासककोशातकीपटोलनिम्बसप्तपत्रपत्रा- 
णि वि.सू.753/93; वृषः - ETSY रेशम गा] 
Parga age ga a À] [खुप्स'यक्षढं८द 
gragas aA AVIA 
a gy थ" बम सर्पि:गुड्चीवृषकण्टकारिक्वाथेन 
कल्केन च सिद्धमेतत्‌। पेयं पुराणज्वरकासशूलश 
वासागिनिमान्द्यग्रहणीगदेषु॥ यो.श.3४/46; वासा - 
BEEN RY pards १ 
wa] PT RBRAH TATA AS Aga an] 
innaaeg gaan] दुः 


mara 


रालभापर्पटकप्रियङ्गभूनिम्बवासाकटुरोहिणीनाम्‌ | 
क्वाथं पिबेत्‌ शर्करया5वगाढं तृष्णास्रपित्तज्वरदा- 
हयुक्तः॥ AN. आटरूषकः - PHVA IS 
EANGE क्षः [डेट जा ज्षरुठ गा 5 4g 5] 
[Vay SSL IST gy HS मभक [AA AS 
graan गम्‌ Raaranga] छिन्नोद्धवाम- 
बुधरधन्वयवासविश्वैः दुःस्पर्शपर्पटकमेघकिरात- 
तिक्तैः | मुस्ताटरूषकमहौषधधन्वयासैः क्वाथं पि- 
बेदनिलपित्तकफज्वरेषु ॥ यो.श.!क/6. 

a4 = TA 

BRA वार्षिकम्‌, पुष्पभेदः - AG Sra TAR 
के वरेणा र गुणे ava HTT AAA A] 
धी चम्पक ...वार्षिक...नागकेसरादिभिः पुष्पेः मःम 
[38क/49; Peg garg Aag 
गर मेगा WAHT kat D 
ठगी मूम'पाक्मक्षञम्‌ unAn K] स ada- 
att सर्ववार्षिकाजातिसुमनादीनाँ पुष्पजातीनां न 
संविद्यते ग.व्यू.36ल/40 द्र. ४:४0 

विण'म'यु'र ना. विक्रमपुरी, नगरम्‌ श.को.869. 

विण मसी, ना. विक्रमशीलः, बौद्धविहारः श.को. 
869. 

ARJANA ना. विख्यातदेवः, आचार्यः - IRTA 
पक्षः शुष > aque ga erase agar 35 


[विख्यातदेवमहाकारुणिकसिद्धिलाभाख्यानम्‌] क. 
7.434. 

१७८ - Bray 

RaR = Real 
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पेद ना विदिशा, नगरम्‌ - Ae Sse वें 
धेसिस वे sera ga Aam Tygara] 
तेषां दिक्षु प्रथितविदिशालक्षणां राजधानीं गत्वा 
सद्यः H.G.3439/.25. 

Ama Page ı. वेतसः - पगिपरिगणुबाढय 
SRA AS TAG... Ayan भुअन 
साल...विदुलनिचुलक्षुपबहुले...महत्यरण्यवनप्रदेशे 
जा.मा.।505/]74; अथ वेतसे ॥ रथाभ्रपुष्पविदुल- 
शीतवानीरवञ्जुलाः | अ.को.565/2.4.30; विदो- 
ल्यते वायुवेगेनेति विदुलः। दुल उतक्षेपे अ.वि.2.4. 
30 2. अम्बुवेतसः - द्वौ परिव्याधविदुलौ नादेयी 
चाम्बुवेतसे॥ अ.को.[56क/2.4.30; विदोल्यतेऽम्- 
भसीति विदुलः अ.वि.2.4.30. 

Ran विङङ्गः, "म्‌ = अथो वेल्लममोघा चित्र- 
तण्डुला। तण्डुलश्च कृमिघ्नश्च विडङ्गं पुंनपुंसकम्‌ 
॥ अ.को.68/2.4.06; विडति गुल्मादिग्रन्थीनिति 
विङङ्गम्‌। विड भेदने अ.वि.2.4.06. 

Rag नाः विनता, गरुडमाता - Agga 
वेनतेयः ना.ना.252%/242. 

Aygar = apan वैनतेयः, गरुड: - ८८ 
वीईग्‌०क०८सङणुष' asg AR ra ajan 
सैरविग 9 पक मेकषप'पहथ IASA शङ्खचूडः T- 
तगपतिमुखाद्‌ वैनतेयो विनीतः ना.ना.252क/ 242, 

ARGS बीजपूरकः - aaa पुरा दद Aaa A ey 
BORG RCE tc) शुरु रेप कै वि पर, 
35 अम्लत्वे तुल्ये बीजपूरकरसः पित्तं जनयति, 
आमलकरसस्तु शमयति अभि.स्फु.2535/ 060. 

Rg विशाला, इन्द्रवारुणी- NEGELE GRE 


KR Aga | न खण्ड 3 "aA SN aN "Lyx" ङ्ग 
jason gas aay raga E Hay [sag 
परि'ठप शेष म पुष aay] फलत्रिकं दारुनिशां 
विशालां मुस्तां च निष्क्वाथ्य निशां सकल्कम्‌ | पि- 
बेत्‌ कषायं मधुसंयुतं च सर्वप्रमेहेषु समुत्थितेषु॥ यो. 
श.2%/]4. 


Agqa ना विश्वकर्मा, देवशिल्पी - Aag Â 


agg easy Ag Tar Aay] [८६० 
दअ केम भेन ईक Rabin Kavala y गर्व 
Aga] ततः सुरपतेर्वाक्याद्विश्वकर्मा तदालये | 
भास्वरं विदधे रत्नयूपं पुण्यमिवोन्नतम्‌ ॥ अ.क. 
559/6.9. 


Agga = मे वैश्वानरः, अग्नि Pras 
Aag ना.विनध्या, पीलवम्‌ - ०६ RRS 


ANAR] pgr अरुण aaraa] [5% 
g RE T RY" Ql | [ax ry पर्वैग' ae ES Bx 
पीलवं च ग्रामान्तस्थं पीलवं नगरस्य च । चरित्रं 
कोशलं चेव विन्ध्याकौमारपौरिका। हे.त.8%/ 24. 


Rad ना. विरूपः, सिद्धाचार्यः - मयित पतिया 


ARIGAS SAS श्रीविरूपपदचतुरशीतिः क.त. 
2283. 


Rara बिम्बम्‌, रक्तवर्णफलविशेषः - ag वेः 
GAARA बिम्बाधरोग्रत्विषः अ.क.]045/0. 


53; wga Aarna मर्देश्न|गढुु| अक्लिष्टबि- 
म्बशोभाधरस्य ना.ना.232ष/70. 


तिम'परिज्ञुक्ष वि. बिम्बोष्ठः - Inan AAAA 


Mangni Na feed नरेन्द्रो बिम्बोष्ठः 
स्वयम्भूः T.7.2494/ 50. 
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Rara z 


ara 4, बिल्वः, वृक्षविशेषः - बिल्वे शाण्डिल्य- 
शेलूषौ मालूरश्रीफलावपि । अ.को.]56%/ 2.4.32; 
बिलति कुष्ठरोगमिति, सेवकस्य पापं हिनस्तीति 
वा बिल्वः | बिल भेदने अ.वि.2.4.32; श्रीफलः - 
Hr Raradwar Ga श्रीफलकाष्ठसमिधानाम्‌ म.मू. 
[[8क/27 2. = Reratageg बिल्वम्‌, बिल्वफल- 
म्‌ मि.को.593। 

Rarqa, ना. बिल्वकः, स्थानम्‌- सप? गुदग्‌!] 
ब्मणुस पया panagan EARR] [T 
apa ag igar [हुएउबणर पुर A 
Ray गङ्गाद्वारे कुशावर्ते बिल्वके नीलपर्वते | स्ना- 
त्वा कणखले तीर्थे सम्भवेन्न पुनर्भवः ॥ प्र.अ.]757 
/527. 


age = BTM 

विष्टे विष्टिः - E विवक्षातः 
nrag aS aS ery Ae yaa gs पर 
S'A इह शुभकर्मणि शुक्लपञ्चम्याँ दशम्याँ पञ्चः 
दश्यां विष्टिं वर्जयित्वा भूमिं शोधयेत्‌ वि.प्र07 / 
3.29. 


हु विष्णुकान्ता, ओषधिविशेषः - ९१९४59 


विमा 


N 


डेः वनपः गड वेष मर और भेद आगे 
ण ररप्श ममे नेव तः तह 
ठ aa Ss Ran ya म'किरवः र qaar g Ja 
पक्षिपमर्ेषवी मस nya aga 3 | 
aaan Aa’ ray Aa] इद ब्राह्मीति ब्रह्मदण्डी 
भाग 2, नारायणी विष्णुक्रान्ता भाग |, रौद्रीति रुद्र- 
जटा भाग 3, ईश्वरी प्रसिद्धा भाग 4, परमेश्वरी दे- 


Raa - यु 


वदाली भाग 5। इति प्रथमपातः वि.प्र.49%/3.96. 


Jaga वि. reqs da aAA 


ar grg a Asaga] Ags as 
aaraa e] ।गैजण'पमम्तपञ्णुषागणैमा। परं प्र- 
हत्य विश्रान्तः पुरुषो वीर्यवानिति। एवमादि न शं- 
सन्ति मार्गयोरुभयोरपि॥ का.आ.3205/].67. 

g Lya- Aygan] Rass 
Rea] रममाणा चिरं तेन काले पुत्रमवाप सा॥ 
अ.क.]46%/4.83; पुत्रकः - TAINAN AY 
साधु साधु पुत्रक जा:मा.7।ब/83; तनयः - aaa 
| gaada Sara angers ANITA 
aN Te Agen sags सतं विधिममानुषकृतमि- 
ति मन्यमानस्तस्य तनयस्य रक्षार्थम्‌ जा.मा.20!5 
/233; सुतः - Raga ran ar saga पसे 
Zan] ४000000. 
तथा न माता न पिता न बन्धवः सुतेषु बन्धुष्वपि 
सुव्यवस्थिताः॥ सू.अ.[505/34; सूनुः - Taga 
anq SA'S] gearan A AEA HY 
पुरा गृहपतेः सूनुर्दारिद्रधाद्‌ दासतां गतः । अं. 
(589/7.4; आत्मजः - gear se aes 
मक्ष raragana aqa S] <?> शौण्डि- 
केनाऽऽत्मजवधाद्दीक्षितं तुल्यनिग्रहम्‌। अ.क.]6]क 
॥7.48 सन्तानः - FAS पाद सन्तानधारणे 
वि.सू.53%/67; अपत्यम्‌ - घु'थाउमषवणपलेम 
gè Aa aA अपत्यस्नेहाधिमात्रतया सून्या. 
89क/86; प्रजा - PONT AS 
Gann] स्वा इव प्रजाः प्रजा: पालयति स्म 
जा.मा.7%/7; दायादः- दायादौ सुतबान्धवौ अ.को. 
224/3.3.89; दीयत इति दायो धनम्‌ | तथाभूतं 
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रिकथमप्रतिबन्धमादत्त इति दायादः पुत्रः अ.वि.3. 
3.89; नन्दनः - SEE] ऐपत 
पपुरयपत्पसचुस तं विलोक्यैव तत्याज सन- 
ताप नागनन्दनः । अ.क.705/60.22 2. बालः - उ 
aaaea AA [भद माद्री...बालवत्सला अ. 
क.2065/23.34; शिशुः - पुते3 वक्‌ 
[गुहे args मरे गुण पेढेंमपेक्षवे 
| हुर/पशबेषपरमञ्ुसषा वर शु बल- 
वान्‌ मरुदुद्धवः स बाल्येऽपि यदा शिशुः। तदा माता 
तस्य संज्ञां शीघ्रग इत्यसाधयत्‌ ॥ अ.क.]46%/]4. 
83; दारकः - वेम SNA Raggy 
girar ANANN] यथोपचारपुरःसरं भ- 
तरिमभिगम्य क्व दारकाविति पप्रच्छ जा.मा.57ख/ 
67; वत्सः-पुछेठ NAR महावत्सेन च ग.व्यू.3]48 
/36 पोतः - इण्‌ भवशेष [इग क्षय 
पथक g araga इयं वराकी क्षुहुःखादुद्यता 
प्रोतभक्षणे। अ.क.।7ब/5।.37; पोतकः - FAN 
Argixao] [ब्‌ पुम पुण ग प्र पर 
agy [२८ वी घु शः 0 
ANAYA] प्रसवो$स्याः क्षुधार्तायाः सप्ताहेन भवि- 
ष्यति। स्पृहा चोत्पत्स्यते तीव्रा निजपोतकभक्षणे॥ 
अ.क.]75/5.33; शावकः - २'पृणष'पु मृगशाव- 
कः अ.क.]23%/65.56 3, गर्भः - RNY: 
anagonga गे] स प्रथमगर्भो मातुरु- 
Sted एव अ.श.2548/234; पर कक्ष तु BOTANY 
AUE यस्य सकाशादर्भो४वक्रामति तं जानाति 
म oo सम्बोधने - पङ्गु 
RIRI RNase devo डु 
ee | म्य 
-मा.4ब/3 8,- 


a" 
घु = युग 
ga विवरम्‌ - Jagga 


cgay By ANA कुञ्चिकाविवरविहितमणि- 
संस्थानविशेषायाम्‌ प्र.अ.204ब/2]8; QERAR AR 
nega ay [ERT AV Sara ga बन्ध- 
नागारविवरालोकेराप्यायनं व्यधात्‌॥ अ.क.377ष/ 
44.3 छिद्रम्‌ - FANG THT TY [सुक 
graig sgn श" $ =| महार्णवयुगच्चिद्रकूर्मग्री- 
वार्पणोपमम्‌॥ श.बु.।0%/5; बिलम्‌ - gg 
METS GVA HAG eames D एक- 
नासिकाबिलसम्भवात्‌ महद्‌ वैरूप्यं स्यात्‌ अभि.भा. 
35%/55; TUF - a aR Rar or gy ay Ue ara 
dge] KSAT णठ थवा araga AA 
वनिम्‌ वAि' 8२|| न च दर्पणतलस्य विभागः T 
न्धमस्ति; निबिडतरावयवसन्निवेशात्‌ त.प.2085/ 
323 gia- Jagga Ag anA 
ARTA IAN GAA [अर्धे i GEGE 
अनेकसुषिरं मृत्युं जरां चाश्नितं दृष्ट्वा ल.वि.046/ 
50; शुषिरम्‌ - Asagi irga 
ANAS TA तत्किमिदानीं शुषिरमित्येव जानुप्र- 
वेशः प्र.अ.38क/43; पुटः, टम्‌ - गुरु षी छू RI 
पुरष [पनन पाकर agra येषामिदं 
कर्णपुटे देशितं संप्रविश्यति॥ सु.प्र.2०/3; कुहरम्‌ - 
अथ कुहरं शुषिरं विवरं बिलम्‌ ॥ fs निर्व्यथनं रो- 
क रन्ध्रं yay वपा सुषिः | अ.को.]459/].9.: प्रा 
ग्यादिकं कुत्सित कृत्वा हरतीति कुहरम्‌ । हृञ्‌ हरणे 
अ.वि.].9.]; रोकम्‌ श्री.को.।64ष। 
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gaya वि. शुषिरम्‌ - Shorr ang sg ON 
qarari aa Ni] नापि च्छिद्रशुषिरभाजनेन श- 
क्यं सन्धारयितुम्‌ ग.व्यू.323%/405. 

AANA *माटनिका - ARTAS 
AQAA Baar gH TI eT | हस्त 
एष माटनिकाप्रदेशवर्ज्यानां प्रमाणम्‌ वि.सू.47ड/60. 

yJ छिद्रम्‌ - शुतिम्‌ऽ शु gis 
डेगक्षाम'८ y देगा परे 55 age anna 
nant छिद्रस्यैतदसाधु गुडजतुसिक्थत्रपुशीसेः 
वि.सू.7७/8; THF - gases हवा संगृह्य 
रन्ध्रे वि.सू.38ब/48; विवरम्‌ - १९१३९३ गु GS 
८ह्मस पुष्करवदन्तरविवरम्‌ वि.सू.385/48; 
बिलम्‌ - agr aaar यु पुरि gay शे 
छठ 55 वर्चोमार्गस्य बिलगण्डिकान्तात्‌ वि.सू. 
।3क/]4. 

asa वि. छिद्रितः - RRAV 
op Maya Aa Ga ay Sag] आद्यकृतत्वं कर्पर 
वा घटादेश्छिद्रितम्‌ वि.सू.39*/49. 

SNIE छिद्रणम्‌ - DECORE NAE न कृते 
छिद्रणम्‌ वि.सू.705/ 87. 

पुरे हेयर उपछिद्रम्‌ - TREN GUARDI 
anega गे] गदकयोरुपछिद्रमुपरि दा 
नम्‌ वि.सू.8।%/98. 

gags बिलगण्डिका- एशृदवविथमशेुःुरि 
SANYAL SHAY वर्चोमार्गस्य बिलगण्डि- 
कान्तात्‌ fo-9.37/ 4. 

gg तोकम्‌ - FSH TG REA 
HV ARAL A.A.I64 | 


पु्णा5०- Faqs 


| सन्ततिः - प्रजा स्यात्‌ सन्ततौ जने अ.को. 
220%/3.3.32. 

gasa विः एकपुत्रः - gegra TA मु 
बुः ञ्चुः एकपुत्रमिव राज्यं कारयति अ. 
श.90%/8; एकपुत्रकः - Jrg ATA 
Ra Sagan sy a g posse aga ST घ 
मकम सवि AAT TAIT GATT बोधि- 
सत्त्वः सर्वसत्त्वेषु एकपुत्रक इव प्रेमसहगतेन चित्तेन 
समचित्तो भवति बो.भू.।503/।94 TST TS 
वाया 'प'पतैकपुप्रियेकपुत्रकमिव अ.श.[055/94. 

JEA = gagra] 

JEA ° क्रि गर्भाऽवक्रामति - IRAN PSs 
VA NAHE यस्य सकाशाद्वर्भो$वक्रामति तं जाना- 
ति अ.श.8७/7; «वि: आपन्नसत्त्वा - ANSI 
q x 3an gA a gA S RARARENY 
aay हुमा सपा gy sagt है आपन्नसत्त्वां चैनां 
विदित्वोपरिप्रासादतलगतामयन्त्रितां धारयति अ. 
श.9क/8; « भू.का.कृ: आपन्नसत्त्वा संवृत्ता - नेहे 
वैषमग 8 अपुर gy वभ वैष मुः 
Har YSN तस्य क्रीडतो रममाणस्य परिचास्यतः 
कालान्तरेण पत्नी आपन्नसत्त्वा संवृत्ता अश. ]03क्‍क 
/93; गर्भोऽवक्रान्तः - उ गभस गर्भ- 
मवक्रान्तं जानाति अ.श.8 77. 

gè A ना. महावत्सः, भिक्षुः - Ray qa aT 5S 
sar Qe प्र ss... Agr Hass gay 
८ए...सुकेगय पुर षष्टिभिर्भिक्षुभिः परिवृतः...यदुत 
सागरबुद्धिना च भिक्षुणा... महावत्सेन च ग.व्यू. ` 
3।4ब/36. 
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गष ॥ सदसत 
पकष जुः पतिर्य ens डगी 
प्रु चक्रवर्तीव पुत्रसहस्रपरिवृतः अ.श.575/49. 

gga ज्येष्ठपुत्रः - gear रिम ay युः 
से|] अयं ममा राहुल ज्येष्ठपुत्रः 87.8297 39. 

gaa mem g RAR 
ARTA स प्रथमगर्भा मातुरुदरस्थ एव अ.श. 
254७/234. 

g = ३०६६१ 

Gags कि पत्राभिनन्दी - ATAA TA 
nag aa ८८८४५६ े FARA कु E) गद 
FAN arar Na nay AE GYEN ara AT A 
मरपुर्षेथ'व'०पेपब9 सो5पुत्रः पुत्राभिनन्दी शिव- 
वरुणकुबेरशक्रब्रह्मादीनन्यांश्च देवताविशेषानाया- 
चते अ.श.983/88; अ.श.63ष/55. 

पुष पुत्रः - ASST SINS HAAS 
बदपर वेद श्र पु wan as ga wc: भेद तस्य 
क्रीडतो रममाणस्य परिचारयतो न पुत्रो न दुहिता 
वि.व.25।ब/2.54; सुतः - AVY Ay grat 
हेप]...5८ दुहितृस्वसुताः प्रियभार्याः त्यक्त रा.प. 
237/]33. 


TAT- इगु डिम्भः, पोतः - gps sera] [पु 
सुगुरु AAE DENIC REKS पो- 
तः पाको$र्भको डिम्भः पृथुकः शावकः शिशुः। अ. 


को.!69/2.5.37; गमनाय डयते डिम्भः। le fa- 
हायसा गतौ अ.वि.2.5.37. 


३३८ वि प्रसूता - हृणअयुयुप्ठल'बगय 
मनच. x 


3740 


ददृशुः सप्ताहप्रसूताँ पञ्चसुतपरिवृताम्‌ सु.प्र.54७/ 
08. 

Jaaa वि:अजातपुत्रः - हैं गैस कैद मे पु मुख 
VAAN ISAT AS ARTA A NTA Y 
Rar Qar quay sar aRar aR Farwe’y रुः 
अजातपुत्रपितृशब्दवन्महामते क्रमवृत्तिसम्बन्धयो- 
गा न घटन्ते तार्किकाणाम्‌ ल.अ.885/35; अप्रसूता 
- JNJ VARN AR HARA SY HL AAS 
घु'मः्गु्ष'व' वकु कन्यकाभिः सुरूपाभिः सर्वा- 
लङ्कारयुक्ताभिरप्रसूताभिरष्टभिः वि.प्र..55%/3.04. 

Jaga क्रि न प्रसूयते - AATA 
maya" ags Aa PAIN RR VAN S SYN TN dl 
घुए तस्य क्रीडतो रममाणस्य परिचारयतः पत्नी ` 
आपन्नसत्वा संवृत्ता, न प्रसूयते अ.श.254७/ 233. 

Fan = 995 बहुसुता, शतावरी मि.को.58क। 

शुभेन = येऽ 

gaan वि. अपुत्रः - JARE ARRIA 
दशेर गकर AEK ELEGI GEIGE 
लाभो दरिद्रस्य वा निधिदर्शनम्‌ fet.4.577/.455 
विवत्सा - garara grag A I] jarai 
देख पतन पु aS ar Da वियुज्यमाना तनयेन नेय॑ 
जीवत्यवश्यं जननी विवत्सा | अ.क.3065/08. 
34. 

घु «सं. yt igm- पुर्गघुवायाठमकषपण| 
Jaca qysaslaaagastay भवन्ति मुनयः 
पुत्रि न द्विजिह्वा न भोगिनः ॥ अ.क.]45क/68.45; 
सुता SHAH घुर NE क 9 [ATI 


AERA] एकां व्याघ्री ana Saar a ay सिद्धान्वयाम्भोधिसुधाक 
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रस्य विश्वावसोः सिद्धपतेः सुतेयम्‌। अ.क.297%/ 
]08.53; आत्मजा - छुर १२८ AS GAT ASA 
वक्ष grag Ragra] त्वरागमनसोच्छ- 
वासः प्राह सिद्धाधिपात्मजाम्‌ ॥ अ.क.2973/08. 
55; तनया - AV AAA SNA rA A 
Bey ay aggre वक्षः sep yaa 
Age AUTAR] धन्यो5स्मि यस्य तनया त्रि- 
जगत्प्रयेण संयुज्यते द्युतिमता शशिना निशेव। अ. 
क.300५/08.79; दुहिता - रेरगपुरभेर ण5ण 
aw AIS] gear gag Taga Aas 
kag कै यथैका स्त्री माता चोच्यते दुहिता 
चेति अभि.भा.2405/807; दुहित्री - IARA 
कुबेर] AHR वथम्‌ RTS IAT भागिनेया 
दुहित्री च भगिनी जननी तथा। वि.प्र.58%/3.।9; 
सूनुः, ९नूः - पुर्केपगठापाणबैग॒पठ गण] jane 
nap RASS SA घुस <* सूनुः हीनमिव त्यकत्वा 
बाल्यं यौवनमाददे॥ अ.क.।793/20.5! ii, औष- 
धिविशेषः - SCHR baal | sea 
| के८अ'वे्षवशि भके वेणुम्‌ qa 
भत्र पबे ERE ह है क 
TER] रुप हुबामाकमे मै पता TE 
पाठि DINIG ary RAG Tea] मातेति पुटंजारी भा- 
ग |, भगिनी सहदेवा भाग 3, पुत्रीति | 
भाग 4, भागिनेया अजकर्णा भाग 5, स्वजा मोहनी 
वटपत्रिका भाग 2। इति चतुर्थपञ्चकम्‌ वि.प्र.49% 
/3.96 2. बाला - घु यर वैष्‌ स 
[Anra yaaa sl कस्याञ्चिदिह बा- 
लायामिच्छावृत्तिविभाव्यते॥ का.आ.329 /2.20% 
बालिका - By Ra BA २7११८३१] anys 


gA- gA 


वशरणम मैप IE] FED 
थ] [हद मद Sr gay रत्नानि कस्मादुट 
सृज्य सूक्तमात्रमिदं त्वया | गृहीतं बालिकावाक्ये 
सरलः प्रत्ययी भवान्‌॥ अ.क.90%/07.2; कन्या 
- देशम डिम'वद्ण ANARI [मदम्‌ सर व्हे 
Raga] गबगनुग शरम ता? 
Jar AV छुः पशुः|| तत्र सेनाभिधानस्य क- 
न्ये गृहपतेः सुते। नन्दा नन्दबलाख्या च चारुवृत्ते 
बभूवतुः ॥ अ.क.2248/25.4; कन्यका - aÑ oa 
gig NA ३३4 वाक्षु १०८१ 
न देवकन्यका नापि गन्धर्वकुलसम्भवा | का.आ. 


` 333%/2.322; दारिका - AA SaN 


agar] पक हि 5५ TTA पेद व्यंग प 
बैग गे कृत्यारूपमिव खल्विदमतिमनोहरमस्या 

दारिकाया रूपचातुर्यम्‌ जा.मा.73क/85; धीदा- RS 
agra gang NAR न पुत्र न धीता(? धीदा] 
न च वोऽस्ति भार्या शि.स.66ख/65 3.- 355 
स्त्री - ar ayer gaa क पाय [गाइज नाघ्नातं न 
कृतं कर्णे स्त्रीभिः का.आ.3276/2.54 नारी - 
arpoa gA Sraa as al 
इन्त व्रजाम वयं चोदननारिसङ्घम्‌ ल.वि.70%/93; 
अङ्गना - gogn A] वृता शा- 
क्याङ्गनागणैः अ.क.7!ब/7.2; वधूः ¬ पार्षद aa 
aR say ers RRR GANTT दय 
eC भिये Raw Sage ss 
मर्ह चतुर्मुखमुखाम्भोजवनहंसवधूर्मम | मानसे 
रमतां दीर्घ सर्वशुकला सरस्वती ॥ STAT 3ISE/ 
4, वत्से, सम्बोधने - मुअ whan: 
वःमापशा$नृवरलुरबष्षR... aran AA 
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घुमा भे gA = aay gN 3 742 
ae 


Freer ay छुर Hl वत्से परितुष्टाऽस्मि तवैतेन 
वीणाविज्ञानातिशयेन ना.ना.228%/3॥ हज्जे - 5 
Wea aR aR iaar ARCA पतिम्‌ z- 
ज्जे अद्य जानामि स्वप्न एवमेव A.AT.2287/3I; 
० पा. कन्या, राशिविशेषः - शिम'खुम'चु'ड पुण ९ 
Pera gyan.. gR. rA षट्त्रिंशद्‌ 
राशयः, तद्यथा-मेषः... कन्या... अधमश्चेति म.मू. 
005%4; हसु गङ्ग TACT मेषः 
Ree Naa gases ara aad अक्षरः 
ITTI दक्षिणे वृषभकर्कटकन्यावृश्चि- 
कमकरमीनराशौ अर्को रजोधातुरीशो भवति वि.प्र. 
237७/2.40. 
gniag महाश्वेता - YVIRI 
E NN AE NEREK EU 
Hag aN ara IG मुनय पम १87 
PRR aR aa ISS argya Naga 
Tra a TATA gA] उत 
पाद्या स्वयमपूर्वेव पुरुषेण या कथा महाश्वेतादिका, 


सेव रूपं स्वभावो येषां नाटकाख्यायिकादीनां ते T- 


थोक्ताः त.प.20%/890, 
Saag कुमारी - Ragu hana 
BC UNIVE LEVEE पा SXI] jà SHERI 
raara gaan ser- 
भ्योन्नं ददामि. कुमार्यर्थिभ्यः कुमारीम्‌ ग.व्यु 3 
Uns कुमारिका - ३९५८ अवम ग क्षण 
कुभारकुमारिका जीविताद्वयवरोपिता: का.व्यः 
क/273. टु 


JAYA बालवैधव्यम्‌ - गरक पुन 


Jarang [हु अ yy NA He gag] [रण परे 
Say ah द्ग] Pay says asa बुर 
तदिदं वितथं कस्माज्जातं मम सतीवचः | यदहं 
सप्तरात्रेण बालवैधव्यभागिनी ॥ अ.क.3।2ब/08. 
]96. 

gay दारिकाशब्दः - JEA N Aa 
aan aay aa JANITA., REGE GG 
विविधाः शब्दा निश्चरन्ति ...तद्यथा-हस्तिशब्दा वा 
...दारिकाशब्दा वा स.पु.।33%/2]]. 

FAA पा. कन्यासंक्रान्तिः - घु मेदि” पदि 
कैम Fist ar ह Hay ar Ny NARRAR 
aawa FAN HS K कन्यासंक्रान्तिदिनैः णका- 
रादीन्‌ समात्रांश्चरति PT. 68/.8. 

garg दौहित्रः, दुहितुरपत्यम्‌ - Fag aS 
वषे RAT BSNS बस] [ यः 
पुग वा हिंद SN मक्ष] [NAT AAT NSÍ a 
Xaa दौहित्रः शन्रुपुत्रस्त्वं त्वत्पित्रा मदन[? दुरा 
लि.पा.]त्मना | मण्डलं खण्डतां नीत्वा हृता कीर्ति- 
रिवात्मजा॥ अ.क.2778/03.3. 

सुश्च पुत्रदारम्‌ - श्चन ०६९०बेग्‌ ब अप कमस 
[६११६२ वेषःएु८' अर्थ Aaga] वत्सरेरपि नेक्ष- 
न्ते पुत्रदारांस्तदर्थिनः॥ बो.अ.26%/8.74; स्वजनः 
- Var इर ङुव'क्षेम्षr २० ae 9454 
ay TH सैर Sara's अथ बोधिसत्त्वः 
प्रीतमना रथादवतार्य स्वजनान्‌ जा.मा.53%/ 62. 

JAKIN वि. सपुत्रदारः - सुश्च पप पडका 6 
SARITA RAS शुः'े|| सपुत्रदारः 
प्राप्त एव तु वङ्कपर्वतमपश्यत्‌ जा.मा.53ब/63; उ 
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HAS NAR hi apy ASAI Ray Sat 


qa sararagyr aes न्यस्तेकजानुः पृथिवी- 
तले ...सपुत्र दारे सह भृत्यसङ्घैः ब.मा.62%; PAA- 
वान्‌ - Rey ay अरियम' रु दे gral RER 
REN HR HTN AY INIA | स वर्तमानोऽध- 
वनि नैकयोजने सहायहीनो$पि कलत्रवानपि । जा. 
AT.529/ 6. 

AAAaR sera = ३१२७ 

qasagaans प्रसूतिभवनम्‌ - पुपर्डर पे 
yen Aga Gay दबा gare aS EOE TS 
प्रमु" कुम्‌ षपू ध मणिकाञ्चनरजत- 
भक्तिचित्रे श्रीमति सर्वायसे प्रसूतिभवने जा.मा.20।क 
/233. 

ASARAK विः प्रजायमाना - RAHA 
Agraga sear ayy aa 5a aban 
प्रजापती चास्य तेन कालेन प्रजायमाना सस्वरं क्र- 
न्दितवती अ.श.72%/63. 

JASNA प्रसूतजम्‌ - ISS IWS] 
ASS ess रकष BN [GAAS 
apar Naa] ragi S TSR] पञ्चामृतं 
गुडं मद्य विषं निम्बं प्रसूतजम्‌। धु 
तिक्तलवणकटुकस्तथा॥ हे-त.!8९/58. 

FAS HA सूतिकागृहम्‌ - पु'वर्डक्षा्िम भे भ 
अरिष्टं सूतिकागृहम्‌ अ.को.52१/2-2-8; मि.को. 
87* | 

gasps = gasna] 

gë 4, तनयः - qae gana AAA] jae 
Hara gaara] [वमिव वसु 


पुच पठक्ष'व - FS 


[इसार हेः aya ८युरव'षैम[ उपादानमभीष्टं 
चेत्‌ तनयज्ञानसन्ततौ । पित्रोः श्रुतादिसंस्कारविशे- 

षानुगमो भवेत्‌ ॥ त.स.69%/65॥; अपत्यम्‌ - HA 
Barba gar gare ayy [पण ‘a शुष्ण 
ASAI [TS RV ANS AUAZAS| [FAAS 
STAN बै मुभ तमूचुर्मन्त्रिणः सर्वे राजन्‌ प्रा- 

प्तपुरोत्तमाः । प्रत्यानेतुमशक्यास्ते जातापत्यपृथु- 

श्रियः॥ अ.क.234%/26.।8; दायादः - JAVEA 

विग Raar [इ गुर कर रण Aa] 

चिक ७७५६७) 
nai वनान्यमूनि न गृहाण्येता नद्यो न योषितः। 

मृगा इमे न दायादास्तन्मे नन्दति मानसम्‌॥ का.आ. 
330%/2.246 2, बालकः - मभ वैण मे ANJA 
FAJ qq मेन see AN 55) [Raat 
aga ATEA] [इपर ARS पर शुरु 

सा कदाचितक्षुधाक्रान्तां प्रसूतां दुर्गताज्ञनाम्‌ | यातु- 

धानीमिवापश्यद्वालकं भोक्तुमुत्सुकाम्‌॥ अ.क.!45/ 
5.7; दारकः - तेमक्ष प्रम A TS] [PNAS 
Fag chy rÂ] jaar sy पेशे श N 
aa [aaa ABE IA AST] अथ तौ दा- 
रकौ विप्रः समादायार्थलिप्सया। विश्वामित्रपुरं गत्वा 
लोभाह्रिक्रेतुमुद्यतः॥ अ.क.2075/23.48; पोतकः- 
देगभ'वगापपुठ AANA S| [हुणर्यमद्थाणे[पुर 
garsa] jaragan AANA YS IAS 
an Sg ANg EASAN] ततः प्रयाते सप्ताहे व्याप्री 
गर्भभरालसा। बहूपवाससन्तप्ता कृच्छ्रेणासूत पोत- 
कान्‌॥ अ:क.!7%/5!.35; पाकः - पोतः पाकोऽर्भ- 
को डिम्भः पृथुकः शावकः शिशुः। अ.को.]69 5/2.5. 
38; पायते रक्ष्यते पाकः। पा रक्षणे। पच्यते गर्भ- 
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क्लेशेन वा पाकः अ.वि.2.5.38 3. = 88५१५ शैः 
शवम्‌, शिशुत्वम्‌ - शिशुत्वं शैशवं बाल्यम्‌ अ.को. 
।725/2.6.40; शिशोर्भावः शिशुत्वम्‌, शैशवं च अ. 
वि.2.6.40. 

तुभ gp- गेम्स 8४ 
nigara सुर बेगम jar] RÀN 
ggas] «१० सुपुत्रसदृशेन कल- 
याणमित्रमुखवीक्षणतया बो.प.[07७/77. 

THA कुमार - rg गनन नु Waa 
वळती RANT A Sa AN INIT GI 
RANA Iz IAG] बोधिसत्त्वः...ददर्श 
...व्यायताबद्धपरिकरांश्च परिवेषणसज्जाननेकांश्- 
च देवकुमारान्‌ जा.मा.36क/42. 

FAN = PRN वत्सादनी, गुडूची - वत्सादनी छि- 
न्नरुहा गुडूची तन्त्रिकाऽमृता॥ जीवन्तिका सोम- 
वल्ली विशल्या मधुपर्ण्यपि। अ.को.!60%/2,4.82; 


वत्सानां बालानामदनीयत्वाद्‌ वत्सादनी | अद 
भक्षणे अवि.2.4.82. 


TY = FYTF] 

yaya = INTs] 

n ८ हिमानिलः - Syara ar aa 
SEGET agaran aaarun anisa] न 
हि स्मरामि... समानं दे- 
न्यानि मुखानि ॥ जा.मा.40क/47; हिममारु- 
तः - उंशुण SHAS gS 
ह क लच ee INA 
मारुतेन वा निकूजितव्येऽपि विपन्नविक्रमम्‌ । जा. 
मा.778/206; द्र. PAS य 
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ee 9 १ कक 
हग ्खेबावविुभुण मै हुए प यथा शि- 

शिरसमये हिमनिचयव्यासङ्गवाहिनः पवनस्य त.प. 

[87%/835. 

garga" ज्येष्ठपुत्रः - YUNA पर Nra 
कुटव'यत्रिग ATA AT asa agay बूभव 
egg वपतुः xq" छु चव GEGEE 
Kore Aga | आचार्यशिष्यमुख्याविव परिशेषं 
शिष्यगणं पितृज्येष्ठपुत्राविव च श्रेष्ठ(?)शेषं पुत्र- 
गणम्‌ जा.मा.]5ष्‌/35. 

JIA L. गुडः - gagang YN 
JS E ‘Soy ८८% 3 ` ८ह ढेः 3 प्य 
nays] छिद्रस्यैतदसाधु गुडजतुसिक्थत्रपुशी- 
सैः वि.सू.7ब/8 2. फाणितम्‌ - युगम हेः 
ARRAN] gasan yar 8ga A AN] 
फाणितक्षीरमधूघृततैलान्‌ भोजनपान ददित्व य ल- 
ब्धा॥ शि.स.803/80; द्र. TANI] 

Frag vars क्षोलः ae gaar Sga 
RR HAST पप्पु "परः पन्‌ zya 
WIRE] क्षोलसूपयूषमण्डे च सत्यामपि तप्ततायाम्‌ 
वि.सू.44७/ 56. 

gaara A ax] 

garsa फाणितम्‌ ¬ greene 
Rarsar ae HANA AR ANAL ngang 
ERGEN pasar 8g] APY AQ’ AargA 
SIR ETH E wR gy 
AA ये च राज्ञः शुद्धोदनस्य गृहवरे भोजनः 
विषये सर्पिस्तैलमधुफाणितशर्कराद्यानां ते परिशु 
यमानाः क्षयं न गच्छन्ति स्म ल.वि.25२/29 ^ 
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SS 
ARAN AT ALAR HSS HG AN AG Ae 
garerqayaRara ran w ara saps aap गैर 
fraga grar gay घृततैलमधुफाणितघटांश- 

चारयंस्तृणपत्रप्रभृतिभिश्चीवराणि व्यवदध्यात्‌ वि. 
सू.373/47. 

yaar SAA = पुष्य 

FANGS आसवः - BRC TAN SRA AN 
पदिः EAN केश nagar asa cyan ENA 
८37 पर gars la तै सुरासवादेदरव्यस्या- 
ऽऽश्रिता मदशक्तिर्विनिर्भागेन वर्तते प्र.अ.।7%/]25. 

उ SE Bard] त=अन 
INSE] [BARS nA Y मुभ तस्योदा- 
नम्‌-गुडशाला च भक्तं च तोयं वर्चघटेन च। अ.श. 
II7¥/I07. 

garag गुडोदनम्‌ - ने | 
apg RASA SNA Aingira 
Ray gaara Barga aé] सोऽभूद्‌ गृहः 
पतिर्नाम कुलालः पूर्वजन्मनि । स्नेहे गुडोदनेस्तेन 
दीनेन पूजितो जिनः॥ अ.क.2707/00.5: 

पुण्माणक्ष'त्रैज्षण वि. गुडजः - वरिएकदाधमक्षाउम 
तेक्षरस'शिर८'वबिम्‌ | grga granna 

रअ यषक्ेबापामुदाटुबाथबा' aw naar Anan 
Araaarqqa ta] इह सर्व मद्य प्रज्ञास्वभावं म- 
धुजं गुडजं धान्यजं वृक्षजं वा5न्यद्वा वि.प्र]66। 
3.]47. 

ARE इक्षुः - garia सदुष्णापाहुरुमरु रत 
Nal इक्षुकुद्धितवद्वा कुट्टयमानस्य शि.स.!02%/07; 
Qa Qn Barge बेगम] [मद्वन्‌ 3१ 


पुरमसि - पुण्मश्रपछरएपरेणुगुआणु 


८ के] इक्षुक्षीरगुडादीनां माधुर्यस्यान्तरं महत्‌ | 
का.आ.32%/].02; FUJARA VAREN T 
साल इक्षुः A.A.l65€/2.4.63; इष्यते सर्वेरिति 
Sa: | इषु इच्छायाम्‌ अ.वि.2.4.63. 

TRAHAN ना इक्ष्वाकुः, नृपः - पुर शीर मुक 
मदमु] Agana गनु [ण 
RR aA Ag पेठ] [गे Ragg IN 
asa इक्ष्वाकुराजवंश्येन तेन गर्भस्थितेन सा। 
भूर्निधानवतीवाभूद्‌ भव्यलक्षणलक्षिता ॥ अ.क. 
209%/24.0. 

gar frg इक्षुरसः - Wr TA 
Rohe प'शुक'डैण आर्यस्येक्षुरसं प्रयच्छ अश. 
85/08. 

qa andrea इक्षुवनम्‌- उ२अरी९गी ढश 
JaA gara aan areas paS A ८ इक्षु- 
वनं वा नडवनं वा वेणुवनं वा तिलवर्न वा द.भू. 
273%/63. 

gawe = garran 

gaa RaR Aaea ना. इक्ष्वाकुकुल- 
नन्दनः, बुद्धः म.व्यु.79 (29). 

garir द्वेश ना: पष्डूवर्धनम्‌, नगरम्‌ - EINE 
gaar पेय [FARRAR पे 
s| मा! 0000 
यरद श्रीमतः सार्थनाथस्य नगरे पुण्डूवर्धने | 
सूनुर्वृषभदत्ताख्यस्तत्पाणिग्रहमिष्यते ॥ अ.क.248७5 
/93.4. 

garfan इक्षुशाला - Rag 
7अ'सैः aAA garg eg ASA] देप्पाधु 
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ES NN 


RAT स्तर रेस पर छेद के] तस्य पञ्चमात्रा- 
णीक्षुशालाशतानि, यत्र चेक्षुः पीडते अ.श.।88/ 
I08. 
पुरेर नाः सुमेरुवत्सः , महोरगाधिपतिः म.व्यु. 
3434 (597). 
पुष = ¶भ गर्भाशयः, जरायुः - गर्भाशयो जरायुः 
स्यादुल्बं च कललोऽस्त्रयाम्‌ ॥ अ.को.!725/2.6. 
38; गर्भम्‌ आशेतेऽत्र गर्भाशयः अ.वि.2.6.38. 
ga ऋणम्‌ L पर्युदञ्चनम्‌ - Fag ore g ys 
MAS] GAT SVANS say ऋणादिव्यव- 
हारेऽपि द्वयोर्विवदमानयोः | त.स.05%/923; 57 
Bearer | gags Sadara] ऋ- 
णशेषं किमद्यापि सत्त्वेषु यदभूत्तव॥ श.बु.]!5ष/43 
2. अङ्कशास्त्रे - N ENE DARIE 
DEET पमाः बु STara 
aniran पुर प्रथमायाः प- 
क्वावस्थाभेदेन सप्तमे दिने पञ्चविशत्यंशाः धनं 
वा ऋणं वा चरणवशादू भवन्ति वि.प्र.263% 2 73, 
gagrag धनर्णवत्‌ - [ढे' लुभ gea 
थ| [उ वने पद गण जु न धनर्णवत्त 
काश्मीरेरापन्नस्येष्यते BAF ll अभि.को.[2क/4.39. 
ees आत्रृण्यम्‌ - naryan 
र'घुरवाषै [वेठ RG OS यर, पर 
| ऐश्वर्यलब्धस्य सुखक्रमस्य सम्प्राप्तमानृण्य- 
मिदं मयाऽद्य॥ जा,मा.62%/ argar- Sg 
I Aa शोर aaran Is cages 
on यह a5 Ba] पूर्वोपकारनृणताएश्त्म- 
We सन्तापशान्तिर्विमलं यशश्च । aA Gos 


॥87. 

पुर्णेठ'छणुक्ष «सं. देयम्‌ - पुण ममरसु ३ 
WAAR BRST SNA AGHA अस्ति ते कस्य- 
चित्‌ किंचिद्देयमल्पं वा प्रभूतं वा वि.सू.4क/4; «वि. 
ऋणी - Jaa ergo ऋणित्वम्‌ वि.सू.68६/ 
85. 

मुर्येठछणु्या है ara- ANER ERN 
NY TTA RATAN gay SAAN वकु भुर 
Ay नानेन सब्रह्मचारिणामृणित्वम्‌ वि.सू.685/ 85. 

gagrag वि.ऋणभूतः - बेद मय AJANA 
AE DRT नुर] ऋणभूतं कुसी- 
दस्य प्रतिग्रहोपजीवनम्‌ वि.सू.728/89. 

तुगा अर्थिप्रत्यर्थिनौ - पर$7 सुन 
YASS [नेक मुभ व ऽम्‌ बु | 
mAr | Byars vag] 
अर्धिप्रत्यर्थिनौ तत्र स्मृत्वा स्मृत्वा परिस्फुटम्‌। न 
हि सूक्ष्मेक्षिकां ag लभेते तत्र वस्तुनि॥ त.स.][0क 
/959. 

RCT वि. ऋणहरः - RAR aT झण गे पु 
aay ss वेग a OA भद्रे जातो$- 
स्माकमृणहरो धनहरश्च वि.व.663/].56. 

र्ष L. उत्तमर्णः - AFAN AATA 
FARA SH] [Paar aga aR ses 5 
Jagga [शिनेः 
Fl] उत्तमर्ण इव प्राप्ते काले सुगणितावधौ। अधुना 
विवशः क्वाहं क्व सा विद्या क्व तद्धनम्‌ ॥ अ.क 
30/39.49; afia: -gA r gr ममेम 
FSA SH Qa EEEE २) 
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a EE 
A धनिकोद्धूतो तद्वेयपरिमाणस्य तद्वामित्वं मृतप- 
रिष्कारस्य वि.सू.68ख/85 2. अधमर्णः - उत्तमर्णा- 
धमर्णौ द्वौ प्रयोक्तृग्राहकी HATA | अ.को.94७/2. 
9.5; ऋणेऽधमः अधमर्णः | धनग्राहकनाम अ.वि.2. 
9.5. 

gags = gigan] 

घुर्षम भेन + सं. आनृण्यम्‌ - eran gaa भेन = 
व्हे] garai aaran Aag] पुण्यै- 
भवन्ति सत्पुत्राः पितुरानृण्यकारिणः ॥ अ.क.।345 
/67.6; ० वि. अनृणः - 00-80: 
ayy Baang] galana 
Ray aay a" AAN] [वषम भेद ata i 
गच्छामि नृपतेरग्रे पापमावेदयाम्यहम्‌ । राजशासन- 
शुद्धानामनृणो धर्मसञ्चयः ॥ अ.क.]97 /83:7. 

JARA ना: सिंहवत्सः, महोरगाधिपतिः म.व्यु.3432 
(597). 

gAn बालकः - र्ग्‌ PRACT SS A 
ARGE Ei EC i २९७ 
दारकौ दयितौ परम्‌। दत्वा स तस्मै सहसा सेहे तद्‌- 
विरहव्यथाम्‌ ॥ अ.क.206%/23.32. 

s3 = उग 

gyi grat- giar? बुक्कीति 
दात्यूहः वि.प्र.675/3.5:. 

Far ss x भेदः - gay ear grga 

3 बुर gaj प्रतिवायो भेदे दौर्बल्ययोः 
fa.g.259/3I. 

Raps. छिद्रम्‌ ।.विवरम्‌ - SRANTASNT ES 

वाणे [पुणय sax ang Was द्वेषात्प्रवहणे 


gaga- gaya 


छिद्रं प्रच्छन्नं कर्तुमुद्ययौ ॥ अ.क.6%/ 50.54; THT 
= Rar Hayao yay sapere 
FAN ततो भूकेशा रोमरन्ध्वाणि चक्षुरादीनि वि.प्र. 
225७/2.0; विवरम्‌ - Fax gay a iE 
तेज गज RRA sar aaa gH] बम वर्ड 
Pasay a] STAG SSSI अः 
जातशन्रुस्तद्वृत्त ज्ञात्वा शङ्काकुलः Ag: न्यवार- 
यद्‌ बन्धगृहे सुसूक्ष्मविवराण्यपि॥ अ.क.337 /44. 
4 7. शुन्यम्‌- ST प भे हर पी] छिद्र शून्यम्‌ वि. 
प्र.233०/2.33 2. रन्ध्रम्‌, नव इति संख्याद्योतक- 
शब्दः - Span rays रन्ध्रमिति नव वि.प्र. 
204F/L8] 3. शुषः इत्यस्य स्थाने 0. कन्दरम्‌ - 
ziar Apagar gA [उम AAAS 
हश panaga ara ara] [AN aaa 
eer Horax aga तँ रक्षःशकटं शैलं निष्फलर: 
लक्ष्णकन्दरम्‌ | तामञ्जने शिखायाँ च कृत्वा तरति 
पुण्यवान्‌ ॥ अ.क.593/6.77. 

gaaon विः सच्छिद्रः - qa gan gw ad 
पढम | ar Sy TAS STARS स- 
च्छिद्रां सुदृढा भूमिं सिद्धाः पश्यन्त सर्वतः। विःप्र 
65%/I.0. 

garaga विः अच्छिद्रः - नेवम्‌ पुरेति 
अमुषु मेद न वप g TARIA 
Bynes] 94] तथा कपालेऽङ्गुल्यच्छिद्रपाणिः 
कमलदलवत्‌ कपालमुद्रा उत्तानकेति वि.प्र.76 ४ 
3.]8।; MRSS: - उच कगे वि 
gay rae SITY AAAS कमस्य 
naa KARAR yaar zan PTAA क्षम 
मम] ततो विजने गृहे निश्छिद्रे वीरवीरेश्वरीणाँ 
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RRA - पुप्वरिचुध 


गणचक्रविधानेन स्थानानि विचिन्तयेत्‌ वि.प्.।6!९/ 
3.26. 
gra न सं. भ्रमरः - HARRAH AAA 

ebay gave soy नेतन्मुखमिदं पद्मं न 
ेत्रे भ्रमराविमौ। का.आ. 323%/2.93; भृङ्गः - ३० 
Aaa E डे पवग] [SND HG ST AGT AN 
शा धर्मार्थमात्रमादाय भृङ्गवत्‌ कुसुमान्मधु | बो.अ. 
24%/8.6; मधुव्रतो मधुकरो मधुलिण्मधुपालिनः । 
द्वरेफपुष्पलिइभृङ्गषट्पदभ्रमरालयः॥ अ.को.[68ख 
/2.5.29; काष्ण्य भरतीति भृङ्गः। भृञ्‌ भरणे अ.वि. 
2.5.29; मधुकरः - HAT SAA IAN say 
anya, i yayanig भर्व य'मकैम्‌ 
graan AA ASAN बेर तेऽन्यतरस्मिन्‌ महत्य 
रण्यायतने ...विहसदिव च फुल्लकुमुदवनैरनिभृत- 
मधुकरगणम्‌ जा.मा.99७/]]5; मधुपः - FRAAI 
हुन्‌ः Ra SG DC माधु- 
यनिवगीतं च गीतं मधुपयोषिताम्‌। जा.मा.5]क/60; 
षट्पदः-ढेप...]ुम पर दु'तरि'ठणुक'ु'पप्ण'पीक 
a Peek, ma 
ता मया चूतवने कदाचित्‌ न कोकिलानां न च घट्‌- 


पदानाम्‌ ॥ अ.क.]22७/ 65.50, अलिः - AN SR 


graai aas] A A G GER 
किं पद्ममन्तभ्रान्तालि किं ते लोलेक्षणं मुखम्‌ | का. 
आ.3237/2.26; चञ्चरीकः - भु" 
AAR aa [अः 
GAA gna कमष yâ TATTAR 
Scanner gan लज्जामौनवती विनग्रवदना सा 
सस्तकर्णोत्पलोदञ्चच्चञ्चुरचञ्चरीकविरुतैश्चक्रे DY GUS 


मम स्वागतम्‌ ॥ 34.37.2997/i08.70, द्विरेफः — 
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Parga GEGE gy बगर] DERRER 
grag बेग | मदप्रगल्भान्यपि कोकिलानां 
रुतानि नृत्यानि च बर्हिणाम्‌,। द्विरिफगीतानि च जा. 
मा.64७०/90; रोलम्बः - IARA ruga 
CRRA SRN भिःय सहेम ASST [वे 
शग भगवी ०३ेग्‌ 3 हुन वनिन ges cay क्ष 
Sagara ga] यच्चास्मिन्नवलम्बतेऽम्बुज- 
धिया रोलम्बरेखा मुखे लोलाक्ष्याः किमपि प्रशान्त- 
नयने लीनं मुनीनां मनः ॥ अ.क.3585/ 48.4; 
० ना: भ्रमरः, विद्याराजः - A TNS, ACS 
पद... Prepon saga Repay PENE ठ 
यक्ष विद्योत्तमः... भ्रमरः... एतैश्चान्यैश्च विद्याराज्ञै- 
महाक्रोधैश्च म.मू.97क/8. 


ARAVA ना. भ्रमरी, महादूती - yaa] रण यण'ब 


AR. GSTS... AGRA ATS AIRS A 
STAR] LAT SR ववम WK eg Sao तद्यथा- 
मेखला... भ्रमरी... सर्वभूतवशङ्करी चेति । एताश्चा- 
न्याश्च महादूत्यः मःमू.98क/8. 

ARAYA नाः अलिमन्मथः - GE DEGE G 
AAN अलिमन्मथसाधनम्‌ क.त.3467. 

पुरुप'मबेग वि. भृङ्गसन्निभः - REMENG IA > 
vaara [हु Aga Sarsa] [छम 
गैठसुडपतेक्ळे qaqa agaaa] 
वाम रक्त महाभीमं मूर्धास्यं विकरालिनम्‌। चतुर्वि- 
शतिनेत्राद्यं शेषास्या भृङ्गसन्निभाः॥ हे,त.23घ/78. 

ARG Ray भृङ्गराजः - मार्कवो भृङ्गराजः स्यात्‌ 
अ.को.!65/2.4..5; भृङ्गवदू राजते भृङ्गराजः | 
राजू दीप्तौ अ.वि.2.4..57. 
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gantry - 9535 


त किक ० SSR 


graig aifereny - SNA gy sag टेक यर 
Ry aay जुरुगप्प८ुण गे Gyan gy पर इक व 
Ray निर्हारिण्या विपञ्च्या मिलितमलिरुतेनेव T- 
न्त्रीस्वनेन ना.ना.227%/2॥ भृङ्गशब्दः - पुः परे 
grga TARA AG are SE VAS 
मधुरमिव वदन्तः स्वागतं भृङ्गशब्दैः ना.ना.2275 
/20. 

वु्वविःलुम नाः भ्रामरी, महादूती - Ag है| तप 
ET AHS... FRIA AHA... AGATA S45 
८८८३१ म'९| RAPS GANS eG 29 
अ तद्यथा-मेखला....भ्रमरी ...सर्वभूतवशङ्करी चेति। 
एताश्चान्याश्च महादूत्यः म.मू.98%/8. 

grag भ्रामरम्‌, मधुभेदः म.व्यु.5727(83 9; 
मि.को.40ब। 

BRA = Anal 

AYA करणम्‌ - Taralgan N ak 
वाउ०'उर्द| अग्निकरणस्थाने भूमाविष्टकास्तरदा- 
नम्‌ वि.सू.6%/ 6. 

gavs आपूरणम्‌ - वुध छरे 
BRT AN a a Tagra ayy RIDERA 
AAA] असम्पत्तौ गण्डीदानेन सम्बोधनस्य महा- 
सन्निपाते यमलशङ्कयोरापूरणम्‌ वि.सू.56 77. 

पुश भेम स्त्री - TERRA RA 
[ax ga nR g È GEIN aaj las q वि घाव 2 
aygan] ATTEN III Vel क्लीबः 
कामी सुखी विद्वान्‌ धनी TH: WY क्षमी। अर्थी मा- 
न्यः खलः स्निग्धः स्त्री सतीति कथैव का ॥ अ.क. 
॥45क/4.7]: स्त्री योषिदबला योषा नारी सीमन्ति- 


नी वधूः । प्रतीपदर्शिनी वामा वनिता महिला तथा॥ 
अ.को.69७/2.6.2; स्त्यायति सङ्घातो भवति गर्भो- 
ऽस्यामिति स्त्री स्त्यै शब्दसङ्घातयोः अ.वि.2.6.2; 
Hardy शये केति ज्म... सुव भे 9 म तद्च- 
था-हस्तिशब्दा वा...स्त्रीशन्दा वा स.पु.।33%/2!0; 
नारी - quay aaararg ara] Maryamni 
HSH HA आविर्भवति नारीणां वयः पर्यस्तशेश- 
वमू | का.आ.330घ/2.253; योषित्‌ - oF Baral 
REMENICA] pgging aSa] 
अदत्तं च त्वया ग्राह्यं सेवनं परयोषितः॥ हे.त.]735/ 
56; रवी मीन मक्याचे [तदयु 
Ay RAN PASC] पूर्वसेवा वृता येन स स्वामी वे- 
शयोषिताम्‌ ॥ अ.क.9%/50.84; युवतिः - NNN 
घुम भेन RAN GAN ACN YG Area वि 
qar aaa पुरा eer PSN INAH स तत्र 
युवतिजनानेभृत्यविरचि[? विचरि]तां विविधकुसुः 
मरुतबकपल्लवनिकरपद्धतिम्‌ जा.मा.!675/93; 
ललना - PAINT naana ga ० jaaa 


gare ara [Tahara Ta परे 


AN GAH Sa RG A] ललनासुलर्भा लज्जां 
ममेदं agi मनः | अकृतज्ञ इव प्रीतिं न संस्मरति 
मानद ॥ 30.57.2627/3L.32; अङ्गना - SS 55 
agaaga Sary [हेर पुग पुर ेद मनु 
[| [वुहम्मुभ'थषषृ३३८छुऽत y- 
भात्मीयस्थिरादींश्च समारोप्याज्ञनादिषु | रागादयः 
प्रवर्तन्ते त.स.7।%/667; अबला - म्रम्‌ 
yo] parran iag T [युम भिम्‌ 
wR eT पुग्न NEY aya पि aR कद पर 
Bay सरलत्वेऽपि कुटिलाः स्थायिन्योऽप्यतिचञ्च- 
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gagian- सुप मेष हग 


लाः। कुलीना अपि पार्श्वस्थमालिङ्गन्त्यबला लताः 
॥ अःक.45%/4.72; वनिता- AHH ४० AT AH 
ggaraga araga annara A हु As पु८ 
बेसगबमवाबणुषपप्रबैवधापहमी नखलु 
कामी क्वचित्‌ कामिन्यां विरक्तस्तथापि वनितान्त- 
रेऽविरक्त एव प्र.अ.]448/54; रामा - AVIS 
wasaa ATA [ESAS TAT RS 
[उप मे aera Arasa aay aaae] 
aaria नैकस्मिन्‌ विस्मयभुवां सस्मितानां 
नियन्त्रिते। शुचिशीलविरामाणां रामाणां रमणे मतिः 
॥ अ.क.45७/ 4.75; कामिनी - वसेर म रसर प 
op SENT AIA CY FBI बायुद'ओेप८पपु८८ 
sagga Ngarara A] तद्यथा-का- 
मिनीपुत्रचोरादयः कामाद्युपप्लुतैर्भाव्यमानाः T.T. 
3॥5/084; मातृग्रामः - पुपमेसुवगषउप्‌भैरर 
पदेन, IN Gaara TEC ANAT QE 
प'धैम्‌ प्रकृत्या च बहुक्लेशो दुष्प्रज्ञश्च भवति 
सर्वो मातृग्रामः बो.भू.5[क/66; श्यामा - JAN'A 
वर्मः [aes Sarago भेऽ श्चुः] 
भुज्यन्ते कुशलैः श्यामा भ्रमद्भ्रमरविभ्रमैः । अ.क. 
45*/4.74; प्रमदा - IArg A ay 
B45] [मनषभेनाष्पथा मभ युषः] [प 
a srg aR TARA Aaa Ap मेकप 
बुथ यशु विमानदेशेषु विषज्यमाना 
विलम्बमानाः कमलाकरेषु | ददर्श राजा भ्रमरायमा- 
णाः पुष्पदरमेषु प्रमदाक्षिमालाः ॥ जा.मा.।64४/ 90; 
प्रमदाजनः - SFA ARN ILS | | 
पेग agg agan Aaga] प्रमदाजनमध्येऽपि 
यतिर्धीरो न खण्ड्यते॥ 75.24; नितम्बिनी 
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- BINAA VYSSH दम वेषे हेपण 
ठैपुपमेष gery गज ARITA SRE À 
ब्र्वैबणप 0000000000, 
रागी कलिर्नाम स भूमिपालः पादप्रहारैर्वदनासवैशच। 
लेभे विलासेषु नितम्बिनीनामशोकशोभां बकुलश्रियं 
च॥ अ:क.2958/38.9; मत्तकामिनी - JAAA 
वम) [पु कर हुप मर पा पकम 
अलाभे मत्तकाशि[?मि]न्या दृष्टा तिर्यक्षु कामिता॥ 
प्र.अ.40%/50 2. दाराः - शरण याणुवगरु छुर 
a NEN” कु y गोभ पदे चर" aaa gy RRR भनम्‌ 
TRA aAy a oR Aga ar aya ena cagA 
८२|| मैथुनस्य परावृत्तौ [विभुत्वं लभ्यते T- 
रं] द्वयोर्बुद्धसुखविहारे च दाराऽसंक्लेशदर्शने च सू. 
व्या.573/44; कलत्रम्‌ - Aaa aay Alar gS 
भे, DSM पठ स्य SN AST BAA SA 
NAV यन्न्वहं सर्व कलत्रवर्ग धनधान्यहिरण्यं 
चोत्सृज्य श्रा.भू.5क/8; वधूः- Fargas gas 
कः मठ SATA AAI] [हुन भेन gan Dar मैट मय 
ANA AAS aA] तद्देशमभ्येत्य नरेश्वरो5थ दृष्- 
ट्वा वधूभिः परिवारितं तम्‌ । अ.क.2953/38.]3; 
Geet Sgn afi Sqn ay any 2000-00. 
परेव] डिबि तु grag say] [मेश 
WAAR लए SRT AA अन्तःपुरपुरनश्रीषु विमु- 
खेन महीभुजा। लेभे सौभाग्यशोभां सा रममाणा घ- 
नस्तनी॥ अ.क.!46/68.55. 


सुनेन शे हु Kaa स्त्रीतीर्थम्‌ 5, Ray aR अन्चु 


Aa gE क्ष शु नि घु ay ग्रे << ye Ro N y Wa 
Sara gy न भिक्षुणी पुरुषतीर्थे न स्त्रीतीर्थे चू- 
न वि.सू.ऽष/ 5, 
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ONAE o 
DGURU ४४ AMANDIR 


ANE SIMHASAN JNAN M 
द B 


kagamawa 
Fe । २. 


मुरुझेद'श SN स्त्रीचिहम्‌ - asaayan 
बुक शयन ठ... उत भेऽ aaa ar gags 
मुन्‌ भेन्‌ 0 छुणुश्' HANAN SY भेऽ है पहु' aN 
BRST aR डेः THAN INGA (४ 35 | 
भगवतः पुरस्तात्स्थित्वा ...स्त्रीलिज्ञानि स्त्रीचिह्वानि 
स्त्रीनिमित्तानि [स्त्रीविक्रीडितानि] चोपदर्शयति अ. 
W.2009/ 85. 

gy agg sa स्त्रीनिमित्तम्‌ - पर्डेम'इम वलक्ष 
aan egy COLLEGE Uae 
ay भेद र हण क्ष gan BOS भेन ne gäl व्ष 
हुन्‌ भेऽ 9 BH इमः INGA प८ 35 | 


भगवतः पुरस्तात्स्थित्वा ...स्त्रीलिङ्गानि स्त्रीचिह्वानि 


स्त्रीनिमित्तानि [स्त्रीविक्रीडितानि] चोपदर्शयति अ. 
¥.2009/85. 

quan a as नारीचर्या - $खसुषपमेपबैग 
LARA sea SA, Jg A 
EE A है| Hosa 
yarar gigaa mil बाह्ये पुनः पञ्चतथा- 
गतकुलनारीणां ग्रहणं नारीचर्या, तासु नारीचर्यासु 
मन्थानं ब्रह्मचर्यम्‌ वि.प्र.703/4.!25- 

घुने कैद में स्त्रीविक्रीडितम्‌- RASTA 
Baar away] कष AXING] यु नुन भेऽ asa 
ङ्भ ny’ argy ay ग)ः ar] y gäl y RE पुस ay 3 
वस्'द्मब'मरयुप गर ८9 हेन्‌ gan गुरुम दुर 
35|| ऋषिकुमारं दृष्ट्वा संरक्ता... ] 
स्त्रीचिह्वानि स्त्रीनिमित्तानि स्त्रीविक्रीडितान्युपदः 
शयति अ.श.202%/]86. 

BRAG Vasa, पा: स्त्रीलक्षणम्‌ - न 
By RE aay Save BAS ATAR पुष ABR 


Hoth ee उता ayaa days इमु 


JANARIA arc noe an any अर रु८ 
gars Se AANA T- 
fra लिपिमुद्रागणनासंख्यसालम्भधनुर्वेदे...स्त्रील- 
क्षणे...गन्धयुक्तौ - इत्येवमाद्यासु सर्वकर्मकलासु ल. 
वि.80ड/08; 5A ASAT IGA INIA 
व अष्टादशभिः स्त्रीलक्षणैः समलंकृता वि.व.209क 
.83. 


Aya a aaga स्त्रीलिङ्गम्‌ - पर्रेगश्रग ang 


चु ठ... मेत्‌ 9'मर्डम्‌ भहु 
पुद भेन J paanan भेऽ rae म 
SRI Am yaya gas गुप घ 35 
भगवतः पुरस्तातिस्थत्वा ...स्त्रीलिङ्गानि स्त्रीचिह्वानि 
स्त्रीनिमित्तानि [स्त्रीविक्रीडितानि] चोपदर्शयति अ. 
¥.2009/85. 

BRAT T GN मातृग्रामः - dear aa ana" R oa 
नुत NN gyra BTA RR ARS BF] N 
ay BAN qa वरि" पर J Aaa पतेणु्ष वक्ष 
ASN TR मर्द के आश्चर्य भगवन्‌ यावज्जुगुप- 
सनीयश्च मातृग्रामस्तथागतेनोक्तो यावद्रागचरितश- 
च ल.वि.34%/47. 

तुन्‌ भेन gags = बुर भाषम्‌ कृशाश्वी, नटः - 
शैलालिनस्तु शैलूषा जायाजीवाः कृशाश्विनः। भरः 
ता इत्यपि नटाः अ.को.2035/2.।0.।2; शिलालिना 
कृशाश्वेन प्रकतं सूत्रमधीयत इति शैलालिनः, कृ- 
शाश्विनशच। इङ्‌ अध्ययने अ.वि.2.0.2. 

वुमेन वि. स्त्रीछिन्नः - aay gas 
ax dn] मै गुदा म Jar gv हुम 
स्त्रीच्छिन्ना भारच्छिन्ना मार्गच्छिन्नाश्च ये नराः। 
वि.सू-4/4. 
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gga gered - पुर मेप मैर उठ, 


BRAK INAS = qrara जायाजीव नटः - शै- 
लालिनस्तु शैलूषा जायाजीवाः कृशाश्विनः | भरता 
इत्यपि नटाः अ.को.203%/2.0.2; जायया जीव- 
न्तीति जायाजीवाः अ.वि.2.0.2. 

छुन भेग स्त्रीप्रसाः - IATA TG 
Jamas RATA RAT ay ayaa 5A] 
HAWG येषां वज्रप्रपातः क्वचिदपि नभसः स्त्रीप्रस- 
ज्ञाच्च नित्यम्‌ वि.प्र.3%/], पृ.]0. 

इन भे र्ग वराङ्गना प aR aay बो 

BART NAGE भे aoa पप पदि way ata] 
359 vadaag शत परिवैर परे aga faa a 
ननु रागोऽभिमतवराङ्गनालिङ्गनाङ्गतया सुखहेतुत्वा- 
त्सुखमेव W.SLIF/9; वरानना - पञ८'3'े् 
5१११] TAP MESS gy वारा- 
णस्यामभूत्पूर्व भद्रा नाम वरानना । अ.क.7७/ 50. 
72. 


पुन स्त्रीत्वम्‌ र्यी ठुमडेठळूम'रपुर'क] 

[rg asragay] Agar AAA 

Aana [पुर बेप १८ ET पुर Soy यदि मे 

नाभवत्काश्चिद्विकारांशः स्तनार्पणे | तेन सत्येन 

सहसा स्त्रीत्वं तावन्निवर्तताम्‌॥ अ.क.]5७/ 5] ]5. 
BRATS साध्वी, पतीव्रता स्त्री - पुर भेर 

| नयमे 


गर्भ विमुञ्चति । अ.क. 
438/]4.56. 


PORN ७000 
य a Sa । 


ATAR a ag a] cas Gerais 
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[इति स्त्रीसंसर्ग]समादापन[०ने सङ्घावशेषः]म्‌ वि.सू. 
5]क/65. 

ARATE IAA AAA ARG Saya बा. स्त्री 
संसर्गगते सङ्घावशेषः - सुर भेद ८८ पश्लेत परे पे 
ana sy aay [इति] स्त्रीसंसर्गगत[०ते सङ्घावशे- 
षः]म्‌ विःसू.5]%/65. 

AVATAR Sy Sy ase en ईन पा. स्त्रीसह- 
गमने प्रायश्चित्तिकम्‌, प्रायश्चित्तिकभेदः - शुरु भेर 
पर ga ea परि हुए 3८ Ay [इति] स्त्रीसहग- 
मने [प्रायश्चित्तिकम्‌] वि.सू.45७/ 57. 

BAAR GAOT GUI RSA पा. स्त्रीसह- 
शय्याप्रायश्चित्तिकम्‌, प्रायश्चित्तिकभेदः - gF भेद 
AR GAOT SUI छुर SA Ay [इति] स्त्रीसहश- 
य्यायाम्‌ [प्रायश्चित्तिकम्‌] वि.सू.45%/ 56. 

SFARTITA स्त्रीकृतम्‌ रद agar aya 
Saas aay निपीडने स्त्रीकृतस्याऽऽरम्भे वि. 
सु.9क/22. 

FARTS स्त्रीसुखम्‌ - शुरु भेन पते पशष sas 
358 स्त्रीसुखाकृष्टचित्तः वि.प्र.09क/], पृ.4. 

TF q = Fass स्त्रीपुष्पम्‌, रजः - रजो गुणे च 

अ.को.235क/3.3.23]. 

नभे ang - Dung महिलाह्ृया, Haga 
श्यामा तु महिलाह्ृया। लता गोवन्दिनी गुन्द्रा प्रिय- 
T फलिनी फली॥ विष्वक्सेना गन्धफली कारम्भा 
प्रियकश्च सः ["प्रियका च सा पा.भे.]। अ.को.58क। 
2.4. 55; महिलायाः स्त्रियाः आहृयः नाम यस्याः सा 
महिलाह्ृया। स्त्रियाः यानि नामानि तान्यस्या वर्तः 
नत इत्यर्थः अःवि.2.4.55. 
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बुदमेदणवेंगवु - इः 


मुदमेदगर्वेगठ कुमारी SHAH TAHA 
वि "Aq "ac 6 xs . 5 ya प्र aa ry re an प्श 
८८ कुमारीणां शतसहस्राणि परमया गुर्वरुण[? सुव- 
र्ण]पुष्कलतया समन्वागतानाम्‌ का.व्यू.2।38/273; 
प्रमदा - SS aH. पुप भे ग॒विंग मु झम 
Baar Ar वव agar sages" agra 
Anas प्रमदाजनभयविषादजननं कोलाहलमुप- 
श्रुत्य GT AT.879/ 2]8. 

पुर मेर णुजुणझ'णुडभुर वि. स्त्रीवेषधारी - भ्रकुंसश्च 
भुकुंसश्च भ्रूकुंसश्चेति नर्तकः । स्त्रीवेषधारी पुरुषः 
अ.को.43%/].8.]. 

grag वाभेअ'अ दुष्टयोषित्‌ - ९९ अ पय अर 
Bara anaes gan yay ayaa 
a aiga G AIE DE i tq sy 3 
Aay aAa g ARNAN विवाहितभर्त्रा च 
सह सुरतोपभोगाभावेऽपि कस्याश्चिद्‌ दुष्टयोषितः 
परपुरुषसङ्गत्या सुताख्यं कार्यमुपलभ्यते त.प.2875 
/037. 


मुः भेम शिम थे छे पा. स्त्रीरत्नम्‌, रत्नविशेषः - न 


सेम, $ quan aa tess सप्त रत्नानि... 


स्त्रीरत्नम्‌ का.व्यू.208%/ 266. 
JRA ERARA पा. स्त्यापत्ति, आपत्ति- 
भेदः = grg बिमक्षrमसत'मर्ढभक्ष मेष पाट? 


CO पर gs eget ys ह 


EGGIE INGE ey TAR... RAR TAS Sel 
पञ्चानन्तर्यसमन्वागतापत्तिर्बोधिसत्त्वेन = = त्वेन स्त्र्यापत्तिः 
...हस्तापत्तिः...देशयितव्याः शि.स.945/94- 


घुः भेन garg aga angry अन्तिममातृग्राम- 


भावः म.व्यु.6864 (98%). 

gyagya gy सुभः स्त्रीजनाधिकृतः - 
मुभे पुष्ठ qaragan jagra 
nyaga alge ox Arg हुम 
BR gata grag मिम्‌ SEAIS GISA i 
PACS RE aa N विदिततपःप्रभा- 
वमाहात्म्यास्तु तस्य मुनेः स्त्रीजनाधिकृताः राज्ञो 
वाल्लभ्याद्‌ दुरासदत्वाच्च तासां नैनास्ततो वार- 
यितुं प्रसेहिरे जा.मा..65%/9!. 

aya इन्धनम्‌ - RONEN HNN AVS गेस] 
Fa aIRN se gy AL ga Sy INS ज्ञाना- 
गिननिर्दग्धसर्वक्लेशेन्धनः प्रत्येकबुद्धः VIAT.8S 


. /20 समिधा - $थ८८०बु'८ agaa NN] 


[उदा AS gan y णण TGA Day paar gael 
aA IASI garg yer 0 | 
तिलतण्डुलव्रीह्यादि समिधासु करद्वयम्‌। अन्यान्यपि 
तु कर्माणि यथा पूर्व तथा कुर्यात्‌ ॥ स.दु.2%/]78 
दाह्मम्‌ - भे ay AS A पर ३4 वहिर्दाहाँ द- 
इति त.प.।65/683; PoR- AAY ANTAA 
RRS पक्षापुमाप' वेक्षः Aa eBay seg पा 
aa Vagal ननु च अग्निना काष्ठम्‌, दण्डेन 
घट इति नाशहेतवो दृश्यन्ते त.प.]62 5/778 दारु 
च.उ.वृ.72%; समित्‌ मि.को.38*। 

घुम्‌ = मुठ] 

घुठ = इभ HEAT, बुसम्‌ - JANATA 
8८० कडङ्गरो बुसं क्लीबे अ.को.]96/2.9:25 
कटति खलमावृणोति कट्‌ | तदेवाङ्ग रूपं यस्य सः 
कडङ्गरः | कटे वर्षावरणयोः अ.वि.2.9.22- 
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gaan STA 


पुगेर ot व्याक्षेपः- INEN 
Yawana MARS gaya Ay हमर Ñan 
Anax Naga Ay यदा बलीयानत्यन्तं भवति 
संस्कारस्तदा व्याक्षेपे पि न व्याकुलता चेतसः प्र. 
अ.77क/85 © वि. आकीर्णः - मै प'"पपयुप भेद 
nAg ggg वर st मै पेण 
avaga ANS g 5 स्त्रीपुरुषदारकदारि- 
काभिराकीर्णा चतुर्भिः पुरुषैरुतिक्षप्ताम्‌ उल्कां च 
पुरस्तान्नीयमानाम्‌ वि.व.]553/].43. 

Faas उपगम्‌, संख्याविशेषः - YII YA 
agar ggg AnA उुगर्देपादुगपेपा म aardiay 
Ay गतिः गतीनामुपगम्‌, उपगमुपगानामौपम्यम्‌ ग. 
व्यू.3७/]03. 

aq = 

AVA yang. भग्न: - AA Sag aaa 
Agg N बैग F ढे BRENT ET À | 
SKARSA श्रावस्त्यामन्यतमो महासार्थवाहो म- 
हासमुद्राद्‌ भग्नयानपात्र आगतः ST.37. 37/0, 


JTH 


Ja = gaa] 
gargal = पुगषक्नुषा 
SAAS, = gaaaf] 


घुग'पुन' दर = इहु घटीयन्त्रम्‌ - उद्धाटनं घ- 
टीयन्त्रं सलिलोद्वाहनं we: ॥ अ.को.204%/2 [0 
27; घटीभिः कृतं यन्त्रं घटीयन्त्रम्‌.. .कूपात्‌ सलि- 
लोद्वहनस्य घटीयन्त्रस्य नामनी अ.वि.2.]0.27. 

SUAS = षेः शातकुम्भम्‌, स्वर्णम्‌ - स्वर्ण सुवर्ण 
कनकं हिरण्यं हेम हाटकम्‌ | तपनीयं शातकुम्भं 
mA भर्म कर्बुरम्‌॥ अ.को.20]%/2.9.94; शत- 
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कुम्भाख्ये आकरे गिरौ वा भवतीति शातकुम्भम्‌ 
अ.वि.2.9.94. 

garea ह 

gag घटाम्बु - पुराथा्ष्ठेग'८र जे Aa] 
pargi ARTA [उम कु पबित पु TAR 
g dn aid ण१7रमें[] यत्र भिन्‍ने न त- 
दुबुद्धिरन्यापोहे धिया च तत्‌। घटाम्बुवत्‌ संवृतिसत्‌ 
परमार्थसदन्यथा॥ अभि.को.]8ख/6.4. 


पुम'य'रुठ] 


gaa ना. कुम्भकर्णः, राक्षसः - ARR Naa 
galega.. Ag है| AT.. 
FAG... ANITUA येऽपि ते महाराक्षसराजा- 
नः... तद्यथा-रावणः... कुम्भकर्णः... अनन्तशिरए- 
चेति म.मू.03क/2; JURE NANEN] 
RIA कुम्भकर्णपुरोगाश्च राक्षसाः ल.अ.57ड/3. 
Aart "सं. 4, घटः — Fupabgaraay garga 
Argaia 8८ oq बुद्धिश्च अयं 
घटः' “अयं पटः' इति विषयाध्यवसायलक्षणा T.T. 
[47क/2; पेशे वह" Sarg क| Janse 
anaaga garara gy है पभ 
SRSA Rear lay एतेन समयाभोगा- 
चन्तरज्ञानुरोधतः | घटोतक्षेपणसामान्यसंख्यादिषु 
थियो गताः ॥ प्र.वा..8ब/2.6; कुम्भः - गु] 
narax S gragas नि 
Sak agra कान्ताकरावर्जितहेमकुम्भसट- 
सौरभाम्भःप्रवराभिषिक्त:। 37.47.948/22.27; कः 
लशः - वष'पुदसद...पुमषमदा 7 
TTA न टत = 
WANNA कुण्ड... कलशरजःसूत्रयन्त्रन्याः 
सलक्षणस्वभावतयाऽवस्थितः वि.प्र.53/], पृ 
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कुटः, CCH - GANTT AT पले वेश T 
gaara सैगुब'वदै pray aga ay] कुटादिभेद- 
वदिति घटादिभेदवत्‌ त.प.]5]ऽ/28; कुण्डः - 8२ 
Agaga yay sway [Grae उठ शु 
भ Byar भमु] agr TAA 
ga Ngaa उपादानाविकारेण नोपादेयस्य 
विक्रिया । कर्तु शक्याईविकारेण मृदः कुण्डादिनो 
यथा ॥ प्र.अ.69%/77; घटिका - NAGY IAA 
an गे E g nay RE § nq ay हुप प्‌ः पह y प्‌ 
e aia: Kk lia G AAAA 3 
gras बंप ll मृद्धाण्डेभ्यः पात्रविपात्र- 
कपचनिकाघटिकाकरककुण्डककुण्डिकापानीयरू- 

थालकानाम्‌ वि.सू.72७/89 2. भृङ्गारः, "रमू-७ 45 
श्म परि'युम धर A gR] paaga 
aera cep aga] शीताम्बुभूज्ञारनिविष्टदृष्टि 
कषायपाने विहितावमानः | अ.क.56ड/59.67 3. 
कमण्डलुः - ar Gaya gy argan] न्भ 
er सुपुसियागृतुप्खाब' के] FEELER KAGE: 
Karara nka 955 gAn] स कदाचित्प- 
रिश्रान्तः सन्तप्तस्तीव्रतृष्णया | कमण्डलुजलं मो- 
हादनुक्त्वैव पपौ मुनेः ॥ अःक.!975/83.3 4. 
गोला - पुभ'प' कुर Rea aR AAS 
गोलाघटवर्धनीशरावे वि.सू.443/56 5. अण्डकम्‌, 
स्तूपाङ्गविशेषः 3; gara RAR Rara HATA 
RR gare" नुः ८८ KRR aan] Aiak 
yarayan गे जगतीचतुष्क॑ जङ्घाण्डक 
हर्मिका यष्टयस्त्रयोदश छत्राणि. वर्षस्थालकानी- 
त्याकाराः विःसू.99४/।20 6. कुम्भः, गजकुम्भः - 
gakgak] मत्तेभकुम- 


घुमःपः्गुष - arcane 


भोच्चकुंचाभिरामाः अ.क.357क/48. 7. भाण्डम्‌ - 
FAAP सकु INNIS] jan geragay 
qen Raga शतशोऽपि हि तद्धौतं सुराभाण्डमि- 
वाशुचि॥ प्र.अ.।758/527 « पा. 7. कुम्भः i. राशि- 
विशेषः - हिमशुभङङ लुग ००९४४] ३5... 
JNIA, aaa षट्त्रिंशदू राशयः, तद्यथा-मेषः 
...कुम्भः ... अधमश्चेति A 057/4 ii. हस्तमु- 

द्राविशेषः - qar sgaras a [GAA 
aNg QT HAYS] सर्व वेनेयदुष्टानां कुम- 

भाद्या मुद्र भाषिता ॥ म.मू.252क/287 ii. अष्टसु 
मङ्गल्यचिहेषु एकम्‌ मि.को.8७ iv. परिमाणभेदः मि. 

को.22 2. कलशः, अभिषेकविशेषः - ९३ 
q हु घअ ८7४८ "oe BRa हर 

A aS AAE G GINA 

पपपुमायापुपापुबदापापर ANAT AAG लौ- 

किकास्तावत्‌ उदक मुकुटः Te वञ्रघण्टा महाद्रतं 

नाम अनुज्ञा कलशो गुहं प्रज्ञाज्ञानम्‌ विःप्र.।238/, 

पृ.2॥ «ना: कुम्भी, नरकः- पेसु NANYA 

घुम'वरणष<] [पछया'परि'धुप्टमक्षयपग[र्‍ढेद AN] 

८१>यतो नरकपालास्त्वां क्रीत्वा पक्ष्यन्ति कुम्भीषु 
॥ बो.अ.8%/ 6.89. 

Rarer gy «ना: कुम्भसम्भवः अगस्त्यमुनिः - 
अगस्त्यः कुम्भसम्भवः | मैत्रावरुणिः अ.को.]34/ 
[.3.20; कुम्भः सम्भवो यस्य कुम्भसम्भवः अ.वि.. 
3.20. 

घुम'व'आपमु = KAKA कुम्भकार, कुलालः - कुम्भ- 
कारः कुलालः स्यात्‌ अ.को.2025/2.0.6; कुम्भं 
करोतीति कुम्भकारः अःवि.2.0.6. 

घुभावयाR = gary] 
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gargs पूर्णकुम्भः - Saisie ne tani 
पुम'प'प प ठेर पुम येः yaa Hs 
श | तस्य मण्डलचतुष्कोणेघु चत्वा पूर्ण 
कुम्भाः नानामणिरत्नसडिचताः का.व्यू.233 9/296. 
gaa Ea सच्छिद्रकुम्भः - हि्वुसपुमायर्पी ary 
Pang geen हु वसत ROL 
Oy] यथा सच्छिद्रकुम्भे मुखनिक्षिप्तमुदकमधस्ताद्‌ 
गच्छति नावतिष्ठंते बो.प.93%/ 57. 
garasa ० पा. कुम्भकः, योगविशेषः - Nara 
Ae ina HG Aa sa gy NGG 
TQ पश्चेठ Ney आदिशब्देन रेचकपूरककुम्भ- 
कयोगः सदा सेवा वि.प्र:64७/ 4.]3; FATS TS 
SSSA [वमग ASIEN! [थ 
ROUT MYSNAG] area पुणा A Na 
AAR] विधा[?विज्ञा]य कुम्भकं पूर्वमात्मनो जानु- 
मण्डलम्‌। त्रिस्परामृश्य हस्तेन षड्‌ दद्याद्‌ छोटिका- 
स्ततः ॥ स.उ.278/5.60; द्र. घुम'यरि gar aay 
graa Ya] garasa 959] "सं. . F- 
मिभका - वारिपर्णी तु कुम्भिका अ.को.49०/ 2. 
38 वारि कुम्भयतीति कुम्भिका। कुभि आच्छादने 
। कुम्भिक इति वा पाठः | जलोपरिस्थितलतारूप- 
शाकनामनी अ.वि.].2.38 2. (Ja aig, इत्यपि 
पाठः) कुम्भम्‌, गुगगुलुवृक्ष-कुम्भोलुखलक क्लीबे 
कौशिको गुग्गुलुः पुरः | अ.को.]56७/2.4.34; PT- 
ृक्षकोशान्निर्यातीति कुम्भोलूख- 
लकम्‌। कुम्भीलूखलके क्लीबे' इति केचित्‌ द्विव- 
चनान्ततया नामद्वयं दर्शयितुं पठन्ति अ.वि.2.4.34. 
STATE पा कुम्भकयोगः, योगविशेषः- 
NGE OCEA ERTSE gras 


OF SEN a ier ia आदिशब्देन रेचक- 

प्रककुम्भकयोगः सदा सेवा वि.प्र.54ब/4.73; द्र. 

पुम'घरि'दुण' हे | garasa] gaan yag 
दुगड = उम 

घुम्'ण'झे८ कुम्भकारी, अञ्जनविशेषः मि.को.60७। 

पुम'य'पबर = Jarrqandy 

पुम'प'पजप्टस पा. , भद्रघटः - VAAL वेक्षः 
PASE DS बुर ART AA ANT AAR 
an ay qg ay LN शम क्छ TA ar saya 
AA SLA भद्रघट इति यद्यद्वस्तु अभिलषितम- 
भिसन्धाय अस्मिन्‌ हस्तं प्रक्षिपेत्‌, तत्सर्वं सम्पद्यते 
बो.प.72%/ 4] भद्रकुम्भः- SAV gargs 
थ्या Rada Saraan AN भद्रकुम्- 
भादि रत्नौघवर्षयन्तं लिखेद्‌ बुधः ॥ F.g.64/96 
2. भद्रघटः, सिद्धिविशेषः - ariar AT जग ८5 
garangan aan yar Naar Aa sears ङ्क 
SAGA a AR ATA Nara खज्गाञजनपादुकाभद्रः 
घटादिसिद्धिदे भगवति तारे ब.मा.!72क। 

घुमाप'पबर eg f भद्रघटभूतम्‌ - ANTS 
graai Aaaa, ANT GAN sg AAN Y 
kawar gy argarraqan Ng gA बोधि- 
चित्तं हि कुलपुत्र.. 'भद्रघटभूतं सर्वाभिप्रायपरिपूरणः 
तया ग.ठयू.30ब/397. 

Sn मम पु वि. कुम्भः 
ुह्याभिषिक्तः - gars वक्ष गर्द ११ 
आफ करण Ba a Gap ey Naar gy QAI का 
9९६ भूयोऽवेवर्तिकाद्यां प्रविशति नियतं कुम्भः 
गुह्याभिषिक्तः विःप्र..53क/3.00. 
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garag arara ó - IG 


MRR 


घुमम'कष्‌'प२षामुक्षतिर्े'्‌ प. घटाधिवासनवि- 
थिः - garry ara a G say इति घटा- 
धिवासना[विधिः]म्‌ वि.प्र.28/3.35. 

पुम'परि'ज्ुप'वपक्ष ना. कलशसाधनम्‌, ग्रन्थः - भ 
aR ganan VANJA कलशसाधननाम क.त. 
2878. 

gara a ना: कलशोदरी, विद्यादेवी - ५१ ५८ 
शव मगर a's] areg iry aka say] a 
g a aay ar JNA.. gra NA अन्याश्च 
बहवो विद्याः सत्त्वानुग्रहकारिकाः | तद्यथा-काली- 
कराली ...कलशोदरी TAT.L699 | 

garner grays पा: कुम्भकयोगः, योगविशेषः - 
मम्‌ gars gar asx शे] [क्‌ 6 aes 
भपक वुध उ] ic शया ai aia aa] 
QS Bl यहा कुम्भकयोगेन पू. 
त्युं जयति सर्वदा। आपूर्य वायुना सर्वमापादतलमा- 
cat fll B5.279/ 5.60; द्र. gare gaa] तुम 
पठ] garasa णे हुरूप] 

FAAS पा. कलशाभिषेकः, अभिषेकविशेषः - 
Argarai aan ay gyal तेन कलशाभिषे- 
कः स एव वि.प्र.578/3.।]9- 

पुम'यदि'ट्ुरस पा. कुम्भकयोगः, योगविशेषः - उम 
aA HT argv svg आर 
डु जितकुम्भकयोगस्य मृत्युदूरे प्रवर्तते ॥ स.उ. 
275/5.64; द्र. AAC कल ASA] GNA] उठ 
ysg I yra] 

garg घटिका - पुम'प'पफपुम च... gra? 
ayain RESA घटघटिका 


...लेपान्तरार्गटमांसपेशिषु वि.सू.।95/22. 

व <?>रवणम्‌- युम'ढंगुस'णुठे९ 
SHH SIN हुए] अल्पप्रयत्नेन रवणम्‌ वि.सू. 
38ख/48. 

Aavqan = gararqana 

qaaiey ga पुत्रेष्टिः, यज्ञविशेषः - र्यष 
yraa AAR] [ए'भि'मर्ळेप ठग graan] 
pa Raijaa aAa] jean agen 
AR VAI] तत्र राजर्षिभिः कैश्चित्पुत्रेष्टिकलशं Y- 
तम्‌। दूराध्वश्रमसन्तप्तः स पयःपूर्णमापपौ॥ अ.क. 
370/ 4.9. 

Baha = शुग शैः वत्सकः, कुटजवृक्षः - अथ 
कुटजः शक्रो वत्सको गिरिमल्लिका अ.को.!585/ 
2,4.66; वस्ते त्वचमिति वत्सकः। वस आच्छादने 
अ.वि.2.4.66. 

घुर L-97 गुडः - बुरुतैररदमायुरुमेणुआ | 
aeRO; AA जे] इक्षुक्षी रगुडादीनां मा- 
धुर्यस्यान्तरं महत्‌। का.आ.32] (/].]02 2. = gaa 
Be इक्षुः - NG इक्षुरसः अ.क.349 /46.29 3. 
-g3 द्र.- पुर कम पुत्रत्वमभ्युपगतः अ.श.635/ 
I5l. 

gran गौडी, सुराविशेषः - ३८४७८ पुरळ [ऊर 
adany दिः तेपु" ज माधवी गौडी 
तथा पैष्टीं यथाप्राप्तं तु ढौकितम्‌ ॥ स.उ.2745/8. 
2॥ शीधुः - मैरेयमासवः शीधुः अ.को.2057/2-0. 
Aly मत्ता शेरतेऽनेनेति शीधुः अ.वि.2.0.4[. 

दु इक्षुरसः - नीकर | 
Qn EG [SAN ARNAN क्ष! 
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argan Say कोसलेऽस्मिन्‌ जनपदे | SAHA क्षारः - इषः Jrg 


खण्डाख्यगुडकर्षकः | ददौ प्रत्येकबुद्धाय पूर्वमिक्षु- 
रसौदनम्‌ ॥ अ.क.3493/ 46.29. 

grga इश्ुरसान्नम्‌ - SHISHA 
TAS [हुम शभ तेमु रपद] भुक्तेने 
क्षुरसान्नेन तेन वातगदार्दितः प्रत्येकबुद्धः अ.क. 
349इ/46.30. 

ANS = gris मोरटम्‌ मि.को.6[७। 

घुर = पुरम] 

३२८ E घरक८३९म्‌ 

पुरन इक्षुगन्धा . - QTR कोकिलाक्षः 
- इक्षुगन्धा तु काण्डेक्षुकोकिलाक्षेक्षुरक्षुराः ॥ अ.को. 
6/5/2.4.04; इक्षोरिव गन्धोऽस्या इति इक्षुगन्धा 
AF2404 2. = TA काशः - काशमस्त्रियाम्‌ 
॥ इक्षुगन्धा पोटगलः अ.को.65T/2.4.63; इक्षो- 
रिव गन्धोऽस्या इति इक्षुगन्धा अ.वि.2.4.]63. 

RÂS इक्षुपाकः, गुड: - गुडो गोलेक्षुपाकयोः 
अ.को.22[क/3.3.42, 

घुरसेर बैद्य गुडकर्षकः - Trad yraa 
[रुसी बैरपसुबषु'बेष |उपष...पुरसैदबैद 
aaa asl Sa] [भुयः garas] 
कोसले$स्मिन्‌ जनपदे खण्डाख्यगुडकर्षकः ।...राजा 
प्रसेनजित्‌ सोऽयं भुण्यवान्‌ गुडकर्षकः। अ.क.349छ 
/46.3]. 

सुश = gaaj 


ITAY- उच कमठः, कूर्म: - कमे कमठकच्छपौ 
अ.को,।48%/.2.2]; के जले मठतीति कमठः | म- 


ठमदनिवासयोः अ.वि,.2.2. 


agg or Aaya सब 8R A araga a || सुधौतं 
क्षाराम्ललवणादिप्रक्षालितबहिर्मलम्‌ बो.प.6ष/26. 

पुष्य «वि: मन्दः - A graan a सेवा] 
रण गैर aah घुरुपुण Nay [मेप 
Fay सा Ae aarqanagargaSay त- 
था हि हस्तकम्पादेर्नेकत्वं बुद्धिभेदतः । शीघ्रमन्दा- 
दिभेदेन तद्दथक्तिश्व निराकृता ॥ त.स.93ख/853; 
धन्धः - ARAFATA] FURNES 
TENS Aa Sa N धन्धाभिज्ञा मन्दप्रज्ञेत्यर्थः 
अभि.स्फु.229%/05; + सं. मान्द्यम्‌ AH YAJA 
JRE] EAS E E Ket 
ग अथ कालबलान्मान्दं क्षिप्रता वा प्रवर्तते। कार्या- 
णाम्‌ प्र.अ.]05%/ ]]2. 
gaar विलम्बितम्‌ - qrara aga 
axa gA न विलम्बितं पादं भूमेरुतिक्षपति अ.सा. 
2879/62. छुँ 

Qua AGRA द्र.- aga Aaga aar garai 
i विषीदनके चानुपातपट्टकम्‌ वि.सू. 
768/94. 

घुथ'प'यहुष'प वि. धन्धवाही - गद ववसे 
guar gard Rs मबिभः EERE 
Bar gars aeaparan rar aar eRe a A 3] 
यस्य पुठ्ठलस्य मृदूनीन्द्रियाणि, धन्धवाहीनि, मन 
दवाहीनि ज्ञेये वस्तुनि पूर्ववत्‌ श्रा.भू.673/70. 

QA = S54] AG प्रज्वाल्य - Barangay 
PPI IT arena तया प्रदीपं प्रज्वाल्य 
कूण्डीरकेण प्रच्छाद्य स्थापितः वि.व.!90%/].64- 
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ANA oyar. प्रज्वालितः - AYTA 


AINAN arg ae प ney 
Har gare Rasy तथाह्ययं प्रदीपस्तया दारिकया 
महता चित्ताभिसंस्कारेण प्रज्वालितः वि.व.!688/]. 
58; उज्ज्वलितः - AA yara मुष AA ga N 
RITEAR तस्य चतुर्दिशं महान- 
ग्निस्कन्धः पर्वतमात्रोज्ज्वलितः ग.व्यू.38क/90 
2. आपूरितः - JAJA TAT aga पप्पु 
पससद itil कुशेन कुमारेण सिंहस- 
मीपं गत्वा शङ्खः आपूरितः fa.4.90%/ .64; वि.व. 
I899/I.63; "सं. 4. = 98H बालः - Waray 
QBN AGA AAT Aly पने AR OANA RAN 
as] RYUK AA] RYUK XAN 
Pay अत्ययो भगवन्नत्ययः सुगत यथा बालो 
यथा मूढः वि.व.]435/।.32; बालिशः - रे बैग 
aay Faq मिर [ANT ATMS A 
Gay तथा त्वं लोकप्रद्योत तत्त्वं देशेसि बालिशान्‌॥ 
ल.अ.73ब/22; लाडिकः म.व्यु.4076 (655) 2. 
सुतः - garaga gaara Â] सुत- 
प्रलापप्रतिनादितं वनम्‌ जा.मा.57%/66; अपत्यम्‌ 
= graag raea gaai पर मेद 
arg जातानि जातान्यपत्यान्यपहरति वि.व. 
729क/].]8. 

वेन गदा- Angaga aAA 
§7 तेन तस्य शङ्कचक्रगदाऽनुप्रदा वि.व.।898/]. 
63; दण्डः - Raa शिम्य गरम जग OF 
IRn § म्‌, सोडनुपूर्वेण विचरन्‌ येन दण्डपा- 
णेः शाक्यस्य निवेशनं तेनोपसंक्रामत्‌ ल.वि.72 / 
98 वगृ नेऽ रे 


9.95 वज्रपाणिनीलाम्बरविधिवज्रदण्डतनत्रम्‌ क. 
त.456. 

वे'छेंठ २७८ नाः गदाधरः L. = ७००डुग्‌ विष्णुः श.को. 
875 2. = FARR यमः छो.को.563/रा.को.2.675. 

RSA aKa क्रिः गदां क्षिपति - gaai Aaa 
RSF aun aA ss T maraja ar gA 
By यदि चक्रं गदां क्षिपन्ति तद्रसातलं प्रविशति वि. 
@.899/.63. 

तेम = वेठ] 

a5 Ja: - ahaa Ra STH AAS ay] 
LY) ERY yates yas नवि Race निमे 
Qargay तदाख्यम्‌, तद्यया-बिसं मृणालिकावेत्र- 
शालूकं पद्यकर्कटिका वि.सू.785/95. 

तेः वेतसः - garg gay ay भेन | aon 
MaR Anaa] नार्यो वेतसवल्लर्य इव निर्मुल- 
बन्धनाः ॥ अ.क.269%/32.46; अथ वेतसे॥ WT- 
भ्रपुष्पविदुलशीतवानीरवञ्जुलाः | अ:को.56%/2. 
4.30; वेति वृद्धिं गच्छतीति वेतसः। वी गतिव्याः 
प्तिप्रजनकान्त्यसनखादनेषु | वितस्यते कालेनोपः 
क्षीयत इति वा अ.वि.2:4.30. 

Araya ना. वेदली, प्रदेशः - FFRAN ` 
भै] [भे tate host un ll Aangan 
Berg] aAA A AAS दक्षि 
णापथवेदल्यां भिक्षुः श्रीमान्‌ महायशाः GA: स 


नाम्ना तु सदसत्पक्षदारकः॥ SL. SL65S/ 8. 
ans E real 
वेष = real 
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ags- वेगषसतै'सदपनैठ, 


मेहर = वेग 
XJA कफः मि.को.57ख। 
तेई = पेव 


वे'्ुमशिरम चिरसूता, बहुकालप्रसूता गौः - चिर- 
सूता बष्कयणी धेनुः स्यान्नवसूतिका। अ.को.]99% 
2.9.7; चिरं सूता चिरसूता। घुज्‌ प्राणिप्रसवे अ.वि. 
2.9.7]. 

Paral ना. वेलमः, ब्राह्मणः - ईन ठे HVA A 
aal Ragana g Sa ANANASA 
AAN] Anga मै Raraga] पुरा बहुतरं 
दत्तं वेलमेन द्विजन्मना। श्रद्धाविरहसामान्यान्न त- 
था वृद्धिमाययौ॥ अ.क.273ष/34.]6. 

तेभ = वेम कष 

Aaga jaraan टिप्पकादानम्‌ - पेम 

REINA वे INN] टिप्पकादानस्य दुष्कृतम्‌ 
वि.स.443/ 56. 

वेग = Rava 

Ray जडः, अचेतनवस्तु - ९९य:य८८ह पि 
anya sar’ अनश ITT का 

99°54] जडसमेन, एडकमूकसमेन मया कल- 
 हविवादेषु भवितव्यम्‌ शि.स.050/]04; AANA 
पेपर स aA बभा pag गछ 

३३२८8१ रूपं मोहमिति ख्यातं जडबन्धस्व- 

भावतः॥ गु.स.]50ष/24. 

Rags जाड्यम्‌ aaraa 
गनुय डुरयतिशुषवेमब् Laat स्वप्नदौऽ- 


ord मिद्धकृतमाश्रयजाङचम्‌ अभि.स.भा.67क/ 92; 
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जडत्वम्‌ - Aan NRA भिम्‌ अजडत्वम्‌ त.स.6]ष/ 
584. 

वेग सहन Aa अजडत्वम्‌ - rA EAN aay 
द AJIAN IRRIA] सा च स्व- 
तन्त्रसंसिद्धा स्वरूपेणाजडत्वतः॥ त.स.6।७/ 584. 

Aan Aarya वि. अजडः - देशु KA 
ar Qa er चेयमुमा ङ्गवक्षःु'म'अ्ेः' AA yay 
Aare ar Qa Wai: ta Kela E KAEN ENIT 
HASANAN सम्भोगे स्वप्नावस्थायामदृष्टविष- 
येष्वजडेषु चिन्तां व्रजति गुणवशात्‌ वि.प्र.6]ब/ 4. 
08; Aaa Agar Aga गुरु भेम ब [०९६ 
an gaerra] इयमेवात्मसंवित्तिरस्य याऽ- 
जडरूपता॥ त.स.73७/ 682. 

Raha nee जडरूपत्वम्‌ - २८ Arad 
naar a 8स [भण्‌ iarann agar DNA 
[Wr ake varia | स्वयं तु जडरूप- 
त्वाच्चक्षुरादिभिरिन्द्रियेः | गृह्यन्ते विषया न त.स. 
]2७/ 975. 

RAHA Kegs जडरूपत्वम्‌ - रस पनिमपेगष 
वदे वब 6८ $= णह ah say gargs 
lay] प्रकृत्या जडरूपत्वान्नास्यात्मानुभवो यदि | 
त:स.73ष/688. 

Aan Aa Sa वि. जडचेताः - दे'या'सेमकषायरिष्र 
saaan RAAB ary "प यत 
तत्र जडचेतोभिराशङ्कास्पदमिष्यते। त.स.43%/ 437. 

RANA AR Aas, जडरूपम्‌ - gar Ardan AA 
RAAT A] [जग पर ATG y] [तेअ 
बैक AR बनेन ATR aay [Raa प्ण By AN 
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Raia - AVTA 


via विज्ञानं जडरूपेभ्यो व्यावृत्तमुपजायते | 
इयमेवात्मसंवित्तिरस्य याऽजडरूपता॥ त.स.73%/ 
682. 


तेअक्ष'भिम्‌ = Aa ara] 


तिमक्ष'भिम्‌२८्‌'पलम्‌ अजडरूपता - AVAVA, 


Aa ae वलम बज] [सजग पर AT" छु SES] 
aan Ag ae वकम्‌ बूः फैट | aad aaa 
Ay aaa hay विज्ञानं जडरूपेभ्यो व्यावृत्तमुप- 
जायते | इयमेवात्मसंवित्तिरस्य याऽजडरूपता॥ त. 
स.73%/ 682. 

Ag वत्सः - Agraga रिज परुष'पतै। [vas 
Rar aan धर घुसत वत्सवात्सल्यविवशा ART- 
भ्यामाजघान गौः ॥ अ.क.74ष/7.4]; वत्सकः - 
नुने aes के 9१ [वे पुण नेयम्‌ 
Aaj तदेव वत्सकाः सर्वे लब्धास्तेन द्विजन्मना । 
अ.क.284क/05.29. 

तेपु'प्स्टप्ठक्ष'प बि. सवत्सा - Renn sewed 
anj [वथः Ae’ ai] ape ae ewe 
व्व gary ae sea sages सवत्सा गौः, 
भाराक्रान्तो महिषः, सशल्यो वराहः, साङ्कुशो मात- 
ङ्गः त.प.297ब/295. 

AFAN प्रावारः - छेदचसदथमसदवेलुुगुए 
argana Aara A agar GAIT aly 
AKKAN] नमतकोचवप्रावारस्थूलकम्बलपैला- 
तिकमच्छिन्नमासैवकदानसूतम्‌ वि.सू.675/84. 

Rava बालगर्भिणी - प्रष्ठौही बालगर्भिणी अ.को. 
99क/2.9.70. 


व= = Agana] 


AGATA «वि. अवत्सा- AJARA भ्‌ 
Sq अवत्सा धेनुरानीयताम्‌ त.प.2क/449; « सं. 
वशा, अनपत्या गौः - वशा बन्ध्या अ.को.]99%/ 
2.9.69; alte कामयते बन्ध्यात्वापगमहेतुभूतमौ- 
घधमिति वशा। वश कान्तौ अ.वि.2.9.69. 

AQAA वत्सशाला म.व्यु.568 (83%). 

AQAA प्रावरः - ARAR SAA HT Ag 
रा ARIN 
श" रेबः | पट्ठपटप्रावरांशुकदुकूलकोट्टम्बकस्पर्शा 
नाम्‌ वि:सू.45क/57; प्रावारकः - ANAS AN AA 
डेम रर मेतु AHS Aa gage gar HH TSA 
KRAJINKA A स्प rat gage Ral 
ag ass शाटकपटकप्रावरकोप्यनत्पुलातै- 
लकुतुपकरकुण्डिका(-) वि.सू.69%/859 तूलपटिका 
म.व्यु.5874 (85%); पटी म.व्यु.5873 (855). 

Agara N कृमिलिकः म.व्यु.973 (26 0. 

AQANYTSA अमिलः म.व्यु.972 (726 9. 

AGHA अवतोका, सदर्भा गौः - अवतोका तु म्रव- 
auf अ:को.!99+/2.9.69; सवन्‌ नश्यन्‌ गर्भौ य- 
स्याः सा aagi अ.वि.2.9.69. 

Ages ना; वात्सीकः, श्रावकाचार्यः - gaan 
Rayan ea4.. ०९४३ दपअुरकेग विदिपु पुर 
„Ag JAR महाश्रावकसब्बेन ...तच्चथा-महाकारः 
यपः...वात्सीकः म.मू.99 /9. 

Ravan = 735 वत्सादनी, गुडूची मि.को.58ड| 

वेश चोलः मःव्यु.5845 (ATANAN) 855). 

RASA <?> पारश्वधिकः - याष्टीकपारश्वधिकौ 


क 
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— | अ.को.905/ 2.8.70; परश्व- 
धः परशुः प्रहरणमस्य पारश्वधिकः | परश्वधाख्या- 
युधधरस्य नाम अ.वि.2.8.70; द्र. HOT ASA 
ang - पेपर 
Aaya पा: वैदर्भः, वाक्यरीतिभेदः - JTTA 
दुप्ख'मतम' ५८८] [AA AT 
Raa ge प SRA प ARTS 
HAR awa | Ma 577 वहु वे मइ [अअ 
अणु Sq THY श्लेषः प्रसादः समता माधुर्य 
सुकुमारता। अर्थव्यक्तिरुदारत्वमोजःकान्तिसमाध- 
यः॥ इति वैदर्भमार्गस्य प्राणा दशगुणाः स्मृताः। का. 
आ.39७/].40. 

azs z व 
AGS वेर्डर्यम्‌, मणिभेदः $: agaang Ag 
STANKE A अविशुद्वेडू्यमणिदृष्टान्तः कृत 
र.व्या.76ण/5; व qra Ra है गर्गे छु पुर gs 
है| इ ३५३२३८ धूपोऽभ्रकूटवदु- 
दकं वेडूर्यणलाकवत्‌ अ.श.2७/]. 
i SFI दि. agim- ऐणकणी'पु'5८ुप 
'सेमक्ष'$, : ARRAS OTR aaa हुन 
I बोधिचित्तं हि कुलपुत्र. वैरड्यभूतं स्वभाववि- 
मलतया ग.ठयू३।।ष/397. ८ 
0000 = शेम'हि'अरियु 
उसन, Annai A asarga हिरे 
siaaa अहो बत पञ्चशिखो गन्धर्वपुत्रः 
...वेडर्यदण्डा वीणामादाय मत्सकाशमुपसंक्रामेत्‌ अ. 
श.50४/43. 


हर वेडूयशलाका - Rasa Rag 
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मे$ ३९ इः SAN ५5९० GN GAH 
धृपोऽभ्रकूटवदुदकं वैडूर्यशलाकवत्‌ अ.श.2ऽ/]. 

Agaa ना: वेडूर्यप्रभः, नागः म.व्यु.332(57क). 

G] = By 

महे अतिविषा-०३४' TITY 
८९यु८य९ ९ LS पे ्ुप्णरु ` 
तद्यथा-मुस्तं वचा हरिद्वार्रकमतिविषा वि.सू.75७/ 
93. 

FAS ], पुत्रंजीवकः, वृक्षविशेषः - युः aaa 
SAS HRA AR aay पुत्रकामं पुत्रैजीवकवृक्ष- 
समीपे म.मू.!28खघ/37 2. सुतजीवम्‌, फलविशेषः - 
मेका RATAN] Aar g 
T'AS] REY AAS] BERE RAGEDE 
8८] शोभनां चारुवर्णी तु अच्छिद्रामस्फुटितां तथा। 
रुद्राक्ष सुतजीवं वा इन्द्राक्षफलमेव तु॥ म.मू.!68%/ 
88 द्र. TA SAT क्षु 

देक ३Aि'वश्ष्‌' केः पुत्र॑जीवाक्षसूत्रम्‌ - पर्ये 
SAIAK वश्ये पुत्र॑जीवाक्षसूत्रम्‌ वि.प्र.99७ 
/3.20. 

AA Sda बहुपुत्रिकाफलम्‌ - TASAags 
घुसे मरि'ट्य sgg gre SATIN 
म बहुपुत्रिकाफलानि शमीफलानि चैकतः कृत्वा- 
जुहुयात्‌ म.मू.225ष/ 245; द्र. VHS] 

वेः «सं. गमनम्‌ - Friar |S 
कग BHAGAT] स्यादाधारो जलादीनां ग- 
मनप्रतिबन्धतः | प्र.अ.74क/82; + भ्रुकाकृः सखः 
लितः - Yarar पुर परिकर य i pri 
Raraga i] विंगापर्थेदाण qaraRqs 
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घुम] parga अने पैग जैगा तैल- 

पात्रधरो यद्ददसिहस्तैरधिष्ठितः | स्खलिते मरण- 

त्रासात्तत्परः स्यात्तथा व्रती ॥ बो.अ.23%/7.70; M- 

भ्रष्टः म.व्यु.7240. (03%). 

Koy बोलम्‌ - Arg gras] [Gras 
SATA मु 5 35] बोलकककोलयोगेन कुन्दुरुं 
कुरुते ब्रती । हे.त.!3क/38; बोलकम्‌ - HARA 
gagrag KRAANE] 5 
गाए वेक्षः बेस द्वीन्द्रिययोगं कुन्दुरुम्‌। वज्र 
बोलकं ख्यातं पद्मं कककोलकं मतम्‌ ॥ हे.त.]9क/ 
60. 

Farsa वि. बोलकः - gargara azaga] 
Mrgn y we TTAN] jaag Âa 
पुनमनु [३९० वे''ऽ्म gg स्तन 
हित्वा भवेद्‌ बोलं कककोलमध्यसंस्थितम्‌॥ तीरद्वयं 
भवेत्‌ घण्ठा किञ्जल्कं बोलकं भवेत्‌ | हे.त.!5क/ 
48 द्र. वेय 

Forays वि. बोलवान्‌ - Aor agg इमु 
ASG Miami पठत शिकपरे SAL 
a Gq [महुः sage पाठ [ग 
nagg aran Praga पक्षयष्‌वक्षऽ| चुम्ब- 
नालिङ्गनं कृत्वा भगस्पर्श तथैव च। वृषणं नरनासा- 
याः पानमधरमधोश्च ॥ मदनाङ्ककरैः कर्म बोलवान्‌ 
कुरुते सदा। हे.त.29ष/98, द्र. TATA] 

Falada बोलसौख्यम्‌ - वसे 
Kogay शवण डेम] [दष भेग 
Ja agay aa] Eei i o aa a 
SN] बोलसौख्य॑ महामुद्रा वज्रायतनमुपायकम्‌ | 


Fa y, मण कषप्युप्युमेदय 


अनया गुह्यसमापत्त्या बाह्द्दनद्ं निर्दर्शितम्‌ ॥ हे.त. 
2Iक/68. 

Hq बोला - TIIR मय मुझ हि ATHY 
कोल्लेरेडिअ बोला मुम्मुणिरे कक्कोला । हे.त.]95 
/62. 

वगत 

ay yay = 


= Spa 

FTT 

सणस + yang. च्युतः - gara Aaaa a Na 
था| केशादिषु कलेवरात्‌ ॥ च्युतेषु प्रःवा.।65/]. 
23]; «सं. तमिका* - Mapersrqgn वद "परि 
8८८८३५९ सुः' अनुवश aero TN 
Ny तमिकानुत्पत्तये सक्तूनां कटुकतैलम्रक्षितानाम- 
ग्नौ प्रक्षेपः वि.सू.6%/6. 

देशे यन्त्रसङ्घातः - JR AT AANVAAR gaa 
सुभ gara Aa ङेय hal q 
पुर agg ५२७ यन्त्रोपमो बोधिसत्त्वेन कायः 
प्रत्यवेक्षितव्यः, अस्थिस्नायुयन्त्रसङ्घातविनिबद्धः 
f94.299/25. 

सवु afra: -JARIN है| [AAS 
a 3AN Aa अस्तु वाइतिशयस्तस्मिन्‌ व्योम्नि 
त्वेष न विद्यते । त.स.94ष/838; ववृषुः पर 
पकषगपश्षठक्श्ु्‌ ASH] Parana wy 
रेग [AAAS TASS AY अभ्युपगम्या- 
तिशयं दोषमाह- अस्तु वेति। एष इति अतिशयः त. 
प.]88क/838. 

Ragas sania अनाधेयविशेषः- ary aa 
mRNA S| AO Agarggag ay पाने 
gaga Agara Sa] an KEE I H Dn 
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३5२ Qgsragayy यदि ह्युपकुर्यादनाधेय- 
विशेषस्यानन्यापेक्षणात्‌ सकृत्‌ सर्व स्वकार्यं जन- 
येत्‌ प्र.वृ.284%/27; अनाधेयातिशयः - १८५१ 
Stay ea aa E a o al al म 
ईन पह दे यो हनाधेयातिशयैकपरारथीप- 
दार्थ पा.भे.]त्वं चक्षुरादीनामिच्छति त.प.373/524 
अनुपाधेयविशेषः - हंग पा हद शीबाइरमरुण१7 
Ja Naara 5 ay वत 9a ah ame aay छ 
agaaa a ena oy नित्यतया परेरनुपाधे- 
यविशेषत्वान्नाप्यस्य क्वचिदपेक्षाइस्ति त.प.30[७ 
/36; निरतिशयः - वणुषा कर वदति 
RRAS S'A N किमस्या निरतिशयाया विशेष- 
णम्‌ प्र.वृ.28[ब/23. 

RANKA अतिशयः - वेगषमुहुदवस्[पष 
PSIG SIE EVE ANGIE नयेषु op Ray 
[Haque va sary अभ्युपगम्यातिशयं 
दोषमाह- अस्तु वेति। एष इति अतिशयः त.प.]88क 
/838; द्र. वेशः 

सेश्व उत्कर्ष:- पर जग दे Saya Aer 
SSN TAN AA MAN AAT पर QgT Ta 
Raa] न खलु विशेष इत्येव व्यवस्थितोत्कर्षभागी 
प्र.अ.98०/06; द्र. XARRA] 

XAR y सगुन 
Arann ० सं. अतिशयायोगः - NG 
Saràs] [aaraa aak] जाः 
TR बाधिर्यादिर्न युज्यते ॥ त.स. 
8; «वि. अनतिशयः - ईठःरथः gas 
Aaa ay पविः ang 9 oR यः is m 
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Garg Taqaun aya] FSR क्थः वर AJI 
Xj न ह्यनतिशयमात्मानमस्य पूर्ववद्‌ बिभ्रतः F- 
श्चिदुपकारको नामातिप्रसङ्गात्‌ प्र-वृ.29]क/35. 

मेर 7. = HRB प्रमाणम्‌ - RAW RSA TREE 
१8 E REGEK तरतमो- 
त्पादे मानविशेषात्‌ | मानं प्रमाणमित्यर्थः सू.व्या. 
234%/]46 2. 5 ARS] 3.5 ARAJ 4.5 रवव] 

aaa = ARRATS] 

यर अ्ुषु् जवनः, जवाधिकोऽश्वः - जवनस्तु 
जवाधिकः अ.को.888/2.8.45; जवते शीघ्रं गच्छ- 
तीति जवनः। जु गतौ अ.वि.2.8.45. 

ARG शशवागुरः म.व्यु.5895 (85क). 

ARR द्र.- वयमा] Aaa ay aan aA 
म 

ARRATI - 

वदर विश्वा, अतिविषा - विश्वा विषा प्र- 
तिविषातिविषोपविषारुणा ॥ श्रृङ्गी महौषधं च अ.को. 
6]%/2.4.99; विशति रोगिणामुदरमिति विश्वा | 
विश प्रवेशने अ.वि.2.4.99; अतिविषा - १ ई 
RRAS ARRANI] EIE ane पठत 
ARINA ERASAN AT Ag ARRS 
प] BAAS AQAA gargara] सव- 
त्सकः सातिविषः सबिल्वः सोदीच्यमुस्तश्च कृतः 
कषायः। सामे सशूले च सशोणिते च चिरप्रवृत्ते$पि 
हितोऽतिसारे॥ यो.श.2क/5. 


Anna N निर्विषी, तृणभेदः म.व्यु.5820 (84४). 
AQAA प्रतिविषम्‌, तृणभेदः म.व्यु.5822. 


CN UE] 
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EEE 


Brea लोष्टः, °टम्‌ - ai taae NIN a Gia 
ayi इवे] नाशुचौ लोष्ठं क्षिपेत्‌ वि.सू.54ख/70; 
शुन्धनः - Igara garg पडत वण 
aay ar Aan ar ay AR Rap ८८ aR कु रण 
प१ण ००९४ अशुचिकुट्याः शोचनम्‌ । सेकादि- 


शुन्धनमृत्तिकापानीयस्थापनम्‌ वि.सू.56७/7. 
मण EHA] 
ARA = ARA] 


BR "सँ. L.A, -agrata 
IN a ayaa NAG TTR 
ga यथा मायामन्त्रपरिगृहीतं भ्रान्तिनिमित्तं काष्ठ- 
लोष्टादिकम्‌ सू.व्या.[685/60; AA NARS 
Sta [05८ राधा शक मै ss] लोष्टादेः को 
विशेषोऽस्य हाऽहङ्कारं न नश्यसि॥ बो.अ.305/8. 
[79; लेड्डुकः - naaa 
Aran Bs age म्‌ बैग खेती भिक्षापांसुलेड्‌- 
डुकादेः स्त्रीन्द्रिये प्रक्षिप्तौ स्थूलम्‌ वि.सू.20 /23; 
लेष्टुः - Aaaa 35 लेष्टुभेदनः मि.को.35" 
2. भुशुण्डिः, "डी, प्रहरणविशेषः - IJARA 
qq RR म an gr RE al naa" a . Rg ड . देर RE z 
ae RNAS ARTS... Baars असिधनु- 
शरशक्तितोमरकुठारपट्टिसभुशुण्डि ... धाम्‌ ल.वि. 
(495/22I; ल.वि.[50ब/222; "वि. उच्छूनः ¬ N 
Fear Haars He rar TAN AS ag 
BRAVARA z 
प्राप्तं त.प.83/ 80. 

Ang «सं. गर्दभः, पशुविशेषः - कुंथायकष' पपई 
ANRE] gars Resa eA EDR 


ng araya ayy Rvar डर पतत घुस 
इत्युक्त्वाऽन्धेन तां राजा सह श्मशानकाननम्‌ | 
गर्दभारोपितां तूर्णं तत्याज नगराद्वहिः ॥ अ.क.!505 
॥4.3; खरः - अर AH देर भ ने WA ग [AS 
qa aun Azaga] तदस्ति तत्रादृष्टञ्चेत्‌ ख- 
TIRSA तद्भवेत्‌। प्र-अ.928/548; प्रखरः - गर्यो 
Has a*HAS PSS] [गअ ९३९९२६ 
पुरिषवग grg IA garsa [मन ष 
=ब्‌'वी्षः१८अ| अष्टादशशिराः सिंहद्विरदप्रखरान- 
नः। नृणां सहसैराकृष्टः पर्वताकारविग्रहः ॥ अ.क. 
297घ/39.4; बालेयः - AJNAJ ITTA ` 
Agara A रद sa २00 
gal भः हुः वरः न्‌ व'मु अन्यथा हि क्वचित्‌ 
पुंसि केनचिदिच्छावशाद्‌ “बालेयः' इति नाम्नि नि- 
वेशिते त.प.230%/775; चक्रीवान्‌ - चक्रीवन्तस्तु 
बालेया रासभा गर्दभाः खराः॥ अ.को.998/2.9.77; 
चक्रं समूहः तद्वन्तः चक्रीवन्तः अ.वि.2.9.77; «ना: 
गर्दभः, यक्षः - नेम्क्प्हभ'म्‌०न्ार्शेभषक्गण 
9" Jor aA यर asara Tenis 84 
Sngeqar yea Tyee y yyy 6 Ski 
भगवान्नप्रविशन्नेव मधुरा येन गर्दभस्य यक्षस्य भ- 
वनं तेनोपसंक्रान्तः fora. 287/.I7; गर्दभकः - À 
gasra १८ शे परयत हैग वेऽ ९९3 
agaras waraga G] तत्र भगवता गर्दभको 
यक्षः पञ्चशतपरिवारो विनीतः F4.4.297/ .8. 

न] खञ्जगर्दभः - नमग नुहु 
हर वे एउ aan gana हु पुर क्षेमकष'प्प्स्तेशष 
A G] SAIN 
garag Aan peng ys 
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nn. $$ 


ASA SASS A] यान्यधिगम्य योगी खज्जगर्दभ 
इव चित्तप्रज्ञाज्ञानलक्षणं हित्वा जिनसुताष्टमी प्रा- 
प्य भूमिं agat लक्षणत्रये योगमापद्यते ल.अ.74क 
/23. 


ARJA अश्वतरी म.व्यु.48:6. 


ARGA NAS विः खरजोडः - grègas, र 


[३८३३० ap as] eRka.. a 
सूकरजोडाश्च वि.सू.5%/ 5. 

AnglaiSy ना. खरमुखी - Agn 
Saag AN खरमुखीसाधनम्‌ क.त.2077. 
Ange aes वि. खरकर्णः - श"ळेग5"२८...[सर 
Rg] हस्तिकर्णा:... खरसुकरक- 

णश्चि वि.सू.5%/5. 

ARATOS वि. खरनासः - गे gag... Nn 
JRA gaS] हस्तिनासाः .--खरसुकरना- 
साश्च वि.सु.5क/5. 

ARRAN > संप्बेश 

Anges am- Apa aA gia 
Saa arana SaNa raga 
EA GETT] एवं तर्हि शाबलेयादिष- 
वपेक्षाऽभावादेव खरविषाणादिकस्य न तत्सामान्य- 
रूपता प्र.अ.]85घ/200. 


अ वि. खरदन्तः - शेठ १, [वर 
३०१०६ वण NaS] हस्तिदन्ताः .-खरसूकरदन- 
ताश्च वि.सू.5क/5, 


RRAN खरशाला म.व्यु.56]] (825); मि.को.]बाक। 
ARN खरी- वेद अरे: शुग हे हम खरो [?खरी] 


रूपवज़ा वि.प्र.66ड/3.[49. 

Arey = ANS 

ARG + सं: प्रमाणम्‌ - ने वबन्‌ TAR हेग परे 
BRE QNIeS Ayan Sy ER ay INE 
RASA PARES यत तथाऽल्पप्रमाणे लोके 
अल्पप्रमाणाः, अनल्पप्रमाणे अनल्पप्रमाणा इति 
aifttep.2737/096; «पा: (वे.द.) परिमाणम्‌, 
गुणपदार्थभेदः - "९८१८ Nag aAa [रि 
देन गर वेष्‌ हेन SHAH महद्दीर्घादिभेदेन परि- 
माणं यदुच्यते। त.स.25क/266; म.व्यु.4607(7[०), 

ARRAY विः सुप्रतिष्ठितः, “ता-अैदअ ०९०६२ 
HOIR EGE GEET T EDING कप 
FERA Ra HER Nan T a ATA इह भ- 
गिनि राज्ञश्चक्रवर्तिनः स्त्री भवति अभिरूपा.. ना- 
तिदीर्घा नातिहस्वा सुप्रतिष्ठिता वि.व.39ष/].28. 

मैन «ना. भोटः, देशः - FAQ पुस aN gay 
८₹छु'मुग्‌'केम्‌ वे किवुश्ष'पवि'सुथ' मक्ष'८८ तथा 
भोटचीनमहाचीनादिषु वि.प्र.973/5.35; वोटः - 
ARG मुवः OE BR SSE 
Sehr] SATE SAT AVON ay तथा 
वोटविषये यानत्रयं वोटभाषया लिखितम्‌, चीने ची- 
नभाषया वि.प्र.42ब/92; o= AFAJ 

AnA भोटभाषा - aga yaa a yey वेष्‌ 
ANNA क्र OVANS तथा वोटविषये या- 
नत्रयं वो[?भो]टभाषया लिखितम्‌ वि.प्र.42%/92. 

सदःय «क्रि. आमन्त्रयते स्म म.व्यु.63।2 (89%); 
० सं. शब्दनम्‌ - aSa aan Arana AA 
anya Saye aoe नेमिरे मा- 
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गणशब्दनोच्चस्थदिगवलोकने नैतत्‌' वि.सू.57७/ 
72; सम्बोधनम्‌- कुथे वेक्षः] राजन्नि- 
ति सम्बोधनम्‌ वि.प्र.33४/4.9; मन्त्रणम्‌ - मअग 
देन | समयमन्त्रणम्‌ गु.स.।365/97; आमन्त्रणम्‌ 
z Jaag aAA aR SA N अरे इत्यामन- 
त्रणपदम्‌ त.प.।75%/808; ०३:प. AGT: - पुणे 
नुम? a5 पा.भे.]$८यक| GENSAN 
Tanara यदि margt ज्योतिरासंसारं न दीप- 
यते॥ का.आ.380/].4; द्र. AAI 

सर Beg शते "कक्ष परित्यज्य-देप८ 
ART a aS SANANA स चात्मानं 
परित्यज्य कथं भवेत्‌ प्र.वृ.274% [6; द्रः- गैर 
Hilary aan gee grugyragry स्वं 
च स्वभावं परित्यज्य कथं भावो भवेत्‌ प्र.वृ.2705 
]0; arer- AA g ANR षणेष्‌ 
पि'ठुषष'ठूम'व'पृत्तप मुक aA aR AR NI 
Axe ततस्त्रिभिः द्वाभ्यामेकेनैव चाकार्यं निरोध- 
सत्यं चापास्य अभिःस्फु.।68%/90; अपनीय - £ 
सर 5 बे wg E a दुग ८८ 
warga gan N] पञ्चापनीयेति मायाशा- 
ठचस्त्यानौद्धत्यमदान्‌ अभिःस्फु.।365/848; उत 
सृज्य - कब gay saya Te 
nega etale alaaa ga PETE aA 
अद] धर्मश्रवणदानावस्थायामागारिकशयनासन- 
मुत्सृज्यानवलोक्य गृहिणे प्रक्रमणे वि.सू.535/68; 
विहाय - Aa g AATA] [४११ 
नब Pagar वर्स्मा] अथ विहाय जनः स 
दरिद्रता सममवाप्तवसुर्वसुधाधिपात्‌ | जा.मा.64 / 
74; अवधूय- ते वगु अतिग Aa AAA 


Ax - 4xq 


La i 


aN] कल्याणमाद्यमिममित्यवधूय मार्गम्‌ जा.मा. 
247/28; तिरस्कृत्य - रण grasa ag 
pigga र शभे स्वाँ योषितं तिर- 
स्कृत्य कामिनो योषिदन्तरे॥ W.S.57/ 23; त्य- 
Fal- JARANG 'धुपपतियुबारमव ज- 
न्मकायं त्यक्त्वा निर्माणकायं गृह्णाति सू.व्या.!76% 
/70; Sfar- iqarar arga 
e Aea a l aA E AA 
agara बैप AA Tal +> निगिलेष्व नाडिको- 
कालोङ्गरान्‌ द्वित्रानादौ छोरयित्वा मुखं निर्माध वि. 
सू.80७/98; मुक्त्वा = ARAR JIRAN 
Jaara शी पर मु Aara kyan सो$- 
र्धमपि कपालस्य मुक्त्वा भ्रुवोर्मध्ये चित्तं धारयति 
अभि.भा.!05/897; हित्वा - grar ये 
A" AR ददिः JN a gary मैदा Haga ar Brat 
3८ तस्यामस्थिशइलायां पादास्थीनि हित्वा रोषं 
मनसिकरोति अभि.भा.07/896. 


Hay क्रि रिज्च - aes „Annaa 


a रिञ्चत मार्षा E ct GAA 
3. 


अरूण « क्रि. (तव इत्यस्या भवि, भूत.) . चिक्षेप - 


म्वटम' agg व्ह are Bara aga 3 SN 
वह सहदर्शनाद्भगवत उपरि तत्पग्न॑ चिक्षेप अ.श. 
72/63; क्षिपति स्म - SURAT AY ३७१ 
r alcan खन्नेन चूडां छित्त्वाइन्त- 
रक्षे क्षिपति स्म aL /I64 2. जहाति - मै 
Argaya AK G] यदा कायं जहत्यमी श्रा.भू. 
378/376; * सं. 2, परित्यागः - ISAS 
पाबुणुक्ष'भेप'प' गुर परे गठे qe aaa ANN 
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Jaqa geag ia S तत्र च रुपारूप- 
यावचरप्रतिपक्षपरित्यागे$ष्टाविंशतिश्चित्तक्षणा भ 
वन्ति अभि.स्फु.69%/9॥; निःसर्गः - RAJNA 
apanr ARRAS ये] है | खु 
यजमकठुर्यरपणुठ तुगा परे AA A 
4१० अलमार्यः पण्डितविज्ञवेदनीयो यदुत सर्वो- 
पधिनिःसर्गो$वेदितो5निवेदितः ल.वि.87घ/286; 
प्रतिति = नभत रवप 
ASA AT AUT ay qa aga भ्र मर्ढभक् 
Favagracdaraiga nr age yay as 
०३२] अस्याश्च दृष्टेः प्रहाणं भविष्यति प्रतिनि- 
सर्गो वान्तीभावः, अन्यस्याश्च दृष्टेरप्रतिसन्धि- 
रनुपादानमप्रादुर्भावः अ.श.279क/256; अपकर्षः - 
mR OT ATH ATA SA ANA ATG यक्षयः क्म 
पर च द्यङ्गापकर्षेण द्वितीयध्यानव्यवस्था- 
नम्‌ अभि.स्फु.295%/46 2. निक्षेपः - Fara Nz 
GR AHN Sas aa भेन व चरणनिक्षेपोट- 
क्षेपोन्नामावनामविगतम्‌ ग.व्यू.55५/।49; निपातः 
- Aara AA ng Arig 
JAAA Eas Aran अथ सा व्याघ्री तेन 
बोधिसत्त्वस्य शरीरनिपातशब्देन समुत्थापितकौ- 
तूहलामर्षा जा.मा.6क/5; « भू.का.कृ. L. ¡, त्यक्तः - 
GAA ET Saar री क्ष'जुर' परिः 824 छुपः 
३०१३7२] आयें: प्रहीणत्वादिति त्यक्तत्वात्‌ 
अभि.स्फु.१५ष/773; संत्यक्तः - Jasen 
FAR बैग] Jaren iie SEEGE 
९8|| एका च गोधा दधिभाजन॑ च केनापि संत्यक्त- 
मिहाध्यगच्छम्‌। जा.मा.285/33; उत्सृष्टः - Ra 
AVARTAA ASS बद्धा मध्ये ग्रन्थि कृत्वो- 
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त्सृष्टाः अभि.स्फु.38%/200; क्षिप्तः - HAR a 
aye ayes Aan’ av ARTE ary वर्हेम 
gagana ans] सहदर्शनाच्च आरामिकेण त- 
त्पद्मं भगवति क्षिप्तम्‌ अ.श.22%/]8; निक्षिप्तः - 
JaJa gaT 2 aa कुशपः 
सुगर GAIN <?> पूर्वान्तकोटीपड- 
चगत्यपायनिक्षिप्तात्मभाव(-) ग.व्यू.289क/368; 
छोरितः - दे्ुणणउ रे gr aay गजब देस 
पक्ष'8"वठ तेषां किमर्थ न दीयते। किमनेनापरिभोगं 
छोरितेन वि.व.66%/.55; अपास्तः - TAR AN 
qq dare ganas पर ८ | अपास्तं 
तद्‌ भवति; आत्मनोऽन्यत्वात्‌ अभि.स्फु.3।9क/ 
[204; उज्झितः - FRA ANAS मक्षः 
TaN मीनारिभिर्विस्मरणोज्झिता वा जा.मा.283/ 
33; अपविद्धः - apa aar gy van aT aN 
BO VAL GaN HN पर ARN Aa ah जपरर 
araga] सूत्रं चापविद्धं भवति-चक्षुरुत्पद्यमानं 
न कुतश्चिदागच्छतीति विस्तरः अभि.भा.242%/ 
84 उत्सारितः - Fargas} कुसुम JAN 
पक्ष'रहुम'प"८८्‌६्वर्ेर' षैः अथ स ब्राह्मणो 
भार्यानुरागादुत्सारितधैर्यलज्जः जा.मा.54%/63; 
पर्युदस्तः - Aaa Aa asin Ray पर ASN 
nianag मवे area gy aya ओर 
Ara AnNa aay gag eq ay आरूप- 
यधातुव्यवकर्षितेन ध्यानेनेति पर्युदस्तारूप्योपप- 
त्तिकेन समाधिनेत्यर्थः अभि.स.भा.88४/2॥; हीनः 
- त्यक्तं हीनं विधुतं समुज्झित धूतमुत्सृष्टम्‌ । अ. 
को.24%/3.]..07; हीयत इति हीनम्‌ | ओहाक्‌ 
त्यागे अ.वि.3..07; स्थगितः - कषर प्व 
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MS न न नल 0 0 
ERBI [SR BT विरक्तः स्थ- aragna Ag S| धारयेत्‌ प्रत्यन्त उपानहौ... 
गितालापदर्शनश्रवणः प्रभुः । अ.क.।768/20.2 ii | न तिर्यग्वश्चिकत्वस्याकल्पिकत्वम्‌ वि.सू.745/ 9. 
प्रक्षिप्तवान्‌ - TAVIS AGA AANA | द्‌ = स्व] Hardy oma आहूय - बु से... 
ब्रज) ASAT गत aT ARAVA स राजा...आहूय वैद्यान्‌ जा.मा. 
रामिकसकाशात्पद्मं गृहीत्वा भगवतो मूर्थिन प्रक्षि- 4०50 Paar Aara A Ag] [SFOs 
प्तवान्‌ अ.श.65क/57 2. दत्तः - ANS N RAN aga Ba दे aran Agaga yaar गिर 
aranna RAAT ANAS HY SrA gara] [कगे य'वङ्गम्‌] रक्ताक्षोऽथ त- 
even Sy इति तेन पक्षिणां शापो दत्तः शीर्यन्तामेषां ` माहूय प्रभावोत्कर्षदर्शने | इन्द्रजालबलोत्फुल्लं स- 
पक्षा इति वि.व.।7।४/।.59 3. अपहृतः - AAN | हकारमदर्शयत्‌ ॥ अ.क.895/2.6; आहय्य - Ñ 
SLRS ASA AY ASS, एस स- Rap RN aw soar aay ON] [AS मा ger qà 
वैरर्हद्विः क्षीणास्रवैः...अपहृतभारेः अ.सा.2%/] 4. | ` अमबशुरषणि का) jak 
प्रत्याख्यातः - BRN HA ANAS T IAT TAA RAS SPAT HAN एतदाकर्ण्य भगवान्‌ नन्दः 
erage gene बेर axana] वैद्यप्रत्या- माहय्य काननात्‌। किमेतदिति पप्रच्छ प्रियाविरह- 
ख्यातमातुरमिवैनं समनुशोचंस्तूष्णी बभूव जा.मा. | म्रोहितम्‌॥ अ.क.!055/0.6. 
[7[%/97; o वि. निराकरिष्णुः - BATT DA 
vary ga ay ays NAVA सर्वाभिमतग- 
तिद्वयनिराकरिष्णुना $.97.89/ 08. 


Hare «सं. , शब्दनम्‌ - ढे शेखरे ग्‌ु 
Parser ay धर्मोपाधिं पुरस्कृत्य शब्दनेन वि.सू. 
2%/25 2.निमन्त्रणा = Anaan गैर मै 35 

LONE न ARS] a] STAR REN AR aga म'म परक्ष यर 

ARTIA वि. उज्झिताशः- णदक्ष्य'उठ AAA agxo न निमन्त्रणा स्वीकरोति, सापत्तिको भव- 
Saar Gora an gy tu eas ial ति सातिसारः बो.भू.873/ Ill; उपनिमन्त्रणम्‌-ईिम 


पा AR ss वैशाल्यामन्यतरस्यां नगरपरिखायाँ mq yu saa ASST अ- 
पञ्च प्रेतशतानि प्रतिवसन्ति वान्ताशान्युज्झिता- | धिवासयेद्‌ भक्तोपनिमन्त्रणमन्तर्गृहे$पि दना 
शानि अ.श.34%/23. 43; * भू.का.कृ. आमन्त्रितः - RR ARH RANI 


बेस पर gay yang. क्षिप्तः सन्‌ - ayaa gs पिवेम 
PHAR RIN SH पयः SA TIAN शु yaa | ऋषिभिः ब्रह्मकुलो सूर्यरथो चा ती E 
agay क्षिप्ता सन्तो महानिरयेषूपपत्स्यन्ते अ. | 04 छः a कर a D $ 
सा.!6]क/90. Royse ar Bay WA SAA उन का 

Roti asa तिर्यग्वधिकत्वम्‌ - aga aia 5 पा ae 
agarga aa asrar ga] „AuR SHA 03; आहूतः - AVERA @ F 
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स्यागमनगमनतः बो.भू.75ष/97; समाहूतः - naa 
gore als 95>] arar iraa जमे 
aas हिरण्यवर्षिणा राज्ञा समाहूतास्ततो जनाः | 
अ.क.40घ/55.39; शब्दितः- AVAVA GSS, 
Rg eA aaa 
UHR स कथयति-भवन्तः शब्दयतेतान्‌ पौरुषेया- 
निति। ते शब्दिताः वि.व.4४७/ 2.76, 

RANGA भूकाकृ: आमन्त्रणं कृतम्‌ - पेक्षः 
AA AQ HAA Gore ATTA AAT Sy ANAA 
QA] यशोराज्ञा नियमं दातुकामेन सर्वेषामामन्त्र- 
णं कृतम्‌ वि.प्र.28क/], पृ.26. 

वेषे क्रि. शब्दयतु - ANg क्षण r DEEG] 
Aras sacar ANAA स कथयति-भवन्तः श- 
ब्दयतेतान्‌ पौरुषेयानिति वि.व.4७/ 2.76. 

वीम dmg- SET py मक्षु 
A] स एवाकृष्टौ वौषडन्तो भवति वि.प्र.।425/3. 
80. 


छ «क्रि. (95 इत्यस्या भवि.) . करिष्यामि - गुम 
Asgaig a Araig] 
तदाहं कि करिष्यामि तस्मिन्‌ स्थाने महाभये ॥ बो. 
अ.5४/2.47 2.कुर्यात्‌.- यम्‌घ'नेय' बमः घ" ध] 
RSS seas ay ततः कुर्याद्‌ वश्यं तु TE- 
य कर्म हिताय | स.दुः।255/224; अनुकुर्यात्‌ - पथ 
ECE Ty पर GNA IR AN Say SoA 


Ngara || शून्यावासं चेत्‌ प्रविशेत्‌ सेकाद्यनु- 


कुर्यात्‌ वि .985/।8 कुर्वीत - पेश मभ 
९६२२२] तथापि मण्डलके कुर्वीरन्‌ वि.सू.57ब 
/72; कारयेत्‌ - १०959 हुभि्षभे 


भिमः STR LVS Nel काण'्युक्ाधु 
इमपढगदगषग)ष'३ अतस्तेनेव समाधिना तोये- 
नाग्नेर्विनाशं प्रथममिह यतिः कारयेद्‌ देहमध्ये वि.प्र, 
३2ब/4.7; भवेयम्‌ - AP Var aa परे Ba क्षक 
asya बुद्धो भवेयं जगतो हिताय वि.प्र.32%/ 
4.6 3.करोमि - SATs Arr) [Sava 
मवे यमा aan agay किं करोमि क्व गच 


, छामि छायार्थव मरोः पथि। अ.क,22क/ 52.32; क्रि- 


यते - ANSAR य... Fargayasaraay [मे 
Kagga तं सर्वज्ञ प्रणम्यायं क्रियते त- 
तत्वसंग्रहः त.प.258%/987 4. सहायकक्रिया i, (भः 
विः) Sg दास्यामि बो.भू.4]७/87 ii. (विधी) 
aax 5 गच्छेत्‌ वि:सू.32%/40; «सं: ।. पक्षी- 
BAAR aaraa ay कि देखा सपा 6 
FRAN AN] उवाच करुणाक्रान्तस्तप्तः शापेन 
पक्षिणाम्‌ ॥ अ.क.39७/4.36; खगः - XWA.. S 
वर्वेम्‌ गुष'मर्डम्‌ रेव grapa AN’ ARN 
ANIA साऽपि प्रतिनिशं व्योम्नः खगारूढा समा- 
ययौ। अःक.।458/।4.77; विहङ्गमः - JOT युम्‌ 
रेप हेप परे pagi aerar AAR] देव 
मुञ्च चिरावाप्तं भक्ष्यं मम विहङ्गमम्‌ । अ.क.386/ 
55.]4; विहगः - बरहर ८पथ'य८'अम्‌ व ज्य 3 
इये HHL AANA E SNH AAT ARS 
परइक्षव] SP STNINAGAS नगरम्‌.. .श्रीम- 
दुद्यानोपशोभितम्‌ | नानापुष्पफलोपेतं नानाविहग- 
सेवितम्‌॥ वि.व.2|7%/.94; शकुनिः- HA 
TETAS aay Aarsag 
ALANA Qa] शक्तो भवत्येव च सत्त्वपाके सञः 
जातपक्षः शकुनिर्यथेव | सू्‌.अ.]48क/29; द्विजः - ४ 
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AGRA द्विजानां बन्धनाय जालम्‌ शि.स.49%/ 
46; पतत्रिः, ९त्री - HANH ag पर मवि 
इवि वरि gy grar कम्‌ AA मक्ष यथा 
कर्णकण्डूविनोदनकारिणः पतत्रिपक्षस्य विच्छिन्नः 
शब्द उपलभ्यते त.प.।85/832; TARA HN 
` २अ । 8००८ Anag grda चित्रं चित्र- 
कराज्जातं पतत्रिष्वपि किन्तथा । प्र.अ.487/55; 
शकुन्तिः - खगे...शकुन्तिपक्षिशकुनिशकुन्तशकु 
नद्विजाः ॥ अ.को.[68ख/2.5.33; आकाशे गन्तुं N- 
क्नोतीति शकुन्तिः अ.वि.2.5.33 2. पक्षिद्योतक- 
पूर्वपदम्‌ - Sr विद कलविङ्गः अ.श.805/ 
I675 SAA कुणालः अ.शः2845/26; घुर 
ताक्ष्यः अ.क.।90/2.64; ३'शरेष्‌ कपिञ्जलः रा. 
प.238ब/35; I'A वायसः जा.मा.88*/0]. 
STULL पः कलविङ्कस्वर, समाधिविशेषः 
रका उ'ववि८गरिङ्ग बे पतित ०९ कल- 
विङ्कस्वरो नाम समाधिः का.व्यू.222%/ 284. 
JANA = FIR] 
PHILA वि. दुष्करः - arara as 
Rasa ar aa a दुष्करमेतत्कर्म यदुत प्रज्ञा- 
कर्म शि.स.66क/65; VAFAN IA ४१ 
nyaaa aA way] श्चुत 
क्ष gras Bragar iaga] अहो नु कर्मणा 
राजन्‌ दुष्करेण तवामुना । रोमाञ्चकञ्चुकाकीर्णः 
कायः कस्य न जायते॥ अ.क.25 5/3.74. 
SHCA STS वि. दुष्करकारी - ED 
मगन ga aðar ga Aa इद कुवः Ran 
RA AAT AT RAAT IS Ra Gay मम इच्छथ 


graag - sigan 


MR क न ममा म 


भिक्षवो दुष्करकारीणां बोधिसत्त्वानां शरीराणि द्रः 
टुम्‌ सु.प्र.533/06. 

SHIR बकः, पक्षिविशेषः - SEAL Aken lin 
aye AOR बुष हेग 9५९ AR ees 
ERENT ARREA] शब्दवज़ादयः घटू-लावः, 
पारावतः, बकः, चटकः, चक्रवाकः, हंसः वि.प्र. 
I67%/3.I50. 

SHIVA बलाकायुवतिः - उतार मदे/पबेटवाछु 
qe jag NA aR eil aaka E <१>मे- 
घदशनपंक्तिष्विवालक्ष्यमाणरूपासु बलाकायुवतिषु 
SATAT.I89/ 37. 

SHAT पद शकुनरुतम्‌ म.व्यु.4396 (695). 

JHA पा. कृत्यप्रत्ययः - mar aT AA SSS 
दे varag Rar aa मुभ ननु साध्यमिति कर्म- 
णि कृत्यप्रत्ययः प्र.अ.2035/560. 

छु'पिवक्ष 7. श्वभ्रम्‌ - agarang arag Âa 
nag TAAN] Aar gy छु गण छुर gx 
aga] बहुभ्रमश्वभ्रशताहतानां भवत्यलं पातपर- 
म्परैव ॥ अ.क.2355/89.76 2.प्राग्भारः - री 
Bary... २ RA मर्ढम्‌ अaम' इ" gar Fasa 
aaa पूर्वस्यां दिशि... प्राकारनिमित्त वा प्राग्भार 
निमित्तं वा Pra.i397/2.5; FVII सु 
NRSR.. रप पप कापरणमर्थिकेप्रिंगुप 
or RAS ABN AN शेल. प्राकारप्राग्भाराति- 
मार्गोदपानादौ प्रतिदिशं संलक्ष्य AgS 3. 
goat = पुरेत ऽ षष नऽ दिपवै 
भय AAAS | | मम्‌ RA Aaa बुः मेरे 
अक्त [शङ्भव'०क २२१३१ श्मशाने गिरि- ` 
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EEE ee 


कुञ्जे वाइमानुष(स्य )पुरे तथा। अथवा विजने प्रा- 
न्ते इदं भोजनमारभेत्‌॥ हे.त.263/88; कुटी - ८ 
STAC ELSE Ty agras] 
SRN... Sga Twa Aa g Aara g 
Jarpa.. NARA अद्राक्षीत्सुधनः श्रेष्ठिदा- 
रको भीष्मोत्तरनिर्घोषमृषिं... चन्दनतलावबद्धायां 
कुट्याम्‌ ग.व्यू.376ड/87. 

छु'णुपक्षठठ विटङ्कम्‌ = कपोतपालिकायां तु विटङ्क 
पुंनपुंसकम्‌ ॥ अ.को.[52७/2.2.]5; विशिष्य टङ्कय- 
तेऽत्रेति विटङ्कम्‌। टकि बन्धने अ.वि.2.2.5. 

TRINH SNA कृतप्रागभारः म.व्यु.5558 (827). 

SAG विः ध्वाङ्क्षः - FYNY ENTER 
दुधा सेक्ष पः ध्वाङ्क्षा मुखराः कुहकाः रा.प. 
242%/40, 

SF] Lege - Wha Pages gg 
A KOM SSE ESC CTT कुक्कुटादीनाम- 
ण्डस्य शुक्रपानं म्लेच्छानाम्‌ वि.प्र.274क/2.99; JA 
AAR AC TANS ATAR गण पुर हरु- 
त्यश्वगवेडककुक्कुट(-) श्रा.भू.6[ब/52; ga 


JAAS कुक्कुटारामे 3.55.677/74.7; कुक्कुटी ` 


7 ऽग भै गैने३१०३११ गध] कुक्कु- 
टिप्रमाणमेतत्‌ कृत्वेऽन्तः वि.सू.455/56; कुकुट: - 
Sy sap earg ब्याग A8 Rari N 
aka ERR a nn व 
Aaa मसिम्रक्षितको यद्वदृह्मते कुर्कुटोईबुधैः। 
स एवायमजानानेर्बालिर्यानत्रयं तथा ॥ ल.अ.!6।/ 
M2 2, बकः म.व्यु.4889 (75%), 


SITIJA नः कुक्कुटारामः, आरामः - aad 


agaaga ea [RATA Aare ARTA ay [5 
TTA TAN] [ANA Ages Fares 
ga तनुमासन्नपर्यन्तां निश्चित्य पृथिवीपतिः | 
भिक्षुभ्यः कुक्कुटारामे द्रविणं दातुमुद्ययौ ॥ अ.क. 
[67क/74.7. | 

SPST RAIN कुक्कुटशीलम्‌ - Vacs gay 
Ranan Naa Agar sat varga Aga 
Ranura argare aa Tete स- 
मादाय वर्तते मृगशीलं कुक्कुटशीलम्‌ अभि.भा. 
2308/774. 

JATARI विः कुक्कुटपक्षकाकारः - 
PSA s XA ag हु gears A 
OT Vea Ay धारयेदेनम्‌। काकचञ्चुकाकारं 
कुक्कुटपक्षकाकार॑ वा वि.सू.69४/86. 

SPAS कौक्कुटिकः - क=तम येष्‌ 
garara Ss] ERR., SASS 
TRAN as न च तैः सार्धं संस्तवं करोति। न 
चण्डालान्‌...कौक्कुटिकान्‌ स.पु.04%/66. 

SATS कौक्कुटिकः - abaya Rares 
Agog hag १४ है| शम्‌ भ ८8 
TANKENE.. वावु ९२ aX] 
तत्रेमे आसंवरिकाः, तद्यया-औरभ्निकाः, कौक्कु- 
टिकाः...वागुरिकाशच अभि.भा.]873/640. 

Se 2000 

TAA बकः, पक्षिविशेषः- VHRR OAS] ESR 
दमम्‌ aAa S मान्धाता नृपतिहाँवं नैते...बकाः 
वि.व.I75ष/!.60; बकः कह्वः अ.को.!68%/2.5:22 
वक्तीति बकः। वच परिभाषणे। वबयोरभेदः अ.वि. 
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2.5.22; *पक्षी - ANg raara NA] 


FAN APTANA SITS NAAT पाम इति 
तेन पक्षिणां शापो दत्तः शीर्यन्तामेषां पक्षा इति वि.व. 
I7]क/].59. 

SAS i. धनम्‌ - Rar Ne EAn KAG H aga इय 
८८] धनैश्च सम्माननयोपपादितैः STAT. 38 9/ 
[6। 2.483 भृतिः, वेतनम्‌ - कर्मण्या तु विधाभृ- 
त्याभृतयो भर्म वेतनम्‌ | भरण्यं भरणं मूल्यं निर्वेशः 
पण इत्यपि॥ अ.को.205क/ 2.0.38; भ्रियते पोष्य- 
तेऽनयेति भृत्या, भृतिश्च, भर्म च...इभृञ्‌ धारण- 
पोषणयोः अ.वि.2.0.38 3. सम्मानः-वे श्नु 
वनेव [हेय हुण्‌ ISE] yan 
Qar रुप गर्णिणुण 9] [युवा पु als समा 
ASAI] इति ब्रुवाणाः समरे धीरा युयुधिरे परम्‌ । ते 
घनस्वामिसम्मानसन्नाइच्छन्नविग्रहाः॥ अ.क.2] 7 
/52.9. 

SANSA क्रिः प्रगृह्णाति - Saray nan 
पड ATES A प्रग्रहीतव्यान्‌ प्रगृहाति गू 
225/20. 

दे ee कृ. प्रग्रहीतव्यम्‌ - FATS 
SHARE TAS NRT प्रग्रहीतव्यान प्र 
गृह्णाति T.64.229/ 20. 

SHAN कृ. करणीयः - agr gr gT AAAA 
FY a aq NSH F पठ asa’ Zaina पठ 
ARS SAA NE GTTIQSATAG Oa 
तथा fe बोधिसत्त्वेन तावद्योगः 
करणीयः प्रागेव बुद्धवचने बो.भू.93 //]9. 


Se me, पक्षिविशेषः - “२ ऽ बै बम 


JAR- JÄRN 


95] agri gg rara तथा हि 
वीक्ष्यते रूपं गृधैर्दूरतरस्थितम्‌ | त.स.24%/]076; 
दाक्षाय्यः - दाक्षाय्यगृधौँ अ.को.[68क/2.5.2]; द- 
्षते शीघ्नं गच्छतीति दक्षाय्यः। तस्यापत्यं दाक्षाय्यः 
। दक्ष वृद्धौ शीघ्रार्थे च अःवि.2.5.2]. 

SE SR acy वि. गृध्रमुखः - Egaga हे 
गेज ई२७मम्‌र] gE Si 
४) Farag arg arg] 
ट्टूनिष्पन्नौ गन्धर्वः शूकरमुखः भूतो गृधमुखो द- 
क्षिणे नैऋत्ये अग्निस्थः वि.प्र05क/3.23. 

JAIA = SAREE 

SHAS TAA TAINS वि गृध्रोलूक- 
पक्षधारणः - ऽ वें११९९ग्‌ परे पत रेश 
BB AT RMT AT AES ST TH 
कपक्षधारणेः.. शुद्धि प्रत्यवगच्छन्ति सम्मूढाः ल.वि. 
]22४3/ 83. 

SHIRL नाः गृक्षास्या, प्रचण्डा - पेपबैगसु 
dag RRA ST say 
८८ एवं काकास्याऽग्नौ, गृश्नास्या नेत्ये वि.प्र.43४ 
/4.39. 

उवे श्प ना. TURE, पर्वतः - गऽ वे 
क्ष वेक्षि] areas esses) mà 
aa गन मेम्‌ बेज TIN AS | [LAINE 
aag RAJNA] य एष Tapered गिरौ भिक्षु- 
शतैर्वृतः | सर्वज्ञकीर्तिः सुगतस्त्रिजगत्पूज्यतां गतः 
॥ अःकः795/8.6; = SAVIO 

CERENA ना. TAR, qda: -JRR gaa 
PTSTA] mags ARa] Erata 
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Saar gH HH AGA ATT TAGS 
ANIA] पुरे राजगृहाभिख्ये भगवान्‌ भूभृतः पुरा। 
कटके गृध्रकूटस्य विजहार तथागतः ॥ अ.क.3365 
/44.2; Gore per वर्षन हुमकष'छुक'6]...5. 
RIAR ara ANA राजगृहं पिए- 
डाय चरित्वा...येन गृध्रकूटः पर्वतस्तेनोपसंक्रान्तः 
AMA" /25 द्र. SHV 
उ वेशे ना. गृश्नकूटपर्वतः, पर्वतः - पुष 
mora Tear म्‌ ARN GAA पयत ISD 
BRAGS ay saqe एकस्मिन्‌ समये भगवान्‌ 
राजगृहे विहरति स्म गृधकूटे पर्वते अ.सा.2%/॥; द्र. 
उर्वेपवष्य| SANS] 
उुर्वेपथुप्सरिस्णठष ना. गृध्कूटाचलाश्रमः, आ- 
श्रमः - gegga E] की 
TAAN [SRSA ara] || 
पक्ष'घुर'म'9| praia See ia] K 
Reg eBay शारिपुत्रसमाह्वाने मौद्रल्या- 
यनमादिशत्‌॥ सूच्या सूत्रेण सङ्घाटी कुर्वाणं रचना- 


चिताम्‌ | स शारिपुत्रमासाद्य गृध्रकूटाचलाश्रमे ॥ अ. 
` क.2क/50.7. 


उवेइ = IARA 

छ'छु जालम्‌ - RANT RAT ८3९ पः 
मेड ५७१३ ऽ A 
कचटक]पारावातेभ्यो भुञ्जानानामविहेठाय जाल- 
दानम्‌ वि.सू.94४/।।३; पञ्जरम्‌ - वीम 
छुर हु पापनैमू [नुभवेन पर वुः 
भपैठ[| विहग पञ्जरमध्यगता यथा न हि लभन्ति 
कदाचि विनिःसृतिम्‌॥ ल.वि..02७/।49. 


gga- ३५ जालिकः - द्वौ वागुरिकजालिकौ अ. 
को.203%/2.।0.4; जालेन चरतीति जालिकः अ. 
वि.2.0.4. | 

s35 = EGER 

PART AS Aa SV SNH ARTIS 
घ वि. सारसकापोतकसन्दंशिको त्सृष्टसम्प्रक्षालकः 
- SORTA AG OSA AR TITAN 
WACK, हमे aia MeV Sea सा- 
रसकापोतकसन्दंशिकोत्सृष्टसम्प्रक्षालकैः ... शुद्धिं 
प्रत्यवगच्छन्ति सम्मूढाः ल.वि.223/]82. 

gassa AS fr. न व्याप्रियते - Way HAAN 
agan AaS arag AT ay] तदा 
न व्याप्रियन्ते तु ज्ञायमानतया गुणाः । त.स.]][क/ 
963. » 

gI नाः व्याडिः, आचार्यः - उॅम'परिपु'9 
SN GeO LGC Ra AIC LE शह 


: धमु बेब axa aa ARTA गत IA “जातिः 


पदार्थः? इति कात्यायनः, “द्रव्यम्‌? इति व्याडिः, 
उभयं पाणिनिः त.प.३।7%/ 348. | 

SÀ पाशः - SPAT H AAA] rra 
Fay eagaay निहिता बहवः पाशा मया दारुः 
णदारुणाः। जा.मा.।24%/43. 

SAn- 595 वागुरिकः, मृगाखेटकः - दवौ वागुरिः 
कजालिकौ अ.को.203%/2.0.4; वागुरया FT- 
बन्धिन्या चरतीति वागुरिकः अ.वि.2.।0.74- 

S55 वि. = agua आप्तः, प्रत्ययितः - आप्तः 
प्रत्ययितस्त्रिषु अ.को.!86%/2.8.3; आप्नोति रः 
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छु'वि'व - ga 


___: ७ क णा 


हस्यमित्याप्तः। आप्लु प्राप्तौ अ.वि.2.8.3. 

gån कपोतः, पक्षिविशेषः - थुम यःऽ Aae 
MAIN र SSH ASS कपोतवेषरूपधारी विश 
वकर्मा ल.अ.55%/]02. 

gAn उपयक विः कपोत- 
वेषरूपधारी - AQIS Y SVAN गुम" 
5'वि'परि'णूवुणुष ८९७८ वमु 
८'शुX'ठे श्येनरूपमास्थाय कपोतवेषरूपधारी वि- 
शवकर्मा समभिद्रुतोऽभूत्‌ ल.अ.557/02. 


JARASN'H = J'TARASSNAJ 
SRA = 5१८६९१ 
छ'सइ'भिम्‌ = उपदइ aaa 


Saag भिम्‌ क्रियाक्रिये - qeq ÂA 
पम] ATA TH gar Aag एकस्वैकत 
विज्ञाने व्याहते हि क्रियाक्रिये ॥ त.स.627/59॥ 
कृत्याकृत्यौ - garg भिम्‌ङ्म'प १ AAN 
ayy Bx sqrgass wages कृत्या- 
कृत्यविचारणासु विमुखं को वा न वेत्ति क्षितौ ना.ना. 
225ष/8. ० 

CN क्रियाकारकभावः - ९ सरू 
Har Ray पर IRR ३८ भेम क्रियाः 
कारकभावेन न स्वसंवित्तिरस्य तु! त:स:735/682- 

BART ARAN ना. पक्षिभैखपक्षः, नरकप्रदेशः - 
मम भेन ववृ पूणि न ३० RAN 
gaa कन्‌ Yar ag धर 


योजनशतसहस्राणि पक्षिभैरवपक्षो नाम शि.स.45%/ . 


43 


ga शाकुनिकः - ob nay A Gar rar lg य 


R म्‌ 5 | aÑ g . 3 | श a qr gal N पह gE ढंग N 
RR.. agassas] तत्रेमे आसंवरिकाः, 
तद्यथा- औरश्रिकाः... शाकुनिकाः... वागुरिकाश्च 


अभि,भा.।875/640; लुब्धकः - THANG पप 
garaga Naaa लुब्धककैवर्तचर्मकारादि त. 
4.32297 0I2. 


ga Ra शाकुनिककुलम्‌ - सवा AGA GL छु 
क्षेमक्ष'८९'के गरश्चपपर केंद्र दे BAGG. 5 
na Rar एवं शिक्षमाणः सुभूते बोधिसत्त्वो 
महासत्त्वः ...न शाकुनिककुलेघूपपद्यते अ.सा.372" 
/शा. 

gy- TS गरुत्‌, पक्षः - गरुत्पक्षच्छदाः पत्रं 
पतत्रं च तनूरुहम्‌ | अ.को.!695/2.5.36; गिरति 
गगनमाक्राम्यत्यनेनेति गरुत्‌ । गृ निगरणे अ.वि. 
2.5.36. 

"क्षः क्रकरः म.व्यु.4893. 

g'an द्विजपोतः - gerar ERT] 
paradan gS कुष्‌ मया अजातपक्षद्वि- 
जपोतसङ्कला द्विजालयाः शाल्मलिपादपाश्रयाः। जा. 
मा.67ख/78. 

ga «सं. 2087] कार्यम्‌ - yaa sg ag 


ge GaSe SSeS TAA अक्रिया चन्द्र 


कार्याणामन्यकार्यस्य च क्रिया | 'का.आ.3248/2. 
83; कृत्यम्‌ - EREA NGECE 
ने नापि दग्धबीजमङ्कुरकृत्यं करोति 34.7079; 
Sarre SIGH SNA TA] ढेन शवेन वेष 
gece यथा द्विजस्य व्यापारो याग इत्य- 

पि गीयते प्र.अ.।5४/7; मावी बै उत पर्पेतेइ'प 

RAS] San garag THA यदा 
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तु कर्तुव्यापारस्तिडा प्रतिपाद्यते प्र-अ.]5%/7; का- 
t- Angis arga Ag arg 
TAG यथा तेषां काराः कृता अत्यर्थं महाफला श्रा. 
भू.३2ब/82; वृत्तम्‌-वेरेऽप नेमक मृ 
कणब्णणुद्पापापुराइगुप्ाइ'पापुए है TINA 
Ra gap ays ge] तद्वृत्तमुत्थायेव सेक- 
सन्मार्गसुकुमारी गोमयाकार्षी प्रदानम्‌ वि.सू.56ड/ 
Th, व्यापृतिः - AAS HS THAT वे 
aged तदा सिद्धम्‌-सत्तैव व्यापृतिरिति त.प.2535 
/223 द्र.- AUF TTA] गृहव्याकुलिका- 
याश्च वि.सु.53/68 2. करणीयम्‌ - इ' हभक्ष 
San ८९२२3८ करणीयेषु साहाय्यं ग- 
च्छन्ति FEAT. 245 /56; पणी रुपे य| 
BANAT बुध पाते शुरु वी] SVAN क्षीणा मे 
जातिः, उषितं ब्रहमचर्यम्‌, कृतं करणीयम्‌ त.प.[03ख 
/657; कर्तव्यम्‌ - F'TA AYAKA jara 
८८) aa 3] कर्तव्यविषयायोगे सामर्थ्यस्या- 
प्ययोगतः ॥ त.स.95%/ 839; कम पण रुपी डय 
TST पहुठ पवग BT ढ्णुख उद 959१ 
SAGAN SSA] सा भूषणं लोभनमेव पुंसां मूर्त 
स्वकर्तव्यमिवातिचित्रम्‌॥ अ.क.8क/50.77; अधि- 
कारः - Sg jena gagara aga 
S955 पूर्वीजनकृताधिकाराणामवरोपितकुशल- 
मूलानाम्‌ ल.अ.[55क/]02 3. = 7495 कर्तव्यता 
t Ira garan Naay Farge 
aqaa Aaga X] अतोऽस्य बहुकर्तव्यताप- 
रिखेदादपि भय॑ न भवति सू.व्या.42%/9 4, PT- 
म्‌ ARERR TSA मण्डपस्य तदर्थ कर- 
णम्‌ वि.सू.39४७/49; RATS TUT पर फू पास 


"८ थः 9" इ" सर्वास्तिवादिश्रमणेरकरणम्‌ क. 
त.429 कलना - IVT RA AYR ar Hs 
aa grad छुन] Ay Sey Far Fares 
पदिम्‌ वतेम हेन्‌ gar पर AA] प्रकुर्वन- 
त्यस्ताद्रेरदयगिरिणा श्लेषकलनां क्षणात्‌ क्षोणी- 
क्ष्माभूद्विधटनविनोदं विदधति | अ.क.3।8%/40. 
28 5. क्रिया - aaa van वेकवा A 
वपी रुक्षः वरः उ'व' वलन वमिम्‌ 9 द 
BRAY पदि’ इ" Aa के" वर गर्देठ' वग वेष्‌ थ 
पुक्षा पदि वायर BY FART AAG asa $६ 
35 “गच्छतीति गौ? इति गमनक्रियायां व्युत्पा- 
दितोऽपि गोशब्दो गमनक्रियोपलक्षितमेकार्थसमवेतं 
गोत्वं प्रवृत्तिनिमित्तीकरोति न्या.टी.40%/39; JR 
TELEN mers aay aaa अ- 
क्रिया चन्द्रकार्याणामन्यकार्यस्य च क्रिया। का.आ. 
3243/2.83; चेष्टा - Aa YA OVS श्चुः | 
ARTA SaaS a Ray gas erar gs 
पव [SIVAN NTA AN] शब्दवृद्धा- 
भिधेयानि प्रत्यक्षेणात्र पश्यति। श्रोतुश्च प्रतिपन्न- 
त्वमनुमानेन चेष्टया ॥ ..96"/86 6. प्रक्रमः - 
दड तेग मर "पडु गु" 
NASA Bary ay aarp args अथ द- 
ण्डमृत्पिण्डचक्रकरप्रक्रमानुगमो न वल्मीक उपल*- 
यते प्र.अ.38%/ 43; प्रक्रिया - TRA 
Teas 'पदिःमव८'वी' `स युगनद्धप्रकाशनामसेक- 
प्रक्रिया क.त.।878; विधिः - AQT AAT HAA 
granaran Agag बोधिस- 
त्वविधेः समतिक्रान्तत्वादननुरूपत्वाच्च बो.भू.2 
AS 7.5 FTAA व्यापारणम्‌ - मदय सरणी ; 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


3777 ga- gA 


roy Herero gy Taye ay Raa als | परोपकारः। अ.क.3025/39.53; करणीयः - Raya 
Hy न ह्यसति शशविषाणादौ कस्यचिद्‌ व्यापारणं | PATA AAAS NATTA ARAN AS 
युक्तम्‌ त.प.8%/687; दथः थश्ष मुः | gay कल्याणमित्रेषु च त्वया कुलपुत्र ...प्रेम च कर- 
Kj न्यायमत्रांशतः पंक्ती व्यापारणम्‌ वि.सू.64क/ णीयम्‌ अ.सा.432%/243; कर्तव्यः - नथः 
8; क्रियाक्रमः - erase gress | मनसि कर्तव्यम्‌ अ.सा.3325/8; mAAR a 
uar K परे'रियाश] jrg gadaa] gna] alate nee SATS] अधुना क्व नु 
jaana aa ya पः भेम उपेक्षेव साधूनां युक्ता- गन्तव्यं किं कर्तव्यं भयोद्भवे। अ.क.258%/30.36; 
$साधौ क्रियाक्रमे । न क्षतक्षारनिक्षेपः साधूनां साधु | कारितव्यः - पे १ 5 भे अशुभः RE El मदि 
चेष्टितम्‌ ॥ प्र.अ.42४/48 8. संस्कारः - YVR | FLYNT SN कारितव्यं तु तत्रैव समरसं शि- 
arar Niar a Fargar A इष जातकर्मादीन्‌ ष्यगोचरम्‌। हे.त.]7क/54; कल्पयितव्यः - पे'प्ग 
संस्कारानधीत्य जा.मा.30७/36; आचारः - JA ge R ga RATAN INAS TAS RNS 
nag ay गुम ईत] al bt saan दर्रेक्ष'म'थ ENEE NA GRIEKEN यत्र कल्पयित- 
९८] आचाराः सांवृतास्ते हि कृत्रिमेष्वपि भाविनः व्यं, यथा च कल्पयितव्यं तत्र तथा कल्पयति ब्रा 
NTAIZOT/ 3 9. = SAY « पा. 7. कारित्रम्‌ - भू.]6७/38; शप्रत्ययत्वेन प्रयोगः E =i घर्‌ 
SAAT VA TaN aay a] garar पकष g'a ज्ञेयम्‌ अ.सा.286%/ ig aR qayga mA 
aha वर gara Ara aa Ag R A अभि,भा.*/ 87; है R ga साध्यम्‌ os 
SHAH AGN ae Tay Al सम्प्राप्तका- [075/73; तव्य - ९ हे J'A गन्तव्यम्‌ ne 
रित्रो वर्तमान उच्यते, उपरतकारित्रोऽतीतः, अप्रा- | 2525/93.44 gwar g'a ज्ञातव्यम्‌ त.प.34 / 
प्तकारित्रोऽनागत इत्यध्वानः कारित्रेण व्यवस्थि- | 7945. परिहर्तव्यम्‌ त.प.298 / हु 
ताः तप.82०/67; STWR Agaa | अनीयर्‌- काग डप pe 
Foraker शतक कारित्रं पुनः चक्षुरादीनां | 65-74 ष्यञ्‌ - FSS > =e जातम अभि 
दर्शनादीनि अभिःस्फु..5२/808 2.क्रिया - SFS | 3४ * प्रयोजकार्थे - ib = ee ae 
Paraareng a gan AAT gA] CMU गा 5रू मा न 
कर्तृकर्मक्रियाणामनुपलम्भात्‌ सू.व्या.[955/965 3 6ड/78 वते po : re fe 
पाके STARS aa ata 8°55 RELAIS | gas FRCL a ae ` [8]क 
Aaria a क्रिया हि कर्तुः कर्मणश्च भेदेन वि- | Rady नहि शब्दार्थ ccs आल 
वक्ष्यते WAL4E/I7; ० कृ. कार्यः = ११९४१ ged आर se ee 
sera iS] pagagan त) पु घ'वः ee ae 
VS] सन्तः प्रणम्याः परुषं न वाच्यं कार्यः प्रयत्नेन पुरोहितेन कारयितुमारब्धम्‌ न: 
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णेतुम्‌ - paraigua Taa 

i AEE EE न शक्यन्ते प्रणेतुं वस्तुप्र- 
तिबन्धाद्‌ धूमादिवत्‌ प्र.वृ.2803/23; आधातुम्‌ - 
IRA शममेपपरिकेबगिणवगशिषाइ'पर मै मुवि 
धुर स्वतो$सम्भविनो धर्मस्य परेणाधातुमशक्य- 
त्वात्‌ त.प.27%904; द्र- ८९१२5२२०६ 
ठ रमयितुकामः बो.भू.9क/]6. 

Sais ESAIAS] 

उपणुप'परेके'सैक्ष पा. कृत्यानुष्ठानज्ञानम्‌, ज्ञान- 
भेदः - rangar AAA दे हम प पते गे 
मेह gaw gage agar gaya Asse 
PANETTA Arges TATA A ari 
चतुर्विधं बुद्धानां ज्ञानमादर्शज्ञानं समताज्ञानं प्रत्य- 
वेक्षाज्ञानं कृत्यानुष्ठानज्ञानं च सू.व्या.[60%/48; दे 
Bas ARTA पर REV NaS TATA 
Anarai nangasa S 
URA AR ANA YENA स एव सङ्गीतो ना- 
मसङ्गीत्यामपि कृत्यानुष्ठानज्ञानस्तवे द्वितीयश्लो- 
केनोक्तः वि.प्र.[38घ/], पृ.37. 


Isi Dia taiii पा. कृत्यानुष्ठानविनिश- 
चयः - छम पायाहुमापरऐेश पाते eBay के 4 
ay Qe’ ase tae ae naar a 
AG] कृत्यानुष्ठानविनिश्चयो लौकिकानामन्योन्य 
जीविकोपायादिसमर्थनप्रयोजनम्‌ ARET.) 
I50. 

STATA TAN = SAAT AR) 

>: SEERA] 

FARFA कुकार्यम्‌ - agg ga TAEI] 
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AHR] वने तु संत्यक्तकुकार्यविस्तरः जा.मा.206क 
/239; दुर्व्यापारः - naaa agaran बुर 
बेर मग Ha STANT ARS TST SAA |S 
पाठ यब' RTA ATOR a AAAS aay 
aas g aa सन्मार्गे विनियोजनं गुणगणा- 
धाने सदाऽध्यापनं दुर्व्यापारनिवारणं स्थिरसुखप्रा- 
प्तौ परिप्रेरणम्‌ । अ.क.309क/40.27. 

gaei न gasunay 

garena किंकरणीयम्‌ - garaian ÂN 
RAIN SH QA SH PVs vy "तथः 
८२७" अयमेव मया कायः सर्वसत्त्वानां किंकर- 
णीयेषु क्षपयितव्यः शि.स.!6%/6. 

STOUR yas किंकरणीयता म.व्यु.6448 
(927). 

STS] एककृत्यम्‌ - ggs sey 6 
35 ny nŠ Rra > ae BR’ a6 धडे मदि 
Bx. Anagr AE aT धर 
RON AA RA कुष aR Ba ०३ चढे", 
XJ एककृत्येन शारिपुत्र एककरणीयेन तथागती$- 
ईन्‌ सम्यक्संबुद्धो लोक उत्पद्यते महाकृत्येन महा- 
करणीयेन स.पु.।6ब/27; एककार्यम्‌ - FT वेग 
०३ एककार्यकारी न्या.टी.43क/58. 

इ'पगाठेणाव z 

TASH AIA qr एककार्यकारी, सहकारिभेदः 
- SASS agregar] बम्‌ ई 
TEKEAR garasa ga द द्विविधश्च 
सहकारी-परस्परोपकारी, एककार्यकारी च न्या.टी. 
43/58. 


gaen] 
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ganea एककार्यकारित्वम्‌ - ९९7 
eye वावी ्ेर्येाइनव posi 
Eai a छेद कनम्‌ eps VIN Iss 
छे इह च क्षणिके वस्तुन्यतिशयाधानायोगादेक- 
कार्यकारित्वेन सहकारी गृह्यते न्या.टी.43%/58. 

Svea महाकृत्यम्‌ - segs ase 
35 ry" वायाः पः g g aaa KĘ 35 ry" dg दि 
झ>...रेपबिगणतेणगशपास्ज़ापठेअवयणरफ्ण पर 
Kaa gear ga हि हेग गु ९३5 na gx 
ॐ एककृत्येन शारिपुत्र एककरणीयेन तथागतो$- 
ईन्‌ सम्यकंसंबुद्धो लोक उत्पद्यते महाकृत्येन महा- 
करणीयेन स.पु.]6७/27. 

J'TE A व्यापृतिः- Agrar प्ुण १5० 
ARE RNS ragg aKa] तथा हि न स्वभाव- 
स्य स्वात्मनि व्यापृतिर्मता। त.स.5 5/78. 

PEN eiil ka वि. स्वभावकृत्यानु- 
ष्ठितः - सम्यम्‌ इव्‌ पङ वे इत डेर] [$a 
Ragan aAa Bagar g Sraya 
श्‌ Sq IST HAGA ST eT] नमस्ते वि- 
श्वोष्णीषाय स्वभावकृत्यानुष्ठितः | विश्वकर्मकरो 
यषां सत्त्वानां दुःखशान्तये॥ स.दु.07 /]58. 

उपव कर्तव्यता - gears a ARAN 
वः gna haG अवश्यकर्तव्यता हि नियोगः प्र. 
अ.6९/8; कार्यत्वमू-पेश NTI कःमै वशि 
Prepay शेः ऽ 95 8H | तत्कार्यत्वं 
तत्कृतसंक्लेशानां तन्मृतचीवराणां धावनस्य वि. 
Ql0*/ i; भव्यता - graja पैर पे तह 

araga] यत्र ag 


Saeg gga- SAIN AAS 


वि.सू.20%/23. 

छु'प'इःत + वि. ATIPTA: म.व्यु.2369 (45%); 
"सं. अल्पकृत्यता — SUP SPV ANTRA 
म] IRR RR GRASS GNIS कतमो 
धर्मसम्भारयोगः? येयमल्पार्थता, अल्पकृत्यता शि. 
स.075/06. 

JATA वि. सम्प्राप्तकारित्रः - ८0 0200 
छुर वेक्षः A सम्प्राप्तकारित्रो वर्तमान उच्यते त. 
प.82ष/67. 

SAR TAN GAT AA शुद्धकार्यनियोगवादी - 
SSRIS ala PE Ga कदम] 
शुद्धकार्यनियोगवादिनां मतम्‌ A.ST SIS. 

SUARASNA «वि:व्यापृतः - पुप््णैकर्सठ रण 
eran gy RR ASAE D AA AGA A येना- 
थवित्तौ व्यापृतमिति स्यात्‌ त.प.8%/686; ° स. 
सक्रियत्वम्‌ - gg Sq हु ह gAs TARAN 
azaga A a'a सक्रियत्वमपि सहितप्रेरणाया- 
मसिद्धमिति चेत्‌ W.39.63%/ 52. 

PAELASNAN ATA क्रि व्याप्रियेत - हभ 
a HAS SAG area arg aha AS aA शुरु 
अन्यथा कथं तत्र ज्ञानं व्याप्रियेत T.TL8*/ 687. 

JARRERA «वि. क्रियावान्‌ - §ष'व'ङुमक्षुः 
उ'व5८४म्‌०% हेंग है| angagas a arig 
S बालाः क्रियावन्तं कल्पयन्ति, न त्वार्याः ल.अ. 
।35क/80; व्यापृतः - YTS TARATA 
ससख खुम RAINS BD e455 9 TRR 
gga Rarer AA न ह्येकत्र व्यापृतस्य तदः 
परित्यागेनान्यत्र तदैव व्यापारणं युक्तम्‌ TALIS 
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686; «सं. ].व्यापृतिः-सन्गु HATS TIN AA 
ay Reyer la ay न चात्मन्येव व्यापृतियुक्ता 
त.प.॥8क/ 686; व्यापारणम्‌ - POM ANS’ AR 
gaa inary agar sys 959 SI 4q 5 
SHR aa TRNAS गे] न ह्येकत्र व्या- 
पृतस्य तदपरित्यागेनान्यत्र तदेव व्यापारणं युक्तम्‌ 
त.प.][7ख/686 2. = STH AAT GS करणीयव- 
ता AGM TST SAYS वथ balaaa 
TAH GAA S द्वयोरेकत्र निषण्णे पश्चादु- 
त्थायिनः करणीयवत्ता वि.सू.3।ब/39; सक्रियत्वम्‌- 
गाउ VRS er पुर बैठ गुणस्य 
सक्रियत्वं कथमिति चेत्‌ प्र.अ.]63%/5[2. 

TAH STA as n aRar प्र. कार्य- 
कारणलक्षणसम्बन्धः म.व्यु.4583 (7.3). 

F'TA = Şa) 

STAR AR are AHA IS कार्यसङ्गत- 
प्रेरणावादी - 5'प"८८"रघेश' परप agga 
पुण SRY aA कार्यसङ्घतप्रेरणावादिनः प्राहुः प्र.अ. 
IIF/]3, 

STARS Ta AA ARE ia वि. 
क्रियाक्रियाभिनिर्हारकुशलः- SUR Tae 
SNAG Teoramare ge ga Aaa gaa ays 
मामे rare क्रियाक्रियाभिनिर्हारकुशलस्य 
विमलायां बोधिसत्त्वभूमौ प्रतिष्ठितस्य द.भू.]92क 
NB. 


5२०८१ उपरतव्यापारः - AEEY 
लेभ Sas ane S aka gare aa 
A] एतच्च मनोविज्ञानमुपरतव्यापारे चक्षुषि प्रत्य- 


क्षमिष्यते न्या.टी.43क/62. 


FRIG पा. कृत्यानुष्ठानम्‌, तथागतज्ञान- 
भेदः - भे'तेक्षः्भिःर८ववेम्‌ ऽम्‌ [ने भे मेयर मे 
सेभवाइगभ [AGATA Arar उठ] [मर 
SRT वे शेर फेंग] IS TAR 57 | 
किं aaa nA AA i पञ्चज्ञानस्वरूपि- 
णी॥ आदर्शज्ञानरूपा सा समताज्ञानभाविनी। सद्धू- 
तप्रत्यवेक्षा च कृत्यानुष्ठानं सैव तु ॥ सुविशुद्धधर्म- 
धातु सा हे.त.2]क/68. 

TTI HATA AN पा. कृत्यानुष्ठान- 
ज्ञानम्‌ मि.को.३७; द्र. 5'म्"्कठ'6क| 

इपाक्षर'परखे८'परे्जुएण पाः क्रियाभिव्यक्ति- 
परिणामः, परिणामदृष्टिभेदः - gJr Iry 
garage पर ga garage a aba 
3] BSA Aga प'८८.. EGIF पर डेन वदि 
agy aan नवविधा परिणामवादिनां तीर्थकराणां 
परिणामदृष्टिर्भवति यदुत संस्थानपरिणामः .. क्रिया- 
भिव्यक्तिपरिणामः ल.अ.।।8क/65. 

छन = 

SVN, कृतकृत्यत्वम्‌ - र्णबैग5८)... 
AEE AI aia jggvaarag âa 
क| स्वभाव...प्रयोगकृतकृत्यत्वहेतूपचयतो दश ॥ 
अभि.को.22क/7.8. 

घु'पाचुक्षत "वि. कृतकृत्यः - चुक AA AS AA 
AAA ASNA] Spay A garga] 5१ 
SNA स्थविरको भदन्त िक्षुरर्हन्‌ क्षीणास्रवः कृतः 
कृत्यः कृतकरणीयः अ;श.259क/237; कृताधिकार 
ड ER EREGE GERIG] SEEE g 


F'ara] 
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SIGNAL TIAN - 5°95 4 


MRE a aam 


ry पूर्वजिनकृताधिकाराणामवरोपितकुशलमूलानाम्‌ 
ल.अ.।55%/I02; *भू.का.कृ: कारः कृतः- AT 
gag ENKS क्षयुळे'पापुप...स्युर 
प तेषां काराः कृता अत्यर्थ महाफलाः स्युः श्रा.भू. 
325/82; कृतं करणीयम्‌ - SANIT HLA ITA 
By STINT उषितं ब्रहमचर्यम्‌, कृतं करणीयम्‌ 
अभि.स्फु.267%/084; व्यापारितः - SIA AN 
ara day रु Aa [मर्ढेम्‌ भे हम्‌ वेशिः इ" 
gaj स्वचित्तं निशितं शस्त्रं लोभाद्‌ व्यापारितं मया 
॥ अ.क.3।63/40.।09. 

SIGHT AAT वि. कृतकृत्यस्थले 
स्थितः, बुद्धस्य - ९६3 पतिः र्र अर Na A] 
[PVN THN NA पम संसारपारकोटिस्थः 
कृतकृत्यस्थले स्थितः। वि.प्र.2755/2.02- 

Sagres पा. कृतकृत्याभिमुखः, समाः 


धिविशेषः - उुप्वःइक्षतवथःमर्देमवबे्ष' पतिकः 


Rake मैत्र्याकृतकृत्या?]भिमुखो नाम समाधिः 
का.व्यू.244%/ 305. 

535 > छवः 

garaga क्रिः व्याप्रियेत - an Say 084 
qar भेग] anaes कैद 35 है भेग A 
Gerke sgn देब बे] |3' म 3१०१ १5 
Ngaragay न हि ततक्षणमप्यास्ते जायते ATST- 
मात्मकम्‌। येनार्थग्रहणे पश्चाद्वयाप्रियेतेन्द्रियादिवत्‌ 
॥ त.स.]06ख/933. 

पाडे aa दि: क्रियाकारकयोगी - 83) 
पपन AAS NST 
अर्थाश्चेत्‌ सम्प्रतीयन्ते क्रियाकारकयोगिनः॥ त.स. 


86क/787. 

| ofr, कारित्रै करोति - बुरे 
ag पथ g aAA निरुध्यमाने कारित्रं दवौ 
हेतू कुरुतः अभि.को.6७/2.63; कार्य करोति - मे 
na Aag aAA] ते एव अनेन कार्य कुर्वन्त सु. 
प.35%/4; कृत्यं करोति-तेथ क्के युः 
एवः ददिः gA Bans Sg Vaasa 
DEGENE तत्र भविष्यद्धतुर्महामते हेतुकृत्यं 
करोत्यध्यात्मबाह्योत्पत्तौ धर्माणाम्‌ ल.अ.88%/35; 
« सं. ]. कारक्रिया- NN GMAT G'S TSA 
ART Zany sas A gv an बुद्धे च परम- 
कारक्रियाधिमुक्तानधिकृत्य र.व्या.837/]8; कार्य- 
क्रिया- SHR ST ASA TAN TH ITM 
gr Qvrasaa anI GIE aii अप 
aa डरले] एकायनत्वं तद्भूमिगतानां बोधिसत्त्वा- 
नामभिन्नकार्यक्रियात्वात्‌ सू.व्या.45/]8; कृत्यः 
frar- AKARAN] gaara SIE EA 
STE मभऽःवेनप ङम नामरूप- 
विवृद्धया षड : कृत्यक्रियाः प्रवर्तन्ते 
प्र,प.87ख/246; कास्त्रिकरणम्‌ - qarg ENAR 
aaa" 85 E aN ay कः ay छुः g q 35 ra 
पणेशुभ शुः तेनेवात्मना सतो धर्मस्य नित्यं का- 
रित्रकरणे किं विघ्नम्‌ अभि.भा.2408/809 2.5 १ 
Bay क्रियाकारकौ - E aG Sai 
jaars gA gagan an] १९६१4 
car gana (ANAS रह $5] 
एवम्प्रकारा सर्वैव क्रियाकारकसंस्थितिः | भावस्य 
भिन्नाभिमतेष्वप्यारोपेण वृत्तितः ॥ प्रःवा!305/2. 
39; «वि: कार्यकारी- qaan Ran अमत 
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छ'प3१5९९य१ - gag 


ay janergag 35 म'म] क्रमाक्रमविरोधेन 
नित्या नो कार्यकारिणः । त.स.4४/64; कृत्यकारी 
- Sa PVs धर्मकृत्यकारी शि.स.]747/ 
72, क्रियाकारी - २८८5 5१35 [34 
mig 3:6८ asl] स्वातिरिक्तक्रियाकारि प्रमाणं 
कारकत्वतः | त.स.50%/490; व्यापृतः - Yu 5 
AS TST [त्य मु गा 
Resend १६ भिम्‌ वभ गृ $5 IAA 
वर्षे] व्यापृतं ्यर्थवित्तौ च नाऽऽत्मानं ज्ञा- 
नमृच्छति। तेन प्रकाशकत्वेऽपि बोधायान्यत्‌ प्रती- 
क्षते॥ त.स.73ब/685; + पा. ।, कृत्यकरः, HTE- 
कारभेदः i AIE A gar परेः पकुर' मे| 
RANTS E NA KA E T NNG 
5२|| अष्टादशविधो मनस्कारः। धातुनियतः, 
कृत्यकरः ...विपुलमनस्कारश्च सू.व्या.66क/57 2. 
कार्यकारः, समाधिविशेषः - उ'प'ई५'प"बेष'उ 
AAAA कार्यकारो नाम समाधिः म.व्यु.558 
(]3क), 
F'TRTRR YN t EENG 
FARRAR पा. कार्यकारणयुक्ति:, युक्तिभे- 
दा A RE a GHEE GE 
रवेः JaA Arann g Tg Na ka 
| ANGRY ETA Raparerse args शिया 
AG] युक्तप्रज्ञप्तिव्यवस्थानं चतुर्विधम्‌-अपेक्षा- 
युक्तिः, कार्यकारणयुक्तिः, उपपत्तिसाधनयुक्तिः, ध- 
मतायुक्तिश्च सू.व्या.2455/6]; कारकारो न्यायः 
मि.को.]8क। 
SVAN किः अप्राप्तकासित्रः - gaa} 
EREK न AE 
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ahve ga Nar Aga a सम्प्राप्तकारित्रो 
वर्तमान उच्यते, उपरतकारित्रोऽतीतः, अप्राप्तका- 
रित्रोऽनागतः त.प.823/6]7. 

JANINA वि. अकृतकृत्यः - ARI ची 
agrad Agaga agaa Naara ठप 
nag arga यावदयमकृतकृत्यः तावद्‌ दुःखा- 
दीनि सत्यान्युपनिध्यायति अभि.स्फु.239क/]034. 

उ'चाग'पैम्‌ = gvagyy 

OE al 

STARR TILA वि. अकार्यकारी - JAIVIN 
गुराइ'पामशै ray पाठ १८ पुष xa 
बुम रवर" || गुरुरकार्यकारी शिष्- 


grates 3 


येण मोक्षार्थिना वर्जनीय एव वि.प्र.१।%/3.3. 


पु्म'गरण वि. बहुकृत्यः - JAINA Y 
BRAS VIN ईश Vas यस्माच्च त्वं महाराज 
बहुकृत्यो बहुकरणीयः शि.स.8क/9; बाहुलिकः - 
GUST पर व्छुर वप "वःप पर AGA प 
शैथिलिका भवन्ति, बाहुलिका भवन्ति शि.स.45 
/39. 

SmiS क्रिः क्रियां न करोति - Wary gan 
Irag aga sc ana" nag ans ग्ने परि- 
हीणोऽपि संस्तत्फलविरुद्धा क्रियां न करोति अभि. 
भा.3३5४/]005; कारित्रं न करोति - "| ASENA 
EEE EER EEG यदा स धर्मः 
कारित्रं न करोति तदा अनागतः अभि.भा.240 / 
808. 

SH ३ 

"पठ 2 


न 
| 
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a 


STARA अकार्यम्‌ - दणेपाब८ वि a735 


nÀ Saparan Raranga जगत | 
TRAST AI] शुभं क्षपयता तेन क्षपणेन स 
मुग्धधीः | अहो गृहपतिः पापादकार्यमपि कारितः॥ 
अ.क.88५/9.25; gT भेम्‌ HT wala वेग परे 
[सवा गेस दुमब'4' g Ag Sy अन्यायाभिनिविष्ः 
टानां किमकार्य प्रमादिनाम्‌ ॥ अ.क.76*/62.25; 
अकृत्यम्‌ - FARF भिम्‌ AANIKA] 
[8 अैगुबाशुरुघर rages say कृत्याकृत्य- 
विचारणासु विमुखं को वा न वेत्ति क्षितौ ना.ना.225* 
/8; अकरणीयम्‌ - AAR ARAN मुः 95 छु 
Aaaa gar aay as] graves 
वक्ष्व प्रतिसंख्याय बोधिसतत्वकरणीयानु- 
वृत्तावकरणीयनिवृत्तौ च बो.भू-।!4%/]47; अकर्म - 
सरकु eH Ae lay पषभष [दर तुऽ 
| gaanar irisan] E 
TAR VEANIVSY] वशीकृतो न वेत्त्येव मो- 
हादक्षिपरीक्षया । अनुरागाहतः 

कार्यते ॥ अ.क.83७/8.5; अक्रिया - A भे 
yar gria] FERGEAN क्रिया तद- 
परिज्ञानादक्रियैव प्रसज्यते। प्रअ.!05/!. 
SAGA «वि. निर्व्यापार - aaa gr 
8:00) केब'धमश्चाउप' मै डप 
ओेप्पाशिठयरि'दैररेश नेव तु कश्चित्‌ कञ्चिद्योज- 
यति; निर्व्यापारत्वात्‌ सर्वधर्माणाम्‌ त.प.3 /4525 
निष्क्रियः - समनपुर gears Ta 
eran मैगपामबाथ बेगर अगतीनान्तु 
निष्क्रियाणां गुणसामान्यकर्मणां किमाधारेः प्र.अ. 
74क/82; निष्कार्यम्‌ - 88 AAR सेषः 


A Geperqare ar ear ay ध्वंस उपः 
गतनिष्कार्यस्याप्रतिनिवृत्त्यवस्थानयोः वि.सू.635/ 
80; उदासीनः - 3'स'मेद घरेरुपपवैग गे] [9 8 
Ray Gyax aga उदासीनस्वरूपस्य तत्र व्या- 
पृतता कथम्‌ ॥ प्र.अ.]0%/2; «सं. औदासीन्यम्‌ - 
qrr भेदने] | 
औदासीन्यं यतस्तस्य विशेषोऽपि न विद्यते ॥ प्र.अ. 
54क/62. 

sages Piitwacaq—-F ats पसाद 
aĝaj angri Ag] 5" 
SC ey eta Rc Ne lal HEE 
नप्रतिबन्धोऽपि न तस्य बदरादिवत्‌। विद्यते नि- 
षिक्रयत्वेन नाऽऽधारोऽतः प्रकल्प्यते ॥ त.स.305/ 
320. 

इः भेन कण मात औदासीन्यम्‌ - 255 
क्या aar RATAN EN AAT SH A apes aa ya SIE) 
gs TAR ART egy मे] सकलरागादि- 
निर्मुक्तस्यौदासीन्यमेव युक्तम्‌ प्र.अ.42 /48. 

SEES दिः कृतकृत्यः - FASTA 
någ Aqrar S raga SARA अथ 
खलु भिक्षवस्तथागतः कृतकृत्यः कृतकरणीयः ल. 
वि.।92ब/295; gaara aga gA aes 
0) देर पके 
naa saang] 
__घा'मर्दनव बेष' Sa एवंरूपं मैत्रेय तथागतेन 
धर्मचक्रं प्रवर्तितम्‌, यस्य प्रवर्तनात्‌ तथागत इत्यु- 
च्यते...कृतकृत्य इत्युच्यते ल.वि.204 /308- 


Sera = STEN 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


gagana- इसि 


ME mmm 


Sais दि कृतः - EVAR SAAT 
[मवम्‌ os" ce पडे पिठ] [ते गै शेप पर 
SUAS] [ASH H IS TAY] यत्‌ पूर्वा 
परयोः कोट्योः परैः साधनमुच्यते । तन्निराकरणं 
कृत्वा कृतार्था वेदवादिनः॥ त.स.763/7]8. 

पाले वि. उपरतकारित्रः- STATA TSA 
वेष्‌ ऽश्व" 
वव गे area ay मिट regs सम्प्राप्तकारित्रो 
वर्तमान उच्यते, उपरतकारित्रोऽतीतः, अप्राप्तका- 
रित्रोऽनागतः त.प.825/ 6]7. 

EEL WOLF. परिकर्मितः-हैशै८ ars ८८ श्वर 
SEIN tS aga NA ENA nga 
ARVO gaara yg TsaaN याव- 
दायुष्मा]नानन्दः स्त्रीरत्नं विभजति तावत्तया दा- 
रिकया ते यवाः परिकर्मिताः वि.व.।398/].29. 

JaN = पाप दिशषाण| 

SANS व्युत्पत्तिः - Farah anna aN 
Wala न च तस्येयं व्युत्पत्तिः प्र.अ.29०/ 34. 

Fraa वि. विधिज्ञः - शुद्॒णाधमकषारुप i 
ITANA सर्वकलासु विधिज्ञाः रा.प.246ख/ 
45; पटुप्रचारः, "रा - Aapa As asian ay Be 
GAAS aaa VAR सा पण्डिता व्य- 
क्ता मेधाविनी पटुप्रचारा अ.श.985/83, 

FRANA विः विधिज्ञः - शमक्ष'उ वर्शेपे'गुमक्ष 
९5१ Daa O'S Aas सर्वशिल्पस्थान- 


* रा.प.2465/45, 
SGA कृत्यातिपत्तिः म.व्यु.7545 (07क), 
Say = Fyr 
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छु'प८ चकोरः, पक्षिविशेषः- JARRI TAN 
gegga चकोरसो[?मो]रां कलविङ्कनादिताम्‌ 
ल.वि.!07%/54; *कड्डारः म.व्यु.4894 (75%); 
#क्रकरः म.व्यु.4893 (75%). 

SACRA कार्यभारः - पमः TAA Gs 
8 मरे...) शुरु विदे5ठ: 9 कार्यभारोद्वहनार्थः 
स्कन्धार्थ इत्यपरे अभि.भा.36क/60. 

JARRAT पा. क्रियाविशेषणम्‌ - Ba Gaba प 
त AAT SAA BHA NHN D'S घर IS, 
YSN ANH VGH S's अथाध्ययनादिना क्रि- 
याविशेषणं ज्ञायते नोपदेशमात्रात्‌ W.ST.9S/; द्र. 
FAH AVS 

छ'पAि|ऽपस२'उम्‌ पाः क्रियाविशेषणम्‌ - eave 
Sr ArII ATI TAII ARRA 
उठ Nagy असंशयाविपर्यासमिति | क्रियाविशेषण- 
मेतत्‌ त.प.56क/563; द्र. "२९8 A 

Pat aaaa पा. क्रियाचक्रम्‌ - Fag rays 
Agrar alara NN Gas gars 
RPT Ag STATA gaa sg A aas 
ततो नवमे मासे उपादाने क्रियाचक्रे विंशत्यज्लुलि- 
कानाडीविशुद्धया दशनागदशप्रचण्डा उत्सर्जयेत्‌ 
वि.प्र.433/ 4.38. 

उपदे बुद पा: क्रियातन्त्रम्‌, वज्जयानभेदः - FAI 
ARIT JANTRA इदानीं क्रियातन्त्राण्युच 
यन्ते वि.प्र.40ष/3.78. 

g'ay क्रियाशब्दः - eRe garnag sepals 
BRATS EVES VET VLA] SIEGER 
ER... EEE oE EoD aG Aca 
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SAVE - उ'वदै'गर्डम'ग 


घु यदृच्छाशब्देषु नाम्ना विशिष्टोऽर्थ उच्यते-डि- 
त्थ इति ...क्रियाशब्देषु क्रियया पाचक इति त.प.4क 

. /452. 

JARRA पा. क्रियारूपम्‌, शास्त्रस्य प्रयोजनभेदः - 
ASA ASN SATA मप ANALG] ३ 
विनम्र gs se agarq agg 
agga तच्च प्रयोजनं शास्त्रस्य त्रिविधम्‌ - 
क्रियारूपम्‌, क्रियाफलम्‌, क्रियाफलस्य फलम्‌ त.प. 
392/I0. 

gaa = 

SA aRAV SNA पा: कार्याभिसमयः, अभि- 
समयभेदः - HANGIN. FN. अधर 
परि'गर्देठ' AR BANA = BAAN AG aaa SA 


SAAR ALENA] 


HWA, FIVARHIVHINS अभिसमयः... 


त्रिधा ...दर्शनाभिसमयः...आलम्बनाभिसमयः...का- 
र्याभिसमयः अभि.भा.।7%/925; अभि.स्फु.।755/ 
925. 

sats. क्रियाविधिः- त yapaa gae 
ganj (aq jara akg HAAN’ AN] [कूम 
ayaa gg Sq aaa A] [PAS ay देश पर 
JA] अतः प्रजानां व्युत्पत्तिमभिसन्धाय सूरयः | 
वाचां विचित्रमार्गाणां निबबन्धुः क्रियाविधिम्‌॥ का. 
आ.3।8९/].9 2, उपचारः म.व्यु.4246 (675). 

TAVARES पाः कृदन्तः - पाठ डब्बे 
RW SI" गु मथ कढी 3 ga नुग्‌ g na 
aasa ड्‌ हेतुश्च नाम हिनोतेर्धातोस्तुशब्दे 
प्रत्यये कृदन्तं पदम्‌ वा.न्या.345%/94- 

SaN कार्यकालः - पमा तः मेम्‌ वि g'a 


SN] मि'गहुम'पणदर'गहुम araga RETAN 
गुर हे'पर दिए] gurar Ta घुस विषमं 
समतां याति दूरमायाति चान्तिकम्‌। सलिलं स्थल- 
तामेति कार्यकाले महात्मनाम्‌ ॥ अ.क.583/6.6]. 

इ'बदेदुधाएईर पा. क्रियायोगः - BE Macs 
a Aan cr ay Hapa garg Ae Far asa He’ FA 
०३८9 ayaa NENA] garara पक्ष 
qgar त इदानी क्रियायोगयोगतन्त्राणि त्रिषद्प्र- 
कारभेदेनोच्यन्ते-मायाजालमित्यादिना वि.प्र.24[5 
[252 

JARRIA कृत्याधिकरणम्‌ - CIEE GIGIN 
gga §८ हेन स''०दु्‌ | सर्वशमथानां कृ- 
त्याधिकरणेऽवतारः वि.सू.१2%/।।0. 

JARANA पा. क्रियाफलम्‌, शास्त्रस्य प्रयोजनः 
भेदः - वम्‌ वर्क्षे पतेः tan E i 
क| e N E EE DI INARA 
gaga ga तच्च प्रयोजनं शास्त्रस्य त्रिविधम्‌- 
क्रियारूपम्‌, क्रियाफलम्‌, क्रियाफलस्य फलम्‌ त.प. 
398/I0. 

gaa gAn g पा. क्रियाफलस्य फलम्‌, 
शास्त्रस्य प्रयोजनभेदः - प्‌े शेपे 
२) gaang aAa 
nega aga gaa gay तच्च प्रयोजनं 
शास्त्रस्य त्रिविधम्‌-क्रियारूपम्‌, क्रियाफलम्‌, क्रि- 
याफलस्य फलम्‌ F.7.399/0. 

yaaa al पा. क्रियानिमित्तम्‌, श्रुतभेदः - क्षय 
Jaway] उ'प्ति'मर्डम्‌ भप वदम्‌ थेव 
दा हेषु] क्रियानिमित्ताः 
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नां परसंलापस्य स्वानुश्रावणस्येति त्रिविधं श्रुतम्‌ 
वि.सू.89%/06. 

SHARIN वि. करणीयः - agaga Raa 
e a G AGANE SE LIGEG RIA 
यानि चेमानि कर्माणि करणीयानि सम्यक्संबुद्धप्रश- 
स्तानि द.भू.207/25; कृत्यः-प हर क्षेमक्षुठ 
RRP Aaa As sy ARG Aaya र्ह्ठ प. 
८A२ेव्ष''भेः3 एतर्हि सत्त्वा यद्भूयसाऽमातृ- 
ज्ञा अपितृज्ञाः ...न कृत्यकराः बो.भू.34%/ 73. 

galaa क्रियापथः, कर्मपथः - प्रि हभण 
gar Ray slay aya ८८ परिणय] आद्ये 
विज्ञप्त्यविज्ञप्ती प्रातिमोक्षक्रियापथः ॥ अभि.को. 
॥४/4.6. 

घ'मरिष्णश्न कृत्यक्रिया - JaA Ng ys ye] 
ara A aardr ya gaa क्लेशा मेघोपमाः 
कृत्यक्रिया स्वप्नोपभोगवत्‌। le. 5*/78. 

SANS क कारितव्यः - Kaga Yaraa Narya 
85 [पे 8८५"प८'5'पर'छ| कारितव्यं च तत्रैव 
समरसं शिष्यगोचरम्‌ | हेःत.]!७/36. 

gazga वि. अशक्यक्रियः - Nurga 
२-8) FARRAR STAN] स चाशक- 
यक्रियो यस्मात्‌ तत्स्वरूपं सदा स्थितम्‌॥ त.स.!6क 
/83; त.प.86ष/625. 

JARAN = JARANA] 

garana करणीयम्‌ - रा garaga 

ARM SRST E EEGI हभक्ष) KENG 
erase aa 6 शिक्षासमुच्चये$पि बोधिसत्त्वानां 

करणीयमुपदिष्टम्‌ a.7.098/79. | 


saa Agar = gaa] 

JANASA मागधः - मागधः क्षत्रियाविशोः अ.को. 
202*/2.0.2; मगध्यति राजानं स्तौतीति मागधः। 
मगध स्तुतौ। क्षत्रियायां वैश्याज्जातस्य नाम अ.वि. 
2.]0.2. 

म'छे्शरुक्ष'ण उपरक्तः, राहुग्रस्तचन्द्रः सूर्यो वा - 
राहुग्रस्ते त्विन्दौ च पूष्णि च। सोपप्लवोपरक्तौ द्व 
अ.को.।।368/].4.]0; उपरज्यते उपरक्तः अ.वि.]. 
4.0. 

gga «सं. 4.= गर्म शर्वरी, निशा - अथ शर्वरी 
। निशा निशीथिनी रात्रिस्त्रियामा क्षणदा क्षपा॥ वि- 
भावरीतमसिविन्यौ रजनी यामिनी तमी। अ.को.36% 
.4.4; श्रृणाति लोकचक्षूंषीति शर्वरी। शृ हिंसायाम्‌ 
afaa 2. निष्क्रियत्वम्‌ - तेग वसु ने 
भवर sarge पथः पदिः §= तत्र न नित्याः 
संसरन्ति, निषिक्रयत्वात्‌ प्र.प.94%/23; «वि. fA- 
व्यापार: - dgra मा e EGEA 
८६|| तद्वदेवातो निर्व्यापारमिदं जगत्‌ ॥ T.8.247/ 
223. 

SEGG = इण 

JA ना. शकुनी, महामातरा - FRUGAL 
Sg NaN., Ag ह SANNA. उम. 
केमा ईश गड येऽपि ते मातरा महामातरा...तद्यथा- 
ब्रह्माणी...शकुनी ...स्कन्दा चेति A 067/ 4. 

JIRA ना: महाशकुनी, महामातरा - RANA 
Taraa : Bera EONS... 
उ'म'केम 5८... जेम भ दके येऽपि ते मातरा मः 
हामातरा.. तद्यथा - ब्रह्माणी ....महाशकुनी ...स्कन्दा 
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चेति म.मू.]06क/]4. 

gag ।. चारः- ARN SHANA HUA! [AAG 
QR gaara GAEE EN 
qay [AST Sarg arg anA] चारेभ्यः श्रुत- 

मस्माभिः स राजा हिमवत्तटे। स्थितः संसारवैमुख्य- 

विवेकविमलाशयः ॥ अ.क.298/3.22; प्रणिधिः - 

gan ay" gar eran anys} Nga 5 a5 TAJ 
Nar ager ay कस्यापि प्रत्यर्थिनो राज्ञो निपुणः 
प्रणिधिप्रयोगः जा.मा.298/50; अवचरकः म.व्यु. 
3807 (63%) 2. भलिः - ढेमनुग नेम शेषः 
Jarg IAIN AAS ते च चोरा भलिं ae- 

वा5वस्थिताः वि.व.28%/ 2.04. 

SAQA करकः - अपित्‌ ITAA हु पेद 
KREE nar छुः Ran RARA SSS at 
gannan away Ay SESE ai 
व मृद्धाण्डेभ्यः पात्रविपात्रकपचनिकाघटिकाकर- 
ककुण्डककुण्डिकापानीयस्थालकानाम्‌ वि.सू-72 / 
89; करकिनी - JUARA.. SGS 
SSE IEN पा व= AS aa Jar म्द 
TRASH S TT घटघटिका...करकि- 
नीकठिल्लकशिलालेपान्तरार्गटमांसपेशिषु वि.सू. 
97/22; भृङ्गार-वा्ेः9ेः5'मशुम गः पठे 
aay ana: J ynia" erase भर गिर 
aah ays malas] सौवर्ण भृङ्गारं गृहीत्वा 
भगवतः पुरतः स्थित्वा याचमान एवं चाह वि.व. 
]2[0/].]0; ° पा. कलशम्‌, हस्तमुद्राविशेषः- A 
Aare Ba Bn 35 रम] aqrar angg 
वाडे jaa Aggra aa g] ArT 
gay ae] तदेव खखरईषदवनाम्यं तु शोभनम्‌। 


garg- S959 


कुर्यादङ्गुष्ठविन्यस्तै कलशं तदिहोच्यते ॥ म.मू. 
25]ब/286; म.मू.246क/ 277. 

gag वाग्वलिः - apa da aan aa slay sig 
RR GT AAAS AS है SAH गरुडास्याया 
नीलाक्षः, उलूकास्याया वाग्वलिरिति कोणे वि.प्र. 
44%/4.4]. , 

SrA क: न कर्तव्यम्‌ - E मुम्‌ भे 
पु E CIGR EAA DSE IANS ANIA पुर 
Xaa SUA छ एवं तर्हि बुद्धस्योपसंख्यानं 
कर्तव्यं जायते? न कर्तव्यम्‌ अभि.भा.295/980. 

garg args वि. ऊहापोहविरहितः - 55°55 
gigaa कुन्ति ENRE AA ज़ 
5ु'मिु'मि'तेष'मषषप हुए! ARGV S AGN 
aaa VAAN aR OF] क्षमस्व मम म- 
हर्षे यन्मया ऊहापोहविरहितेन तिर्यग्योनावुपपन्ने- 
न तव किंचिदपकृतं स्यात्‌ अ.श.।045/94; अ.श. 
]4%/04. 

sâ = भम्‌ः 

उ'मैठ छेद वि. अकार्यकारी - उ भेम्‌3१० 
3l An Rasy saw ag मर] वृक्षच्छेद- 
विकल्पो$स्ति न चा[?नन्व]स्याकार्यकारिणः | अ. 
क.76%/62.25. 

cici 

gara जृम्भिका- PHOT guys TAR 
qargan arar मै A न तु जृम्भिकां 
गात्रमोटनं कुर्वन्नालस्योपहितरिचरेण बो:प.।055/ 
75; विजृम्भिका - ढे graria 
SRS NANI RN FE भवेम्‌ पायपर सेम 


= gvaqay 
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कमाया] पञ्च धर्माः-तन्‍्द्रा, अरतिः विजृ- 
म्भिका, भक्तेऽसमता, चेतसो लीनत्वमिति अभि. 
भा.253क/852. 

RTS विः विजृम्भभाणः- STA ATA |S 
55६८३8८ बग्‌[इ८ GA TR काश्चिद्‌ 
बाहूनुत्क्षिप्य विजृम्भमाणान्‌ कक्षान्‌ दर्शयन्ति स्म 
ल.वि.!568/233. 

SHAN = उ 

पुर: द्विजालयः - gorii Ea] 
[परषपदेगरग्‌इ'जुणु'बार्डर'व]| अजातपक्षद्वि- 
जपोतसङ्कुला द्विजालयाः शाल्मलिपादपाश्रयाः। जा. 
मा.67ख/78; नीडम्‌ - कुलायो नीडमस्त्रियाम्‌ अ. 
को.!69%/2.5.37; नीयते तृणादिकमत्रेति नीडम्‌ | 
नीञू प्रापणे अ.वि.2.5.37. 

geq क्रियापदम्‌ - ary scala म्‌ |§ 
Saarai nan garaga] PRA s agra 
बा GAS gss Aaga] कर्ता यद्युपमानं 
स्यान्न्यगभूतोऽसौ क्रियापदे | स्वक्रियासाधनव्यग्रे 
नालमन्यद्वयपेक्षितुम्‌॥ का.आ.329ष/ 2.227. 


Jys = इद] 

Sga औलूकपक्षित्वमू - ANYARR 
प्रथम IK] PUN STARS 
SRF Y IURRETA पाणर Ey <१> ना- 
तन्तोतभाङ्गेयम्‌ | केशमयनाग्न्यौलूकपक्षित्वसमा- 
दानम्‌ वि.सू.67घ/84. 

SAF ॥. «मैप अदृश्यपुरुषः, गुप्तचरः - gary 
ANAL ANS ATT ATT गनन राजाऽपि शु- 
द्धोदनो$दृश्यपुरुषान्‌ स्थापयति स्म ल.वि.73ष/99 


2, = गेक'ढे'व परिधिस्थः, सेनाप्रत्यन्तरक्षी - परि- 
धिस्थः परिचरः अ.को.।89ब/2.8.62; परिधो सेना- 
प्रत्यन्ते तिष्ठतीति परिधिस्थः। ष्ठा गतिनिवृत्तौ अ. 
वि.2.8.62 3.29074 नियामकः, पोतवाहः-नि- 
यामकाः पोतवाहाः ST.l.474/ .2.2; नियच्छ- 
न्ति पोतं नियामकाः। यम उपरमे अ.वि.].]2.]2. 


FRAT AAAS गुद्यपुरुषः, गुप्तचरः - nan 


FRILL AAS oop gory sara SR अषि 
SARC कुक पे गरि त ततस्तैर्गुह्यपुरुषै 
राजानं शुद्धोदनमुपसंक्रम्यैष वृत्तान्तो निवेदितो$- 
भूत्‌ ल.वि.73९/00. 


SAN म विचार्य - aq शइ मेक पका 


x5 warga iaria Si] तच्च मृगयूथं लुब्- 
धकेन विचार्य राज्ञे निवेदितम्‌ अ.श.!4४/.04. 


SA). काकः - YH ATRA TAA र्‌ 


ANAT ITN SL AT न काकः सत्पाकं कवलय- 
ति चूतं विषमिव अ.क.39%/55.27; वायसः - ÑA 
agm ab पण णणे' परि g Aaga ददिः" 
ae jaar शुर 8८ ays 
चेत शरिएकारेशायर gy oa h DAAG GRG 
दृष्टनिषक्तवायसशकृन्निष्ठीविनः पादपा मूर्च्छन 
तीव विपाकपूयकुणपाघ्नाणेन निष्कूणिताः । अ.क. 
2I78/ 24.0; काके तु करटारिष्टबलिपुष्टसकृट 
प्रजाः । ध्वाङ्क्षात्मघोषपरभृद्वलिभुग्वायसा अपि॥ 
अ.को.]67ब/2.5.20; वय एव वायसः अ.वि.2.5. 
20; ध्वांक्षः - JTY, „EARANN 
asi सुजीवितमहीकेण ध्वांक्षेण जा.मा.89७/02; 
बलिभुक्‌ - उ Ngarara 3 थेम्‌ 
प'पतेठ बलिभुग्दशनविनिश्चयादिकम्‌ वा.टी.5* 
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/3; सूचकः- FST ARAB] JERTSEA 
PASSA] MA.T 2. द्रोणः - Fars AA 
Ana RAGS TETAS] [विभिषण 
aÂ] [RAS WAAR a Nnr ygn] तत्क्षणे 
द्रोणशापेन वज्रेणेव निपातिना। करौ परिच्युतौ तस्य 
पापपादपपल्लवौ॥ अ.क.2588/30.45; द्रोणकाकः 
म.व्यु.4897 (75%). 

उऊ काकपादकम्‌ - FAGAN ARIA 
a aia इ दग्‌ नर इद] स्थानायास्यान्तरान्तरे 
काकपादके दानम्‌ वि.सू.75/8. 

gA काकोड्डायनम्‌ - ariga NA 
Niall Sara ar aig मदत AAT हुएछु5 
axa gay नोनमसमर्थ काकोड्डायने समर्थ वा 
सप्तवर्ष प्रत्राजयेयुः वि.सू.4%/ 3. 

उवी अहुः वि. काकचञ्चुकाकारः - पऽ 
करइ] Saye yes TTT HT 
कषः] धारयेदेनम्‌। काकचञ्चुकाकारं कुक्कु- 
टपक्षकाकारं वा वि.सू.695/86. 

उवी महु श्ल काकपिच्छम्‌ - गर्दभ 
gag सुषम कर a} aa À aa 
कृष्णायां मानुषास्थि मारणे, काकपिच्छान्युच्चाटने 
वि.प्र.95७/ 3.8. 

siaga काकपिच्छम्‌ - Soa i 
varg Kay A महुण ar eg Ay विद्वेषोच्चाटने 
काकपिच्छानि पञ्चशतानि वि.प्र97 /3.4. 

gAn काकवितस्तिः - RIEAN 
naar उगी a aaa पर्यन्तो5स्य प्र- 
कर्षे चत्वार्यङ्गलानि, काकवितस्तिर्वा वि.सू.697/ 


86. 

उवी उठ वि. काकमुखः - Ar arga 
engages g शेय षी ९ ऽम्‌ अग्नौ किम्पुरु- 
षः काकमुखः चीनिष्पन्नः वि.प्र./05%/ 2.23. 

उही सि महाय काकदन्तपरीक्षा - पृस 
aon gar Raa ha मेन वेमे ENAN TA 
NEW] Arga A के पहुण प्र gra 
Jrad Saag ay यत्प्रयोजनरहितमनर्थक 
वा तन्नारब्धव्यम्‌, यथा काकदन्तपरीक्षोन्मत्तादि- 
वाक्यम्‌ 6.9.379/7. 

इमम = Gy वायसारतिः, उलूकः श्री.को.427। 

Tas - ऽग 

JARA काकतालीयः- Sapa gars 
argija FNS HA AGT AG मे 
मिथ्याज्ञानाद्धि काकतालीयाऽपि नास्त्यर्थसिद्धिः 
न्या.टी.39७/3]. 
उगत काकतालीयः - IJ IRN 
INAS] RWS Rag Ao] Cs) 
CED षे तेमि् मुवः षभ] प्रा- 
प्तव्य॑ प्राप्य यदि वा घुणाक्षरपदोपमम्‌। काकताली- 
यसँवादात्‌ तद्दत्तं मन्यते जनः॥ अ.क.75२/62.]5. 
gána काकतालीयः - AYTAN 
maa a na’ By rx" ana ay ry" धमः 3" ay an 
ayaa ay ats वक्षः aes" ४.१: 
REG AAAS NA] तथा हि मृद्धिशेषाभावाद्‌ 
देशान्तरे तस्याभावः, न तु मातृविवाहाभावादिति 
काकतालीयः वा.टी.638/7. 
gágga काकतालीयन्यायः = IÀ 
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RR अअ ् 


द्गः ry’ aa गु पु g aA Gay ry" aa वे क्षण 
ako garner agara ha क| S ATAR aR 
शज ques पर दंग है] एतस्या्ेनिवृत्त 
धूमनिवृत्तियेयं धूमस्य सा यद्च्छासंवादः | काक- 
तालीयन्यायेनेत्यर्थः वा.टी.6३४/।7; I ATSR 
ae gary Raa ga ८87 काकतालीयन्या- 
येन नियमसम्भवात्‌ प्र.अ.52%/499. 

उपशम नाः काकास्या, प्रचण्डा - XATA 
भेर फा पेपरमा परपपेगथमुइ बेग 
८८ एवं काकास्याऽग्नौ, गृध्षास्या नैऋत्ये वि.प्र.43ब 
/4.39. 

णः वर्तरूकः, काकनीडः FLT | 

SA SNA काकम्‌, काकसमूहः - 7" इप्‌ 
Saana PTAA gS यथ] श्री. 
को.64क। 

SAGAR काका, वृक्षविशेषः - गणइ्ग§म्‌ष 
SRT BA Irans AET श्री,को.।64क। 
SANA = Tea काकपक्षः, शिखण्डकः - 
काकपक्षः शिखण्डकः अ.को.77%/2.6.96; FT- 


ष्पर्यचाञ्चल्याभ्यां काकपक्षसाम्यात्‌ काकपक्षः अ. 
वि.2.6.96. 

syara काकोदुम्बरिका - निचुलो हि- 
ज्जलोःम्बुजः | काकोदुम्बरिका फल्गुर्मलपूर्जघने 
फला ॥ अ.को.!58ब/2.4.6]; काकप्रिया च सा उ- 
दुम्बरकल्पा च काकोदुम्बरिका अ.वि.2.4.6]. 

SHS gag 

SNA शाकुनिकः, पक्ष्याखेटकः - Aaa gar 
Aas "र्तर ag te aaa QUAN OI’ By 


FA = 
SNS «वि. सुकरः - Gar Pax श्च पतिः 


3790 


AR शुगर TTY Ay ASIAN अथ स राजा 
शाकुनिककर्मणि प्रसिद्धप्रकाशनेपुणं शाकुनिकगणे 
समन्विष्य VTAT.209/ 39; जीवान्तकः शाकुनि- 
कः अ.को.203क/2.0.34; शकुनान्‌ पक्षिणो हन्ती- 
ति शाकुनिकः अ.वि.2.0.4. 


इश्च 


SF PAeSx रक्षथ औदारिकं हि दानं सुप्रवेशत्- 
वात्‌ सुकरत्वाच्च सू.व्या.।98%/99; पे/प'सख'स्‌गृष 
| [इष्‌ अरुण गे तप रण || 
Awar yraa] Ra बही) "बुर तं 
सुप्रियोऽवदद्‌ देव वीणायां गीतिसारणा | योजितेयं . 
मया पश्चात्सुकरा न भविष्यति ॥ अ:क.!825/80. 
l4; "सं. सौकर्यम्‌ - SAA के gays 
AMAT VATA IA बेज'पर्देस'पे सौकर्याद- 
धिकतरं यद्भवति तदुत्प्लावनमुच्यते बो.प.46९/6. 


STAB व्याकरणम्‌, शास्त्र/वेदाज्विशेषः - ३" 


रुहनेजुसेषापषा Nea wal ay anal 
Sgerygngr ys] न्नेषु 
अठ| ज्ञात्वा व्याकरणं दूर॑ बुद्धिः शब्दापशब्दयोः। 
प्रकृष्यते न नक्षत्रतिथिग्रहणनिर्णये ॥ त.स.!55/ 
999; mA AT ARTS} Owe ST S| agja 
SEE TS NAR SS BAR 3 q बुर RERI 
STARIA अङ्गानि वेदानां षद्‌-शिः 
क्षा कल्पो व्याकरणं छन्दो निरुक्तं ज्योतिषमिति त. 
प.262/994. 


छुए «वि. उत्तरः - SR arg, garasa y 
QR PARA AA मा उत्तरेण ...मा च अनुविदि- 
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MR 
शमवलोकयन्‌ गाः अ.सा.4225/238; « सं. उत्तरा, 
उत्तरा दिक्‌ मि.को.।7%; उदीची मि.को.]7क; ०० 
954 | 

gray aya, ना: उत्तरकुरु, द्वीप: - रण पुर 
हुनी Raves झुक हज] हु मे 
Karga gE] Jar Ag aga AAYAN 
gay गोदानीयं ततो द्वीपमथोत्तरकुरूनपि। पार्श्वानि 
स सुमेरोश्व शशासाहतशासनः ॥ अ:क.4!5/4.50; 
वि.प्र.83डज/.20. j 

IAG yas उत्तरकौरवः, उत्तरकुरुनिवासी - 
ga ay Kaie gaye FAVA पुरा A gar naga 
ॐ| उत्तरकौरवाणां मृद्टिन्द्रियत्वात्‌ अभि.स्फु.!7 ' 
96; उत्तरकौरवकः - Har Ha aAa ays 
I en षपतम 
Hy नामनुष्यगतिकोत्तरकौरवकयोः संवरस्य क्षेत्र- 
त्वम्‌ fag. 4/2. 

5८ San = Sar 

JANA पा.= ava अपवर्गः - aRar SSAA 
Arq छुः Rahs पु CN ०-२ ar rx 
aae स्वर्गापवर्गप्राप्त्यर्था यत्नो विफलः स्यात्‌ 
त.प.88क/628. 

पक्षम पा; उत्तरायणम्‌ - उवी मुम ३२ 
पक्षबारे अर्द पतर पर ११7 
वे] उत्तरे मार्गे उत्तरायणस्थः सूर्यो दक्षिणाः 
यनादिदिनं यावत्‌ वि.प्र.92९/।.58. 

SIAE ic A a gray ese 

SY कुप «सं. बोधिः, बोधिवृक्षः - gRaan 0 
AA Tarasraapaarg gargs] बोधिवट- 


grå yiya- grga 


पत्रस्य पाणितलकस्य वा वि.सू.7%/7; « पा. बोधिः 
L बुद्धत्वम्‌ - SSVI शरैरवब 3 बैग 3 है| 35 
graai argar ddy पे व्याप 
SE CRE RI SIE CGE CA 
Ra wep gery अरिमढग १८ कि बोधिचर्यया? 
बोधये बुद्धत्वाय चर्या करचरणशिरःप्रदानानेक- 
दुष्करशतलक्षणा बो.प.20!5/85 2. राशिविशेषः 
Z क) कषुण८5...छछुप 
RR.. Sae षट्त्रिंशद्‌ राशयः, तद्यथा-मेषः...बो- . 
धि...अधमश्चेति A057 4; «ना: बोधिः हरू 
i- g Aga = कु'डेश्षऽ' बोधिर्नाम 
नागराजः ल.वि.%/]2. 
ठुप्ट्ठुप'पर आबोधिः - डम वेऽ 
qx] [मश्नमाणु5ग्‌म8० g oT" Al आबो- 
धेः सर्वमेकत्र ध्यानान्त्ये शास्तृखज्योः | अभि.भा. 
59/920. 

EC रण. = grga] 

उदुप Aa a AAA बोधिमण्डोपसंक्र- 
मणम्‌, बुद्धकृत्यम्‌ - 0000004000 
वर्येगु अर मर्द 4. JE! पुवी El a 
BG तुषितभवनवासादिँ कृत्वा ...बोधिमण्डोपसंक्रम- 
णम्‌ शि.स.605/53. 

gagriya पा. बोधिबलम्‌, बोधिसत्त्वस्य 
बलविशेषः म.व्यु.768 (7 9. 

gran saat ना. बोधिकेतुः, बोधिसत्त्वः - $^ 
हुप बेगजम० बेग arenas Awana 
AAR... उदुप मः TTA 
च बोधिसत्त्वेन महासत्त्वेन .. बोधिकेतुना च ग.व्यू. 
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EE नो 


276क्‍क/3. 
उदुप रुपय - Iranse] 
BRETT SIN बोधिपक्षः- ३ Parag 
३०४०३८ || बोधिपक्षा भवेत्कुतः o.S7.657/ 5 
बो.अ.6%/3.3. 
घुर्कुप शी SVN केश पा. बोधिपक्ष्यधर्मः - 5८ 
QUAINT Sega's Raa aS paa 
agyar AR ARS" ay" ar qx म gy ag a” args 
८८ सर्वबोधिपक्ष्यधर्मोत्तरोत्तरविभावनविशुद्धयाश- 
यसमतया च द.भू.22क/27; बोधिपाक्षिकधर्मः - À 
gx घु द्‌" ay a Saar yon ya . छु x पदक 5 N 
FAA HRN AA a a a AS GA dae 
मढठ,8५पु AIAG एवं सप्तत्रिशद्वोधिपाक्षिकध- 
मैर्विशोधितं पीठादिकं धर्मकायलक्षणं भवति वि.प्र. 
]72%/3.67. 


SR EIT SD iraro पैर gas 


ANIA ATA AN Fa OAT GES 
men पाः सर्वबोधिपक्ष्यधर्मत्तिरोत्ततविभावनवि- 
शुद्धयाशयसमता, चित्ताशयविशुद्धिसमताभेदः - À 
Aan YaNa a कमा पर दवा AR aga व' 35 
ARV Aa गें| ...उ56ुप' A ory Sar gain 
BARAT मु gar aa araa ASIA 53l 
AAT Aalgarergans स दशभिश्चित्ताशयवि- 
शुद्धिसमताभिरवतरति...सर्वबोधिपक्ष्यधर्मत्तिरोत्तर 
...विभावनविशुद्धयाशयसमतया च दःभू;22%/27. 
5८हुप'9 SING मधु व विः बोधिपक्षः - 95 
STO TNA agT yy कैग गैबणु यप य N 
anig कति बोधिपक्षा धर्माः araar इति अभि. 


भा.40%/023; बोधिपक्ष्यः - SLT Boron 
aga raar SSA eV YASA दश द्रव्याणि 
सर्वे TATA: Siy.37.384/06; बोधिपाक्षिकः 
f Ritia 5 TEEL NAR AGA पाप... 
Fa aR ay rar NaRa स्कन्ध... 
बोधिपाक्षिक ... अरणादीनां कथा अभि.भा.38ड/72. 


उरु IZANA AREN पा. बोधिपक्ष्य- 


धर्माः - aways AG sar gaa sar Farge 
RENARD anSop Rag TEREGA 
PRAJA EVIAN SS WAH पर ATT घर 
Brann अयं साभोगो निर्निमित्तो विहारः .. प्रति- 
क्षणं सर्वबोधिपक्ष्यधर्मसमुदागमतश्च बो.भू.]8%/ 
238; FY ४२ ANAT AS र पय देव BAAS 
SRETT SIN HL AQAA SN AEC 
ममुः तस्येवं चिन्तयतस्तुलयत उपपरी- 
क्षमाणस्य सप्तत्रिशद्वोधिपक्ष्यधर्मा अभिमुखीभूताः 
अ.श.64७/ 56. 


उहुव AQAA HSS प. बोधिः 


पक्ष्यचर्या, बोधिसत्त्वचर्याविशेषः - असर य 'ठ 
grar Aana gan N जुदा पते $ ay 
REACTS वम्र Reva ay NESSES x 

हुत aka पर Aara ya वमः NaN oy 
rg ha sag aye say बोधिसत्त्वानां 
समासतश्चतस्रश्चर्या: ... पारमिताचर्या, बोधिपक्ष्य- 
चर्या, [अभिज्ञाचर्या,] सत्त्वपरिपाकचर्या च बो.भू. 
9*/256, बोधिपक्षचर्या - उरछुप'श sy 
मुठ परप ठर कै 8 मर्श RRAN NIRA GAN ग 
Rey पथअज'पाडमषणी'छैस्म्या] बोधिपक्षचर्या श्रा- 
वकप्रत्येकबुद्धयानाधिमुक्तानाम्‌ सू.व्या.2567/]7*. 
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उ८ङुव9 yarn ea परि'क्षुण परिप्ते की 
qawa पा. बोधिपक्ष्यप्रतिसंयुक्तोऽधिप्रज्ञविहारः, 
बोधिसत्त्वविहारः - Yargrgrsaaraiage 
gra डग aOR RA NTA A सःय 
manag तत्र कतमो बोधिसत्त्वस्य बोधिपक्ष्यप्र- 
तिसंयुक्तोऽधिप्रञ्ञविहारः बो.भू.।65९/29. 

छुष्ाकुपा'श मर कर RAREN पाः बोधेः परिपन्थः 
कराः धर्माः - मुय" Hay बण रे धर पु दे रुण 
PAR EVP पर कप छेद परदेकेब IGANG वर फू 
3 तेषां पुना राष्ट्रपाल तथारूपाणां पुद्नलानामष्टौ 
बोधेः परिपन्थकरान्‌ धर्मान्‌ वदामि रा.प.2420/4. 

BREA दंग पा. बोधिसम्भारः - gras 
ढग क्षेमम्‌ हभ पवा क्षते" REVSy9 755 
Roagy स पुनर्बोधिसम्भारो द्विविधः-बोधेर्दूरश- 
चासन्नश्च बो.भू.!94%/260. 
GRAVY K E Aia E h बोधिसम्भारो fafa- 


घः - I. IKTAR कैप बोधेरासन्नः, 2. IKEA : 


BORG बोधेर्दुरः बो.भू.94क/ 260. 

FRETS Waa पाः बोध्यङ्गम्‌ 23 WEAR AS YS 
Pane agers ARARA ८5८ gaa SS 
SAAT MA aay He थअ'थ'वमुक्ष व aga] 
इति हि सम्यक्प्रहाणर्द्धिपादेन्द्रियबलबोध्यङ्गानीति, 
इति हि मार्गाङ्गानीति न स्थातव्यम्‌ अ.सा.3]7/]8; 
म.व्यु.988 (22%). 

grar Iuga A ANA नाः बोध्यङ्गवासिनी, 
विद्याराज्ञी - Rep परे garage aq] द. aR 
ङ्म. gegen aways TANE 
„AAA अनेकैश्च विद्याराज्ञीभिः.. 'तद्यथा-तारा 


...बोध्यज्ञवासिनी]...चन्द्रावती चेति म.मू.96क/7. 

इहु ममथमर म्ुमव वि. बोध्यज्ञानुकूलः 
= NS Sr Erg wa थग agg परे'छैर 
वे'म इष्टे बोध्यज्ञानुकूलत्वादिति चेत्‌ अभि.भा. 
70७/45. 

इहु MAA ATA HT STA वि. 
सप्तबोध्यङ्गकुसुमाढयः, बुद्धस्य - NAV HANSA 
AFAN., 5 ८ङुसशममुथय्‌वमुम्‌8 भणगे 
yqa बुद्धानां भगवतां ... सप्तबोध्यङ्गकुसुमाढया- 
नाम्‌ अ.श.।0क/8. 

FRAT Eiaa AAT AAT ERAN विः 
सप्तबोध्यङ्गरत्नसमन्वागतः, बुद्धस्य - उमक्ष'व'ने 
Ga SARA aa Pay TE CHAKIN I 
ठे खव वकष येगे 
någ gegra]. SETH AG 
ane Rat eRR aA TAN SA एवंरूपं मैत्रेय 
तथागतेन धर्मचक्रं प्रवर्तितम्‌, यस्य प्रवर्तनात्‌ तथा- 
गत इत्युच्यते ....सप्तबोध्यङ्गरत्नसमन्वागत इत्यु- 
च्यते ल.वि.205/308. 

उरु ममथषुित्‌ गा बोध्यङ्गवती, समाधिः 
विशेषः zi gr gad wa any Nga Arg परे 
Sn Raka बोध्यज्ञवती नाम समाधिः म.व्यु.586 
(I4%). 

gr gra aa = 

BRET aag SANNA वि: विविध- 
बोधिमार्गोपचितः, अवलोकितेश्वरस्य - JAAN 
वावि Faan स... ga gay थमः जः ठृ 
angara, थइ] नमोऽस्त्ववलोकिते- 


छुरकुपाथगा 
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garer- इहु Aarin 


S 


का. ख 
शवराय...विविधबोधिमार्गोपचिताय का.व्यू.205 / 
263. 


gaari 5 ३८इसैःा 
grania = SRG Nag] 
RETINA = gr gvsany 
GFRETOAINI IGA पाः बोधिचित्तनिधानम्‌, 


महानिधानभेदः - पक ठेठ वे'पकुऽ...उ८ हुप?) 
RATT IGA. पायर अष्टौ महानि- 
धानानि... बोधिचित्तनिधानम्‌... प्रतिपत्तिनिधानम्‌ 
ल.वि.24४/3]7; बोधिचित्तनिधिः मि.को.]9%। 
granri RAT ATA पा. बोधिचित्तबिन्दुः - 
araar gran A NANG QT ATA YU] 
Aaa OTS मोकषोऽत्र बोधिचित्तबिन्दूनां च्युति- 
क्षणः वि.प्र.56७/ 4.99. 
SHEVA PATA EST पा. बोधिचित्त- 
बिन्दुनिष्पत्तिः - उ८'हुर9' षेशः Aaya हेग 
Arey Ray aa ०४|| बोधिचित्तबिन्दुनिष्प- 
त्तिर्बिन्दुयोगः वि.प्र.62क/4.]0. 
घए'हुपा री Rawr 9 णठ aay ving जु' QATAR 
aga AAS परे HEH पा. बोधिचित्ताङ्गपरि- 
निष्पत्तिसम्भवगर्भम्‌, द्वितीयं बोधिसत्त्वजन्म-छ८ 
aa’ Aaa J Way थवा Mar ay Aga aT दृशु 
magra SIG DIE! EGE ८ुप'कषेमक्षापयरे 
शस्‌ द|] बोधिचित्ताङ्गपरिनिष्पत्तिसम्भवग- 
भ नाम द्वितीयं बोधिसत्त्वजन्म ग.व्य्‌.202/285. 
5८ BVT A AgS A बोधिचित्तोत्पादनम्‌ - मे 
Aga AAAs E aIST TOR छप हुव"? 


Aaa TARAS TASS तथागतानां 
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पूजां.. 'बोधिचित्तोत्पादनं मार्गाश्रयणं कृत्वा वि.प्र. 
[095/3.33 द्र. IKAT YAAA E] 

BRET AINE बोधिचित्तवज़ः - NNA 
an È कर an 9 g RANA दे Le ga 
प'छुर्ाकुपाण Aare हरे पटल yy ea पनु 
छे ततो दन्तोत्थानाद्‌ यावद्‌ दन्तप्रपातो भवति ता- 
वत्‌ सम्भोगकायो जिनस्य बोधिचित्तवज्रस्य वि.प्र. 
2268/2.]4. 

gagar I Aan ER akaa बोधिचित्तवज्रधरः - 
Argani Na gn Evy Ns R aa 
ईप'०डुगड8 "पेड बर पखुर'5 इह मात्स्ये भा- 
वे मत्स्याकारो भवति बोधिचित्तवज्रो विष्णुः वि.प्र. 
224/2.7. 

छ८कुप?9'भेभक्षःदर्धःप बोधिचित्तच्यवनम्‌--द हेः 
dAran grga FANANA aga 
१2१ ग्‌ी सतप RAA] कुः 
लिशे ज्ञानधातौ ज्ञानं सिद्धं बोधिचित्तच्यवनान्ते सु- 
खक्षणात्मकम्‌ वि.प्र.229क/ 2.2]. 

उ=ठुप''भेअक्षःaपस'ः वि. बोधिचित्तावहा, सह- 
जवाहिनी - saan A yag gge] 35 छुछ 
REDIR EIRE पाठ बा aes gy पा के क्ति 
ANY AR यक द्वात्रिंशन्नाडयः । द्वात्रिंशद्वो- 
धिचित्तावहा महासुखस्थाने स्रवन्ते हे.त.2४/4- 

इपकुपारी ARH पाः बोधिचित्तासम्प्र 
मोषः, समाधिविशेषः - sy gr AAVAT AN 
Kinga न्‌ इहु 0 
ANAA Rak aka ay a आदिकर्मिको 
बोधिसत्त्वस्तत्रैव बोधिचित्तासम्प्रमोषं नाम समाधिं 
प्रतिलभते शि.स.42७/40; म.व्यु.235 (45%). 
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gran P AVA वबम वि. बोधि- 
चित्ताभिनिविष्टः - RAT छए छुपा शी सैर केम 
q ay ry" À RA a छुप्‌" छुपा गी] Ñ anar aka aed 
Aaa esr grasa AA] ये बोधा- 
य चित्तमुत्पादयिष्यन्ति, ते बोधिचित्ताभिनिविष्टा 
बोधिसत्त्वा इत्युच्यन्ते GH.3"/ 0. 

उम हुप ्षेमक्ष'्षेमश्ष'ठम "कः बोधिचित्त- 
सत्त्वापेक्षा - उपछुप'ज श्षेमशश्षेमश्ष'र्ठ कक्ष सम 
grana न बोधिचित्तसत्त्वापेक्षाविकला शि.स. 
509/45. 

इपङुप'के = grar] 

उप्प्डुप'ळेठाय पाः महाबोधिः- SABHA रगु 
मणा पवळे wage ya [PaaS 
वेग EATS [सर्द मे E सर शी स- 
द्ध्म प्रतिगृह्णामि बाह्यं गुह्यं त्रियानिकम्‌ | महापग्न- 
कुले शुद्धे महाबोधिसमुद्भवे॥ स.दु.04क/।46; र्थ 
तनहु .. IRET DARN च्युतिं गर्भाक्रा- 
न्ति. ..महाबोधिप्राप्तिम्‌ र.वि.।258/।07. 

इप ठुस'मर्ढेष्‌ अग्रबोधिः- gargas ay मद 
Yous pnra Asani grag A] 
बहूनि कल्पानि मयाऽऽत्मा त्यक्तः पर्येषयेता इमम- 
ग्रबोधिम्‌ । सुः्र.7ब/.4; परमा बोधिः - देखा बर 
aĝga arag À] re ALORE हि 
दशबाइुरछुप'मर्केग AAG] भूमयो दश निर्याणं त- 
द्धेतु सम्भृतिद्वयम्‌। तत्फलं परमा बोधिः fa.i22* 
/99; वरबोधिः — aaraa sg इ= हुम अर्के 
Rep ayy सर्वजगत्स्पृशतां वरबोधिम्‌ रा.प.229 / 
I2l. 


SRgTaST YT STH पाः बोध्यग्रीमुद्रा - AF 
हुम'वर डुर मर्दन D GO ST eye gy ga 
HF a arg Ie py बैठ say इयं बोध्यग्रीमु- 
द्रा वैरोचनस्य स्फुटह्ृदयगता वि.प्र.]74क/3.72. 

छ८हुस'दहुश्‌'प पा. बोधिप्रस्थानम्‌, बोधिचित्तभेदः 
Se ee [मुभविक्षाु 
तेभ ठ [SRSTHA ANAS] [इदछुछ 
agg बब भिम || बोधिचित्त द्विविधं विज्ञातव्यं 
समासतः। बोधिप्रणिधिचित्तं च बोधिप्रस्थानमेव च 
॥ बो.अ.2ब/].5. 

SRETAET AGAIN पाः बोधिप्रस्थानचिततम्‌, 
बोधिचित्तभेदः - N E EEE GEDIG DIAE 
eBay Âg a SET AT TANT A IGN 
पर्द बोधिप्रणिधिचित्तमित्येकम्‌, बोधिप्रस्थानमि- 
ति द्वितीयम्‌ a7. SI7/l; द्र. CTS 
क्षेमक्ष| 

इ्छुप'रये «पा. बोधिमण्डः - उदु ऽ 
बढे शी यय] तदक्षु हभक्ष gary as] 
बुद्धं गच्छामि शरणं यावदाबोधिमण्डतः | बो.अ.5२ 
/2.26; नै TAg 8 53४ म बग. 958 
PIAS पुनरपरं कौशिक तद्यथापि 
नाम ये बोधिमण्डगता वा अ.सा.49%/28; ० ना. 
बोधिमण्डः, स्थानम्‌ मि:को.।385। 

5ढुप'5'पक्रॅस पा. बोधिपरिणामना, स्कन्धभेदः- 
ynia A] बुप्ट्यापृसुम्य'ठमकषठ वेष 
AT AKANA ARG gaa BA yia TAR 
gegry aiaga grag त्रिस्क- 
न्धः त्रयाणां स्कन्धानां पापदेशनापुण्यानुमोदनाबो- 
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ee 


धिपरिणामनानां समाहारः बो.प.]05ख/75. 


घुरकुप'5'कक्ष'परेषक्षेत्रश्ष पा. बोधिप्रस्थानचित्तम्‌, 
बोधिचित्तभेदः-उ८ हुव 9 Aas शे Aaa D 
5] SRST G NAAT AN TSN ATG केश 
Ra Aan तच्च बोधिचित्त द्विविधम्‌-बोधिप्र- 
णिधिचित्तं च बोधिप्रस्थानचित्तं च शि.स.7%/8; द्र. 
JRT RETTAR NAN] 
IN EEGA = SAGA RIAA 
>. Jayaraga AAN 
A वि. बोधिप्रणिधानाभ्यस्तकुशलमूलसम्मूढः - 
AST AA बसु TSAI TASC TS 
À cH 5 rar giga ग्राम ney" aay qa’ Faq 
FAVA तत्कतमस्यायं भगवन्नर्हच्छब्दो नि- 
पात्यते... उत बोधिप्रणिधानाभ्यस्तकुशलमूलसम- 
मूढस्य ल.अ.[03क/49. 


IN SITA AIGE YA पा: बोधिचित्तोत्पादः - 
À ae aaa" aay agg श्र छुप्‌" gT छुः RETNI 
पुद TRRAN gar AT AR S579 
akg var any Arakg iaa yr’ पद 
तत्र त्रीणि मूलानि स्मरेत्‌, बोधिचित्तोत्पादः आशय- 
विशुद्धिः, अहङ्कारममकारपरित्यागः कर्तव्यः वि.प्र. 
3।5/4.5; बोधिचित्तोत्पादनम्‌ - तग भेद पर अरे 
FRR. NERD E EIG. Eii मःपहेकय 
SNL ib GI पा ण' शव TARE SBE 
शैकष/णुठ॒॥'य*८८ अनुत्तरपजा...बोधिचित्तोत्पादन- 

मार्गाश्रयणशून्यतालम्बनादिस्वभावतया5वस्थितः 
वि.प्र.[[6क/], 9.4, 


SAS TAIN = ४८डपेबन बोधिचित्तम्‌ - Bex 
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HATA TAIN [SETA TT 
८८१] यथा गृहीतं सुगतेर्बोधिचित्तं पुरातनैः । बो.अ. 
7/3.22. 

JRA IRA वि. बोधिकरकः - पर्हेभ 
BR ARN arg gr aka ax हे = a ay 
ANURA TAVARA || सम्यक्संबुद्धो बो- 
थिकरकेर्ध्मेः समादापयति अ.श.40क/35. 

८ कुप" व वि. बोध्यासन्नः - SV STING 
See ENSE T KATE KOLE KE NE Lataa RAE NG 
aaa N बोध्यासन्नत्वात्‌ भावनामार्गे बोध्यज्ञानि 
अभि.भा.39४/]02. 

RETANA पाः बोधिमण्डः - JRT 
Sagan बोधिमण्डमुकुटेन च ग.व्यू.275७/2; 
द्र. Igar AA] 

घुएकुप'८माण'अर्केणु षः वराग्रबोधिः - उप छुपा सु 
masias ag Aasa ara] वराग्र- 
बोधिमेषमाण सत्त्वमोक्षकारणात्‌ रा.प.233%/]26; 
प्रवराग्रबोधिः - इप QUAN A aaa ar ang 4 
AGA] अस्ति छन्द प्रवराग्रबोधये रा.प.237ब/!24- 

Irra ASEA ना: बोधिमण्डमुकुटः, बो- 
Rare: - sR gv Aarne Aara dg A 
Aarer car ye WANES 3 RAR ARSA 
AAAS ज्ञानोत्तरज्ञानिना च बोधिसत्त्वेन महासत्त्वे- 
न...बोधिमण्डमुकुटेन च ग.व्यू.275ज/2. 

SRST AA TAPAS ना: बोधिमण्डचूडः, बोः 
धिसत्त्वः - उ८दुसः्षमश्षम्‌प०'कषेभश्षम॥२े्‌र्ै 
मे भपापमयरिणे'ते पह... raTa] 
३5 ज्ञानोत्तरज्ञानिना च बोधिसत्त्वेन महासत्त्वे- 
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उदढुपदगग$२- Jrg AA 


न...बोधिमण्डचूडेन च ग.व्यू.275ड/2. 

छुर्ाकु्पाईठ IGA वि. बोध्यर्थिकः - 5८ छुपे 
पढ़िए NaN GN SN orgy बोध्यर्थिकोऽन्वेषति 
बुद्धधर्मान्‌ रा.प.2433/]4]. 

घुर्ाकुप'हुमा धर क्षपक GMAT ANT AEA 
<१ > ना. विबुद्धज्ञानबोधिध्वजतेजः, तथागतः - 
Re aay 5 A aaa ANAS SBT Aa पर 
NIRA RAN AAO Har TR" रहेन SNS AAA 
पुस ह| तस्यानन्तरं विबुद्धज्ञानबोधिध्वजतेजो 
नाम तथागत आरागितः ग.व्यू.!55%/238. 

BRET बोधिः - पहुमक्षप' VTS 
शुरुपाउपकुप'परे HA PISS | जातिज- 
टाचूडाबोधिमहानाञ्च वि.सू.993/20. 

GRATAR HT HA बोधिमहः - पठुगष शयः 
ST STAR SH SST GAT 
BRK जातिजटाचूडाबोधिमहानाञ्च वि.सू.997 
/20. 

BRETRAAAaRy बोधिश्रीभद्रः लो:को.!635. 

पहुंचते पाः बोधिचर्या, बोधिसत्त्वचर्या - 
grar नुन वष8'वैण्‌ऽ है| gr graces 
भेषमा इच कद पु HTH TAN 


aR ap Harkins Ga TEAS "मरे हण 


RAE aaa, 8५ किं बोधिचर्यया? बोधये बु- 
द्धत्वाय चर्या करचरणशिर'प्रदानाद्यनेकदुष्करशत- 
लक्षणा at.4.209/i85; बोधिचारिका-ह ६४८ 
छुपा बुदाम'गर्केण घुर fagana 
AFANA यथा चरन्नुत्तमबोधिचारिकां प्रमोच- 
येयं भवबन्धनाज्जगत्‌॥ रा.प.255/]53. 


gnay garg वि. बोधिचर्यागतिंगतः, 
बोधिसत्त्वस्य- RAT aa ar एव सेबास्पाके| [इद 
हुषो [मुम 
3:११] (STAT TY वश्व] पुण्य 
गर्भान्‌ महाप्रज्ञान्‌ बोधिचर्यागतिंगतान्‌ । क्षेमङ्करान्‌ 
सर्वलोके पश्यध्वं सुगतात्मजान्‌॥ T.5F.2969/ 8. 

grair वि. बोधिचर्यापरायणः - 
grgT Aavan Aag बैद] [दा हशः 
पुर्षेशप"८८]| बोधिचित्ताविरहिता बोधिचर्यापरा- 
यणाः। बो.अ.39क/0.32. 

garga YAN =  पु्'कुप assy 

BREVSAA वि. बोधिकरः - Argna yA 
Fa Pg TIAA ADI W AAND रबुर 
Xj तत्रान्यबोधिकरा धर्माः क्रियासु प्रचुरा भवन्त 
f37.4.579/I5. 

grany बुद्धिमतिः लो.को.ो636. 

JRT NJARAN पा. बोधिप्रणिधिचित्तम्‌, 
बोधिचित्तभेदः - उ८ ठु NAVA मदर य दुग 
aT ARK DE EGE EIAS मक्ष 
RRS] Er eia 35 भेम बोधिचित्तं 
द्विविधं विज्ञातव्यं समासतः | बोधिप्रणिधिचित्तं च 
नोधिप्रस्थानमेव च ॥ aan2/L.i5; 5८ छुप' ऐ 
Rares gar या पह़ि शो | CSE CG 
Jarang gT g EVIE AN N] तच्च बो- 
धिचित्तं द्विविधम्‌-बोधिप्रणिधिचित्तं च बोधिप्रस्था- 
afad a शि.स.76/8. 

छुपाकुपपर्वेथ वि. बोधिनिष्ठः - हंग pr 
पर्वशः prAna पा भू] बोधिः 
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निष्ठं सदा शिवम्‌॥ य एष सर्वबुद्धानां शासनम्‌ म.मू. 
88इ/22. 

पुप्ट्ठुपपतप्ट्य नाः बोधिभद्रः, आचार्यः | 

छुपकुपाणरापणा मश्चक्ष'्स नाः बोधिसत्त्वसमु- 
च्चया, कुलदेवता - क gaan 
Rea aa Aaa ar ATA Haar GR FANG HA 
RRA AT aA AT डेप्थ ठ एवमुक्ते बो- 
धिसत्त्वसमुच्चया कुलदेवता भगवन्तमेतदवोचत्‌ 
सुप्र.44९/90. 

gramuz ` = BSN A WAM 

इ=दुप'मम्‌ AS sas महाबोध्यङ्गवती म.व्यु. 
4325 (68%). 

IKETA SSAA केश पा. बोधिपरिपन्थ- 
कारको धर्मः - war पपर बगु बल वे दि मगः 
घर छुप' AANA gar a gn कुथ पणेणुक् 
SARAH. AG song Riga, बये 
asg arga aay पु शेर Ti 0200 aan 
चत्वारा इमे राष्ट्रपाल बोधिसत्त्वानां बोधिपरिपन- 


थकारका धर्मा:...अश्रद्दधानता ...कौसीद्यं.. मानः... 


परपूजेषर्यामात्सर्यचित्तम्‌ W.7.235%/ 30, 


poss पा. बोधिसमुदाचार; - 5८ 
TAANA 


धिसत्त्वो$चलायां बोधिसत्त्वभूमौ स्थितः सर्वचित्त- 
मनोविज्ञानसमुदाचारान्न समुदाचरति.. .बोधिसमु- 


दाचारमपि द.भू.2403/ 42. 


छुए्'हुप'थम बोधिपथः - JKT ANETAR 


ag’) [aaa वर थक A a जैव a 
| बोधिपथादपि नित्यं सुदूरे आर्यधनादपि ते च g- 
दूरे। रा.प.235%/]30; बोधिमार्गः - Narre हे 
gagrag हया g Ing ara yy युज 
यन्ते सद बोधिमार्ग सुदृढा वञ्रोपमाध्याशयाः रा.प. 
2338/]27; JET Faar g SINAN वि- 
विधबोधिमार्गोपचिताय का.व्यू.2058/263. 


SREvar ana विः बोधिमार्गनिरतः - JVA 


yraa gagaan बोधिमार्गनिरता 
जिनात्मजाः रा.प.232%/]25. 


इए'छुप'तर बोधिवृक्षः, वृक्षविशेषः - 5८ हुप 


Arisan ariga बो- 

धिवृक्षमूलगता वा मनुष्या वा अमनुष्या वा अ.सा. 

493/28; बोधिद्रुमः - बोधिद्रुमश्चलदलः पिप्पलः. 
कुञ्जराशनः॥ अश्वत्थे अ.को.558/2.4.20; बो- 

धिसंज्ञको द्रुमः बोधिद्रुमः अःवि.2.4.20; पिप्पलः - 

SR ET HSA मव lasers 
पूर्ण गया araar gay गे ९८ मु] [8८ परे 

aR NGS पण ANAT एता बालानिलोल्लासलो- 

लपिप्पलपल्लवाः | हरन्ति हरितच्छायां हरिणाभ- 

रणा भुवः ॥ अ.क.96क/64.04. 


उदुप'्षयूऊ पा: बोधिबीजम्‌ - ABK 


SCN Kn Regn Rea gR Arn ag 
qa are Gre इह गुद्याब्जे रक्तमध्ये पतितमपि 
यदा बोधिबीजमिति शुक्रम्‌ वि.प्र.224%/ 2.6 परम 
qag Sarg a] [इ८ हुन sa शृत 
AR हुरवाबैष'$गुहुप्टषर"३[ अथवाईन्यकु" 
लोद्भवाम्‌। बोधिबीजनिक्षेपेण संस्कृतां इमां गृहः 
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यात्‌ ॥ हे.त.7क/8; गर्यो... TRIAT 
nAg å 5 Aaa क्ष'विष'वेटे' RGAE वाण पुर प्‌ 
agyar भिम्‌ थ जन्मबोधिबीजाच्छिरसि स्रवति 
यो हंकारो बिन्दुरूपं शुक्रमागन्तुकम्‌ वि.प्र.63%/4. 
II0. | 

छुम्हु'क्षेमक्ष पाः बोधिचित्तम्‌ i. बोधौ चित्तम्‌- 8८5 


angri araa SV GTANN कु अर... 


BRN बोधिचित्तमिति। बोधिर्बुद्धत्वं...तत्र चि- 
त्तम्‌ बो.प.73७/42; SV QV Nas मदर वशु 
ग garry AS S] [इद छुपा Eia 
षेशः] [5८ छुप'वहुण AGA AAG] बोधि- 
चित्तं द्विविधं विज्ञातव्यं समासतः। बोधिप्रणिधिचि- 
ततै च बोधिप्रस्थानमेव च॥ बो-अ.2४/...5; SAVY 
gargan कषेमे NRA हु कण केश AAT SS 
केम कसु] बोधिचित्तं हि कुलपुत्र बीजभूतं 
सर्वबुद्धधर्माणाम्‌ ग.व्यू.3093/396 2.5 ayaa 
महासुखम्‌ - व मेरवे वे पहुँद ^| [9८६ 
क्षम्यते SAA] मण्डलं सारमित्युक्त बोधिचित्तं 
महत्सुखम्‌ । हे.त.73/56; भेदी भेणे हहे 
क्षेमक्ष HAH SRETT शेमब'८८] NCTE 
Hoo Hara Aggra rainy a 
gan Dar Far aa पास AT HS SAN’ 3 
वपणन बगु AR Aa यवे रेगे 
Sara gay एवंकारो वज़सत्त्वो बोधिचित्तं का- 
लचक्रः... संवर एवमाद्यनेकसंज्ञाभिः प्रज्ञोपायात्म- 
seat योगो निरन्वयो योगिनाऽवगन्तव्यः वि. 
प्र.36क/].] 3. = (४ शुक्रम्‌ - gaa aa 
गेम [इम हुवःभेमक्ष भे "ऽ भगे लिङ्गं 
प्रतिष्ठाप्य बोधिचित्तं न चोत्सृजेत्‌। वि.प्र.62 /4- 


उद्कुपाखेगष - JRT ANNANN 


lo; Tarn Har yraa] [5हुंब'बुगुब'च्गगुठ 
gy3.. pr kag aga वय g 
PAA ASNT AVA बोलकककोलयोगेन कुन- 
दुरु कुरुते ब्रती।...बोधिचित्तद्रवाकारादब्धातोश्चेव 
सम्भवः | हे.त.3क/38; ०९५5८ STI NAG 
पुसः Agara ai aA AA ar A 
agx S इह बोधिचित्त शुक्रम्‌, तस्य विनाशाद्‌ अ- 
च्युतसुखं न भवति वि.प्र.[54%/3.02. 


छम्‌ कुप'षषिमक्ष'ःपव पाः बोधिसत्त्वः - $९? 
Raga’ gy STAN Aa मेष क्षे 
aa Ra गुर NRA HN HS इ८ हुप Na naa 
NAAT ASANS| STS g araa 
= शैषः बोधिसत्त्वो बोधिसत्त्वपिटके गम्भीराः 
णि स्थानानि श्रुत्वा परमगम्भीराणि तत्त्वार्थं वाऽऽ- 
रभ्य बुद्धबोधिसत्त्वप्रभावं वा बो.भू.१३९/।।9. 
छम्‌ हुम Aaaa तु बोधिसत्त्वसञ्चोदनी, 
रश्मिविशेषः - नगे ८'८ण'ते'२5= छुपा aa 
RQ’ इ८ हुव ga arang vats: grga 
सेमकषादपरजुवापावेाइ Aas gS मु इति हि 
भिक्षवो बोधिसत्त्वो बोधिमण्डनिषण्णस्तस्यां वेला- 
यां बोधिसत्त्वसञ्चोदनी नाम रश्मि प्रामुञ्चत्‌ ल.वि. 
43/2I]. 
ठुप्ट्ठुप'क्षेअक्षपुववळेगय महाबोधिसत्त्वः - 35 
gaanar Ba AAAA बेर पवार हद व 
e a रु ईः महाबोधि- 
सत्वरश्मिसफरणसंहरणानेकमाला स्वोर्णाकोषात्‌ 
निश्चचार AS 977/20; महासत्त्वः - X AVIA 
grannan ava गुम ब ga È 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


दुस्बुपबेगषपपत... - उप्टदुपक्षेअषपुसारे.. 3800 


gargana, अन्‌ ङ्गवण केतु विष रस 


SNA SWING अथ तस्य महासत्त्वस्य यथा- 
भिलषितैः ... विपुलैरर्थविसर्गैयाचनकजनं समन्ततः 
सन्तर्पयतः जा.मा.22%/24. 

पुप्टठुपक्षेमक्ष'पम(र'ध ansni A 
gagga सर्वबोधिसत्त्वजन्मसमुद्रनिर्देशः, सूत्रा 
न्तविशेषः - उ८ुंप खषेमश्षम११:३अक्ष'5८ श्न 
gaiga arsta mL In 
हठ 8८ सर्वबोधिसत्त्वजन्मसमुद्रनिर्देश नाम सूत्रा- 
न्तं सम्प्रकाशयमानाम्‌ ग.व्यू.20]8/285 

SRT AANA gS री aarargEar ag 
jarasa पा. सर्वबोधिसत्त्वमार्गावतरणध्वजः, 
समाधिविशेषः - grga gaS | 
arara aA garaiaren Raka 
सर्वबोधिसत्त्वमार्गावतरणध्वजो नाम समाधिः ग. 
व्यू.[27ब/24. 

इ50कुप'श्षेमशपपरगर्णेरकष'जु'कु'्प पा. बोधि- 
सत्त्वसमुदाचारः - grg ANNAA r AN 
Taava g RETAIN ANE ANR 
AR RRA SA सेषः भेषु gargara 
By Tas ey aNg A g 786.35 
grdan g aaa बोधिसत्त्वो$- 
चलायां बोधिसत्त्वभूमौ स्थितः सर्वचित्तमनोविज्ञान- 
सशुदाचारान्न समुदाचरति... बोधिसत्त्वसमुदाचार- 
मपि द.भू.240७/ 42. 

e a AeA पा 
बोधिसत्त्वव्याकरणगुह्मम्‌, तथागतानां गुह्यस्थान- 
विशेषः - पुर aA Sadana Ray Sar 


INS RE CLS DIE CO La 
aag aR aA aay RAAN, छुः 
QUAINT HAAR Ag IATA AAN स या- 
नीमानि तथागतानामर्हतां सम्यक्संबुद्धानां गुद्य- 
स्थानानि यदुत कायगुह्यं वा .. .बोधिसत्त्वव्याकरण- 
गुह्यं वा द.भू.266%/ 58. 


IRET ANVAR ANNARRA A वि. 


सुव्याकृतबोधिसत्त्वः, बुद्धस्य - gary aes 
BAS ANT ón ey aaa ag arc ab arg पर 
त मशके Ga पेग ये ads 
BARAT VJA.. IRET ANNARA 
ATIC ASA Eagar एवंरूपं मैत्रेय तथागतेन 
aiat प्रवर्तितम्‌, यस्य प्रवर्तनात्‌ तथागत इत्यु- 
च्यतं. ..सुव्याकृ तबोधिसत्त्व इत्युच्यते ल.वि.2058/ 
309. 


SEN ci E NECIE Ka IE taae GAGE: L 


भ पा; बोधिसत्त्वजन्मविकुर्वितप्रदीपा, रश्मिविशेषः 
- इ दुवः्षिमक्ष'पतिः्ु'पक्ष'ङूभ''यङ्रुथावविश्नुम्‌ 
मते ary" पित्व Iyan CEN Sgar 888 
aR aeareh gar sy gna DIG बोधिस- 
त्वजन्मविकुर्वितप्रदीपा नाम waar निश्चरित्वा 


_ सर्वभिदं लुम्बिनीवनमवभास्य ग.व्यू.2098/29]. 
छुप्कुप' कषेतश्ष'पघरे'कुठ बोधिसत्त्वालङ्कारः - ३२ 


SVAN HAA HR eA चतुराकारो बोधि- 
सत्त्वालङ्कारः र.व्या.77क/6. 


BRETT HAA ARTA SAA पा. बोधिः 


सत्त्वाभिसमयः, अभिसमयभेदः - ARAR हग 
vararaq araa i] Dargai 
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उद्हुव'खेगष'पुदे - SrA Ha 


AR BNA... HST AA HAA aka पर 
SINS अभिसमयव्यवस्थानं दशविधम्‌। तत्र ध- 
माभिसमयः ... बोधिसत्त्वाभिसमयः अभि.स.भा.90क 
/22. 

grar ANRA IRA बोधिसत्त्वमहा- 
करुणा - JFET ANNAA AR g Nga 
agan षोडशाकारी बोधिसत्त्वमहाकरुणा र.व्या. 
77%/6. 

घुर'ठुप'शेगबप८धदे'है८'ऐे८डेंट पाः बोधिसत्त्व- 
समाधिः - SHAT AIA oo aka ATA 
aA TATE INTE arg Vargas aera 
महायानप्रभासं नाम बोधिसत्त्वसमाधिं समापद्यन्ते 
ल.अ.95%/42. 

BR Ba Nay aaa हीर हे ददन बुः गर्देवि' Ga 
RANSK TALA AYA पा; सर्वबोधि- 
सत्त्वसमाधिसागरनयव्यवलोकनविषयः, बोधिस- 
त्वविमोक्षविशेषः - Rayan Og sag ८ छुप 
Aa gaa gar Ay ३२ प" gy ET NINA 
Srvakag sergrgarsya gain ag 
AA ware वर्दी अहं खलु कुलपुत्र सर्वबोधिस- 
त्वसमाधिसागरनयव्यवलोकनविषयस्य बोधिस- 
त्वविमोक्षस्य लाभिनी ग.व्यू.2255/305. 

Jrg AANA NAN बोधिसत्त्ववलम्‌ - 55 
STANT HI TAN भर "वेक्षः naan बेर 
बोधिसत्त्वबलालोको नाम रश्मिः द.भू.]735/6. 
इपकुप' Aara HANTS दशबोधिसत्त्वब- 
लानि - [. सश्नम' पतिः पक्ष आशयबलमू, 2. $] 
alanad gan अध्याशयबलम्‌, 3. YVA 


Jaa प्रयोगबलम्‌, 4. AVATI NAN प्रज्ञाबल- 
म्‌, 5. Jg aar S Fan प्रणिधानबलमू, 6. AAA 
JaN यानबलम्‌, 7 JAAR NAN चर्याबलम्‌, 8. 
qararvaganasan विकुर्वणबलम्‌, 9. 5८ 
छुपा हैंटभ बोधिबलम्‌, 0. Sar Sraa 
रह पे fas धर्मचक्रप्रवर्तनबलम्‌ म.व्यु.759. 
(॥7%क) 

grg Aaaa Nana बोधिसत्त्वबला- 
लोकः, रश्मिविशेषः- PavAs Targa anal 
शुः Na मूद षुः मृषः इ छुपा Aaa दप 
ET कः वःव wg वदिन Rain gay ax 
AG SOMA ICs प्र] अथ खलु 
तस्यां वेलायां भगवतः शाक्यमुनेरूर्णाकोशाद्‌ बो- 
धिसत्त्वबलालोको नाम रश्मिर्निश्चचार असंख्येया- 
संख्येयरश्मिपरिवारा द.भू.]73%/6. 

उस्रकुपखेगबममदे'बेण्‌'व बोधिसत्त्वयानम्‌ - 5८ 
हुम'कषेमक्ष'सवि'बेणु'प'०क 9598२४२८ 
TAIT HAG AAIN HAC SA AN IGN ATG 
प अस्यैव बोधिसत्त्वयानस्यार्थाय कथं बोधिसत्तवे- 
महासत्त्वैः स्थातव्यम्‌ अ.सा.29%/64 TAATA 
BIR REAR EVA HS GT Ay AT ASA 
BN ABA NAAN SA Page AT Aara 
Raye Fr aran sey पर ARS Ay इमामेवानुत्त- 
रां सम्यक्संबोधिमारभ्य सर्वधर्मदेशनाभिर्बोधिसत्त- 
वयानमेव समादापयति स.पु.29%/ SI. 


HRGTAANAATAT ASA बोधिसत्त्वयानिकः, 
बोधिसत्त्वयानस्यानुयायी - Sey Sse 9q 45 
PATA SHaTAL NAN Y ary ATA Sa oe 
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शिक्का >>> २ पपया न ० न ० ० "२2२2२2२ >> > 


grar Aana Aeg WAAC ये केचिद्‌ 
भिक्षवः श्रावकयानिका वा प्रत्येकबुद्धयानिका वा 
बोधिसत्त्वयानिका वा स.पु:70%/9; एपापईर 
EEEE ्'कुप'बेबशप्परिवेणप 
उठ यत्र खलु पुनः सुभूते बोधिसत्त्ववानिकः Tec: 
अ.सा.]405/80. 

grar Aaaa Aaa बोधिसत्त्व- 
यानदेशना-पे Aag NN Y NATI TAG 
aR aA Rg Taga TAG मेक IREA 
RATHI AY NA NHS स सत्त्वपरिपाकं प्र- 
जानाति...बोधिसत्त्वयानदेशनां च द.भू.254%/ 50. 

ठुप्बुपाक्षेमक्षप्परिव्विषाया'प वि. बोधिसत्त्वयानीयः 
- सुधर Ha gr gr AAN एयर gap पा यदि 
ARS Morea ara पण ९छुए पर वशुर'े 
यद्भूयसा राष्ट्रपाल बोधिसत्त्वयानीयानां पुद्रलाना- 
मिमे दोषा भविष्यन्ति रा.प.242क/40. 

5 RG INAH SARTORI पर AA 
वि. बोधिसत्त्वयानसंप्रस्थितः - SVT Aang 
अलग परे Naar age Eq laa Rae Baya 
AR SS Qa Naa RAR day cay wr: Ray es 
Nat त्येक ng Ana Nagaan gg ग 
ANIA] अनवलीनतित्ेन बोधिसत्त्वेन पुरस्ताद्वो- 
थिसत्त्वगणस्य बोधिसत्त्वयानसम्प्रस्थितानां चतसृ- 
णां पर्षदां सम्प्रकाशयितव्यः 8.0.875/ 46, 

इ~ दुप्पट बोधिसत्त्वपिटकम्‌ - 
sSNA SRST AMA HA A ऽः gy Nay 
RAGS Sy Soran समासतो बोधिसत्त्वो बोधिः 
सत्त्वपिटकञ्च पर्येषते बो.भू.52%/ 68. 


पुप्टदुप'क्षेमश्षपमरिश्षूम'य पा. बोधिसत्त्वसंवरः - 


grar Ranna Saas oy बोधिसत्त्वसंवर- 


विधिः क.त.449]. 


GRETA AAA STAT ATA पा. बोधिसत्त्व- 


विमोक्षः - PAF उसकुपाखेगजपपदेदअ'बसधर 
TANKIN कुमर VATA gH g a AA 
Ve अहं कुलपुत्र अक्षयव्यूहपुण्यकोषस्य बोधिस- 
त्त्वविमोक्षस्य लाभिनी ग.व्यू.7%/06. 


5 KaT RESI vaa ar avg y gy J a baji 


Ray वि. गम्भीरबोधिसत्त्वविमोक्षानुप्राप्तः - मे 
GAIL AT ANN HAA ay aaa gay शेष 
RTA GR ETAITHA,_ 5 ngr AAAA 
RNA ALAA riang Arig स इमां सा- 
धुमती बोधिसत्त्वभूमिमनुप्राप्तो बोधिसत्त्वः...गम 
भीरबोधिसत्त्वविमोक्षानुप्राप्तो भवति द.भू.2573/ 
53. 


JIRET AANRAAI A बोधिसत्त्वावभासः - 
E OE DIEG AIE tai अष्टाकारो 


बोधिसत्त्वावभासः र.व्या.77%/ 6. 


IKET ANNAA Na ya वि. बोधिसत्त्वः 


चर्यायां वर्तमानः - वे ra Hay इ १२९ 
REST AR GL ETAT AT HF HY प ग 
es AA stary] भूतपूर्व भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि 
बोधिसत्त्वचर्यायां वर्तमानस्यैषा मे ...माता आसीत्‌ 
अ.श.209/93. 


IKETA NA पा. बोधिसत्त्वचर्या - 


nganana Ag 000. 
SAAR SE agar थेने AS 
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हुप्ाक्षेमक्ष'पपरि'ज्षु| श्रद्धेन्द्रियस्य बोधिः पद- 

मालम्बनमित्यर्थः। | वीर्येन्द्रियस्य बोधिसत्त्वचर्या सू. 

SO.2279/38; बोधिसत्त्वचरितम्‌ू-55'छुप'सेगक 

RAR BY TAN IBA OST. DG Kaha 

१88) Hay दुष्करं परममेतदद्भुतं बोधिसत्त्व- 

चरितप्रदर्शनम्‌। SALI77/ 4. 

grar Aara yraa चतस्तः बोधिसत्त्व- 

चर्याः - I. ब्य'छु'§म्‌ पपि NyA पारमिताचर्या, 

2. gran गृ मक्षुम्‌ पवि हुत बोधिपक्ष- 

यचर्या, 3. अर्दम्‌ मर GTA चुत स अभिज्ञाचर्या, 

4. सेमश्ष5रणेम््'शु्चैम्‌ ऽर AAG सत्त्व- 
परिपाकचर्या बो.भू.।9!%/256; Fea7.2567/ 75. 

grar Aan RA NyA बोधिसत्तव- 

चर्याप्रभावना - दे ते asia पर डम्‌ पक्ष बैग 

RAN ZERIT SAU AISA उप 

gT Aaea ङ्गु AES य स एवमभियुक्तो 

दानेनापि सत्त्वान्‌ परिपाचयति ...बोधिसत्त्वचर्याप्र- 
भावनयाऽपि द-भू.245/29. 

JRT Aan nA HHT AAS विः बोधिसत्त्व- 
चर्याचारी - मै ईक्षः केठ ये NR DELA 
= maa sepa SR GT AAT HO AA 
ERAN, MHA सन्ति हि महामते बोधिसत्त्वचर्या- 
चारिणः इह अन्येषु च बुद्धक्षेत्रेषु ल.अ.[5। /98; 
बोधिसत्त्वचर्याचरितावी - है शसि बेग 878१ 
Ranga ya ayy पम्‌ TAR] NAN 
कु vagara धर बे अन्ये पुनर्म- 
हामते बोधिसत्त्वचर्याचरिताविनो बुद्धविनिर्मितनै- 
माणिकाश्च ल.अ.035/ 49. 


GR ATAAN AAR - JAETAAN 


gna’ pasa LE 


बोधिसत्त्वचर्यासमुदागमः - YVIR ETNA 
पुसते SND HA WANA’ उप {TAIN 
RARE NU RSA AGT AIS 
ngaragap qe ay RETNA 
Sa oii ita lian सोऽस्यां धर्म- 
मेघायां बोधिसत्त्वभूमौ प्रतिष्ठितो बोधिसत्त्वो धर्म- 
धातुसमुदागमं च यथाभूतं प्रजानाति...बोधिसत्त्वच- 
्यासमुदागमं च यथाभूतं प्रजानाति द.भू.2655/58. 


grar Aarna yaa N र मरि 


पाः बोधिसत्त्वचर्यापरिशोधको थर्मः-सुथ'१६२ कु 
STEE ENE RETAIN HAs NI'A 
हुव'वेमक्ष८ववि्गुन स दक्षु श्चुः पवि च- 
त्वार इमे राष्ट्रपाल बोधिसत्त्वानां बोधि[सत्त्व]च- 
र्यापरिशोधका धर्माः रा.प.234%/728. 


GRATAAN HAA YH ASN AAG ANTS 
बोधिसत्त्वचर्याधर्माभिसंस्कार 


q त्त :- SRA 
Ranana a aAA] saagaa 
Braga A AN AA agg AEN 
मर्गः ERAT STARA TAR GTA शुर 
gar ... छद छुपा Rarer Ha हुप ARON 
aS VG सोऽस्यां साधुमत्यां बोधिस- 
त्वभूमौ स्थितः कुशलाकुशलाव्याकृतधर्माभिसंरू 
कारं च यथाभूतं प्रजानाति. 'बोधिसत्त्वचर्याधर्माभि- 
संस्कारं च द.भू.25!5/49. 
gagrag पाः बोधिसत्त्वः 
चर्याबलम्‌ - [क्ष]रनेथयामुक्षवरिइ८ुव'कषिभ 
RIA’ ZAIN Ay YN कूम पर a कप भेन पक्ष 
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EJ अ 7 अका 


घुए' हुप Aana gy परम रभु इः मे णेन सार्ध ...सर्वैः सर्वबोधिसत्त्वज्ञानविषयगोचरप्र- 


इमां पुनर्भूमिं समारूढस्य बोधिसत्त्वस्य अप्रमाण- तिलब्धविहारिभिः द.भू.66%/]. 
कायविभक्तितो बोधिसत्त्वचर्याबलं समुदागच्छति | graria R पाः बोधिसत्त्वकुलम्‌ - 
द.भू.24!ब/ 43. garar Argon Na कैर Naina 


उुप्टदुप'क्षेमश्षपमरे'श्रश'य पा; बोधिसतत्वनिर्माणम्‌ Sayan aa aya yaaa ah मुमि उर छुर 
छ N EA DN CIAA D A RATHI AANA विष्कम्भिक्षितिगर्भलोकेश- 
SRN gTaRgracsyp TRE Ta | वरखगर्भ एतानि बोधिसत्त्वकुलानि वि.प्र.745/4. 
Rar gq aT. RATATAT HA ATS I39. 
स एवंज्ञानानुगतया बुद्धया उत्तरि सत्त्वकायनिर्माणं BRAVA HAL A पा. बोधिसत्त्वमार्गः - 5८ 
q यथाभूत॑ प्रजानाति...बोधिसत्त्वनिर्माणं च द.भू. छुपा Rain" REQ" Nay" RaQ ठ ठे FAN N95 
2659/58. gr Aang as tnar ay Go परे sv gs परे 

SRSA HAA म AN बोधिसत्त्वाधि- X बोधिसत्त्वानां महासत्त्वानां बोधिसत्त्वमार्गपरि- 
ष्ठानम्‌ - Frag Trae बैठ षष | शोधनधर्ममुखालोकः द.भू.]705/3. 
ऽग्‌ SRST ASN छठ Y कप sal] 
PASAT NAA 869 goa ON निर्मिताधि- 
ष्ठानश्रावको हि महामते बोधिसत्त्वाधिष्ठानेन वा 
तथागताधिष्ठानेन वा ल.अ.]0%/ 57. 


उर कुप AINA ay URA AY HRA ENTE 
AGH बोधिसत्त्वमार्गपरिशोधनधर्ममुखालोकः- 3 
HUA ANS SL STAIN HAA NIN AAA 
bay gan Y grg AN MaaR aa ARa y 
छप'कुपाशषेमश्षापपरेणे'सेश्ष पा. बोधिसत्त्वज्ञाम्‌- | Sraa aA ungrar 
Ingra A garn nya | TAS सामुत्कर्षिको$यं भवन्तो जिनपुत्रा बोधि- 


AAT STAV SAVANNA सर्वे: सर्ववोधिस- | सत्त्वानां महासत्त्वानां बोधिसत्त्वमार्गपरिशोधनध- 
त्वज्ञानविषयगोचरप्रतिलब्धविहारिभिः द.भू.]66क | र्ममुखालोकः द.भू.]70क/3. 


it BRAVA ATT बोधिसत्त्वकर्म - 5585 


इुप''हुप' क्षेमश्'पपदि' a Aad garni ya | Aarna g g gA द्वात्रिंशदा- 


जल आवक ATANA वि. सर्ववोधि- | कारं बोधिसत्त्वकर्म रव्या.77%/6. 

3 TIASA | उ८हुपः्षेमक्षम्सिःथुक्ष बोधिसत्त्वकायः - AAN 
ee हर ७ुपाश्षेमश्षापपरे a Rar EGG 
ArI yaran yraa snang Aa शुक्षाए८ स सत्त्वकायं च प्रजानाति...बोधिसत्त्वकायं 
ANANA, धपक्षणुठैण 5 महता बोधिसत्त्व- | च द.भू.244क/45. 
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BRS ONAN ATH’ A AVAAN SA 
शिव्या डक यपमापिपाप वि. सर्वबोधि- 
सत्त्वप्रज्ञोपायपरमपारमिताप्राप्तः - उ८ RV क्षेत्र 
प्वते"स्गे' ang BHA IRET ANNAA 
पयाय avaan sa À बवा fagara 
Aaa, aanne g महता बोधिसत्त्वगणेन सा- 
ं...सर्वबोधिसत्त्वप्रज्ञोपायपरमपारमिताप्राप्तैः द.भू. 
[66ख/]. 

BRETT HAAN पा; बोधिसत्त्वभूमिः - À 
yrsg Agrar Aaaa Naw gae aga 
क्ष ama aR arate PEER T ASA ATG 
Hy परिकर se Aroq पर gr gvqay 
RATTAN धर्मनैरात्म्यकुशलः पुनर्महा- 
मते बोधिसत्त्वो महासत्त्वो नचिरात्प्रथमां बोधि- 
सत्त्वभूमिं निराभासप्रविचयां प्रतिलभते ल.अ.82७ 
/30. 

BRET HALAS दश बोधिसत्त्वभूमयः- 
LAT GATT प्रमुदिता, 2. arar gara वि- 
'मला, 3. २5३2 प्रभाकरी, 4.८ बाखग्‌ 
अर्चिष्मती, 5. बुथ' पर ८[१' व सुदुर्जया, 6. गर्दैन 
शुअ'व अभिमुखी, 7. दुरङ्गमा, 8.4 
पुणय अचला, 9. ANAL AN साधुमती, 0. 
डे Qa धर्ममेघा द.भू.70%/3. 

Jrg ANARA AA] षड्‌ बोधिसत्त्वभूमयः- 
L Arar jaaa अधिमुक्तिचर्याभूमिः, 2. ग 
RA AA aT AAA शुद्धाध्याशयभूमिः, 3. EE 
garag aR a चर्याप्रतिपत्तिभूमिः, 4. RARA 


नियतभूमिः, 5. OGE AE Aaaa नियत- 


चर्याप्रतिपत्तिभूमिः, 6. मर g ar aga परे क्ष 


निष्ठागमनभूमिः बो.भू.46%/60. 

BR GU AATF a AAV SH VEN A गे ठ 
AR GVA कुठ पा. सर्वबोधिसत्त्वभूम्याक्रमण- 
सम्भवव्यूहः, समाधिविशेषः - JETAIR 
NAAT SHUN Y HA पर ज्ुपापरिजु तू ONS 
AA HRA ARG सर्वबोधिसत्त्वभूम्याक्रमणसम्भव- 
व्यूहो नाम समाधिः ग.व्यू.2273/ 24. 


JRT AANVAAR ANAA पाः बोधिसत्त्वाशयः - 
grga Narada aaa aah ag AA वेम 
qiqra ge gr gar y NA तस्यैते 
दश बोधिसत्त्वाशयाः स्वनुगता भवन्ति तथागतबो- 
धौ द.भू.224%/34. 
grga Aaaa anarag दश बोधिसत्त्वा- 
शयाः - ]. VARANA A नियताशयता, 2. 55] 
ARANNA कल्याणाशयता, 3. STAC ANA 
गम्भीराशयता, 4. § SaRaNa अप्रत्यु- 
दावर्त्याशयता, 5. JA AASARIN A अप्र- 
तिप्र्ब्धाशयता, pu विमला- 
शयता, 7. HATAN AZANIA अनन्ताशयता, 
8. BAarar aka धर Anse SATA ज्ञानाभि- 
लाषाशयता, 9. SANFL AKARANA उपाय- 
संप्रयोगाशयता, ।0. AVATARS AAAS 
प्रज्ञासम्प्रयोगाशयता द.भू.2246/34. 

पुप्टहुप'केमक्षपुमति'यश्षर'कुमक्षपपरणे'ते NERE 
aga J Ear Ar y EA वि. बोधिसत्त्व- 

SR Ganga 
प्म SESS DNN हुर्य्‌ 
gear Aa apy शमाय है पर पे पा अब 
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— सर्वबोधिसत्त्वपुण्यज्ञानर्द्धिस 
म्भारसुपरिपूर्णाक्षयसर्वजगदुपजीव्यताप्रतिपन्ने! 
भू.66७॥]. 

SRETAAN HAA SGT बोधिसत्त्वशिक्षा - À 
Ry sor sand FT'R, SRETAAN AAA 
RATAN IHS T SS स श्रद्धाधिपतेयतया...बो- 
धिसत्त्वशिक्षानुत्सर्जनतया द.भू.!769/9. 

एम्टहुपसेगजामपषापसुक्राप वि. बोधिसत्त्ववैनेयि- 
कः - SYST Aam Aaa पुश परे' NaN छठ 
FAST OAR BT NAN HIA ANH PART AS 
MSN ङ्गा बोधिसत्त्ववेनेयिकानां सत्त्वानां 
बोधिसत्त्वकायवर्णरूपमादर्शयति द.भू.244%/45. 


BREAN = grga बोधिपुत्रकः, AT- 
सत्त्व: - Raxanaradanar gags IREA 
AVAAN AAS AAT प] रण Rar पाक्षद' परि 
RAR AAT गै [सिष कुम SL रे 
यथा बुद्धैरतीतैस्तु सिच्यन्ते बोधिपुत्रकाः | मया 
गुह्याभिषेकेन सिक्तोऽसि चित्तधारया ॥ हे.त.293/ 
98. 


5८5१5१ पा; उत्तरायणम्‌ - VIVAAH 
SAAT HS Naw Ngaga 
or Nay अयनं प्रथममुत्तरायणं मकरादिक- 
माघमासादिकमिति वि.प्र.257+/2.68; Axes 
BEATA Ty] SYA पळ अत्र 
दक्षिणायनं चन्द्रः, उत्तरायणं सूर्यः वि.प्र..6!+/.8. 

SKAGA वि. उदड्मुखः - पेपबैगसरसुडेअ 
पञ्चम AE E AE E EA 
ABTA ST SAY TAA Rage Berea 


द प्रागग्रेण तथा सिद्धिर्मध्यमा परिकीर्तिता। उदङ्‌- 
मुखेन तिर्यक्षु विद्यासिद्धिस्तु लौकिकी ॥ स.दु.[28क/ 
236. 


GROAN «वि. उत्तरः - SSSI TG उत्तरा 


वायवः शि.स.373/33; दुमत HAs Fan 
Jeza ay SSS aagana garg 
gan शीतानचुत्तरे सुचन्द्रवेनेयानां षण्णवतिकोटि- 
ग्रामनिवासिनाम्‌ वि.प्र.26ख/], पृ.24; « सं. उत्तरा- 
पथः - yngri gees ९४२३४7 
SAGA [SST YAR says] PANT 
VTA बुर] मध्यदेशे पुरा राजा वासवो 
वासवोपमः। धनसम्मतनामा च नृपो$भूदुत्तरापथे ॥ 
अ.क.56%/6.9; SV SN TAS RAAT] 
डेम वेष sg ga Aat ERA] 
Re गुठु म quay gay वज्रवत्यभिधानायाँ 
नगर्यामुत्तरापथे । वञ्जचण्डाभिधो राजा वज्रपाणि- 
रिवाभवत्‌॥ अ.क.277%/03.4; उत्तराशा - ४८ 
Jaran वे उत्तराशाधिपतिः अ.क.295%/38.8. 

JRA AJA उत्तरपञ्चालः, उत्तरपञ्चाल 
देशस्य राजा - बुरे ग्‌ मशु थेन 
REI CLIT उडे aang 
SP rade aay भूतपूर्व महाराज पञ्चालवि- 
षये द्वौ राजानौ बभूव॒तुः। उत्तरपञ्चालो दक्षिणपउ- 
चालश्च वि.व.202७/].77. 

BASIN Aaya ga उत्तरपञ्चालराजः - 
पेड RBar ye a garry yay sg 
eA TET VAE ENa] तेन खलु समः 
येनोत्तरपञ्चालराजो दक्षिणपञ्चालराजेन सह प्र 

तिविरुद्धो बभूव अ.श.24क/20. 
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gryn A = rir उत्तराशाधि- 
पतिः, उत्तरापथाधिपः - Xari ET IRAN 
aaa ये a [aa aay Aga ae saya SNe 
Raa RS aR eg प पे Aa, 
a RAs a E W aera T AEA] अथो- 
त्तराशाधिपतिर्वसन्ते वनान्तरालोकनकोतुकेन । 
सान्तःपुरः केलिसुखाय कामी तदाश्रमोपान्तमहीम- 
वाप॥ अ.क.295%/38.8. 


SRSA वि. उदीच्यः Frar.38" | 


BRR "सं. अभ्यासः - Axa E Aas 


JAg 5८ sey तत्र नामार्थभावना शब्दार्थभ्यासः 
त.प.2७/450; ० वि. कृतावी - YANNI 


GAG] पञ्चसु स्थानेषु कृतावी संवृत्तः वि.व.2077 


/.82; निष्णातः म.व्यु.2897 (52%); परिचितः मि. 
mi.24%; विनीतः - Isg nega NAN 
पहुकपुथापापुकषथ'प'ड<प = agria 85 
Naan cate akenih| न तावदहं पापी- 
यान्‌ परिनिर्वास्यामि यावन्मे न स्थविरा भिक्षवो भ- 
विष्यन्ति दान्ता व्यक्ता विनीताः ल.वि.।805/274; 
*भू.का.कृः व्युत्पन्नः - Dargar g aR ६ 
rga HAAS QUA ANS} बब 
argrun meee sx aka पर भे वु तत्र 
यदि वस्तुभूतः सम्बन्धो न स्यात्‌, तदा सर्व एव पु- 
रुषो व्युत्पन्नव्यवहारो नार्थमवधारयेत्‌ त.प.547 
/762. 
BRAATA =  घुर्परुशुरुष| 
SRAAGAA °भू.का.कृः अधीतः - AYR IS 


AAAS Aha" डनम 9९१२ इः 


gaya ह IKAN छेद 


mr ee 


6 भरद्वाजेनापि पठता स्वाध्यायवता त्रीणि पिट- 
कान्यधीतानि वि.व.36%/।.29; कृतावी संवृत्तः - 
qarga gra rga] पञ्चसु स्थानेषु कृतावी 
संवृत्तः वि.व.2075/.82; ° सं. व्यन्तीभावः - ३० 
AR VAT gaq argana yawa A] evans 
ggg Ig RZA] व्यन्तीभावोऽनुशयप्रहाण- 
म्‌, मूलाभावे$त्यन्तमनुत्पादात्‌ अभि.स.भा.535/ 
74; अभि.स्फु.320%/[206. 

रपुः क्रि व्यन्तीभवति म.व्युः7042(008). 

BR AR SAY Ca निर्जित्य - थुगु मथुक प 
RR QM AR मे मधुक AA Gara RAE AA 
FN GRA GNA अनुलोमप्रतिलोमसमापत्तितो 
निर्जित्य अभि.भा.74%/॥57. 

घुए'पर खेर = 3555354] 

घुरुमर/खछैदास «क्र. व्यन्तीकरोति- ATIS 
= भे थेम्‌ ३८ अच पर इस Raray 3a] 35 
ax SKAN तानुत्पन्नान्‍नाधिवासयति, प्रजहाति, 
विशोधयति, व्यन्तीकरोति श्रा.भू.28४/70; व्युत- 
पादयति - gagnara Naag] विष 
marar graS दुष्कृतात्परिरक्षन्त श्रुतं व्यु- 
त्पादयन्ति च। सू.अ.24[क/55; "सं. 7. व्युत्पत्तिः 
- wR ARR शेप पा पढ़ेठ बेग १२१5 
उवर पुनः सूत्रपिटकं निश्रित्य ग्रन्थार्थ- 
व्युत्पत्तिः अभिःस.भा.69४/97; व्युत्पादनम्‌ - A3 
केबाहमाप मरे झूम PENA COLL AIA 
झवि Gyr gears परेड रु तत्र 
बहुप्रकारं धर्माणां स्वांसामान्यालक्षणादिधर्मताया 
व्युत्पादनात्‌ अभि.सःभा.705/97 2. उत्तप्तीकर- 
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z - aaay Baas Hage S595 
पृ] वर्धनं अभ्यासेनोत्तप्तीकरणम्‌ अभिःस्फु.675 
(908 3. निपुणकारिता- म०'5८ हुम AAAA 
an Jagada rgan A a गरर 
छ छु HA RATUAN AAS AAR SS पेद 
८८८ तत्र कतमा बोधिसत्त्वस्य सुकृतकर्मान्तता ? 
या पारमितासु नियतकारिता निपुणकारिता बो.भू. 

I603/2I]. 

८०२35 ANGI क्रि. ्यन्तीकरिष्यति - धुक्ष 
JaN grey 95 गक्ष केमक्ष'पञ्गुर NS मय्‌ 
हमयर दा ANAT SLANT IAAT तेनैव 
चात्मभावप्रतिलम्भेन तावत्पूर्वकांश्चित्तोत्पादान्‌ 
विगर्दिष्यति, वा[?व्य]न्तीकरिष्यति अ.सा.343%/ 
i93. 

SHAAN IAG वि. अव्युत्पन्नः - ATARA 
aR Heyer erase उप पर माजुरुप ay 
पुनः शिक्षापदेष्वकुशलो भवति, अव्युत्पन्नबुद्धिः 
श्रा.भू.75/42. 

SRANAN वि. अपरिकर्मितः - IRANA 
SWAY Fee मेक मर्केण जे... BENS 
भे'3ॐ| अपरिकर्मिता मत्तवारणा न जनयन्ति at 
पीडाम्‌ बो.प.88%/50; अव्यन्तीकृतः म.व्यु.7043 
(00०). 

5283 क्रिः न व्यन्तीकरोति म.व्यु.7044 
(00०). 

JRA फलकम्‌ - WAR E e h क्षः 

BR RST raira I Naag Sra पय 

NNa भूमिफलकादिषु नखदण्डादिना रेखाकर्ष- 


3808 


णलेखनादि बो.प.96%/6]. 


grn *> यामम्‌, संख्याविशेषः-$ग वैष्‌ इग ण 


कप 5८8२5८8 gar saray 

सीमं सीमानां यामम्‌, यामं यामानां नेमम्‌ ग.व्यू.3क/ 

02; असीनः, "नम्‌ - क्षेमक्षर§Jङछ८ 8८ वीम 

शेठ, न सत्त्वासीनस्य ग.व्यू.3698/ 82. 

BRERA PAAR ara विः क्षयानु- 

त्पादसत्यकुशलः - तुम्‌ हैर 9 IAG Vea 

विम्‌... RAR मे जे परे gS rors yA 

स संवृतिसत्यकुशलश्च भवति... क्षयानुत्पादसत्य- 

कुशलश्च भवति द.भू.22७/ 27. 

SAGA « वि. पूर्वोत्तर - पसरले sya 
Ha GPUS SATAN AANA AS AAC HN 
JAANA qafat दिग्भागे सङ्कसुमितँ नाम g- 
द्धक्षेत्रमभूत्‌ मःमू.9।क/3; ० सं. उत्तरपूर्वा, दिग्भेदः 
मि.को.7क। 

BRAIN L= FVSTANIN 2, = JAETAAN 
AAS] 

SAAR Aaka वि. बोधिचित्तबिन्दुधरः - 
ऐन बिंटआ भेद पप yaar sa पुर [959% 
Haar aay ge Aan A Aaka [३१०९२ 
TRSNE oc agra ANAT ag gS 
5५९६२" अरणो महारणश्च सहजः श्रीबोधि- 
चित्तबिन्दुधरः | श्रीकालचक्रवज्जः प्रज्ञोपायात्मको 
योगः॥ वि.प्र.।]क/0. 


उ८ेमक्षवियाक्षा पाः बोधिचित्तबिन्दुः- 3९ 
Agradan उक्षः" बोधिचित्तबिन्दूपदेश 
नाम क.त.]344. 
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छु L= aes APTE- RASAN ARERR 
३२२८८३ णजुण madagang ga 
३८ पभ अरम्‌ AA] यत्संस्थानाकृतिविशेषाका- 
ररूपादिलक्षणं दृश्यते तन्निमित्तम्‌ ल.अ.!463/93; 
आकृतिः - Sarg Ag a रिङ बदिन 
garax Aaa संस्थानाकृतिविशेषग्राहकं मनोवि- 
ज्ञानम्‌ ल.अ.!498/95 2. = गर्दै मुखम्‌ - बदी 
Bx Rah देत Ax gay मेवे थिय aA ANA 
qg SAN T Ay म्‌ AG" वी E T A 
aRar Âg A यस्मान्नयनरश्मयो दर्पणादितलप्र- 
तिहता निवर्तमानाः स्वमुखादिना सम्बध्यन्ते त.प. 
29%/709; आस्यम्‌ - भे'थे८ हुः मु थ'ऽ= केक वरे 
Raag grr rA अल्पीयसि दर्पणे मह- 
दप्यास्यं मुखम्‌, अल्पीयः अल्पतरं प्रतिभाति T.T. 
]9]इ/846 3. = SVRAN काखोर्दः- १5९% 
AIR AAV SY ATH AINAJ सर्वकाखोर्दवे- 
तालाः प्रशमं यास्यन्ति सु.प्र.29%/55; मि.को.]23; 
Gre: मि.को.]2ख। 
BAG ° वि. विरूपः - ०९४5५5१ ८अ्‌8॥ 
पप्पा ण aradan aga धर Tga gar दु ÑAN 
aie AA TSA] नैवं चित्तमभिसंस्कर्तव्यं वि- 
रूपोऽयं नाहमतः श्रोष्यामि बो.भू.285/65; अवः 


कोटिमकः - Rg सग वैष पढ़ भेग 


SF Ra eqs ase पर्स पा AA 


ASA दारको जातो दुर्वर्णो दुर्दर्शनो अवकोटि- 
मको$मेध्यम्रक्षितगात्रो दुर्गन्धश्च SH.AT.349/ 24; 
० सं. ।. रूपभ्रंशः - इप८्गपावामदाबापेद परम 
SD रूपभ्रंशे$प्यमनसिकारः करणीयः बो.भू.283/ 
l65 2. वैरूप्यम्‌ - SYISASA AA TANIA 


S5- IRTA 


भदन AAT JAAR पर AJAA आभिरू- 
प्यकामस्य चाकामं वेरूप्यतः बो.भू.।3।क/68. 

SAAJA न INSA 

छुपा RAN काखोर्दः - AJR Vag saan HN A 
BRAY 3१5८55 A HR A ARAN OG 
AAVSH TN वाम सर्वभूतग्रहज्योतिषापस्मार- 
काखोर्दवेतालप्रतिष्ठानेषु ग.व्यू.2753/354; AS 
srg arag Raan] easy aay 9 म्‌ 
८८८] ग्रहनक्षत्रपीडायां काखोर्ददारुणग्रहैः ॥ सु.प्र. 
2क/2. 

SHINTO मश्लुठ सर्ठेश काखोर्दशास्त्रम्‌ - पुग 
ASN.. E E EE ARISE IE INSEL ae 
उञ. IRAN शेपम्‌ वर्षे भकष ९८ MEAT- 
णि...अपार्थकानि परिवर्जयितव्यानि। तद्यथा...का- 
खोर्दशास्त्राणि शि.स.!08%/06. 

gga डाकिनी - Rasy मय qe yy ass] 
Rare aa NAA RAN] सर्वे नरकपालाश्च 
डाकिन्यो राक्षसास्तथा ॥ बो.अ.!0%/5.4. 

इस पतंग रूपम्‌ - A g Sraa gga 
है| arasy R A 
कृत्यारूपमिव खल्विदमतिमनोहरमस्या दारिकाया 
रूपचातुर्यम्‌ जा.मा.73%/85; आकृतिः मःव्यु.52]3 
(7०); आकारः म.व्यु.6578 (94%). 

ggas आकृतिः - FST Sys AS 
asgard anag] warwas arge 
Agrar a Korg GANS सम्यक्चैषामा- 
कृतिनिमित्तमवधार्य सविस्मयाः सुपारगाय न्यवेद- 
यन्त जा.मा.8७/94; रूपम्‌ - AASV गुडु 
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= SRR aSAEAG HAHN AH TA 
ATA अस्ति तस्या रूपचातुर्यमात्रकमपलक्ष- 
णोपघातनिःश्रीक॑ तु जा.मा.73ष/85; वर्ण: - मै 
घुदपवुणष ०... T EIKA E i 
Saas i gagaan] मनुष 
यवर्ण...बोधिसत्त्ववर्ण तथागतवर्णम्‌ बो.भू.35%/ 45. 
SUIS ORT सर्प SAA विः रूपविशेषः 
युक्तः - AVANT ऽ षूहुणु् 9११२९६ 
इग्‌ ५०९१३ ईम्‌ व ग AAR SS Jara 
AAR एम कदाचित्कुत्रचिद्धवद्विः पर्यटद्भिरेवंविधं 
रूपविशेषयुक्तं दृष्टपूर्वम्‌ अ.श.285%/ 262. 
SAAJAN ATAN EN वि. रूपमदमत्तः - 
À ciN ggg गक्ष ggs ry कमला OE ax 3 
Saker S Aana N] यावदपरेण समयेन रू- 
पमदमत्तो बहिरधिष्ठानस्य क्रीडति अ.श.]675/ 
I55. i 
SYSSIVARG «वि. सुरूपः, "पा - Farah 
He gar te ga le or ga a RG एप शद 
AIGE REE N aR सी मर्वेब aa aN 
SAS A] यस्मादियं काशिराजस्य दुहिता सुरूपा 
च, तस्माद्भवतु दारिकायाः काशिसुन्दरीति नाम 
अ.श.2033/]88; वपुष्मान्‌ - ९०२१8८ = 
पुबुणुख' पब] IAAT Saray पर Ny 
तरुणस्य वपुष्मतः सतः सुकुमारस्य सुखोचितात्म- 
नः। जा.मा.]05%/2]; "सं. रूपम्‌ - AFIR कुव 
Ra HAA gaya AR Se maT anya 
garsa amar gar Nay Ray ae बै८ 
Rarer वरुण] तत्र बोधिसत्त्वं तदूपसम्पदा 


ggg A = 
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विनिबध्यमाननयनः प्रततं वीक्षमाणो विशश्राम जा. 
मा.89क/220. 

JAJAR] 
इनृमुडुृक्षपबशस = ३११३११२३२] 
BYASR ना. वपुष्मान्‌, शाक्यदारकः - AAR 
थुक्ष्सेभेनव क्षठ मेरे 858९०९९८ इ= य ब्‌ 
ANa Ny यस्मादस्य दिव्यं वपुः, तस्माद्भवतु 
दारकस्य वपुष्मानिति नाम अ.श.]72%/]59; « सं. 
आभिरूप्यम्‌ - 5५ AST ST Aaya गुः भे 
बबिन ST SAIN AGN व आभिरूप्यकाम- 
स्य चाकामं वैरूप्यतः बो.भू.]3।क/.68. 

5८] 

छठ = Sha व्यञ्जनम्‌ मि.को.395; द्र, IAA] 


JAIRA = 


छगन सूपकारः - Baas rar Marta gs 4 

समय दे rane भेक्षवा[मभेम्‌ [रे नहि 

सूपकारो व्यञ्जनादेः कर्ता Tay न विजानाति त. 

प.24७/]46. 

JAN : 

JANANA मैत्रेयनाथः - Raa vase हु A 
ey Ra [GAA aia HS कम्‌ SA AN ASS 
AGA] यस्यानुशंसानमितानुवाच मैत्रेयनाथः सुध- 
नाय श्री[?धी]मान्‌॥ बो.अ.25/].]4. 

Faas, = garada] 

SATAN EA = JANAN 

Banga «वि. मैत्रः = gwar aT शुः डा 
ganaran कच्छपयोनिगतोऽपि च मैत्रः रा.प. 


JAN'A] 
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239क/ 36; मैत्रीसहगतः- ते JAV TERANA 
सिमक्षदक्ष'व,, garagapan N] स मै- 
त्रीसहगतेन चित्तेन विपुलेन ...उपसम्पद्य विहरति द. 
भू.985/2॥; मैत्रयुपसंहितः-वृ ८० वठ यप SA 
Aga NARRATA Wag HASH VARA 
REAR AR SAA Ga डग पर i 8८ मूमः पम 
८ यानीमानि हितोपसंहितानि मेत्र्युपसंहिता- 
नि सर्वसत्त्वहितसुखाय वितकितविचारितानि द.भू. 
89क/6; «ना: मैत्रः, महाग्रहः - Aas] हिम 
८८ SANSA... SNAG] णु २ळेठ,य 
ने तद्यथा-आदित्यः ...मैत्रः...विरूपश्चेति | F- 
त्येते महाग्रहाः म.मू.!048/3. 
JANA + सं. I. अनुरागः - JIVA Thana 
op gary aan daa पाप Re Vay as अथस 
ब्राह्मणो भार्यानुरागादुत्सारितधैर्यलज्जः जा.मा.54* 
/63; स्नेहः - wag A gaarey aay A] 
aragy स= ^| इयं मे पुत्रस्नेहेन गात्रेषु समश्लि- 
क्षत ॥ अ.श.208%/92; पु'प'उगणव'मदसैग 
"ढे परि 8 ॐ] अपत्यस्नेहाधिमात्रतया सू.व्या. 
]89क/86; प्रेम - बम इम्‌ R VS HAAN G 
ATI ड्णिपणविणगैडममापास्प gag] अः 
न्योन्यहिंसाप्रणयं नियच्छन्‌ परस्परप्रेम विवर्धयंश्च 
| जा.मा.86ड/99; हार्दम्‌ = NATHAASAATAN 
ge ganar ang Gi ey त ANA 
पक्वम्‌. न AAG AANA इः इष्टाना- 
मिव च स्वेषामपत्यानामुपरि निविष्टहार्दो महास- 
त्त्वस्तेषां मीनानां...परमनुग्रहं चकार जा.मा.86 / 
99 अनुनयः - दे मुषे श्वत 
चसद परक्षपपरिढिणुणेकषत्रुक्षाथ अथस राजा तम- 


SANA - JAN'A 


मात्यं सानुनयमित्युवाच STATS; लालसा - 
Targa ay aga aay दृष्ट्वेमां पुत्रलाल- 
साम्‌ 3.97.2088/92; कृपा - Wa Hay EN 
Bayar Dar gar घर adan JEAN AR ANA AN 
STO Aaga] विविधगुणगणैर्विवर्धमाना जग- 
दुपगृह्म सदा कृपाशयेन॥ सू.अ.44ख/23; प्रसादः- 
Baran garda Bar aga’ say griaa 
TAUTIA इत्यास तस्यान्यनराधिपेषु कोपप्र- 
सादानुविधायिनी श्रीः ॥ ATATISF/6 2. मैत्री - 
Aaa ga arar Naya AAT SHAHN 
aiig ararnar argya कर Ay तथा हि 
सत्त्वधर्मालम्बनादयो मैत्र्यादय इष्यन्ते प्र.वृ.266क 
/6; मैत्रता - Raver aans gar gA AA] 
मैत्रता aay PA.S7F/ISI; मैत्रम्‌ - AINSA 
aan sga gaa रिः AS शु शुर वः इमक्ष na 
Fearqag sage gry] सर्वसत्त्वमेत्रमना 
मैत्रबलो नाम राजा बभूव जा.मा.365/43; १८ डु 
qgar gare पर A] Aaa Aa A JATA 
Rarer gay पुन द्वभ्यां कारणाभ्यामाशयतश्च मैत्र- 
चित्ततया StRT.4.37.09*/47; वत्सलता - JAN 
NAAS FAVA ATA [SANA 
धमु भगुर यत्प्रेम या वत्सलता प्रयोगः 
सत्त्वेष्वखेदश्च जिनात्मजानाम्‌ । स्‌.अ.93९/93; 
वात्सल्यम्‌ - Bera AIBA AGN YAN (SA 
परु दयुक्ष aR Ba वलथ JATA 
anr LAAT AANA AA TAS] माता- 
पितृबान्धवाशयविशिष्टं लोकात्मवात्सल्यविशिष्टं 
च Yeas*/34; सख्यम्‌ - सख्यं साप्तपदीनं 
स्यात्‌ अ:को.!86%/2.8.2; सख्युर्भावः सख्यम्‌ अ. 
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घुगश्षायागर्पेठरय - JAVANA 


ES 3.मित्रम्‌-उमश्ष'थ gaan aya qa 
pA assan] मित्रद्रुहां गतिरतः परतो$नुमेया 
ATAT.457/68 4.सन्नतिः - SVAN ANTS 
SiS Ws Bb pi Na aU la 
सेः रसः gay शीलश्रुतत्यागदयादमानां तेजः- 
क्षमाधीधृतिसन्नतीनाम्‌ | SITAT.I869/2I7; ० पा. 
मैत्री, अप्रमाण/ब्रह्मविहारभेदः - SANNA TSN 
SE भेन ववति garg भुर हे ८८ 
RITES AGA VAN A ब्राह्मया विहाराश्चत्- 
वार्यप्रमाणानि-मेत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा च सू. 
व्या,235/]8; SAVAR TAN FAN Ha घर 
Parse Wee aca AG Ryan 
X ब्रह्मविहारान्‌ स्मरेन्मेत्रीकरुणामुदितोपेक्षाम्‌ वि. 
प्र.3७/4.5; ° ना. मैत्रेयः I, अनागतबुद्धः - QA 


वेज शुरु परे green as Raa NANA | 


इमः प'२३८य२०शरॐ|| भविष्यति शह्ृश्चक्र- 
वर्ती मैत्रेयस्तथागतः त.प.825/6]6 2. बोधिसत्त्वः 
- Far gr granada पुर केठ ये 
SAN ANNAN पहुंठ॒ ढेः ga पर्व ART aI 
०5 उेश्षः ATA अथ खलु मैत्रेयो बोधिसत्त्वो 
महासत्त्व आयुष्मन्तं सुभूतिं स्थविरमामन्त्रयते स्म 
अःसा.[9७/69; ३८हुप'जेग'पुप९'बेगष'पुषट 
Bq amar SAA NAAR IREA 
RATATAT AH मज्जुश्रिया च कुमारभूतेन 
बोधिसत्त्वेन महासत्त्वेन ...मेत्रेयेण च स.पु.2०/2 3. 
आचार्यः - ABTS षु AGT छु क्ष'परि'मड< य 
याळ aama कारिकाशास्त्रस्यार्यमे- 
Aa: प्रणेता म.टी.]89७/3; « वि. स्निग्ध: - क्वः 


Sy ayaa raga eR saraa gann 
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gaj पतितेष्वधिकं सन्तः करुणास्निगधलोचनाः॥ 
अ.क.340/ 44.47; अनुरक्तः - दे'डक'य'ठुषष'लुठ 
rar aga TASS पर पुणुरुप] araara 
PHI Y RAJVI स बाल्यात्प्रभृत्येव 
वृद्धोपासनरतिर्विनयानुरक्तो$नुरक्तप्रकृतिः जा.मा. 
7क/7; वत्सलः - Why हर ARN A ga a 
agar परे' हेस] [इश्‌ इमक्ष'प' छुर मु gN 5 
ASQ] अभिधावत दीनवत्सलाः कृपणं तारयितुं 
जवेन माम्‌ ॥ STATISIVI74; Bye arasa 
वेषु] [$११ Rann cna gis 
व्यापारितसाधुस्त्वं त्वमकारणवत्सलः | श.बु.][0 
Ml; पेशलः - गद“बैग'गढेब'गवेगउम्ज'वदे 
Hersey वरेन पुग [३१२२२३ Hag NS 
gan QVGA 5 BVA AT [सययद 
2 भुवने भवभीतिभाजाम्‌ । वात्सल्यपेशलधियः 
कुशलाय पुंसां कुर्वन्त ये परमनुग्रहमाग्रहेण ॥ अ. 
क.99७/0.]; द्र.- एहे'व'भिनथ'डेन्‌ पते ढ्‌ भेन 
SIGE DIREK] Jaara Naara garar gaa 
८" ८८ अनुकम्पामनसिकारश्चतुर्भिरप्रमाणेर्दानाघु- 


पसंहारेण मैत्रायतः सू.व्या.[77७/7]. 


garara ना. मैत्रेयनाथः, बुद्धः - JANA 
E E EIEE EG SA K Giaa 


Ray धर Eae NRA कुल a इवाव 
नमो मैत्रेयाय भाविविद्याचरणसम्पन्नसम्यकसंबु- 
द्धाय ब.मा.!73%। 

Saray पा; मैत्रीभावना - Savage 
पक्ष AIAN AGN मक्ष... Gay र्दे्ष' वा aa छ? 
aana agasan Hy aka जुम' पडा मै- 
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JANA IJA- उमरश्न'याकेदविश्ष'रकपुक्षाय 


त्रीभावनया चित्तं दमयित्वा सर्वक्लेशप्रहाणादईत्त्वं 
साक्षात्कृतम्‌ अ.श.2523/232. 

घुमक्षप'ळेका पा. महामैत्री-ुकष्मक्ष मुअ 
BRAS AINE HAH E वर क्षेमक 
Sagal valnega 
Arar RAR IRG AGH महामैत्रीकरुणाभ्यां 
सर्वकालानुगं यथाधिमोक्षं च सत्त्वानां बुद्धबिम्बनि- 
दर्शकम्‌ सू.व्या.।603/49. 

garada Aan AAR AAA HH YES, वि. 
महामैत्रीमहाकरुणागोचरः, बुद्धस्य - JAA NA 
AIGA VASA AH CHT FATA, GANS 
Baer हे'केम्‌ येति yyyr sa पुनरपरं बुद्धा 
भगवन्तः...महामैत्रीमहाकरुणागोचराः शि.स.]73%/ 
पा. 

इमक्ष'प'केम पुरा eas महामैत्र्युपेतता - 35 
gT Aaaa... सुगे'पदेडा TAANS षः 
Raye agaa mp A 
BA aga ag x वम. घुमक्ष'व'केम्‌ ess 
gg य" बोधिसत्त्वः... प्रयुज्यते सर्वकुशलमूल- 
समुदागमाय ...स श्रद्धाधिपतेयतया.. .महामेत्र्युपेत- 
तया दःभू.।76क/9. 

gara dg AARAA Mal महामैत्र्युपेतता - 
रेपगणुराशेगबाउठ्‌ध्मबाउप NY TAR, JAN 
nèg Narag Arg १८ तच्च सर्वसत्त्वसापे- 
क्षतया च...महामेत्र्युपेततया च द.भू.207 7 /24. 

garag Nara विः महामैत्रविहारी, 
बुद्धस्य - garr Aag गते पश्र 3 
वृषकः हम या erg ais’ हे दे ङ्गः क्षपे 


ST Ett i aG aial ta t i AnG AIEK 
„ganada Nagara एवंरूपं मे- 
त्रेय तथागतेन धर्मचक्रं प्रवर्तितम्‌, यस्य प्रवर्तनात्‌ 
तथागत इत्युच्यते ...महामैत्रविहारीत्युच्यते ल.वि. 
2057/308. 

garag मिदे'कुथ'अर्दूग पा. L, महामेत्रीध्वजा, 
बोधिसत्त्वचर्याविशेषः - rI gr भ इ८ कुव 
Ray Kaa Fy प" gat a केम यते gaada 
Mon yop ५८ अहं कुलपुत्र महामेत्रीध्वजां 
बोधिसत्त्वचर्या परिशोधयामि ग.व्यू.3%/]26 2. 
महामैत्रीध्वजम्‌, बोधिसत्त्वचर्याज्ञानालोकमुखम्‌ - 
Zar Agar IGE Raa NAAA A N 
EINE E kaaa BARNA AAs AANA 
B53 एतमहं कुलपुत्र, महामैत्रीध्वजं बोधिसत्त्व- 
चर्याज्ञानालोकमुखं प्रजानामि ग.व्यू.35%/ 29. 

उसन SF ne ae वि. महा- 
मैत्रीबलसुप्रतिष्ठितः - a पाचगबारपफखायु 
EERE] मक्ष'द'डे Funes अमूषु 5ga 
Aa महामैत्रीबलसुप्रतिष्ठितश्च भवति सर्वजगत- 
परित्राणत्वात्‌ द.भू.246*/46. 

GAN TeRua ge पाः महामैत्र्यालोकः - à 
Paar ga Na sy aa SS AL CLG al 
aga] garag Mage TURAN Gags 
हरे तस्य भूयस्या मात्रया सत्त्वेषु महाकरुणा अभिमु- 
खीभवति, महामैत्र्यालोकश्च प्रादुर्भवति द.भू.23* 
/27. 

JAVA ÈJ ANAKNA नाः महामैत्र्युद्वतः, 
बोधिसत्त्व: - उस्दुर' बेग? जेगजपररढेम 
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पुमक्ष'प'ह८- gaad Nan 


= .. उमक्ष'व'ठेम्‌ पेश 
QUIN NSS ज्ञानोत्तरज्ञानिना च बोधिसत्त्वेन म- 
हासत्त्वेन...महामैत्र्युद्वतेन च ग.व्यू.276%/3, 


उुमक्ष'प'8८ वत्सलत्वम्‌ - FRET AIAN AIA 
BANJE) [ुसुशमङमश्षथाअिम्‌ इम 
बात मातुरिव वत्सलत्वं द्वियो विनेयेषु बोधिस- 
त्त्वानाम्‌। स.अ.22[0/]30. 

JANTARA पा. मैत्रीत्यागः - Åra 
ARNT aaae a PAM ARS MCL 
agingga AA aN] इह मैत्री- 
त्यागश्चतुःप्रकारः, मृदुमध्याधिमात्राधिमात्राधिमा- 
त्रभेदेन वि.प्र.स्‍54%/3.]02, 

Bara an रः हे केठ' AA दंगा पर Ray A 
NONA महामैत्रीकृपासम्भारसम्भृतता - JANA 
AR GRR aa Ne oN UR पु पर Moray n'y 
Taae aware sc aa rly अपरिखिन्नाश- 
यश्च भवति महामेत्रीकृपासम्भारसम्भूततया द.भू. 
244क/28. 


SAN PHL ARRANA पाः मेत्रीकरुणा- 
मुदितः, समाधिविशेषः - garann Qo err 
RSV EN gaa Hee Rann मैत्रीकरुणा- 
मुदितो नाम समाधिः का.व्यू.2385/300. 

SANNA = मक्ष 

इमक्षप'वबमरदेःतु ना. सुमैत्रेयः, बोधिसत्त्वः - 
१5४४ ऽग गनु BANG... gwar AACA 
JAR. AS Snagu gng 
Nannaa Ngarang Sq तद्यया-रत्- 
नपाणिः...मुने[? सुमै]त्रेयः ...एतेश्चान्यैशव बोधिस- 
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त्वैर्महासत्त्वैः सार्धम्‌ म.मू.94७/ 6. 


ganariga पाः मैत्र्याभिमुखः, समाधिविशेषः 
क IGE DUKE ENEKE KA EIEEE IN 
Rake मैठयाभिमुखो नाम समाधिः का.व्यू.244%/ 
305. 

garranga "सं. मैत्रीविहारः - HI Ha 
FRAN SA AIT SAGAN AR TRAN SS 
AAT IANA ANG सर्वसत्त्वमैत्रीविहारः 
खलु पुनर्भेषज्यराज तथागतलयनम्‌ स.पु.875/46; 
«वि. मैत्रीविहारी - aray A Aga} grga 
AANRAAI Sa, .- इमक्षपवाथ'वृमक्ष 
८ एवमेव सुभूते बोधिसत्त्वो महासत्त्वः ...मैत्रीविहारी 
अ.सा.327%/84; Fa AN TAN AA Fa AHA 
मैत्रीविहारिणां योगिनाम्‌ a.37.56*/ 03. 

Jarmar SSA वि: मेत्रीविहारिकः - 
Saadan eqs पर व| घुमक्ष'प'ण'पुठुकष 
RASA एकाग्रधर्ममैत्रीविहारिकाः का.व्यू.228ण/ 
29], 

Saas वि. मैत्रचित्तः - Waray 
aR A थ" gaa पतिः Na स' Re बम्‌ परे 
मीम TAR धुवा" घड्डे' पद" BATRA" वक 3 "a4 
JAN पर JVA भगवांश्चास्य मैत्रचित्तो हितचि- 
त्तो$नुकम्पाचित्तेन च प्रत्युपस्थितः अ.श.9।ब/82. 

saraaa A = JANANA] 

SANA Ha मेत्रीकेतुः MA.I643. 

SANAA NIN ना:मैत्रबलः, नृपः - FLETIAN 
९१९... NIN Sa Aa syarga यदि AA 
ELE EDIG KEGG E GERE A| 
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बोधिसत्त्वः ...सर्वसत्त्वमैत्रमना मैत्रबलो नाम राजा 
बभूव जा.मा.36७/ 43. 

gara an gA वि. मेत्र्यात्मकः - उमक्ष' परि 
ARAL हे'उम्‌ षषेमक्षउम्‌ःशमक्ष'उम्‌ थम्‌ 
nn Aaaa मैत्र्यात्मकः कारुणिकः सर्वसत्त्वहि- 
तानुकम्पी वि.व.।938/।.68. 

उुगष'पदे'वस्गु'बै ऽम्‌ विः मैत्र्यात्मकः म.व्यु.876 
(208). 

gaara cia ना. मैत्रश्रीः, बोधिसत्त्वः - 95 
ZT AANVAAR JA बा परिणुम'रि हुरु पुर ys 
पग॒रु...उमब'पदिष््पथापु८ जननी... यथा च मै- 
त्रेयस्य बोधिसत्त्वस्य, तथा .. मैत्रश्रियः ग.व्यू.2675 
/347. 

garaga पा. मैत्रेयस्य मुद्रा - ERREA 
qgar] [बन हु GAOT TAS 
E Sa Se AA [THT कम धर 
वबुः] parece garg ay वज्रमुष्टि- 
ga बद्ध्वाऽन्योन्यं सह निमीलयेत्‌ ॥ तर्जनीमध्य- 
माकुञ्च्य पुष्पाकारेण धारयेत्‌ । मैत्रेयस्य मुद्रा स. 
दु.।06/54. 

उुगष'पदे'सु ना: मैत्रेयः, बोधिसत्त्वः - CN 
STAM gAn.. SANAR.. ATT 
वबम म८'इ= GT AANA Rar qda aay 
FAH GH SA] तद्यथा-रत्नपाणिः.. मैत्रेयः... 
तैश्चान्यैश्च बोधिसत्त्वेर्महासत्त्वेः सार्धम्‌ म.मू.94 7 
/6. 

Jasa RARAN ATA वि. स्नेहपाशानुबद्धः - 
डे" रेवत अजय केतः gaa RAR aN" ga 


aaraa aa HATA तथा5प्यसौ स्नेहपा- 
शानुबद्धाभ्यां परमबीभत्सो$पि मातृपितृभ्यां संव- 
धितः अ.श.34७/24. 

gara ARA मैत्यंशुः - AER परप 
ट्क्ष यु“ aay Aa gan धरे देन बेर पण 0८ 
घणे'ज्लै कल्पसहस्रपरिभाविताश्च मैत्र्यंशव उत्सृष- 
टाः अ.श.39%/ ]29. 

FATAL RA ofr Aa: JANA RAN 
yasagan yag [गम्य हष 
छे'प'डूमयन/ analy मैत्रेयगोत्रो भगवान्‌ भविष्यति 
विनेष्यति प्राणिसहस्रकोट्यः ॥ स.पु.2%/9; «ना. 
अनुनयगोत्रः, बोधिसत्त्वः - gy gv शेगश' दवव 
घुम mayar RBA AGATA वबम. JAN 
aA Raan जननी... यथा च मैत्रेयस्य बोधिस- 
त्त्वस्य, तथा...अनुनयगा[? गो]त्रस्य ग.व्यू.269%/ 
348. 

GaN AN «सं. 7. मैत्रचित्तम्‌ SAVAR 
Aaaa | मैत्रचित्तं सम्भावयति का.व्यू.206 * 
/263; मैत्रीचित्तम्‌ L644 2. ैत्रचित्तता - दे 
Rar sa gaa Sg AN YS AG AA AAT SS 
AAA AAAS ATAAAINSS, 5 JTS 
स भूयस्या मात्रया सर्वसत्त्वानामन्तिके हितचित्तता- 
मुत्पादयति। सुखचित्ततां मैत्रचित्तताम्‌ दःभू-।908/ 
I7; «वि: मैत्रचित्तः - B'ANIS] RANST 
gg उमश्ष Rawy] |(स्युर'स येन सर्वे भविष्यन्ति 
मैत्रचित्ताः परस्परम्‌॥ बो.अ.7%/6.69. j 

gar aR AAN ATARA क्रि मैत्री प्रतिलभते 
- HHH PA प'कूमक्षाणुप JANAR AAN AA 
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न अन्योन्यवैरिणो मैत्री प्रतिलभन्ते अ. 
श.58क/49. 

FAVA RIC was वि. मैत्रचित्तः - हण 
प्र TRR at" ways. JANAR RANAR 
agaia प्राणातिपातात्प्रतिविरतो भवति.. मै- 
त्रचित्तः द.भू.88%/]5; मैत्राशयः - JAV AAN 
gaan मरकेददेषाणुर| [FA AT SAS THA 
मैत्राशयश्च यत्पूज्यः सत्त्वमाहात्म्यमेव तत्‌ । शि. 
स.88ष/87; मेत्रीचित्तः लो.को.!644. 

FANART = 

gaara Naar वि. स्निग्धचित्तः - BY 98 

RAN SAIS पुण JANAR NAAT A" RRNA 

RANTS Foye a AN नापि ते ये सत्त्वाः 

स्निग्धचित्ता वा द्रुग्धचित्ता वा (जानासि) स.पु.52क 

/92. 


5 ARTA ATA = 


SAA ATA AT 


33] Beh Cri] 

JANA ना. मैत्रायणी, कन्या - JUNAA 
Igara मैत्रायणी नाम कन्या, 
राज्ञः सिंहकेतोर्दुहिता ग.व्यु.387ब/95. 

इमक्षामदिःशु वि. मेत्रायणीपुत्रः - SANU JAA 
AeA TR ASS] आयुष्मता च पूर्णमैत्रायणीपुत्रेण 
ल.वि.2%/॥; मैत्रायणीसुनुः - गुप बैप गपर किरण 
तगगरतगहुरपैग GEC एप हु ढेर परिमळ 
Aa] Saar gar gaas ५] 
aH Parad Sy यशचास्वाप- 
न्थाम लि.पा.]राग्रं गरुडाधिरूढ: पक्षानिलोत्सारित- 
वारिवाहः | विगाहते स्फीतजवेन भिक्षुमेत्रायणी सू- 
नुरयं स पूर्ण: ॥ अ.क.2545/ 93.66. 
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garat ggn À ना: पूर्णमैत्रायणीपुत्रः, भिक्षु:/ 
महाश्रावकः - कहि वा, Š 
SET ICE KIL RR., Arar Nia 
PAAR AE NNA 6 आयुष्मता 
च ज्ञानकौण्डिन्येन ...आयुष्मता च पूर्णमैत्रायणीपु- 
त्रेण ...एवंप्रमुखेरद्वादशभिर्भिक्षुसहसेः सार्धम्‌ ल.वि.2क 
N; SARUTIN NAAT ROR आयुष्मता 
च पूर्णमैत्रायणीपुत्रेण स.पु.25/]. 

gaad garga नाः अमैत्रेयः, बोधिसत्त्वः - 
०३४४] STA AA BAAS... Sarat g arg 
AG FARRAR UE इ८ ET AIHA 
VAN HASH A FAN HS BH Os तद्यया-रत्- 
नपाणिः... सुने[?अमै]त्रेयः ... एतैश्चान्यैश्च बोधि- 
सत्त्वैर्महासत्त्वैः सार्धम्‌ म.मू.94७/ 6. 

gaara म्‌ वि. मैत्रमानसः - क्षेमक्ष'रुठ'गुठ ५ 
RR ga Ay gay पे प्त पय मणका 
asa aga सर्वसत्त्वकृपमेत्रमानसा ते भवन्ति न- 
चिरान्नरोत्तमाः॥ रा.प.244%/]42. 

उगथ'षमष्ष = 

garara ga वि. मैत्रविहारी - serge श्र मु 
FAN Sar हुन wor gy RY पटे gay ay Saar 
AGN IVS] वनगोचरि खण्डकद्वीपे तित्तिरिपोतक 
मैत्रविहारी | रा.प.239%/36 

छुगस'सेग्रज् = पुगक्षापरिक्षेमक्ष| 


aaa TRAE 


JANANA = JAAR ANNARRA] 
JAA पः शकुनिरुतम्‌ - NSAN यपणे पप 
ववा aangaan garan छ 9०९ gN 
ERARI Aann... SANAR... ATTA 
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पकष" sagga ...शअश्ष'ऽ' लक्विते लिपिमु- 
द्रागणनासंख्यसालम्भधनुर्वेदे...शकुनिरुते...गन्ध- 
युक्तौ - इत्येवमाद्यासु सर्वकर्मकलासु ल.वि.80७/ 
08. 

gagary = apada पक्षिराजः, Tes: - Faas 
agaat gartanrqann yg ao eae 
FRG ge TT AT AAAS यावत्सुपर्णिपक्षि- 
राजेन महासमुद्रान्नागपोतक उद्धृतः अ.श.25!ब/ 
j3; खगाधिपः- यग्‌ वी agrar [8 
धे"कुथ'दे'§ sx ay] स्वप्राणतन्तुमात्रार्थं त्यजत- 
स्त्वां खगाधिप। जा.मा.।2!क/.39. 

इवि शकुनिग्रहः, प्रेतयोनिगतसत्त्वजातिविशेषः 
म.व्यु.4766 (74%). 

इतिःरल्शःयिं -ape खगाधिपः, गरुडः - Â 
ang AR ag हर भे A E S AAE 
saya चञ्चुर्नेव खगाधिपस्य हृदयं वज्रेण मन्ये 
कृतम्‌ ना.ना.2425/]56. 

SAS ONAN वि. पक्षिगणपरिवृतः - मुभ 
HAVA GASTONIA TSS सुपर्णीव प- 
क्षिगणपरिवृतः अ.श.57%/ 49. 

55 = 33 

छुरुमे८ अकरणम्‌ - BANTER Aaa Sy ONG 
jaar aga ay Bay Sq] उपायरहितत्वेन 
सम्बन्धाकरणानुमा । त.स.!07/893; द्र. SAAS 
“|| 

BSR कि कृत्यम्‌ - ATH 
prarain कृत्यवत्प्रतिपन्नं 
तेर्व्याहन्तुँ सहसैव तु ॥ जा.मा.705/8]. 


gagary - garabay 


SN = SNA] SHG] FN कृत्य - TATIN 

- ON अधिकृत्य प्र.वृ.3।।क/59; aN STAN g- 
रस्कृत्य WF3NF/59; Fea-FASWAA ATH 
FRING तस्य जातौ जातिमहं कृत्वा अ.श.!26ष 
6, BY माव Ag बुथ [मुमुचुर 
dba Aara) आर | ARS 
AAS Y SVN SAA] ते प्रविश्याऽऽश्रमं T- 
ज्ञस्तां तस्य प्रभविष्णुताम्‌ | मुहुः शङ्कास्पद कृत्वा 
शशंसुर्भेदकोविदाः ॥ अ.क.]76%/20.7; कारयित्वा 
- अप हेठ...3 55 ८हुण है| उषामु छर नेने 
० स्तूपान्‌ कारयेत्‌ | कारयित्वा च तान्‌ अ.सा.55% 
/3॥ व्यतिसार्य - Wear म ana an ga उष्‌] 
akaau KAALA AR AIA THRE AN 
RA AR AJA AA a Gar gare gy SAN GA 
angare 6 egy ay भगवता सार्ध सम्मुखं 
सम्मोदनी संरञ्जनीं विविधां कथां व्यतिसार्य एका- 
न्ते निषण्णः वि.व.।345/.23; द्र.- ZVAT A'A 
AGS SAAN [AN RA GANT पेद पपप] 
हृतद्रव्यं जनं त्यक्त्वा धनवन्तं व्रजन्ति काः। का. 
आ.338७/3.]7. .. 

इक्षुः wary उपपादितः- पृधु ४ पु ८] 
SN NGA Raragepavaga sy ATN] 
परेण तस्मिन्नुपपादिते च तत्रैव कोपप्रणयक्रमः कः 
॥ जा.मा.2089/243. 

इक्षु क्ष कृतनाशः - बम्‌ पद्म IVE, 
उक] [मः इशः जप VARY g छुर स्यातामत्यन्त- 
नाशे हि कृतनाशाकृतागमौ । त.स.0₹/22; द्र. 
SAARI 

grag कृतनाशः — rH बुभ ANT Vy 
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ae praag 

E EAE ऐ५ परम्‌] कृतनाशो 

भवेदेवं कार्य न जनयेद्यदि । हेतुरिष्टं न चैवं यत्‌ 

प्रबन्धेनास्ति हेतुता॥ त.स.2!6/226; द्र. IVS} 

EG 

gagra कृतावीभूमिः, श्रावकभूमिभेदः 

म.व्यु.][47 (248). 

JAREIN = 

Jara gN eA कृतकाकृतकत्वम्‌ — INVA 
SPOT HAN [TAT SR गण जु sary 
कृतकाकृतकत्वेन द्वैराश्यं कैश्चिदिष्यते। त.स.]4ख 
67. 

IVARI SNA वि. कृतकाकृतकः - JVARA 
छक्षयरेशुर 8] Tikes KO मठ] आगमो- 
ऽपि न तत्सिद्धयै कृतकाकृतको5स्ति न॥ त.स.76क 
/75. 

SWAN कृतयुगम्‌, युगभेदः - VARAAN 
८०|| अहं चान्ये कृतयुगे ल.अ.88%/59; इ 
Rae BSN TTT मुवः 
Val] कृतयुगश्च त्रेता च द्वापरं कलिनस्तथा। ल. 
अ.885/359; कृतिः - AVAR aR Ga ग 
AN AAT Saar ey उपज gay अहँ च विर- 
जो$न्ये वै सर्वे ते कृतिनो जिनाः॥ 7.37.88%/60, 

grac AAA वि. चिरकृतः - क्षा 

AR ANN AG Aaa AS ARN सेप Aa 

वमप". शषः मुष दः बैग वमः षे nay 

८८ श्रुतचिन्तितभावितचिरकृतचिरभाषितानामसम- 


मोषता सू.व्या.]49७/32. 


इज'परबाउब'षा 
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BN ० क्रि. (355 इत्यस्या भूत.) चकार - JVR 


Naar say AS agar AN [Aya sa यक्ष 
HIN SV AUIS SA] मौद्वल्यभिक्षुर्जिनशासनेन 
महर्द्धिभिवीतमदं चकार॥ 37.27.97%/22.52; H- 
करोत्‌ - AISAT AN ASA Aa २८] [२८ 
ta fsa ग] |“ Ua Kitt 
pa Sr agar gs उस इति संचिन्त्य 
भगवान्‌ स्वयं तद्दिशमागतः | भिक्षोरागच्छतस्तस्य 
विलम्बं कथया$करोत्‌ ॥ अ.क.3293/4.64; H- 
कार्षीत्‌ - FAA AAS Asan Sas" T Ay RA 
ag FRAT gA RAL RIND Ha b 
Ay] स खल्वनेनोपायेन अप्रमेयाणामसंख्येयानां स- 
त्वकोटीनयुतशतसहस्राणामर्थमकार्षीत्‌ स.पु.76%/ 
28; अकारयत्‌ - ANR aa aAA सु 
FAN ga Saraan arar SAN] स वृषाणां 
वृषरतः क्लेशमुक्तिमकारयत्‌॥ अ.क.26क/24.96; 
समकारयत्‌ - पुण" वर कमे Vagal] विहा- 
रं समकारयत्‌ अ.क.!90ऽ/2].73; "सं. = 8५१ 
कृतिः , करणम्‌ - 5 aay ya AIA | F- 
तिः करणम्‌ त.प.20क/869; AV RAIT VAN 
तुर [Raxgwagarsxagay तज्जे 
कर्मणि शक्ताः स्युः कृतिहानिः कथं भवेत्‌ । प्र.वा. 
8*/.28i 2. प्रणयनम्‌ - रक है ga SAAS 
TEE E EEEE छम पम्‌ स भे DE 
षान मङ्ग मेषाम Rg नेष | 
यथार्थदर्शनादिगुणयुक्तपुरुष आप्तः। तत्प्रणयनमः 
विसंवादः प्र.वृ.३23क/73; 3. = IVA PIAM 
a EREE ECN SIEGE भिम्‌ वे 
VINUR ARATA बुर यदि 
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कृतकता मिथ्याज्ञाननिबन्धनम्‌, तदा सम्यग्ज्ञान- 
स्याकृतकता हेतुः त.प.]705/799; + भू.का.कृ. l. i. 
कृतः - urg AN HA HUT SN [ठणकत 
Jarga पुरुषो वा नियोगः स्यादिति पक्षाः 
परैः कृताः॥ प्र.अ.।।ब/।3; अनुष्ठितः - JINAN 
Rasy raga ANS INAS ततस्त- 
या यथासन्दिष्टं सर्वमनुष्ठितम्‌ f.4.364/.29; 
कलितः - IVS HAVA y rg aR aa] [8 
HAD eA SN AA AN रतेर्विलासोप- 
वनं वयश्च केनासमस्ते कलितो विरागः ॥ अ.क. 
95%/22.32; घटितः - Jar grag sa 
agar १7 an अस्थिघटितपञ्जराद्‌ यन्त्रात्‌ बो. 
प.98ख/65; विहितः-5ण[ Araig gra aay 
[Gu T Quy aa gary सो5ब्रवीद्विहितातिथ्यं 
नृपतिं प्रणतं मुनिः | अ.क.23/24.42; आहितः - 
Araraary AAAS STAT NAAT AA 
aga $5 काष्ठस्य हि वह्याहितो विशेषो दाहादि- 
लक्षणः प्र.अ.99%/]06; कल्पितः - TARANI 
पर छठ] RAS gy AT NAT ATS | [रुख 
Aana rara grag थ| 
HARA] वसिष्ठाख्यः पुराऽर्हत्तवंप्राप्तश्चित्तप्रसा- 
दवान्‌। उवास प्रशमारामे विहारे पौरकल्पिते ॥ अ. 
क.63/50.6॥ निर्वृत्तः - FRIST ISIN 
SEIR DIRKIE Aiaia DE DKE) क्षपः 
aaga यस्त्वरणिनिर्मथनादि पुरुषैनिर्वृत्तम्‌, तत्रा- 
पौरुषेयत्वासम्भवात्‌ त.प.]705/798; प्रतिपन्नः - 
aay SAITAMA SATIN AR AY पहत 
EG GRE aX वधूकुमारी आशीविषश्च यथा- 
नुशिष्टः प्रतिपन्नः fer. 20097.75; आपादितः - 


JNA- JNA 


नेकः TANTS SWI Naga e नहि 
तेनाऽऽपादिता सती व्यक्तिर्नाऽऽपादिता भवेत्‌ T.T. 
205/878; कारितः - पहेठ ANAT HAA 
म्म aaa aay jy AR $२ गुम Sagara 
Asay प्रतीत्यभावप्रभवे कथं जनः समक्षवृत्तिः 
श्रयतेंन्यकारितम्‌ | सू.अ.।458/24 ii. अर्द्‌ प 
विरचितः - बेशापा८णे s ENEA DAGIELA 
QUAN HAT SN IH a aa S 
aps Brainy] vaa aa HAAN वा AR पति पथ 
ang a पब पद इति क्षेमेन्द्रविरचितायाँ बोधि- 
सत्त्वावदानकल्पलतायां मान्धात्रवदानं नाम चतुर्थः 
पल्लवः अ.क.46/4.20; प्रणीतः ¬ TAFF 
grga a Nara A als ay] नान्यत्- 
पुरुषप्रणीतवचनादिकम्‌ त.प.30/72 प. इष्टः 
- गग Raa aaa g Sg ०९२ इ= gT ANN 
RANGA IG Me sey बैग ऽ WAN HEMAT- 
नन्द मणिवत्यां बोधिसत्त्वेन बहुभिर्मणिभिर्यज्ञो 
य[?इ]ष्टः f.4.567/.44 2. कारितवान्‌ - AN 
Bara aay Rar हु TIN Rag मक्षः ग 
garde Jaargang N तेन कर्मणा 
षट्कृत्वो देवेषु त्रयसित्रशेषु राजैश्वर्याधिपत्यं का- 
रितवान्‌ वि.व.673/.56; ० वि. कृतकः - FR 
Ser Fewer dao graig gA] तत्र 
केचित्‌ कृतकाः, यथा-घटादयः त.प.226%/67; 
कर्तृकः - graig rah ayers 
Rasy नायं तत्कर्तृकः कारणाभिनिवेशः अभि.स्फु. 
967/774; ° उप. मयः - सैद'थक्ष'इ्षr०मः ga 
aan gaa दारुमयं वंशमयं वा वि.सू.69%/86; 
*सहायकपदम्‌ - VAAN STAG] [रुप 
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are gy जाप - COE EK 


— asaan iaraa 
CERI Rasaq ERS] पिता प्रत्रजितो- 
ऽप्यस्य राज्यं हर्तुमुपागतः। आवाभ्यां प्रशमं नीतस- 
तत्र का नाम वाच्यता ॥ अ.क.3॥7%/40.5 क्‌ 
gorda Ha TAA [फिर मै NIA उठ धमक 
Sy ay ]उमक्ष'यक्षपूणउक पडे TA [सेम ववि 
मुव े Aaga] वैरग्यपरिपाकेण तत्र मैत्री 
पवित्रिताम्‌। भेजे स सर्वसत्त्वेषु विवेकदयितां दयाम्‌ 
॥ अ:क.2508/29.39. 


उक्षः हुन्‌ शः कृतविपरिणाशः - थक्षकूमस'रटिष 
पणपुबाठप'ते| INERT TANNA भ्रंशं च 
कर्मणामपेक्ष्य कृतविपरिणाशमपेक्ष्य अभि.स्फु.32[5 
N2U; कृतविप्रणाशः म.व्यु.7530. (07*). 

GAT GRAN FAA! AN HR ARNT ARS, 
पर्यरेववेष््पाण॒ठैण मेष Aga gy SASS 
IE AAG AA परिजुत BAIN AGS 2९8 
| कर्मफलपरिग्राहकस्यैकस्य कर्तुरभावेन कृत- 
नाशाकृताभ्यागमदोषप्रसङ्गात्‌ त.प.2468/208; द्र. 
g क्ष्पाकुषपर्गेठ A] 

उ पढुसगर्वीगप कृतविप्रणाशः - गमेम 
SWAG AY NHI IAG] sya अ'शिठ 
Tey agg snake परे as ga छुः 
AAR wT aga5] Jya NaN ARARA 
payne सप] एवं हि अकृताभ्यागमदोषः FAT- 
दू, अकर्तुरेव फलाभिसम्बन्धात्‌। कृतविप्रणाशश्च; 
कर्तुः फलेनानभिसम्बन्धनात्‌ 7.9257 0l; द्र. 
JNa gy ANA] 


Bean 72, oo इज मेरा 


garaga कृतता- HPT Aer ys gs 


` 3820 


gga sree aa ay धर्मवादिकृतता सङ्घस्य 
कृतत्वम्‌ fa gs90; कृतत्वम्‌-“गे'२तुग99 
क्ष Al "ASN व" घ्‌ a ga पहि प्र झे मठ धर्म- 
वादि कृतता सङ्घस्य कृतत्वम्‌ वि.सू.893/]07; F- 
तकता - SOID कयम परिपते किः 
नुशुR५९छुःग्‌ यदि कृतकता मिथ्याज्ञानहेतुत्वेन 
सिद्धा स्यात्‌ त.प.708/799; कृतकत्वम्‌-प ४१ 
EY बे ny" ae छुक a'e K ÈN झु' यह्‌ aa झे 
BAe वेक्ष que 3 यत्‌ कृतकमिति कृतकत्व- 
मनूद्य अनित्यत्वं विधीयते न्या.टी.63 7/]58. 


0000000. वि. अकृतज्ञः - RTA 


MANS, NAS asa RSH ATION 
HIST लोकसन्निवेशे अकृतज्ञसत्त्वपरिपूर्णे ग. 
व्यू.]63क/245. 

छुश्न'य'रिठपॉर्जे कृतज्ञता - इय दम शे तेऽ 
Nagg] कृतज्ञताऽप्यद्य गुणेषु गण्यते ॥ जा.मा. 
528/I75. 

gaa] 
उक्षित वि. अकृतवेदी - NASI AG 
दगुषापाद्मबापाई OGEC बिए Alaki 
6 उपकारिणां सत्त्वानामकृतज्ञो भवत्यकृतवेदी बो. 
47.959/I2I. 

Saree गर्म «वि. कृतघ्नः - genes 
ण मुछ jara ii हमर पडा सर्वा- 
शुचिनिधानस्य कृतघ्नस्य विनाशिनः। ना.ना.24 
/45; अकृतज्ञः - Saray ape TAA NSS 
VOSA कृतज्ञता अकृतज्ञेषु AWA.ISTA IS 


छु क्षप'अमिमय a 
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"सं. अकृतज्ञता - YVA gw aS 
बर्षे व dar उप छुपा Ray aar Fare} 
MR NHS अकृतज्ञता शाठ्यसेवनता राष्ट्रपाल 
बोधिसत्त्वानां प्रपातः रा.प.235%/]30; «ना: विकृ- 
तज्ञः - HUF gvari argv] gas 
qT ANA TTA राज्ञः सुतो तु विकृतज्ञः 
तारित सागराद्यद कृतज्ञः। रा.प.2383/]35. 
NASKA «वि. कृतवेदी- उजपगर्डबेएउषव 
ETE] यता RRL IAT NAGS AA TAIN 
८ कृतज्ञः कृतवेदी उपकारिषु प्रत्युपकारं करोति बो. 
भू.![0घ/।43; «सं. कृतवेदिता - REEK: DNAN 
gry eng ayaa aa TARAN gya Aga 
gasâ तत्त्वया कृतज्ञतया कृतवेदितया च सत्कृ- 
त्य तत्कृतं धारयितव्यम्‌ अ.सा.4325/243; शिःस. 
[975]. £ 

NAIL «वि. कृतज्ञः- Ree aan जप 
AGNI sar in Jagar rgan] gard 
aps arava ARRAN aRar aA उठ. बरहम 
८6८४ तदवस्थमपि चेनमपरिलुप्तधर्मसंज्ञं कृत- 
ञमक्षुद्रस्वभावं ...करुणा नैव मुमोच जा.मा. I40%/ 
62; + सं. कृतज्ञता-उक्षव भेव TIANA 
वपु परी] कृतज्ञता अकृतजञेषु FTA.IS7A/I5I5 
० ना. कृतज्ञः, राजकुमारः - gry gras 
graad] galang gra Aia] रा- 
ज्ञः सुतो तु विकृतज्ञः तारित सागराद्यद कृतज्ञः | रा. 
7.2389/35. 

SNAG क्रिः कृतो भवति - aare वगव पु 
हु्यस/डक्षयामिठर्वे| एकयानावबोधः कृतो भवः 
ति of.37.089/ 55. 


TT तक त 


। पा. कृतवेदिता, धर्मालोकमुखभेदः - 

gra qai segs परे है है| JAVARA 
Aravaga sy] कृतवेदिता धर्मालोकमुखं परा- 
भि[?परानव]मन्यांन]ताये संवर्तते ल.वि.20%/23. 

TERRE Eia = उक्ष्यम्‌ ईमय| 

Bryan fga षा. कृतप्रतिकृतिकः, उपायः 
सत्तवार्थस्याभिनिष्पत्तये - Farge grasa 
उक्षवाथाथम Ba Na AINE बे 7 तत्र कतमो 
बोधिसत्त्वस्य कृतप्रतिकृतिक उपायः बो.भू.]435/ 
]83. 

BNA ANA « वि. कृतज्ञः - गर्दत'बेसबकुवषासव 
agga [ऽमे NA'A स्नेहोपकारप्रणतः कृतज्ञः 
सः अ.क.2805/36.7; «सं. कृतज्ञता- SVAN 
eran ga ex पक्ष मेल RPT AN AN SAA 
aĝa gI बैग <१> तत्त्वया कृतज्ञतया कृतवे- 
दितया च सत्कृत्य तत्कृतं धारयितव्यम्‌ अ.सा. 
432/243. 

GAVIA कृतावीभूमिः, श्रावकभूमिविशेषः 
म.व्यु.47. 

graan स्थली, भूतलः - ARERIA 
an स्थलं स्थली A.AN..505/2..5; स्थलः 
तीति स्थलम्‌, स्थली च। ष्ठल स्थाने अ.वि.2.!.5. 

gagag = छ'पAि'अ३१उम्‌ 

इश्षपपपिुष = इशु 

gra Ra Sa विः उत्पाद्यार्थः - gva ERSA 
qgar SEs] rade Ra garages] उ- 
त्पाद्यार्थकथाधर्ममनालोच्य समं श्रुतौ । ALO 
893. 
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घुक्षपरिशिठार्ण मेष - 3 558 


= वि. अकृतज्ञः - रण 95८5 
पे कक्ष! Naya शुत anew ge naka 
पाने भे भे स दुरात्मा लोभदोषव्यामोहितमतिरकृ- 
तज्ञः जा.मा.।43%/65. 


Gea IN पा: संस्कारः, गुणपदार्थभेदः - पभ 
agen gragas] Aar Jaq ags 
ana 95 bl as ala aaa A 
Zar Agana ga A भावनाख्यस्तु संस्कारए- 
चेतसो वासनात्मकः । युक्तो नात्मगुणश्चैष युज्यते 
तन्निराकृतेः॥ त.स.26ख/284. 


= पुक्षणुस 
= gwain] 


JARJA 

उश्षभिमार्े 

छुक्ष'म्रैठ oyang. ape AEWA qa ty 
Agaj [ATOR गर बढ पर/पखुसा तेनाकृतो- 
ऽन्यो नास्त्येव तेनासौ किमपेक्षताम्‌ ॥ SV.ST.57 
9.24; «वि. अकृत्रिमः - RAGS अर्दे] 
Rasgar i] praia षः 
AGHA] रत्नविग्रहवज्ज्ञेयः कायः स्वाभाविकः 
शुभः। अकृत्रिमत्वात्‌ प्रकृतेः The 72, 

BNR «सं: निष्पत्तिः, निर्वहणम्‌ - निष्ठा निष- 
पत्तिनाशान्ताः अ.को.2203/3.3.4]; निष्ठा कार्य- 
स्य निष्पत्तौ अ.वि.3.3.4॥ + भूःका.कृ: कृतः - उुक्ष 
RANA arabe Hard न खलु कृतस्य कर्म- 
णो हानिः प्र.अ..53%/64. . 

उके = gaV] 

= उत 


408 


§ 
ik = Heyy लशुनः, "नम्‌ मःव्यु.573! (84%); मि. 


3822 


Bx निर्मादनम्‌ - eT TRS Sg 
gene Exar Nagar NE 
ay पत्रनिर्मादनादि यत्र प्रदेशे विहारे कुर्यात्‌ तस्य 
मार्जनमुदकेन वि.सू.7%/7; उपलाडनम्‌ - AVJI 
apg aR A RABAT AAS AA ५६१ 
n म्मम AANA ANINA 
PSA GRAS नटनर्तकहासकलासकप्रेक्षणप- 
रा विहरन्ति आत्मोपलाडनपराः बो.भू.]58%/208. 

Siran परिकर्म - ArI Heard ga oq 
TANNA g NAT NSA are विहार्य- 
न्तेवासिकैरत्र परिकर्मकरणम्‌ वि.सू.63/6. 

SEIA क्रिः परिकर्मय - देश ञ्चु 

Jar Aq a कथयति-परिकर्मय fa.4.37/.26. 

Bag ofr. L परिकर्मयेत्‌- SrA SASA] 

तं प्रदेश परिकर्मयेत्‌ वि.सू.5७/5; संस्कुर्वीत - 34 

aga Say gy rays भभ ना- 

दत्तमूल्यं परं परिभुञ्जीत संस्कुर्वीत वा वि.सू.72 

89; कलायेयुः* - aaga g पेत 9अ'०३ः 

ayaga enag a an 84२5] वि- 

हारे कलायेयुः दशाहार्द्धमासेन भविष्यत्तायाम्‌ वि.सू. 

6]क/77 2. सम्मार्जयामि - शुशु EE 

SH तनुं शरीरम्‌। उन्मृषामि सम्मार्जयामि 
बो.प.6[ब/25; «सं. सम्मार्जनम्‌ - BVT 
qgar S २ say लाभग्राहिणो विहारस्य 

सम्मार्जनम्‌ Prag; निर्मादनम्‌ - 5.१ 

SBE NSN EE] gargarar g TARN 

S aa a AA 

॥५४ ७०४ gaan तेषु उपयोगस्तद्यथा-निर्मादनं 

भावनं रञ्जनं सेकः सम्मार्गः उपलेपः वि.सू.38 / 
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eee 


48; शोचनम्‌ - TART HTS AST शोचनं | दिष्विव शि.स.873/86; केलायनम्‌ - WEF ०८ 


नाशितानाम्‌ वि.सू.32%/40. मक्षः रईस vane यतः प्रभृति केलायनम्‌ 
धर छाप - 8% विःसू.64%/80; परिकर्म - $5१3 raga 
धर उस - xg] परिकर्मगतम्‌ वि.सू.53%/ 68. 


पैर वेट सणक्षशुरुप पा परिकर्मगतम्‌ - SA 


ERINA «वि. कृतपरिकर्म - WIGS aL GN 
§ डु कृ a X 35 व/यब'घुरुबदेबुद३१ [इति] परिकर्मगताण्ते 


जील कधि OS 


9 Sarara ग्वै वशि मुप प्रायश्चित्तिक]म्‌ वि.सू.53%/ 68. 
grgaqq aat कृतपरिकर्मायां भूमावास्तृत- BERA = उभेरबाइबाषा 
तषायामवकीर्णरुचिरधमकरकपिण्याकादिद्रव्यायां 85=मःइक्षा वि. असम्मृष्टः - gar aa भिक्ष 


तस्याधोमुखम्‌ वि.सू.8क/8; शोधकः - Tagan 
Page 8 र gry गुरूणां स्थानशोधकः बो.भू. 
95क/ 262; ० भूका.कृ. सून्मृष्टः - TARR गुम 
eal A gaa माई मर उप हु] a5 
BIA AALS सूत्तप्तसून्मृष्टसुधौतहेमप्रभोज्ज्व- 
लान्‌ सर्वमुनीन्द्रकायान्‌॥ बो.अ.4%/2.।4 परिक- 
fifa: - ar बदर उ बाठो यवाः परिकर्मिताः faa. 
40*/I.29. 
geo, = RON 
BENITA IGT छिः संस्कारयेत्‌ - १9९ 
गाचा Se 
ESS) re 8 ६35 मुग्‌ 3 वर्षोपगतो- 
ऽनुसंज्ञाय विहारमप्रतिसंस्कुर्वतः संस्कारयेत्‌ वि.सू. 
I0/]. 
हुन्थे श क्रि. संस्क्रियते - सप्यापर्तर परे 
alsa पेठ पु पे९प्टडिडेरडिकडेपासकि 
संस्क्रियते यत्नादात्मघाताय शस्त्रवत्‌। बो.अ.26* 
/8.69; ° सं. शोधनम्‌ - ४8९ 3११९१ 
थसगषव'३ेतपपबैगतु पृथिवीशोधनोपलेपना- 


बाण Uy qA Erra] a 
कदाचिदसम्मृष्टां दृष्ट्वा वैहारिकीं भुवम्‌ | अ.क. 
286ख/36.79; असंस्कृतः - JASNIJA 
aara har By AS NG ATA] असंस्कृता- 
यां पृथिव्यां पर्यङ्कमाभुज्य निषीदति स्म ल.वि.]240 
/84. 


Bq "सं. ।. मूषिकः, जन्तुविशेषः - 0000 


वाःत] Jarrian] asaya 
डियर 
च प्रत्यमित्रयोः बो.भू.53क/69; मूषिका - मर § 
नुमि ganda इः भय भा घः 
तकुम्भे मूषिका यद्वत्सह शुक्रेण वर्धते॥ ल.अ.655 
nn आङत्रः - बानि मर्श वम्‌ ०३०५३] [57 
aga Sse ae) 3455] अन्यानुभूते सम्बन्धात्‌ 
स्मृतिराङत्रविषं यथा ॥ बो.अ.3।४/9.24; उन्दुरुः - 
उन्दुरु्मूषिकोऽप्याङत्रः अ.को.67क/2.5.29 उनः 
ति मुखस्मृष्टं मुखस्नावेण सेचयतीति उन्दुरुः। उन्दी 
क्लेदने अ.वि.2.5.2; आखनिकः - धभेण 8 
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2 MALI70* 2. मुण्डिका - 
Jarra angen S] मृतस्यां- 
सदानाय मुण्डिका विःसू.56४/7 द्र. 3 | ० भू.का. 
कृ. पातः - grag ays easy [हिक्षक 
ar aaa aay GEGER विहङ्गपक्षपातेन कु- 
पितस्य महीपतेः। सन्देशं मुनयः श्रुत्वा अ.क.407/ 
4.43; «ना डिम्भकः, श्रावकाचार्यः - JANI 
Ha HABA... AAR] AHSAN TAS 
SIT E n AE ATT TIS 
महाश्रावकसच्देन ...तद्यथा- महाकाश्यपः...डिम्भक 
उपडिम्भकः म.मू.]00%/9. 

Sra मूषिका - $ परमे नबश अ ...पछु 
वेब यक्षशु्षव tht iat sassy 
पर्शु] मूषकः मूषिका] शूकरास्या... 
इत्यष्टौ असुरजातीनां समयाः, रूपपरिवर्तनं च वि. 
प्र.67क/3.]50. 

Satin = Sa वृषदंशकः, बिडालः - ओतुर्बिडा- 
लो मार्जारो वृषदंशक आइङत्रभुक्‌ | अ.को.668/2. 


5.6; वृषान्‌ मूषकान्‌ दशतीति वृषदंशकः | दंश 
अदने अ.वि.2.5.6. 


anny मूषिकाविषः- Wpargarnay ARNERI 
IE Gan RVC LY RAEN SH AGG 
परै HGPRT LING AAT तत्र अनुश- 
यानामरिप्रख्याणां मूषिकाविषवत्प्रकोपधर्मिणामत- 
यन्तसमुद्धातादर्हद्दधो भवति ल.अ.0%/ 57, 


SRAN = §a आडत्रभुकू, बिडालः - ओतुर्बि- 
डालो मार्जारो वृषदंशक आइत्रभुक्‌ | अ:को.66ष/ 
2.5.6; आडत्रं भुङ्क्ते आङत्रभुक्‌ | भुज पालना- 


Saaz 


भ्यवहारयोः अ.वि.2.5.6. 


3% मुण्डकः te HHA KELAN INE Ay gr- 


SHCA पृथग्जनानाम्‌ fA. 99/ 20. 


BAREA «सं. परदाराभिगमनम्‌ - ASNS 


यः मुप रात्री परदाराभिगमनं कृतम्‌ वि.व. 
3597/2.l6l; «वि. परदारसेवी - SAILS... 
Raper sr sq रु पया मै aay याप परदारसे- 
विनां... विविधपापक्रूरकर्मकारिणाम्‌ ग.व्यू.24% 
ial; पारदारिकः - Taare श म्‌ समश्‌ पत्र बेर 
शुर'ठे'8 Igran अहं वासवग्रामके ब्राह्मण 
आसीत्‌ पारदारिकः वि.व.2583/ 2.6]. 


RS = aaa ate दुरालभा - SA aalt तभ 


इर] [म रेम तम्‌ छ AN] [TEA 
AGA’ पथ पविः शव AEA वकष] [a AS ग्‌ 
अइि्ष'अश्ष'प८ ढग शुम ARAN] दुरालभापर्पटः 
कप्रियज्ञभूनिम्बवासाकटुरोहिणीनाम्‌ | क्वाथं पिबेत्‌ 
शर्करयाऽवगाढं तृष्णासपित्तज्वरदाहयुक्तः ॥ यो.श. 
FN; धन्वयासः GAT /6; दुःस्पर्शः ATT 
l6. 

ना: अभिजित्‌ 7. नक्षत्रम्‌ - $ 
ATA HT TAS] [बुव रेन 
aaay अभिजित्‌ सुचरितश्चैव सिद्धि पुण्या प्रकी- 
तिता॥ म.मू.94क/205 2. We: - CN gra 
५८... छषतिगत-.. aaas TEA 
na तद्यया-आदित्यः ...अभिजा[?जित्‌].. विरूप 
चेति। इत्येते महाग्रहाः मःमू.]043/3. 


Saag Ig ना. अभिजिज्जः, ग्रहः = ९ १ 


माप... Saaga... SNAG) ग 
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Sq - Satay 


SHAY A तद्यथा-आदित्यः ...अभिजत[?जिज- 
जः]... विरूपश्चेति । इत्येते महाग्रहाः H.7.04%/ 
3 द्र. $'वबैग 

9q चैत्र» मासभेदः - Dr pW CRE Rakion 
sy ञ्च AS ag sea वेक पत्र व 
Hora Rey pS छुर बस वर्हे पर र्दे 
तस्मादस्मिन्नवसरे नूतनं किंचिदुच्यताम्‌ । चेत्रः 
पिकरुतस्येव सूक्तस्यावसरः सुहृत्‌ ॥ अ.क.283/ 53. 
I. 

8:5 विद्रुमः - 3 5ुगैमैर i रु] विदुमः वृक्ष, 
प्रवालं वा त.प.325/087; प्रवालः, °लम्‌ - झु 
वणल वेः rise RHR IR AACS Saas 
Mary yoo srs ay मुक्तावेडू्यशइशिलाप्र- 
वालादीनां परित्यागं करोति अ.श.94%/84 पम्‌ 
Ingang., Aarna.. Saa. AgI] 
orSanana दरिद्रश्‍चास्मि। न च मे किंचित्तथारूपं 
वस्त्रं...प्रवालं...वा संविद्यते अ.सा.4335/ 24% प्र- 
वाडः म.व्यु.5947 (855). 

Sy an hn विद्रुमलता, वृक्षविशेषः - सुषिरा वि- 
द्रुमलता कपोताडिमर्नटी नली॥ अ.को.!638/2.4. 
[29; विद्रुमलताभत्वात्‌ विद्रुमलता अ.वि.2:4-29. 

Sarge As नाः प्रबालसागरः, तथागतः - घर्म 
gg anaga g S... Raa g A555... 
Bq HS Has भगवता पद्योत्तरेण च...प्रबालसा- 
गरेण च ...काश्यपेन च ल.वि.4%/ 4. 

Sah yy प्रबालाङुरः - दथः 
हुए AE VAM 4 parasa žar घर 
aga Aa 7 ईयः वर मङ्गुन 83 भि] [णु 


AMAR eA SS] दक्षिणाद्रेरुपसरन्‌ मारुतश्- 
चूतपादपान्‌ । कुरुते ललिताधूतप्रबालाङ्कुरशोभिनः 
॥ का.आ.3405/3.50. 

BRAA विद्रुमवृक्षः £ EGN NINAN 
ANTS arae SaR ARAE तत्र रोमविवरे अने- 
काः कल्पवृक्षाः, अनेकविद्रुमवृक्षाः का.व्यू.2288/ 
29. 

S'a बिडालः, जन्तुविशेषः - RAAE oialak 
SHIT a arara gara] [gras 
HA GUANA सश EGEA AN 
pag Ân IArg] दुष्टमन्त्रिणी ॥ आ- 
मिषाभ्याससम्बद्धतिष्यपुष्याभिधानयोः । धूर्ती च- 
क्रतुराह्वान॑ शनेर्बालबिडालयोः ॥ अ.क.3।9%/40. 
39; Sarga gran इ 
gagag |] चुल्लीसुप्तविडालबालमपरं 
यस्याभवद्रौरवम्‌ अ:क.33!3/4].89; मार्जारः- बुश 
८८ IBN | २2-00) S| 
पयय RRA GAIT N GS 
Rasy अहिनकुलयोरमार्जारमूषिकयोरन्योन्यप्रत्य 

र्थिकयोशच प्रत्यमित्रयोः बो.भू.535/69; ओतुर्बि- 
डालो मार्जारो वृषदंशक आखुभुक्‌ । अ.को.663/2. 
5.6; बिडति मूषिकान्‌ बिडालः। बिड भेदने अ.वि. 
2.5.6; ओतुः 37409; वृषदंशः - Fae हुवा प 
वृषदंशविद्‌ यो.श.5४/83. 

Sad बिडाली, बिडालस्त्री - JARAS 
:> Arar grrsgay बिडालो[?बिडाली] मा- 
रीची...इति दशकं क्रोधजम्‌ वि.प्र.]67%/3.49. 


Saaga] बिडालपोतकः A.AN.649. 


Ca P ८०५० 
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ह वे. आक्षारितः, क्षारितः - आक्षारितः क्षारि- 
तोऽभिशस्ते अ.को.209%/3.!.43; आक्षार्यते व्या- 
कुप्यते आक्षारितः, क्षारितश्च। क्षर संचलने अ.वि. 
3..43. 

छुट = raj 
RRA «क्रि.( RA इत्यस्या भूत.) ममज्ज- मशु 
पकष गमगः 
पर्शने rayar aÂ] grands 
or Sq] जवेन धावतां तेषां मृगवेगः स दूरगः। चम- 
पकाख्यस्य नागस्य ममज्ज भवनाम्भसि॥ अ.क. 
]28क/66.33; ° सं. मज्जनम्‌ - पे ठक्ष पृ दे 
शगुन [सत QS SSAA AST 
groger] [RAR Az ays] ततः 
प्रवहणारूढे सार्थे गुरुतरं भरम्‌। विचिन्त्य कर्णधार- 
स्तानूचे मज्जनशङ्कितः॥ अ:क.22४/89.4; निमज- 
जितम NANT AVIV हष 93|| 2 
स्थानोत्तमातिक्रान्तिद्रव्यो तु मेन निमज्जने वि.सू. 
]4७/]6; © कृ. . मग्नः - शरण ARs Sas 
an] Brayan aa yay संसारप- 
सङ्घाते मग्नोऽहं त्राह्मशरणम्‌ | हे.त.]7%/54; अ- 
वमग्नः - APTA §८ yA AS घः 
BHAHNAINAS THN ARAN तत्रावमग्नं 
 जगदत्राणमनुकम्पमानो भगवान्‌ अभि.भा.26ब/8; 
निमग्नः - g Aara Ara anaa] 
दहनसमजलायां वैतरण्यां निमग्नाः ST.A.387/0. 
[0; प्रस्कन्नः मःव्युः772 (02%); स्तिमितः - छ 
ngasaan ge aay [ने भिक्षुषु aga रुप 
श्त] विषादचिन्तास्तिमितं शवसन्तं सा जगाद 
तमू। अ.क:267R/32.24 2, मज्जन्‌ - YENNY 


धिम वसु MALTA] Iraga] 
Baar Rra] Asara ठाय 
[3ra Âa] सुराः सुरालये स्वैरं भ्रमन्ति दश- 
नार्चिषा। मज्जन्त इव मत्तास्ते सौरे सरसि सम्प्रति॥ 
का.आ.3383/3.]3. 


Sra = 98८ धातुः - SAV TSS धातुकायः 
क.त.4285; मि.को.62७। 


BaS ना: धातुकायः, ग्रन्थः क.त.4277. 
नन भङ्गथम्‌ - PREC ESIC atl 
भङ्गयस्यैष विशेषस्य क्रियायै fa.-9.947/2. 

Ba, + क्रि. ( म्‌ इत्यस्या भूत., विधौ) 7. प्रयच्छेत्‌ - 
ana Aggy gar AA प [सुपिक 
कपार] अथ तेभ्यः प्रभू राजा प्रयच्छेद्‌ दूष्यः 
माञ्ञया। र्‌वि.।055/57; ददताम्‌ - SANGA 
Aarra iasa ददस्व मे खलिस्तोकं कु- 
इयित्वा शि.स.38क/36 2. अनुप्रयच्छति - Sa} 
Rar ge है केप rR aay assy aaa 0 a 
चोत्तरो यंत्किचिदुपार्जयति तत्सर्वं मात्रेऽनुप्रयच्छति 
अ.श.26%/6; प्रदीयते - गः... 
A Barges eae] सन्तो दानं 
प्रशंसन्ति यदापत्सु प्रदीयते । वि.व.97 /.79 
ed. 7. श्रीः - grar daar ade hss वें 
naa ga aaranagars क्षम्‌ तॐ ८ 
८ पद्मश्रीविकुर्वितसमन्तविक्रामिणा बोधिसत्त्वः 
माधिना ग.व्यू.307घ/30; ओजः - Hoy वर्तसि 
BARAT 8 GV IN Ags प्राणातिपातस्याऽऽ' 
भिपत्येनाल्पौजसो भवन्ति अभि.स.भा.475/65' 
शोभा - पक्ष उमरक्ष'वावेःथश्ष' २२ neta 94 
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इग] [FAVA AT IASI TITANS 
गुणा हि पुण्याश्रयलब्धदीप्तयो गताः प्रियत्वं प्रति- 
पत्तिशोभया | SATAT.28%/49 2. आधिपत्यम्‌ - 
anlar Rg a AG a नुम्‌ na Ga Sar Ra 
शुक्षगठठ/ 9 यथाशयं सन्दर्शनाधिपत्येनाभिभूय ग. 
व्यू.3।9४/40 .3.5 डन 4.5 SARA 
Sada अनुपूर्वम्‌ - Ngan [gray 
Jagaan अन्लुलयः ...वृत्ताश्चितानुपूर्वाश्च गू- 
ढाः अभि.अ.2%/8.2॥ अनुपूर्वी - $ग्‌ 98३5 
ARN ASST अनुपूर्वी गतास्तुङ्गा नासिका अभि. 
अ.2ब/8.29. 

8x3] cast दत्वा - afaa an aan 
5 ay ae RaW gS yy ain" घेन 
ASTANA ST पाई मत तदेवंविधं सरः कारयि- 
त्वा सर्वपक्षिगणस्य चानावृतसुखोपभोग्यमेतद्दत्वा 
SUAT.79/37; प्रतिपाद्य - GE OREA 


q iraan गेजुगदमषणप् [कग 


asgan] [इगु भेद tac tesa bla 


दत्तानि नागराजेन वस्त्राण्याभरणानि च। स तेभ्यः 
प्रतिपाद्याशु ययौ निःशल्यतामिव ॥ अ.क.3255/ 
4.4. 

मङ्गुष = प्मप्मशेव जघन्यजः, शूद्रः - शूद्राश्चा- 
वरवर्णाश्च वृषलाश्च जघन्यजाः | अ.को.2025/ 
2.]0.]; ब्रह्मणो जघन्यात्‌ पादात्‌ जाताः जघन्यजाः 
अ.वि.2.0.. 


20१0080) = 87 
379 gawd oF अधिष्ठानपदम्‌, अष्टोत्तरशत- 
पदान्तर्गतपदविशेषः = agaaga ay ag s 


Saga - SaSarqaw agra 


A कलक > ला 


RAG aa ANA] Asa gga raa ga 
a PAA Sop gear Aaa ढेण पुर Saga 
PSA] Ba Saar ayes पुर कतम- 
द्भगवन्‌ अष्टोत्तरपदशतम्‌ ? भगवानाह-उत्पाद- 
पदम्‌, अनुत्पादपदम्‌ ...अधिष्ठानपदमू, अनधिष- 
ठानपदम्‌ ल.अ.69%/]7. 

BaP AVIAN अधिष्ठानकर्म - agorai an 
razgarria S] Sagar Jara 
aaa areal agarga ay vary 
थ न सुकरं निर्माणकर्म वा अधिष्ठानकर्म वा प्रभा- 
वकर्म वा ज्ञातुम्‌ द.भू-2728/63. 

Sg Igar Iga ar अधिष्ठानकायता- yaaa 
qaga gaar agarang Aga 
S तेज] a Bagar Iya तथा- 
गतकायानामभिसंबोधिकायतां च प्रजानाति... अ- 
धिष्ठानकायतां च द.भू.2443/ 45. 

Sagara पा: अधिष्ठानभूमिः, अचला भूमिः 
त गुहु. Ing AAA 
ANP GE aiak || e GIE भेव 
AIG DIEL] AGAR RNA agga 
बैठ garg versa] sa भो जिनपुत्र बो- 
धिसत्त्वस्य अष्टमी ज्ञानभूमिरचलेत्युच्यते$संहार्य- 
त्वात्‌...अधिष्ठानभूमिरित्युच्यते पराविकोपनत्वात्‌ 
द.भू.246७/47. | 

8अके्षककपत्षप = गङ्ग 

Ra Qergavagrcan, अनधिष्ठानपदम्‌, अष 
टोत्तरशतपदान्तर्गतपदविशेषः = परेम aan 
Spay SIA ये गुरु वृ Rea aa नम 
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_ Paes AGAN 
र 879 कष ISTE] SaJnA 
Saan कतमद्भगवन्‌ अष्टोत्तरपदशतम्‌? भगवा- 
नाह-उत्पादपदमू, अनुत्पादपदम्‌ ... अधिष्ठानप- 
दम्‌, अनधिष्ठानपदम्‌ ल.अ.69%/]7. 
8मेक्षमामङ्गसक्ष'प वि. अनधिष्ठितः-ण५/9 5 
शैक्षमपक्षपक्षापरिकुपण दि gs anf agar ga 
Qe है अथानधिष्ठितानि कारणानि कथं स्वकार्ये 
प्रवर्तन्ते W.37.24"/33; निरधिष्ठानः-पुर्देर ईज 
a a AnA EE NNSS a aa 
प'छुए'ग GAIE GE h caia पे निर- 
धिष्ठानानाञ्च मुखपोचपरिश्रावप्रत्यास्तरणचिलि- 
मिलिकादीनां परिष्कारचीवराणाम्‌ वि:स्‌.24क/29. 
षश a पाः अनधिष्ठानम्‌ - Sasa 
ANAS Tay अनधिष्ठानाण्ने प्रायश्चित्तिक]म्‌ 
वि.सू.5!ब/65. ४ 
ठ:डैक्षपार्वव'प'8८ परिणामिकत्वम्‌ - qag Sa 
Jarga q 35 RR y Raa gr SNE a5 
aana g aAA न चेत्‌ परिणामिक- 
त्वं फलकांत्व]तद्विधच्छदनता वा वि.सू.33%/ 4]. 
Saran ¬ Saga 
Ba Sar grag asa 95 अधिष्ठानलक्षणम्‌ - 
व वेभम डन 9 प 9'अ४म 9१ A 
NIRA BAT RAAT DAG वमः थभ'§' 8a 9 
qavaragney अधिष्ठानलक्षणं पुनर्महामते 
पूर्वबुद्धस्वप्रणिधानाधिष्ठानतः प्रवर्तते ल.अ.74७ 
/23. 


SEE = Sq EIG 


(0-8. ० क्रि. अधिष्ठति - Ra ae 


aaa AAT Âa] GESIE EE GY ara] 
अधिष्ठन्ति जगच्चित्रं प्र[?विज्ञप्त्या वे सुशिक्षिताः 
॥ ल.अ.65/2; अधितिष्ठति - स्गुषष'ण'पु' २ 
PHL ETAT SAL Aan DHS SOY AAT SH 
कुम्भः कुम्‌ शुम RAFAL ACA HAND 
anaJ AnA इह कुलपुत्र बोधिसत्त्वः सर्वत्र 
चित्तक्षणे नानाव्युहानि बुद्धक्षेत्राणि अधितिष्ठति ग. 
व्यू.206%/288; अधिष्ठयते - अर्ष कुक्षा aan 
8a Sahay सर्वबुद्धैरथिष्ठ्यते | W.a.5"/54; 
° सं. अधिष्ठानम्‌ - 8a $ हत" णुक २८" 
MANILA AA दीर्घकालावस्थानमधिष्ठानम्‌ 
अभि.स्फु.274%/]097; ० विः = SARvRTVA H- 

धिष्ठाता - te T7 
छुर न $= hay नाकारणमधिष्ठाता नित्यं वा 
जनक HAF ॥ प्र.वा.4%/.]79; अधिष्ठायकः - 
पणम Ran a EGE ग 
op Raper ge TAR प" मर Say पर वै प' qv na 
RING SAAT FAT Gay QV AT IA ANN |G A, 
विषाशनिविषमज्वरभूतग्रहाद्युपद्रवसंशमकानां सिः 

द्वये मन्त्राणामधिष्ठायकं ध्यानम्‌ बो.भू.2%/44- 


SERLEG] वि. अधिष्ठाता - 5२५ van 


nAg Aag ranr Aaga Sg r TA 
सेख yian fag यादृशादुपलब्धा तादृ- 
श्यास्तादृगधिष्ठात्रनुमानमुपपन्नम्‌ प्र.अ.375/425 
अधिष्ठायकः - Raa पिम्‌ परे छै 
E DEAG Ia RAV E INARA AS व्ष 
पु्हेम'परठुकषाय'मधेकर्ठे| तदचेतनत्वादधिष्ठा- 
यकमन्तरेण न स्वयं स्वकार्यमारब्धुमुत्सहते त.प. 
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Ja Jra - 8g J agrar 


O डिलर 


]66क/ 5]. 

Sa Jar grr aes क्रिः अधिष्ठास्यति - दे पते 
सेवक qag ASA व ५८ Ray" ८ हष rate} 
AIDA HAN FAN DR URN Y AIS’ ८4887 
शक्ष द्वीप यम] तथागता एव अर्हन्तः सम्यक- 
संबुद्धा आरक्षामधिष्ठास्यन्ति द.भू.]723/5. 

BaQwgravaca अधिष्ठानवशित्वम्‌ - 
अशु'डुम्‌शुमरदेगुक्ष'पण८हूम'व'ववि है| Baya 
gary R GE वः 2020-00. 


ALA AH YT SNA HS चतुर्विधा प्रभावसम्पत्‌ | 


= बाह्यविषयनिर्माणपरिणामाधिष्ठानवशित्वसम्पत्‌ 
अभि.भा.58%/097. 

Bada graxagy क्रिः अधिष्ठ्यते - मेरे 
sper ga ISAO वःव वुः तदा 
सर्वमन्त्रैरधिष्ठयते वि.प्र.663/4.8. 

Sa Ifran aA विः अधिष्ठाता - SFI 
बतास नव gag भिव वर थम्‌ प्क्ष 
nawar AVA वेषि] अवश्यमधिष्ठात्रा सो- 
पयोगेन भवितव्यम्‌ W.37.24*/32. 


37 हत" स9 अधिष्ठातृत्वम्‌ - शुँ 


EEEE ayaa gga gia FTE 


§२ॐ] अकारणस्याधिष्ठातृत्वाभावात्‌ N.a.247 
32. 

RaQ Anar IRAN वि. अधिष्ठाता - कम्‌ 
x § a 3 naa दुर 35 ry ey 35 ay" ay qa घुर 
Rea तेषामनधिष्ठातृत्वादिति चेत्‌ प्रअ.245/ 
I33. 

Sa Irfan छेद सुः क्रिः अधिष्ठाता 


भवेत्‌ w हेबा शत पा उम'शैक्षप्ेपापर वेद प' मठ 
aay arapa a Nagaan डेम शे दीप 
agrara A अन्वयमात्रेण जनने सर्व एव 
आकाशादयोऽधिष्ठातारो भवेयुः प्र.अ.!248/33. 

डेड यप पसःगर्दस क्रिः अधितिष्ठति - पेरेढे 
Bean ससेज सेप aa Ga QV eT Tey तदा 
तत्र तेनोपायेन तस्मै तमधितिष्ठन्ति बो.प.46क/5. 

Baggs = §advgrr4y 

Ba शैक्ष'प्वप «क्रि. अधितिष्ठेत्‌- rags eqn 
ray Marae RABAT EIE DIGE 
सा| ॐ वज्र दृढेत्यादिना वज्रबन्धेनाधितिष्ठेत्‌ स. 
दु.।078/60; ०० Saraga] 

8a 95959 = §aSaragray 

Ba Seragrg ans विः अधिष्ठानिकम्‌ - 33 
gragap asta yt 0] gga gara 
FRAN SNA द्यमधिष्ठानिकमायसं मृण्म- 
यञ्च वि.सू.265/33; आधिष्ठानिकम्‌ - $F IS 
उकम ु दुव ढेमु् TASS 
Ray ay त्रिपञ्चकानि स्वहस्तैः ज्येष्ठान्याधिष्ठा- 


« निकानि कि.सू.235/28. 
wy 


Ba Sagar अधिष्ठानम्‌- Sarr RaR ga 
RR RAT AR Rata 9 Jaga ways a 
arse AAG गैर गण परे डग gT 
Red यथोत्पन्नस्य बालस्य कायवाक्चित्ताधिष्ः 
ठानं जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तलक्षणं भवति वि.#.563/4. 
]00; वि.सू.6[¥/77. 

छैठशक्षपत्मापरा'छु «क्रि. अधितिष्ठेत्‌ - भुग्‌ २८ 
पुडैगणिक्षपद्वयरउत्य अधितिष्ठेद्‌ दीर्घम्‌ वि. 
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Ee s; अधिष्ठापयेत्‌ - ARATA 
Hare SANIT पर प स स्वयमेनं fa- 
चीवरमधिष्ठापयेत्‌ वि.सू.2ष/2; अधिष्ठानं कारये- 
q- Aangaan gaar SA raga 
ax a ततोऽभिषेके सति अधिष्ठानं कारयेत्‌ वि. 
प्र.$7क/4.00; "क. अधिष्ठेयम्‌ - gg Iraga 
nyg aaan on Ang ARa SINS AA 
सर्वस्याभावेऽधिष्ठेयस्य विज्ञपनार्हत्वम्‌ वि.सू.245 
/30; वि.सू.68/85. = 
8रेक्षपक्वपरइु'व = 8g Jagran] 
Sgarra anara अनधिष्ठेयता 
5 TAA TST TRS ATS 
Me AR SAAN STA स्रव TG aN 
By TSN छापा वर गणित sy Sg शेक पप 
ARS ASH aN दे] अविक्रियताऽस्यारामवि- 
हारतद्वस्तुशयनासनानाम्‌ । अनापेयत्वम्‌। अनधि- 
ष्ठेयता च वि.सू.725/ 89. 

Ba Jragan = Ba Iragar §ग Ia 
ngavana अधिष्ठाय - §म्‌शेक्षपक्षुपक्ष'मु 
JaA RT SS अधिष्ठायान्यवर्तनात्‌ अभि.को. 
23ब/7.5; ANASA BAG TAIN HN 
हुक Iragan अनभिभवनीयवज़ाधिष्ठाने- 
नाधिष्ठाय 4.5.98 26. 


Bagragaws fir, अध्यतिष्ठत्‌ - ATA 
SQA Sa जैक्षपद्वपक्ष' शी ता जराज- 
र्जरा अध्यतिष्ठन्‌ ल.वि.8[%/ 275; ea. . ART- 
ष्ठानम्‌ - हग पकेश्'८८ cay Qa AN Saar 
ASSN HH VA EE AN CNAG ad 
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HATER GRA ia arara पा 
भेम वकष भे] शास्तृधर्मस्गरहा- 
चारिणां धर्म्यकरणीयतापेक्षा पात्ररङ्गकर्मणोश्च स- 
मयाधिष्ठानम्‌ वि.सू.4।%/5। 2. उपयाचनम्‌ - À 
SANTA AA ITA Prana gay भेद 
Jay aar ga sar Aap गण [वयक 
JAAN SA शासनादथ भूभर्तुः स्पृष्ट्वा ह- 
स्तेन हस्तिनीम्‌। अन्तःपुराङ्गनाश्चक्रुस्तत्र सत्यो- 
पयाचनम्‌ ॥ अ.क.]438/4.57 3. प्रभावः - डप 
कु'ळेग वरि ARIA Ragre aa 
x AIAR Sgar agara 
aragna An महामुद्राभिषेकेषु यथाज्ञातं म- 
हत्‌ सुखम्‌। तस्यैव तत्प्रभावः स्यान्मण्डलं नान्यस- 
म्भवम्‌ T5748; ० वि. अधिष्ठाता - १५8 
Sa Serarqgawae g पण R grar A aan 
garag À] EEEE AIG SAANA 
yaa iaa अथानधिष्ठितानि कारणानि कर्थ 
स्वकार्ये प्रवर्तन्ते । तेनाधिष्ठाता$नुमीयते प्र-अ. 
[24%/33; आधिष्ठानिकः - पेटे अब) कैंट 35 
Jagaraga g ARAT JAA 
वाभिमानजे क्षः] यत्पुनरस्या- 
J यी वा, मृन्मये वा भैक्षभोजनमि- 
दमुच्यते-पातरम्‌श्रा.भू.46%/.5; « कृ. L.A 
ष्ठितः - gaan र द्‌ see hal क्सा 
Ag Sg Iragana A दुःखं हेतुवशत्वा- 
च्च न चात्मा नाप्यधिष्ठितम्‌ । प्र.वा.4%/.79 
४९८०९६२८" [NEATH A" 
aaa ea] प्रु भेष म्‌पङ्गम तेते डः 
द्वशासनमाधातुं ययौ काश्मीरमण्डलम्‌॥ तन्तागा 
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JaSraganysg - Sgar 


en 


धिष्ठितं ज्ञात्वा अ.क.54ख/70.3 FAV RASY] 
FRR gagar A Nagaan] 
तस्मादियं परित्याज्या नुपत्यधिष्ठिता मही। अ.क. 
9]ब/9.68 2. अधितिष्ठन्‌ - S57 ११ मक य 
AR ARRAN SHAAN STAG Sga 
सुखसममात्मानं सर्वसत्तवेष्वधितिष्ठन्‌ R-a.69/ 
I7. 

Ba Iragar aa चत्वार्यधिष्ठानानि - |. 
नेम Ae §म्‌ Yaga a सत्याधिष्ठानम्‌, 2. 
प्रवतिः Ga Iraga त्यागाथिष्ठानम्‌, 3. 
Fay g aa म्‌ Jragan a उपशमाधिष्ठान- 
म्‌, 4. Aaa 98 म्‌ RNAGING प्रज्ञाधिष्ठानम्‌ 
म.व्यु.580 (35%). 

Ba Gar qgqwa'sa, वि. अधिष्ठायकः - 55] 
वी म्‌के्'वङ्गस्षावरुम्‌ सुपृक्षः 
धिम Hy न चाप्यात्माधिष्ठायकतया प्रतीयते प्र.अ. 
I24क/32. 

Sg Iragar aA ङमः पा: अधिष्ठानभावना 
= बुम्‌गृशुम'मु Sa Iragana AT SN 
वाङ क्षक्ष ट्के विषा SR | 
त्रिसन्ध्याधिष्ठानभावनां विभाव्य उत्तिष्ठेत्‌। देव- 
तामूर्त्या स्थातव्यम्‌ हे.त.55/4. 

इठजैअशैग 6 say वि. अधिष्ठानस्वधिष्ठि- 
= Raaamagarse a 9459 पबरष 
A तथागताधिष्ठानस्वधिष्ठितः द.भू.245 746. 

SDRE = जैगझुरुष] 

Sagan शकाकृ दत पुपवैगुर्वडे कतष 
पुरि page बम्‌ र पभाव छठ हु 


था| दत्तः परहितभावनया यदि तनुधनकणशेषः | 
अ.क.272%/34.]. 

3a Sn क्रि. प्रयच्छ - gab अमक्षाङु मणेय म- 
त्स्यानामुदकं प्रयच्छ सुःप्र.49४/99; अनुप्रयच्छ - 
Hak ra Gasq अनुप्रयच्छ मे एतं पुरुषम्‌ अ. 
श.55%/47; दास्यथ - 855० IAI ATH वेग 
ay YR द८क्षा मु ga Oy युष्माकमेव हस्ते तिष्ठतु। 
प्रतिनिवृत्ततो दास्यथ fa.905/.64; दीयताम्‌ - 
A T AE IE AVAT: Aa aba 
an 8a 09 यदि ते परित्यक्त दीयतामस्मिन्पात्रे 
अ.श.3क/2; देहि- घुग'बेदे Rasy VIS मदर 
yagara Anra ga उष्‌ यत्ते माणवक परित्यक्त- 
म्‌, तद्देहि अ.सा.4358/245. 

Bagra वि. अल्पौजाः - शुगर मरिष्वर वी 
8:89 grsvaga प्राणातिपातस्याधिपत्येना- 
ल्पौजसो भवन्ति अभि.स.भा.47%/65. . 

Baa वि. merge A I ATIS 
Rang agag युम्‌ BAK ARNT Ss 
negada g eserves तेषां च ते 
काराः कृताः कच्चिदत्यर्थमहाफला भविष्यन्ति, म- 
हानुशंसा महाद्युतयो महावेस्ताराः अ.श.2425/222. 

a amaran क्रिः अधितिष्ठति - मेनि 
वृक्षय. FANGRGTAAN ANANTH 
è IRE RES NON SAV DNAS 
Hy तथागताः... बोधिसत्त्वानां महासत्त्वानामधिष- 
ठानैरधितिष्ठन्ति ल.अ.96%/ 43. 

मुमुक्ष काळू. अधिष्ठितः - दे 
y agga agar an anai) थुक्ष garry 
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8ga - 3ga 


हः. तदनु- 
रूपेः पदनै: स्वकायविचित्राधिष्ठानाधिष्ठितेः ल.अ. 
6ाक/7; द्र SASTAGING] 
8ga od, . देहावयवविशेषः i. जङ्घा - JNIA 
पाठ पामैठ] [वङ्गः AAC garia] का- 
यो न पादौ न जङ्घा नोरू कायः कटिर्न च। बो.अ. 
335/979; प्रजङ्घा - कमा raar Sr पः 
$मप'दुवाडुप'हुरु०सुग' ८ मार्गरेणुपरुषीकृतचर- 
णप्रजङ्घः जा.मा.54क/63 ॥. = 99 ऊरुः - NXN 
agave nay g Arrar gR AN] 
रम्भोरुः श्रूयते कान्ता रम्भागर्भसमुद्धवा ॥ अ.क. 
8I9/20. 72; IWAN gay Ra AT AT SS 
Koil ein ali ५9 [RT TARAN 
वप्ये Asters हु पेग] अत्रान्तरे 
परिभ्रष्टः प्लुष्टपक्ष इवागतिः | पारावतः क्षितिपते- 
रूरुमूलमशिश्रियत्‌ ॥ अ.क.375/55.]0 iii, = पुष 
अं जानु - मर्धे'वृर८८यAि'कुथे' बेम] RHA 
naana gnaga [FARA MARSA TT] 
prinsa giaa] राजहंस इव प्रांशुः 
सजालाङ्गुलिपल्लवः | एष[?एणी लि.पा., भो.पा.]- 
जानुयुगः श्रीमानाजानुभुजभूषितः ॥ अ.क.20घ/ 


हुम'यशुरुमडु८'८म| क क्ष अपि ते स्तनदानेन 
मनो विकृतिमाययौ। इति पृष्टा अ.क.5%/ 5].4; 
अर्पणम्‌ - गुम$म्‌थाहुभवशुर'ऽ] [ण पपप] 
arenas ga] [ARG पन भेष Aaa] [पुद 
NYPL A ST YAS यदि मे नाभवत्करिचद्वि- 
कारांशः स्तनार्पणे। तेन सत्येन सहसा स्त्रीत्वं ताव- 
न्जिवर्तताम्‌॥ अ.क.।5४/5..।5; अनुप्रदानम्‌ - 23, 
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पर्न वन BW As aga a args 
crore yy vay sy अभावो मरणाय हितकामत- 
या$भैषज्यानुप्रदाने ह्वासस्य FLATT 9; « भू. 
FLF. . दत्तः - SPSS ८८ Ra As गए 
ममे प्रभूतं हिरण्यसुवर्णं रत्नानि च दत्तानि अ. 
श.ब/4; अनुप्रदत्तः - ते गर्नेंग TS 
Qe aarp Farag ay Saar wa ay पव व 
8] तेन बिम्बसारं कुमारं शब्दापयित्वा तस्य 
चतुरङ्गो बलकायोऽनुप्रदत्तः वि.व.5७/ 2.77; अर्पितः 
- asarga हित ठिक माप [मके्ष'सैम्‌ ९११ 
विगत paggana] [डिन 
HPAL TAG भगवन्‌ दुर्विनीतस्य वात्सल- 
यादेव केवलम्‌। शुनः कुसुममालेव प्रब्रज्येयं त्वया- 
$र्पिता॥ अ.क.]05%/0.59; समर्पितः - TÈ 
aba बैर ङम्षथ| [RITA TAA पहुंग 
तत्तदेव स्थिरं लोके यद्यदर्थिसमर्पितम्‌ ॥ अ.क.5!5/ 
5.56; उपनीतः - AKAN gy sy $ म्‌ AIS] 
Tee say प्रियोपनीतं यत्किचित्‌ 
तत्सर्वं मनसः प्रियम्‌ ॥ अ.क.62क/6.]04; IIT- 
मितः - वेणुक्ष'जुस'अक्ष[प'बक्ष gr gA 334 
Pare fare बैठे यादृशमिदं सुजातया भोः 
जनमुपनामितम्‌...अहमच्चैन॑ भोजनं भुक्त्वा ल.वि. 
325/96; प्रतिपादितः - aa a gg aR ASA] 
KE EI oi KAEA E बैग 0 अ- 
मुकेनामुकेन वा मे दानपतिनाऽमुकं वस्तु प्रतिपादि- 
तम्‌ शि.स.48%/43; दापितः - AN FA दए 
बढे पवबधवा म] yir Sgr] कर्म- 
बद्धफललाभे क्व देवः केन दापितः॥ अ.क.767/ 
62.23; वितीर्णः - saa 3a शिग॒ेग गए मै है 
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डा [5 पक्षम्‌ परे gun Ryann हेलार्पितं 
रत्नधनं तृणाग्र श्रद्धावितीर्णं तृणमप्यनर्ध्यम्‌। अ.क. 
239क/90.30; उत्सृष्टः - धुम्‌ पर कद aang 
a Âa शग्र' ARR ARAN पक्ष Savage ve 
Rada dy दित्सयाईङ्गेन तत्सम्बन्धेन चोत्सृष्ट- 
स्य प्रतीष्टिः प्रतिग्रहः वि.सू.373/47; निसृष्टः - 
र्वेम्‌गुगरिणम मुय rar ga ष 
कुमारीं गच्छतो यस्य निसृष्टा अभि.भा.2045/688 
2. दत्तवान्‌ - RAMAN इ aa Sy ०९८8 
agara aay] अभयं च सर्वमृगपक्षिणां दत्तवान्‌ 
BUALIST#/8]; «वि. दत्तकः - FYTNSHA 
args) सुर कल्पिकं शिक्षादत्तकात्‌ तद्‌- 
ग्रहणम्‌ वि.सू.57%/72; + कृ. देयः - बैध TAIN 
QR ga Hara Aq Sgar tn मठ] चक्षुर्न 
वादिना देयं केनचित्प्रतिवादिने ॥ प्र.अ.27 3/ 472. 
Bans दातुम्‌ - AYMAN TA HITT AAT] गए 
यासक पर मर्ज ay दत्ताशेषधनो भूरि दारिद्रया- 
द्‌ दातुमक्षमः॥ अ.क.2!क/52.2]. 

Sarg gray विः wile: - ARIA TS 
Saag je Granary प wis: 
शरूयते कान्ता रम्भागर्भसमुद्धवा ॥ अ.क.]85/20. 
72. 

Baad ना जङ्घा, नरकप्रदेशः - देम परेड 
ara at Say Paar मुण' aber Sa an 
Sarg pany २२ शुर ay स तेनाकुशलमूलेन 
जङ्घा नाम गूथमृत्तिकाप्रेतयोनिस्तत्रास्योपपत्ति्भव- 
ति शि.स.378/35. 

Sgar Augg पः waste, F- 
ता, महापुरुषलक्षणविशेषः म.व्यु.267 (85); द्र. 


Sacre finas - गज 


Ravers 

Sga Ngu पा: ऐणेयजङ्घ:, "दता, महा- 
पुरुषलक्षणविशेषः - Bara aucag इग्‌ रिए 
RA ऐणेयजङ्घशच पटूरुबाहुः अभि.अ.2%/ 8.4. 

§म्‌ पर शुरू क्रि. दत्तो$भूत्‌ - Greg sy aN 
gX Friga सर्वराजेन कोटिः कन्यानां 
दत्ता अभूवन्‌ UT. 2468/45. 

कप स्युर क्रिः निर्यातयति - नेशे छम्‌ 
e ai GIGIENIK EYANGE B) तं स्वा- 
ध्यायाभिरतानां भिक्षूणां निर्यातयन्ति शि.स.4।ब/ 
39. 

§म्‌व मर्ह = Sarak 

Baars sxaes पा. दत्तोपजीवनम्‌ - saan 
garas ae en STA [sa] दत्तोपजीवने [प्रा- 
यश्चित्तिकम्‌] वि.सू.45%/57. 

छठ मर्न क्रिः दीयताम्‌ - वभ gx Ieee 
Hara] amar savage Saran args Aa 
3म्‌ म्न yaraga [छु मि मर्ष म धर 
an] सिद्धये कथितं कैश्चिच्चक्रवर्तिशिरो मम। दी- 
यतां तत्‌ त्वदन्यो वा दातुं शक्नोति कः TE It अ. 
क.5क/5.5. 

Baa = भे वीतिहोत्रः, अग्निः - अगिनर्वेश्वानरों व- 
हिर्वीतिहोत्रो धनञ्जयः | SAT I3S/..545 हो- 
त्रस्य हविषो वीतिः अश्व इव वहनात्‌ वीतिहोत्रः। 
अथवा वीतयोऽश्वा होत्रं हव्यमस्येति वीतिहोत्रः | 
वीतिः आर्याणामशनं होत्रं होमसाधनं तदस्यास्तीति 
वा वीतिहोत्रः अ.वि.]..54; हुतभुक्‌ - JAN VAN 
gga pan [Ase शरभे 
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2 प्रसरो धातुर्हुतभुग्मण्डलं स्थितः | स.उ. 
272%/6.5; हुताशनः - परे ब'पुर कुक ई] 
Rex kara बैठ वप] षष डुः हुए 
Baa] |स ङ्ग्य saa] चक्रं क्षोणी 
जलं पूर्व यथान्यायं हुताशनम्‌। देवतानां महावायु- 
भावकश्च यथोदयम्‌॥ हे.त.8४/24. 
8533 = 3ga] 
Baiga oyang. दत्तः - AVIAN TS 
He Sg बैठ पक्ष दत्तं त्वनेन स्वं हस्तिनम्‌ जा.मा. 
488/57; अर्पितः - angg HUSA बम्‌ 
Nagrana Saggy पुरोहितार्पितं राजा 
न ददौ द्विरदं यदा। अ.क.27%/3.93; « वि. प्रदत्ति- 
का - MUA GWARR gatas sa केठ सरे 
Sages KIKAN एषा मम दुहिता रा- 
ज्ञो महाशकुनेः पुत्रस्य कुशस्य कुमारस्य प्रदत्तिका 
वि.व.]9]%/].65. 

Ba aon «सं. अधिष्ठानम्‌ - AS IRET AAN 
पुर NaN AIG Say AACA aa Gag पक्ष 
AH granaran g A तत्र बोधिसत्त्वेन महासत्त्वे- 
न उपसंक्रम्य एवमधिष्ठानं समन्वाहर्तव्यम्‌ अ.सा. 
397%/]90; EGEE REGELE GAE 
GaN A JAETAAN ga ga aay म] 
Anag ANa Sa N gaa निर्मिताधि- 
ष्ठानश्रावको हि महामते बोधिसत्त्वाधिष्ठानेन वा 
तथागताधिष्ठानेन वा ल.अ.][0७/575 « वि. = 8 
$ अधिष्ठाता - Sa gating भेद देक 
QEAT Say JABAS AAS ag Aga था सिद्धं 
यादृगधिष्ठातृभावाभावानुवृत्तिमत्‌ | सन्निवेशादि 
प्र.वा.08/..3. 


Baan अधिष्ठानक्रमः - aria Raa 
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णे"तेष'०&| aar ga wars] AA 
Ba qr sare ga] NGO RIE | 
स्वसंवेद्यमिदं ज्ञानं वाक्पथातीतगोचरम्‌ । अधिष्ठा- 
नक्रमो ह्येषः सर्वज्ञज्ञानतन्मयः ॥ हे.त.[0ख/30. 


BEE = §aSagar] 
छठ कम = ठळक 
वापरत = gragas] 


BAJANAR ASARIN साधिष्ठानस्थानम्‌ 


= NEN FNHY SS GTAIN HALA Sd 

RAINS ASA TAM YAS बुद्धबोधिस- 

तत्वानां साधिष्ठानस्था पा.भे.]नं गत्वा वि.प्र.539/ 

3.00. 

Syazana अधिष्ठानपदम्‌ - शु मेर हे ठ्ठ 
Sarg] Sagaga y AR पप मरे] अः 
धिष्ठानपदं मेऽद्य करोतु कायवञ्जिणः॥ वि.प्र.577/ 
400. 

Sada प्रतिग्रहः - asragan og esse 
arariwan Dar sal दम्‌ म'भिम्‌ धैः 
an Bay [ब खुप मिग डेक वेठ Aq भगवन्‌ 
जीविकाऽस्माकं निन्धेयं कर्मनिर्मिता । न भूतिर्न 
कृषिर्नान्यरक्षण न प्रतिग्रहः ॥ अ.क.543/6.9; प्र 
तिग्रहणम्‌ - gana ayy eats 
८८ Sada पप पहुणु वर Say पात्रनिर्मादनम, 
गन्त्रीस्थापनम्‌, प्रतिग्रहणम्‌, प्रत्यवेक्षणम्‌ वि-सू. 
I7%/20; प्रतिग्राहः - Rory ans AAS 
0000: are 35 Raa Bq थेम्‌ भ 
विणे लुठितस्य शक्यतायां स्वयममुकत्वा स्थानं 
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Sada yas - Saray 


OESE 


ग्रहीतुमध्वंसः प्रतिग्राहस्य वि.सू.373/47. 

Bada ard ex. प्रतिग्रहणम्‌ - उठबेम३ष 
naga aa wa ere ar Raper ga ar oa Sy] 
न प्रतिग्राहितस्य प्रतिग्रहणमन्याय्यम्‌ वि.सू.37७/ 
47; Bada वक्षावर देक्ष'व' पुर agar aa ga 
AA ARN UR ag sy] नानयेत प्रतिग्राहणाई- 
सम्बन्धस्य ग्रहणम्‌ वि.सू.36ख/46; «वि. प्रतिग्रा- 
हकः - Rada Waar aya Saag argv 
द२म'वुबृम्‌ म८६ || अप्रतिग्राहितस्य च प्रतिग्राहः 
काभावेऽस्य चान्यस्य वा वि.सू.37%/47. 

Bada anaga प्रतिग्राहणत्वम्‌- गदर 
ag Sga gara rA S अप्रतिग्राहण- 
त्वं विहेठनस्य वि.सू.353/ 44. 

Saaga प्रतिग्रहणम्‌ - २० पवग: 
SHAN AL | Rar Gada Agr पर उद 
श्राद्धादस्या5$5दानमुपासकात्‌ । तेन प्रतिग्रहणम्‌ वि. 
सू.76क/93. 

Bgg INA YPF. प्रतिगृहीतः - YÉN 
EREE EERE nyan Agg डेय 
away g A Mey Irri गे पूर्वभक्ने 
प्रतिगृहीतं पश्चाद्‌ भक्ते तत्र यामातिक्रान्तमिति स- 
न्निहितम्‌ वि.सू.36%/45; प्रतिग्राहितः - RENGEN 

छुक ८द§मथेम छत arr RA RATA AHA, 
क| न प्रतिग्राहितस्य प्रतिग्रहणमन्याव्यम्‌ वि.सू. 
37घ/47. 

Saag garaga प्रतिग्राहितता-पमेथ पन 
sx E naa a 
क| न वैतरिकेनोद्वहीतत्व प्रतिग्राहितता वा वि.सू. 


36/46. 

§मथेम्‌अ'वङ्गपश्षःस वि. अप्रतिगृहीतः - पशुघ 
EEGI i EK AG मामप्लेपबापापर सुर परम 
ड NAHE AAS AAA Say AN ALAA 
g Ck E IGRANE Rat J 'अश्वुठः८णठ 
gar Ae orgy पाइ <?> उत्तरकौरवप्रसिद्धे 
सर्वत्राप्रतिगृहीतोपभोगादौ प्रारिप्सायामभिध्यानम्‌ 
वि.सू.37%/ 47. 

8मबेम्‌म'मङ्ुपक्ष'= अप्रतिग्राहितता- EREN 
START Gy aay अप्रतिग्राहिततायाम्‌ वि.सू. 
379/47. 

Bxaagargws विः अप्रतिग्राहितः - Arr] 
सुप qx ar Saya पः 85 aay ar gare पुरष 
G) TAEVA IRAN Å ARNAR 
gay भोज्यत्वं फलानामकालेऽप्यकृतकल्पा[ ]- 
नामप्यप्रतिग्राहितानां च वि.सू.37%/ 47. 

gA INATA पा: अप्रतिग्राहितभुक्तिः, 
प्रायश्चित्तिकभेदः म.व्यु.846] (।।7%). 

Fada argway Tae an 35 पा. अप्रतिग्रा- 
हितभुक्तिः प्रायश्चित्तिकम्‌ - SJAJNI 
वते हुनु डेप वी इति] अप्रतिग्राहितभुक्तौ [प्राय- 
श्चित्तिकम्‌] वि.सू.38%/ 47. 

San = awa] 

Sana yang. = Paes रूषितम्‌ - गुण्ठितरू- 
षिते अ.को.272ब/3...89; रूष्यत इति रूषितम्‌ | 
रुष हिंसायाम्‌ अ.वि.3..89. 

Saag निगमम्‌, संख्याविशेषः - पश पस पश 
OENE GETA | Sar aig Zara y nar aay 
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— प्रमदानां निगमम्‌, निगमं निगमानामुपवर्तम्‌ 

ग.व्यू.3७/03. 

Be 2.= 349 शावकः - JV EVAT GRAVA 
पेण 83 पडण [SAAS GTA 
RASTA pSAAT ge पर पशु शा का- 
नने ज्वलिते तस्मिन्नेकस्तित्तिरिशावकः । मैत्र्या 
बोधिं समालम्ब्य दहनप्रशमं व्यधात्‌ ॥ अ.क.8।ब/ 
8.28 2. चटकः, पक्षिविशेषः - TTAR 
Eia DE e बिग्‌ ISSN ISS, 
२००३९० षमम्‌ लष ष 
निर्ग्रन्थश्रावकेण चटकं जीवन्तं गृहीत्वा भगवान्‌ 
पृष्टः- किमयं चटको जीवति न वेति अभिःस्फु. 
322° /I2I2 3. शकुन्तः, पक्षी/पक्षिविशेषः - 5AF 
garara ACA षमः gA वेरम्भ- 
वाताभिहतशकुन्तवत्‌ शि.स.]35ब/32. 

Baa कालिकः - धगरः. डिमर 
3९३८ ९ब्‌' १२८ एकक्षुरश्ृगाल ... भषकालिको- 
लूक(-) वि.सू.773/94. 

38 घुणु ma- jag Aa aara] [3९ 
gann A ariaa पा.भे.]पतेठ] पुत्रशोकेन 
कृपणा हतशावेव चातकी॥ जा.मा.56%/ 65. 

8पुबुभ'मावठ| कैवर्तः - बसते 
meng ag TRR ag मः marg RG ama, 

ARS AE aak ENa पञ्च पौरुषेयान्‌ 

गृहीत्वाऽहारं नाविकं [दाशः?] कैवर्त कर्णधारं च 

अ.श.]008/90. 


Sgarra क्रिः निमज्जनं करोति - REEK: 
aga SGEIR ara Ry दुपार ३९३०85 


3836 


RR पृथिव्यामुन्मज्जनिमज्जनं करोति | तद्यथो- 
दके श्रा.भू.।75%/464. 

ĝa = क्ष 

By og. L. बालः - गस्धमगगब'प'स्राईब'व 

n G ANAA RA aR AS 

Adgang गर्भबालकुमारयुवमध्यम- 


वृद्धावस्थासु सू.व्या.233 ३/ 45; अ.क.38%/ 4.3; 


शिशुः - बकाया gers aa पक हि 
९९8'वने| शिशोर्नार्जनसामर्थ्यं केनासौ यौवने g- 
खी। बो.अ.265/8:72; शिशुकः - Pepys 85 
पपप (SN पराई बा परे sayy श्री.को. 
69%; बालकः - AAVA raraga ग बाइ 
TIAN हग VSIA यथा-बालकस्याव्युत्प- 
न्नसङ्केतस्य कल्पना न्या.टी.4क/48; SNR 
SAGA तेप [बभ्रु डेप अदे २855१] स 
तत्र बालकैः सार्धं क्रीडानगरकृत्पथि | अ.क.!275 
/66.8; कुमारः - WH ASA ga Agr gw Iga 
aR RANA Sara aay RAG या पुनर्भ- 
गवतामाकुमारं देशना G.0.322"/ LL; दारकः - 
Sarara An Na NaN pagak arain 
शुर] जीवन्तं ज्वलनान्मुक्त रुचिरं वीक्ष्य दा- 
रकम्‌। अ.क.89क/9.32; पुत्रः - इम गरम 
पदे | yetar AS 
प्रियं श्वशुरयोः कुर्याः पुत्रयोः परिपालनम्‌ । जा-मा. 
508/60; दहरः - गुबरणर गुर Ke aa 
नमुन कुमरे बम पर 55 35 
विज्ञानं चेदानन्द, दहरस्य कुमारस्य कुमारिकाया 
वा उच्छिद्येत अभिःस्फु.2885/.।34; बदुः - STA 
amare शीः णब ग र नेष 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


3837 


हे कश्चिदेवं बटुः श्रृणोति ग्रामान्तरे भोजनमस्तीति 
त.प.47%/2] 2. = यैन बाल्यम्‌ - ARVAR 
gary gaa gal [िश्च'य'धमाशित पर aay 
आपदां मूलभूतत्वाद्वाल्यं चाधममिष्यते ॥ जा.मा. 
34घ/40; Ma- ÀN IRAR aR gSA] 
paga garang Â] jagan Jagra 
हैदाजुरुप| Aawa g g साऽपि तं 
रुचिराकारं दृष्ट्वा विस्मयमाययौ। धीरं शेशवता- 
रुण्यसन्धिमध्यस्थतां गतम्‌ ॥ अ.क.!485/74.06; 
शिशुत्वम्‌ - शिशुत्वं शैशवं बाल्यम्‌ अ.को.!725/2. 
6.40; शिशोर्भावः शिशुत्वम्‌ अ.वि.2.6.40 3. में 
HARA बालः, पृथग्जनः - aaa greene 
gran पीठ 6 Ragas TEREE 
aN ANa ISAs अथ च पुनर्बालाः पृथग्जनाः 
स्वगुणदारिद्रथेणानुमानभूतेन हताधिमोक्षाः अभि. 
BH.2749/099; पृथग्जनः - Barras ia 
Ra Fauqaragarg ana S] Saka युग 
Sain gS] पृथग्जनानेव, नार्यान्‌; प्रत्यक्ष- 
धर्मत्वात्‌ अभि.भा.26ड/727; बालिशः - SA 
Sqpaga say Zargan कान्‌ भिनत्ति? बा- 
लिशान्‌ अभि.भा.2/65/727; « ना. डिम्भकः, AT- 
वकाचार्यः = gaara पगे'र्युळळेगय.. Ay 
डे ] Bq yr केक दिपु, ECE wasae 
पदै'डे'व[? ईज वदर महाश्रावकसद्वेन...तद्यया- 
महाकाश्यपः ...डिम्भक उपडिम्भकः म.मू.005/9. 
Sara Panagna ना. दारकाक्रोशनेच्छा, इच्छाः 


देवी - हुणणििअयक सपा Saraan 2 


| AR yag SA Savy दारकाक्रोश- 
नेच्छा उलूकास्याजन्येति। सप्तत्रिशदिच्छाः वि.प्र. 


क्षण पर पर्दा - Bara NNI A 


45%/ 4.46. 

Baragan बुत Ae aN AG a पा: बालोपचा- 
रिक॑ ध्यानम्‌, ध्यानभेदः - anaga jara 
A न परिषणम व 
पुर चतुर्विधं ध्यानम्‌...यदुत बालोपचारिकं ध्यानम्‌ 
ल.अ.9३४/40. 

क्षय तर gy पक्षम' 60 = Sarre aa कद पे 
ana'e a] 

हेक्षय'छूमक] क्षय य बालप्रलापः - FANS, 
Haq yes ney" zan janky sly 
हे] agravan वभ arig मी] यत्किचिदि- 
ति महामते बालप्रलाप एषः, नार्यप्रलापः ल.अ.98क 
/44. 

पतित उल्लापना - EGN a मे ठुण 
घ्‌, Rar Agraga day aaa] anya 
aanva Naan are Qa aaa पैर मे मेष 
अनित्याः खल्वेते कामाः... 
स्थायिन उल्लापना रिक्तमुष्टिवदसाराः ल.वि.]066 
53. 

RarrragQny बालोल्लापनम्‌ - abaya gna 
मेष पार पहि... NARRAR असार- 
मित्वरं च लोकम्‌...बालोल्लापनम्‌ T.7.2457/ 43. 

धैश्ष'प थे NARA बालपृथग्जनः - ara X NAY 
Rza BRERA RR RA AA AAAS Raa EA 
narang CINE fete ata बालपृथग्ज- 
ना भावाभावस्वभावपरमार्थदृष्टिद्यवादिनो भव- 
न्ति ल.अ.0७/॥9; LIX... STAM HA 
छुक्षय ATLAS यथाइकृतज्ञाशच बालपृथग्ज- 


अवश्यायबिन्दुवदचिर = 
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हः रा.प.250%/]52. 

हुक्षप'पुर्श' परे ८८ बालचिकित्सा, अष्टविधासु 
चिकित्साविद्यास्वन्यतमा मि.को,5]क | 

Baan 2. शिशुकः, मत्स्यविशेषः- उलूपी शि- 
शुकः समौ अ.को.]48क/].2.8; शिशुरिव शिशुकः। 
शिशुवच्चपलमत्स्यनामनी अ.वि.].2.8; 7 
क्षमः] Eee AA AAY: श्री. 
69% 2. शिशुमारः प्र.को.5. 

ANARAN A = HAYA बालजनः, पृथग्जनः - 
Sway ayy परे gag AORN gS ष aT- 
लजनदुष्कृतस्थिरः शि.स.]75/]7; §क्ष' ति Hs 
gas Jaara गु ऽर ऽ'पRि म र| बालज- 
नानां चित्तसिथरीकरणार्थम्‌ वि.प्र.45ब/ 4.47. 

Sada AR दारकशाला - मक्षे ङ्गुः 
Swag ana anarian gag ततो 
दारकशालावस्थितो धर्मपालः कुमारः शरुत्वा रोदितुं 
प्रवृत्त अ.श.925/ 83. 

Sarana बाल्यम्‌ - STARA yA TAS 
RV सग AG] बाल्येऽनुभूतमिव तत्समनुस्मरामि 
जा.मा.]7%/]8, 


8 अपवै'पदै॥ बालग्रहः, बालोपघातकग्रहविशेषः - 
Sentosa Aa STS yazaa 
TAS) AI बालग्रहविरूपाश्च बालकानां प्रपी- 
डना। म.मू.248ब/28]. 


ratara पुणय वि. बालमध्यगतः - § क्ष 
पदर व्याप र Say Narun garan 
graria बालमध्यगतेन...न शक्यं सुगति- 
पन्थानमपि विशोधयितुम्‌ रा.प.250ऽ/ 52. 


Sara gorasay ai- Sse garays 


maag A RAND परम AAAS Ae वेब ga 
AAAA NARAN] बालयोगिनां मन्दा- 
नां भावनार्थमिति विकल्पभावनानियमः वि.प्र.87ख/ 
4.232. 


Sagan शिशुचेष्टितम्‌- Faas कै पहर 


FAA] RAAT A gs] asa as 
SPagraay E DAGI NAN G aiai तस्मादहं 
स्तुतो$स्मीति प्रीतिरात्मनि जायते। तत्राप्येवमसम्- 
बन्धात्‌ केवलं शिशुचेष्टितम्‌ ॥ बो.अ.]8ख/6.97; 
लोकचरितम्‌ - FANS yy sarsqy प 
Napaaga e तेनालं लोकचरितेः 
पण्डिताननुयाम्यहम्‌। बो.अ.303/ 8.]85. 


BPA खु सुधा पेग विः अबालगोचरः लो.को. 


653. 


Brae IRET AATANA बालबोधिसत्त्वः - 


AIAN A HAN AR EGA NAT सुट aaa 
SRT Aana N NA Y AR AARNA 
Ra तस्य च चित्तस्योत्पादाद्‌ बोधिसत्त्वोईतिक्रान्तो 
भवति बालबोधिसत्त्वपृथग्जनभूमिम्‌ बो.भू.[68 / 
223. 


Sarna बालबुद्धिः A653; द्र. SVARA 


sa] 


Saaai oa वि. बालबुद्धिः - रा 


Arga | AAAS aaa कशिर्हि 
अनित्याः खल्वेते कामाः ...अभिलिखिता बालबुद्धिः 
भिः लःवि.।06क/53. 


§श्षमपिप्नुतेःरहुणय बालबुद्भिप्रचारः A653 
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MS = 
SARA बालप्रलापः - Agra aA 
दम्‌ छे अथ यावदेव यत्किचिद्वालप्रलापं देशयति 
ल.अ.!24/70; द्र. SVARANYNILH AY 
Bra बालक्रीडनकम्‌ - VATA 
Gray रै मेड rae sya भेदस्तर्हि भ- 
वत्वेतद्वालक्रीडनकं भवेत्‌। प्र.अ.[343/479. 
Smag बालप्रलपितम्‌ - Ran Sarge say 
ARRAS तदपि बालप्रलपितमेव त.प.525/29. 
छुक्षपरि'रप्ट्वतिठ, वि. बालजातिकः - aana i 
awaa] Barge an sea aN बम १३ 
भविष्यन्त्यनागते काले कणभुग्बालजातिकाः । ल. 
अ.!79%/]43; द्र. VAARAA] 
Saaana वि. बालजातीयः - XBA 
Rang Saree रुप aga उम्‌ Ara ear na 
arag SANG pan yy पम पक्षम 
ह तदेव बालजातीयो दुप्प्रज्ञजातीयः पुरुषः परिभो- 
Wed मन्येत अ.सा.346/77. 
घेक्ष'परिंषळ बालपथः म.व्यु.6490 (937). 
ठेक्षयरितेष'य बालविज्ञानम्‌-3८शुँग ४ 
Taya बेकन बपरितेब पादुर'०्ु AS 
arraira ARRA] बालमूका- 
दिविज्ञानसदृशमिति बालविज्ञानसदृशम्‌, मूकादि- 
विज्ञानसदृशम्‌ त.प.!25/470. 
घैश्षापरशुरुप वि. बालजातीयः - AAAI 
OA कुारकाशपः 
लाश्चञ्चला बालजातीयाश्च स.पु.29 /52. 
ेक्षपपक्षणामवहंपाक्षा वि. बालपरिकल्पितः - है 
ara Nara Sa BAST TD gay 


Saaga- इवा 


PAV ZAVA ATLAS न सन्ति घटादयो 
धर्मा बालपरिकल्पिता अलब्धशरीराः ल.अ.63%/8. 

arag बालक्रीडा - से मर्भे 
J $ डेम err वषम ay. ततोऽभ्यासपरि- 
त्याग एव ज्यायान्‌। बालक्रीडाभ्यासवत्‌ WHS 
/II9. 

ga विद्रुमः - इवम्‌ gare asa 
ggr pasrar aar विः gaan] तीक्ष्णा- 
यसज्वलितकण्टककर्कशेषु तप्तेषु विदुमनिभेष्वपरे 
GAY | जा.मा.[76७/204; प्रबालः- gaara an 
gnn] RSA IT AAATN AN HA] Š 
अर्पः इतिक [व सक्ष ते भि वेर 
अहे प्रबालवल्लिश्रन्गस्य चित्ररत्नचितत्वचः | 
तस्याऽऽश्चर्यसुधाम्भोधिलहरी रुरुचे रुचिः॥ अ. 
क.255ष/30.7; प्रबाडः म.व्यु.5947 (855). 

gadagan विद्रुमवनम्‌ - ARATE HAAN 
पु gaa agyag g Ara AG ATA 
लावण्योदधिकूलविद्रुमवनं बिम्बाधरोग्रत्विषः अ. 
क.04ष/0.53. 
वा «क्रि. (ag इत्यस्या भवि.) अनुलेपयेत्‌ - म तुक 
भण्‌ वेशय Arari gra ga] 
ततः स्रग्गन्धगन्धादिना स्वकायमनुलेपयेत्‌ स.दुः 
॥3क/82; = पुणव] 

"घ + सं. ।. उपलेपः - FAAP AVA AA 
aša ay दत्तगोमयोपलेपे सेवनम्‌ वि.सू.69 /86; 
चर्चा - gagag gA] बार 
Hayy [SAAT Tees] [मर्ढग बुर 
apasa RATA मन्दो गन्धवहः क्षारो वहि- 
रिन्दुशच जायते। चर्चाचन्दनपातश्च MEAT प्र 
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~ 


वासिनाम्‌ ॥ का.आ.325७/2.[03; विलेपनम्‌ - २५ 
gaan.. Rg Tan.. Rara 
man er aap a पगुरु है ASN AAS एनां च 
दिव्याभिः पुष्प...विलेपन...बहुविधाभिश्च पूजाभिः 
सत्कुर्यात्‌ अ.सा.50%/28; उपलेपनम्‌ म.व्यु.66 
(875), ग्रक्षणम्‌ - AAT 9 "ए ST VAST 
रक्षणं वर्जयेत्तेलम्‌ ल-अ.57%/04; कार्षी - Q'A 
yag agan सुकुमारीगोमयकार्षा[? 
घीप्रदान(म्‌) वि.सू.585/74; FT azar’ इष्‌ 
घक्ष'ुण व| सुकुमार्याश्च गोमयकार्षा्षीप्रदान- 
म्‌ विःसू.95४/।5; पुस्तम्‌ - इव्‌ व 44१ says 
AN] पुस्तं लेप्यादिकर्मणि अ.को.204%/2.0.28; 
पुस्त्यते आद्रियत इति पुस्तम्‌। पुरत आदरानादर- 
योः अ.वि.2.0.28 2. परिमलः - JAg gA 
EEEE ELEGIE a का तथा- 


विधा गन्धाः परिमला येषां ते तथा बो.प.6]ब/26 3. 


मार्जनम्‌ - ढुष' STA] मार्जनमुदकेन वि.सू.7क/ 


7; अनुपरिमार्जनम्‌ - VAGRANT NIT ST 
था| गात्रस्योदकदिग्धेनानुपरिमार्जनम्‌ वि.सू.95७/ 
5; «पा: अनुलेपनम्‌ - ay Asa Aaya 
AY TUS AAG] aa ga gare पु यायाय 
FAN... JTRS च सर्वव्याधीनां प्रशमं 
प्रजानामि-यदुत स्नेहनं प्रजानामि ....अनुलेपनम्‌ ग. 
व्यू.20%/]]7. 

STANT लेपदानम्‌ - sgg gA 
5११ चन्दनकुङ्कुमसेकदान(म्‌) वि.सू.63क/79. 
JTTSA कार्षी प्रदानम्‌ - टे'प'र'सक्ष'चुपा'य'5 
VAR सुकुमारी गोमयकार्षा[?र्षी] प्रदान(म्‌) वि.सू. 

589/74, 


SNAG क्रिः 7. सम्प्रमार्जयति स्म - ऽएष 
Na HAE RS nRa ar SUVS EL 
वज्रगर्भस्य बोधिसत्त्वस्य शीर्ष सम्प्रमार्जयन्ति स्म 
द.भू.]69७/3 2. सम्प्रमार्जयति लो.को.!654. 

garag क्रि: अनुलेपयामि - Aasaa a 
graag $ जे...) पग इग्‌ पर ये गन्धो- 
त्तमैस्ताननुलेपयामि ...सर्वमुनीन्द्रकायान्‌ बो.अ.4% 
2.]4. 

garg लेपनम्‌ - aag NS GSTS TANS 
STAN || गोमयमृदा तत्रैव चंक्रमे लेपनम्‌ वि. 
सू.73%/90. 

gia - गन्त्री - इणु दिक्षण गन्त्रीस्थापनम्‌ 
वि.सू.।7४/20. 

SPAN गन्तृव्यपदेशः - घुष्‌ दि ङ्गा” 
EGE Eatas inal v yrs उत्सृज्य 
गन्तृव्यपदेशमदत्तदापनम्‌ वि.सू.48%/6]. 

SIN «क्रि. (agg इत्यस्या भूत., विधी) 7. प्रमार्ष्टि 
स्म - GREAT AANKAN A SMA AAT बर्ष 
SONS बोधिसत्त्वो दक्षिणेन पाणिना शीर्ष प्रमाष्टि 
स्म ल.वि.55क/232 2. लेपयेत्‌ - gege 
Ae eas SIA PC CL aks मर्म 
ga नागदमरकरसेन लेपयेत्‌ | हस्तिमदेन शिरो 
लेपयेत्‌ हे.त.3ख/6 3. लिम्पति - ary IS 
ORE al wapayrss assy 
Ebh ry" a5 SN गु] 53] B ay" ८A वक्ष 
घुपुश्नाय'थपाश्]| अस्पृहस्यापि ते मूर्तिः कुरुते कस्य 
न स्पृहाम्‌। निर्लेपस्यापि ते दृष्टिरहो हर्षण लिम्पति 
॥ अ.क.74७/]9.27; उपलिप्यते - agaaga 
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Iragar Nggagas graa] 
Agara yya] g A IRAR R दम 
aA स्नेहेन नोपलिप्यन्ते न बध्यन्ते गुणेन च। 
गौरवे न च सज्जन्ति स्वेच्छास्पर्शसुखाः स्त्रियः ॥ 
अ.क.267क/32.20; += SANA 

SANG] मुख लिप्य- BRAIN EIN पः 
Aq gay चन्दनेन वा लिप्य धवलाः कर्तव्याः वि. 
प्र.96७/3.3; प्रलिप्य-थवा'पवाि' ऽ पठ अर 
दक्ष" saya BAN ASA ay AHA 3B Qaar ag aral 
वनुषे उभौ पाणी लोहितचन्दनेन प्रलिप्य भग- 
वतः पादयोरङ्गदे कृते अ.श.80७/7]; लेपयित्वा - 
PEK थम्‌ FUT SIN TA UPA ग्रेष 
ATH IRSA इद राजिकालवणैः पुत्तलकं लेप- 
यित्वा अग्निना सन्तापयेत्‌ वि.प्र.]0[क/3.22; प्रलेप॑ 
कृत्वा - ee A DNE WE DE i DGT 
PHP HIHAS ततो गन्धकुट्यां गन्धप्रलेपं 
कृत्वा पुष्पैराकीर्य अ.श.2075/9॥ द्र.- पे कुक 
sa Jarga ततः सुधया प्रलेप्तव्या वि.व.2॥[7 
/.86. 

इुगृषछुस कि चर्चाचितः - GATS 
हमः सुग ८ शुगर grawg शुरु व] 
निःसमम्‌ कचे मिग शव तर केश प 
agawa gy] चित्रं यच्चरितं विचार्य सुचिरं T- 
माञ्चचर्चाचितस्तुल्यं याति जनः सबाष्पनयनस्तः 
वर्णने मूकताम्‌॥ अ.क.255%/30.]. 
Jra «सं. लेपः - Para 5 के हर बेस] 
हिेइुगृषवावन छलम्‌ |$ इर 
R. ऽ८ se भु] वजलेपादपि 
दृढं यथा सत्त्वं महात्मनाम्‌ | तथा यदि भवेदायुः 


Sages इगु 


किमसाध्यं भवे भवेत्‌ ॥ अ.क.63४/6.।20; चर्चा - 
यथै थुम Mumps 
वुः Sarees An ISAT IGT I 
७000६ aAa gaan gay eS] 
शीते यस्य करोमि सन्ततमूदुस्पर्शाशुकेर्गृहनं सन्ता- 
पे रचयामि यस्य शिशिरश्रीखण्डचर्चार्चनम्‌ | अ.क. 
3287/4I.45; विलेपनम्‌ - X Agran EA] 
pag ८ ay sys gaa] [मनेः इष्‌ 
Maran व भिक्ष Aar Ig FAN IS SIN 
ARIA] यौवनाभरणेरङ्गैरनुरागविलेपनैः। लावण्य- 
वसनैस्तासाँ कामो$भूदप्यचेतसाम्‌ ॥ अ.क.2298/ 
25.55; म्रक्षणम्‌ - एघु'मर'णेसाणपचुणुकाय'जुप् 
रक्षणं वर्जयेत्तेलम्‌ शि.स.75घ/74; ०भूकाकृः लि- 
प्तः - बेथा Igre quar लिप्ता वि.व. 
22%/].87; VERTA YJ] अशु- 
चिलिप्ताङ्ग: अ.क.257%/93.92; चर्चितः - मत 
पसग By aH SING उम परमार भवन 
मदय] [GANGS AAO गुव 
Ora GN] भक्त्या स्वयं समभ्येत्य स्मृतिमात्रो- 
पकारिणः। शास्तुः सार्थपतिश्चक्रे वपुश्चन्दनचर्चि- 
तम्‌॥ a AI9F/8LI9, उपलिप्तः - WS पहर 
agarja Aa गन्धोपलिप्तेषु च कुट्टि- 
मेषु बो.अ.4४/2.77; अक्तः - Jaraa S AÑ 
Sew ठग Vay रित पमु पाब्पक्षयन्न ये 
peaasi raana SA] [ऽ 
gargaras KER RARA] व्रजत्सु स्वे 
say देवदत्तः किरीटसक्तं पूथुपद्मरागम्‌ | जहार T- 
क्ताक्तमिवा$$मिषार्थी yaa: प्रभापल्लविताम्बराग्र- 
म्‌ ॥ अ.क.999/22.70; उक्षितः - Aan gA 
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ABTA परक] [नि मद Bary aky aby [डु 
HARRIS Aaa Egay iror 
NNO] श्लाघ्यं दर्शनमेवेदं तत्राप्ययमनुग्रहः | मु- 
क्तालतास्तापहराः कि पुनशचन्दनोक्षिताः ॥ अ.क. 
67ब/6.]68; दिग्धः - पेोगबदेगापाददखवष'णुर 
pagas Ragrag भ्म [रवि पके 
AVARAN EN] पुगणैक्षपुणक्षयरिअपुरणेषष 
ANA] लुब्धकोऽपि ततोऽभ्येत्य पाशानालोक्य 
निर्मुगान्‌। प्रत्येकबुद्धं क्रोधान्धो विषदिग्धेषुणाऽव- 
धीत्‌॥ अ.क.323%/ 40.86; aga- grr ga 
RR Gar aes arg ioa Nara gaa 
कुछुमतमालपत्रस्पृक्कादिसंसृष्टगात्राः अ.श.[25क/ 
I; « पा. विच्छुरितः, समाधिविशेषः - परी ढे 
इ~ ET Nay sda’ daar ६१ बेग या गुम 6 
चज Rea क्ष पवे ary" प्रि परे पदेन बु कष 
2 यदा समन्तभद्रो [बोधिसत्त्वो महासत्त्वः] विच्छु- 
रितं नाम समाधिं समापेदे का.व्यू.244७/ 306. 
इुगवाषाइज क्रिः चक्रे चर्चितम्‌ - AD HAAR BS 
मुग] [Sasa Bares भ्‌ न 
agrega SS] Sse EADAE क 
भक्त्या स्वयं समभ्येत्य स्मृतिमात्रोपकारिणः। शा- 
स्तुः सार्थपतिश्चक्रे वपुश्चन्दनचर्चितम्‌ ॥ अ.क. 
9]क/8I.I9. 

SINT कि. निलेपः- BNA AH IS HY 
गहुणश] NAAT SIA AAAS array [इग 
वभे गुर णे छुग्‌ [Barge sagan 
AN] अस्पृहस्यापि ते मूर्ति: कुरुते कस्य न स्पृ- 
हाम्‌ | निर्लेपस्यापि ते दृष्टिरहो हर्षेण लिम्पति ॥ 
अ.क.74ब/9.27. 


3842 


Seep 70 ST 


gR पुर्व] gr CAN उत्तीर्य - Waray 
anng ASR ga HUA TIN ठ GRIN 
भगवान्‌ किल सागरनागराजभवनादुत्तीर्य ल.अ. 
56क/] निर्गम्य - Sanne aqagn A 
पुरवरान्निर्गम्य SAT.I547/77; अभ्युद्वत्य - 
गर्ढे'मषःडु८ म्र्देम्‌ "०३८ ने हृदादभ्युद्वत्य तं 
लुब्धकं परिष्वक्तवान्‌ fe.4.205/.79; भूत्वा- À 
gana TERG Ey TEELE 
AR gran gr क्र Raraga sy इति हि 
भिक्षवश्चक्षुरभूत्वा भवति भूत्वा च प्रतिगच्छति 
अभि.भा.24।७/83; निश्चरित्वा - ARS RAN 
BHHIU TSH MATRA AH बेर Laia | 
SVAN तदा अवीचौ महानरके रश्मयो निश्चरन्ति 
स्म। निश्चरित्वा का.व्यू.2038/260; निश्चर्यं - 
Saharan स रश्मि fread म.व्यु.6294 (89%). 


JRA = RAVIY 
घुप्टयुरव = RARI] 
grga = grga] 


SRgT SES वि. समिभन्नप्रलापी - Rag 
PRA yora yaa aan sa eh yy ISAs 
Baas ged. gr gr yaey4 a 
Raptors gre easy kiaii st 
च कुलपुत्र मद्विषयवासिनः सत्त्वाः यद्भूयसा प्राणा- 
तिपातिनः ... सम्भिन्नप्रलापिनः... विविधाकुशल- 
कर्मक्रियापरिगताः T6426" / 23. 

grga वि. प्रगल्भ: - शैण गा भेऽ ३5 
qrrany saya मुखरस्त्वं पापीयान्वायस 
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इव प्रगल्भः। ल.वि.4]3/ 243. 

घुरःअ4० वृत्तान्तः - sna earn वेष] P 
BRERA TA [तुमे रेप पेग] 
Ba घर शुरू वि" gn age aay सा लब्धसंज्ञा 
दीप्तेन व्याप्ता शोककृशानुना। शिशुप्रदानवृत्तान्तं 
श्रुत्वैवाभूत्प्रलापिनी ॥ अ.क.206%/23.35; ÑA 
gratar al gasa rags 
कक्ष] IRAN ARAL START SAD] ARS] 
ar Pgs रु] तस्मै निवेद्य वृत्तान्तं नागः 
शोकविश्रङ्कलः। बभाषे भुजमुतिक्षप्य साक्षेपः पक्षि- 
पुद्दलम्‌ ॥ अ:क.3।%/08.।77; द्र. FSM 
बुप्ट्गुष्षपामुक्ष'य क्रि. संवृत्तस्तिष्ठति - Nias all 
aber बेग इ angaa.. रुष RNS पु ARH 
SHORT ARIANA यावत्कालं च लोकः संवृत्तः 
स्तिष्ठति ...यावत्कालं च लोको विवृत्तस्तिष्ठति द. 
भू.242क/44. 


BRA + क्रि. ]. (८दुस्टपइत्यस्या भूत.) अभवत्‌ - À 
E Su 93 DA AAA KA 
SA] तदाप्रभृति धर्मस्य लोकेऽस्मिन्नुत्सवोऽभवत्‌ 
॥ का.आ.320%.5% TELAT 6 EA RA 
RAPALA ANN छुः वाराणस्यां गृहपतिमँत्रो 
नाम पुराऽभवत्‌। अ:क.2435/92.0; अभूत्‌ - क 
x ny" ana y ANTI Tse SL | 
तत्राभूद्‌ भूपतिः...हेमचूड इति श्रुतः॥ अ.क.20 /3. 
5; प्रादुरभूत्‌ - gaang Ia ea a i: 
aS मुम्‌ Jaen ayaa इ 3 an aR gA 
ठे सुण्सवशीधुमैरेयमधुकथासु पुरतो5न्तरिक्षे प्रा- 
दुरभूत्‌ AAT IIE/05, बभूव - अरपुकरमेदभु 


graa २- इ 


Dee स्‍अइॉऑ ेध&धा|७>ञाअअकअसससफसस टदु्द्द्द्द््ुुुट्बबबबब्ड 


बेप pan savas Tsay] बभूवावृष्टि- 
दुर्भिक्षमरकोपप्लवः पुरे॥ अ.क.29%/3.]8; IF- 
पादि - ईम्‌ न्‌ शुः aug Tees हे ठप इः 
3 काश्यपो नाम सम्यक्संबुद्धो लोके उदपादि वि.व. 
50*/.38; आसीत्‌ - amare gy esa eS 
है| [देये मुवः wy] दक्षः प्रजापतिश्चा- 
$$सीत्‌ स्वामी शक्तिधरश्च सः ॥ का.आ.3325/2. 
38; WAAIK-FAN AAC ISMAAN SA PAY 
[Pasa grrge rarae gaT] ततए- 
चकम्पे सधराधरा धरा व्यतीत्य वेलां प्रससार सा- 
गरः। जा:मा.35/।3; निश्चचार - TENAK 
GU guar मर्न चमु ३ 953 भगवतः 
शाक्यमुनेः ऊर्णाकोशान्महारर्मिर्निश्चचार म.मू. 
245/276; निःसरति स्म - AAS ASAT रप 
JarI गन र्द ्जडेगृ इम तदा 
भगवतो मुखद्वारान्नानावर्णा अनेकरश्मयो निःसर- 
न्ति स्म का.व्यू.207७/265; निश्चरति -G'A 
RED AHR A TAA 9 AAR ASSN "aq 
षुः तकारे तथतासम्भेदशब्दः... निश्चरति 
स्म ल.वि.67ब/89 2. प्रादुर्भवति-पि९ [९९६ 
| RARE TA RANA TT SS E] 
यत्र यत्र स दारकः पादौ स्थापयति, तत्र तत्र पद्मानि 
प्रादुर्भवन्ति अ.श.64%/56; सम्भवति - SATA 
araara] asr Aara हु) 
Aia E GNA AAT] यथाऽहेः कुण्डः 
लावस्था व्यपैति तदनन्तरम्‌। सम्भवत्यार्जवावस्था 
AM07/I2i; प्रजायते - ते 959 डेरमढे'मायक्ष 
grga ANS दुन 
रेशम वेः|| अत एव यमलयोर्यः पश्चात्‌ 
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I त त त तत डी 


प्रजायते स कनीयानुच्यते, यः पूर्व स ज्यायानिति 
अभि.भा.9%/ 422; आपद्यते- Hh 
ay पढे anv $ MAN gx g वपः प्रैत' पये Yo SN 
AG HYSNAENS प्रत्युत्पन्नेप्यध्वनि यामाप- 
त्तिमापद्यते तामपि यथाधर्म प्रतिकरोति बो.भू.77%/ 
99; उपयाति - Xarsang.. ARRIN 
Bagg Ae gs gorse sgn gar 8 छु 
इद] ततश्चन्दनः... राजकुलाद्‌ बहिरुपयाति 
नगरपर्व प्रत्यनुभवितुम्‌ अ.श. 64क/56; वाति - 
Armary ra A goo अस्य मुखान्नी- 
लोत्पलगन्धो वाति अ.श.!69/57; + सं. . भवः 
- garrai agi तेज [ऽभे 
शक्ष'चु८[ स्मृतिश्चेदृग्विध॑ ज्ञानं तस्याश्चानुभवाद्‌ 
भवः । प्र.वा.[325/2.374; Ta: - RGV ga 
SAR] GAS बभ AT ३८१ प्रतिशरुत्का- 
रुतं यद्वत्‌ परविज्ञप्तिसम्भवम्‌। T65.267/0; F 
SON Ha पक्ष gE Tay शुने मः gen 
8८] साऽपि नानाविधा माया नानाप्रत्ययसम्भवा। 
बो.अ.3क/9.2; प्रभवः - JAN JRT anyon 
RANE A ASS तत्प्रभवस्य स्कन्धधात्वायतन- 
स्य र.व्या.985/ 45; Jeu ees 
garagar save छ सर्वे हि निर्मितबुद्धा न 
कर्मप्रभवाः ल.अ.523/98; उद्भवः - Sp EN 
aaya छुः परत] aÂ arang पैक है ax 
ga] कथमस्मै प्रयच्छामि मांसं प्राणिवधोद्धवम्‌ ॥ 
अ.क.25क/3.67; VA AY]VSAN ALAA [Ray 
eA RIA TAT] विद्या तत्र प्रवेष्टव्या 
दिव्या पञ्चकुलोद्धवा॥ Sa.8/34; उत्पत्तिः- दे 
age AQ ais BSH aka तदुत्पत्तिलक्षण- 


सम्बन्धः त.प.45क/539; उत्पादः - Ya gary 
ढेर जी agg Aare gage पर Aa as अथ 
खलु राजा धनपतिर्बुद्धोत्पादश्नवणेन ग.व्यू.244७/ 
327; उत्थानम्‌ - X AINAJ IV JAN'A 
है| गरम के पाह anA g a N व' दे aa 
TATA TATA a नेथ gS TS मे 
TEN soy RIT yA A तदन्योत्थेति। तस्माद्‌ 
गजतुरगस्यन्दनादेरन्यस्तदन्यः, उत्थानं यस्या इ- 
ति विग्रहः त.प.2753/265 2. वृत्तिः- SATJA 
बुत प'थ'मक्ष'्|| कुशलस्याधिकरणवृत्तेऽध्या- 
चारे च वि.सू.9०%/।08; आपातः- AFE INIA 
एण्‌[१८य८]9 59८६] अन्तरायापातवश- 
तया च वि.सू.503/64; o विः भवः - REAN JKA 
gar Arga सङ्केते भवाः साङ्केतिकाः तःप. 
355/430; तसपा 
AAA GAT GNIS इद] समये भवा सामयिकी 
विमुक्तिरित्युच्यते अभि.स्फु.29%/998; ITAN 
angraga gana a पर्याये भवं पार्यायि- 
कम्‌ अभि.स्फु.95क/957; + भू.का. कृ. . सम्भूतः- 
BN a स्स Saray gn मरि jagaan 
arwyre [AIH TVS AANA 6 || नरेच्छा- 
मात्रसम्भूतसङ्केतादपि केवलात्‌। युज्यते व्यवहार- 
श्च त.स.97क/864; FAN ATS YAS OSS 
दिम यक्ष gr aa amar sey aay ty TA 
aaar AT SH aay say विज्ञप्तिसमाधिसम्भू- 
तं कुशलाकुशलं रूपमविज्ञप्तिः अभि.भा.3।४/39; 
ठुअ'पहुंपुकष'तिप्ट्यक्ष घुपय'णे[| ANN गुम क? 
ağa arian] विकल्पक्षेत्रसम्भूतध्यानाहारा हि 
योगिनः॥ बो.अ.34ख/9.93; THT - गर्ण'मरे'तेश 
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छु - gAs 


aNrgR aaa हर कम पुरा AA] तत्र स- 


AAA SLAG |तेशपरिणुजुरुइ हेंगब इे८ मेगा 


चैत्रज्ञानं तदुद्धूतज्ञानांशग्राह्मबोधकम्‌ | त.स.75९/ 
705; समुद्भूतः - Tarr ggg gA 
RYAN असिपत्रवनसमुद्धूतानि वा केन कृ- 
तानि बो.प.89%/5॥ हु Agraga] [रु 
Faye ages वरुण] शिरावेधसमुद्धूतं पायिता 
निजशोणितम्‌ ॥ अ.क.265%/32.; प्रादुर्भूतः - 
angari हु घुरि पुणे परे हुक दे ८ण इुए है अद् 
रात्रावीदृशानि शुभनिमित्तानि प्रादुर्भूतानि सु.प्र.52७ 
/04; FAR grag वरण AGIA DAG, 
RENT IR प्रत्युत्पन्नं पुनर्विकल्पालम्बनं aE- 
प्रादुर्भूतम्‌ बो.भू.29ड/36; जातः - इ८ भेष 
पर्द जाताः उत्पन्नाः त.प.3।ब/509; निर्जातः - 


agn पश्यको दृश्यनिर्जातो दृश्यं कि हेतुसम्भव- 
म्‌ ॥ ल.अ.।875/.58; अभिजातः - qA थः पडे 
बिप्मुापायक्षाुप्टयशे ]डैगभ'ष'प१ग'पटे मठ 
अर्तिः वक्षः मे परानुकम्पाविनयाभिजाताद्‌ 
दानात्परः कोऽभ्युदयाभ्युपायः । ATLA. 4*/ 45 
सञ्जातः - कपीशमेठुबाइु८प] [शुग्‌ 55a 
मढंठ पे पते ग॒तेगशा हुकारबीजसञ्जातो ध्व- 
जोष्णीषस्तथागतः । स.दु.।09%/66; उत्पन्नः - 
rÂ gr ara aniy gA war iaga 
AANA ro] यो न कुप्यति उत्प- 
न्नेभ्यो न परिहीयते सो$कोप्यधर्मा अभि.स्फु.220 * 
/999; RA Meg Aag ARA 
daara पुरा जे तस्यानन्तरं वज़नारा- 
यणकेतुर्नाम तथागत उत्पन्नः ग.व्यू.295/26; 
समुत्पन्नः - नेण agaraaars मै म धु 


वदुःखं यत्‌ पूर्वहेतुसमुत्पन्नं वर्तमानप्रत्ययसमुत्प- 
न्नञ्च बो.भू.!308/68; उपपन्नः-९णुगुषागधष 
Aerie saan बिगुल ay ge sale री gary 
wan., FAV सेक्ष] समनन्तरनिरुद्धं हि 
मनोईनन्तरोपपन्नेन मनोविज्ञानेन विज्ञायते अभि. 
स्फु.3/25/]]90; जनितः - AA ggg 
OP EY THR HEY TAN HHA Fa AA GA] 
PRK TARALAR एवं तर्हि विकलावि- 
कलाङ्गदेहजनितयोर्विशेषेण भवितव्यम्‌ त.प.94७/ 
642; प्रसूतः - peu 
maNga ag AA gs यथा मूलद्रव्यप्रसूत- 
स्य हिरण्यादेः फलप्रबन्धस्य त.प.89%/63; उदि- 
तः - ENAA SKURA early sy म'म 
garangan सर्वधर्मानभूतविकल्पोदितान्‌ ल. 
अ.]45%92; भूतः - नेम्‌ शेषःऽ AHS] 
[नेगबमजर्णतपाग'जैम त] न भूतं नापि चाभूतँ 
प्रत्ययेर्न च प्रत्ययाः | A.37.79F/44; आरब्धः - 
Fagg gst a] aber gay एस मि 
aay अदुष्टकारणारब्धं प्रमाणं लोकसम्मतम्‌॥ 
atis/2; प्रवृत्त: - बव शश्षमेम्‌र्े वहमु 
Sarak asa rorvig पति gay पुरा पा aa 
देशना पुनर्महामते बालाशयगतदृष्टिप्रवृत्ता ल.अ. 
92ब/39; कृतः - हुपाणक्ष'घुप'परिपडेसकषय दृ- 
षटकृतबन्धनम्‌ द.भू.20न/22 2. आगतः - 25] 
Frargasa sy ईछन 8 वेदादागतं वेदिः 
कम्‌ A MI349/79; समागतः - VS NANG NG 
yay awe वैर मुड Tas] तदा बुः 
द्धकरादित्याः सर्वक्षेत्राः समागताः। ल-अ.945/4॥ 
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आयातः - NAET EAT I aT INSIG Iet 
घुएपरिहुणुबाणक्षाघुरपदितेश्राय तत्प्रतिबद्धलि- 
ङ्गदर्शनद्वारायातं लिङ्गिज्ञानम्‌ त.प.2343/939 3. 
निर्यातः = Bug AHS GA प्र ४० 
AKA Karan gra धर्मकायाभेद्यसारवतीधातु- 
निर्याताम्‌ ग.व्यू।80क/265; FRAY S As stays 
BRAN HH AA SASHA घुए'पर रः यदा 
विशिष्टं धूमकलापं निर्यान्तमपवरकात्‌ पश्यति 
न्या.टी.563/]3]; अभिनिर्यातः - इ८ RT AAN 
RAAT तुज Raa Hy aR Hauer gargs 
घ समन्तभद्रबोधिसत्त्वचर्याप्रणिधानाभिनिर्यातैः ग. 
व्यू.2768/3; निर्गतः- FPS aN JR स द्वारा- 
ण्युद्धाटय निर्गतः वि.व.]89ब/].63; AVS; aera 
SRA AT व Ra STAT ८०७ पर SS 
ars मुदि पविम} कोशकीटो यथेवा- 
त्मानं गुणेः स्वतनुनिर्गतेस्तन्तुभिर्बध्नाति वि.प्र. 
268%/ 2.85; बो.अ.।5ब/8.58; विनिर्गतः - गुम, 
garaga À] [पनेपरुगगष'घुदषक सर्वे 
ते ह्ममिताभस्य सुखावत्या विनिर्गताः॥ ल.अ.]64क 
6; निःसृतः - Say Naran ga Eaa) 
Aj sarsaraga sagas] कुड्यादिनिःसृतानां 
च न स्यादाप्तोपदिष्टता । F.a.87/020; वि- 
निःसृतः - Maraga aR ९ अहु 
garangan दन्तहनुतालुजिह्णौष्ठपुटविनिः- 
सृत(-) ल.अ.]65/63 4. उद्गतः - बक्षः मुकु 
इनम SST RTS yy इः भक्त- 
काले कलिः कस्माद्युष्माकमयमुद्गतः॥ अ.क.36७ 
67.30; RU Se ygan y garga SF 
JAR RATAN ASAR RAR JAN आदान- 


दोषाद्विरतानि काले पुनः प्रदानात्पुनरुद्गतानि॥ अ. 
क.503/68.08; समुद्गतः - Rq हेग ada ये 
$5 9555] [भिः ganr A BRAN ARAJN] 
भविष्यन्त्यक्षणा शून्या त्वयि नाथे समुद्वते । ल.वि. 


723/259; उत्तीर्ण: - Fargas ay wana 


रेम'व'वदि Aare ANG SAP AANA AES 
पुरु GINA धुर्ब ततो राजा यथानिर्दिष्टेन 
क्रमेण स्नानप्रयतो रुधिरपूर्णा पुष्करिणीमवतीर्णो- 
तीर्णः वि.व.2[23/.87; उन्मग्नः - AVA gs 
avaa g कु छर रम'ुक्ष पेक्षः aga ॐ 
उन्मग्नं स्कन्धपञ्चकं गतिपञ्चकेऽनुपूर्व म्लायति 
द.भू.220%3॥; व्युत्थितः - AVA RANA 
ASLANGRAT स तान्यादाय तस्माद्‌ हृदाद्‌ 
व्युत्थितः वि.व.2058/!.80; समुत्थितः - Sarah 
Rye Peay erdasrara gs Tay 
असारका इमे धर्मा झन्यनायाः समुत्थिताः | ल.अ. 
759क/]07 5. आपन्नः - QAT Es पहम्‌ 
कक्ष DAE Ne वृष थेम्‌ पा दे AN vag g 


` पेक्षः अतीतमध्वानमुपादाय यामापत्तिमा- 


पन्नः साऽनेन यथाधर्मं प्रतिकृता भवति बो.भू.77 
/99; अध्यापन्नः — RAR MAR ATA TIA 
OPTRA RA पाराजयिकाध्यापन्नः M- 
तिमोक्षसंवरस्थो भिक्षु: बो.भू.86%/09; लब्धः ¬ 
पेयः’ Ruan PERLI EGG 
N ga py agar aa है" पर AA 
पठ पावत यक्ष वर" gA विचरेदेकाकिनी 
ज्ञातिगृहभुक्तिनिमित्तं दुर्भिक्षे लब्धायां ज्ञातिभिस्सा- 

द्ध॑ सम्बन्धोपविचारसंवृती वि.सू.50ष/64 6. प्रत्यु- 
पस्थितः - Rae" gree pa PAR RTA ge 
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grey aon Ayan agar gy a aay aa 
TEHER तेन खलु समयेन राजगृहे नगरे गि- 
रिवल्गुसमागमो नाम पर्व प्रत्युपस्थितम्‌ अ.श.200क 
N85 7. उद्धृतः - gy Ama ने पुष कुतश 
[४८ हुः बेग थब बुर प] wigs महातन्त्रात्‌ 
स्वल्पतन्त्रेण वाग्मिना । वि.प्र.73%/3.770; परि- 
पठितः - वम्‌ aSa gana ga ages 
RATAN AS प्रयोगाणां शास्त्रपरिपठितानां दर्शनमु- 
पलम्भः न्या.टी.59क/।42; ० उपः मयः - JAJA 
पक्षे aa दानमयं पुण्यम्‌ र.वि.!28%/]6; मयी - 
Farrar gage RNA श्रुतमयी प्रज्ञा अभिःभा. 
7ब/ 89]; जः - अवी Apa gaa 
BAI चक्षुःसंस्पर्शजा वेदना अभि.भा.33%/48; गठ 
GRAN GRA AA अवष्टम्भज उपायः बो.भू. 
।42४/783; उत्यः- ु'पक्ष चुप परिणत तडे तेल 
च हेतूत्थगुणज्ञानम्‌ त.प.242%/954; Raray 
बढ ATSR] args gy सगु सु 
pers BR HRS भम्‌ NAIA agas 
देख मस" ८खुस'ब'मैम्‌] बलिभुरधूमहेतूत्थदोषादिः 
प्रत्ययेर्यथा | स्थाणुतेजो$प्रमाणादि परेभ्यो व्यव 
सीयते॥ त.स.07%/937; जन्मा - FAAR GATA 
gan A Aar Agata sy भर्वम्‌ १ GANS 
Bq पक्षः gsr ga aay SIN NG rA EA 
Rasy अनादिस्वलक्षणानुभवाहितवासनाप्रबोध- 
जन्मानो विकल्पाः त.प.999/648; जन्यः - AANI 
HAA WAN AT RAE | Azaan 
रेष'म'ऊमक्ष| अनन्तोपायजन्याश्च समाख्यायोग- 
संविदः। त.स.58%/556; adi- A Zargar gr ते 
aaa jaan रक्षः ga ga gs | 


इ ~ oe 


बिणपुपपवसुसाथमक्षर८ 9 ANAT INAS 


Iyan तस्मादतिशयज्ञानैरुपायबलवर्तिभिः। स- 
र्व एवाधिको ज्ञातुं शक्यते योऽप्यतीन्द्रियः॥ तःस. 
I26*/088; भावी - Tara ATA AA ञ्जु 
graer गवादिशब्दभावीनि विज्ञानानि त.प. 
[768/8॥]; NVA SVIS ANS | ने भिरेव 
agra Raa] | अथ पश्चादपि ज्ञानं नैव 
तद्वलभावि तत्‌ । त:स.9।%/822; भाविनी - देरे 
मु्देषपदेुपबाथब'घुद्व तद्ठलभाविनी वा.टी. 
78/26; नेषु वः वेक्षः "वै जुः डुः 
Ray तद्भाविन्येति शब्दभाविन्या त:प.।75%/809; 
अन्वयः - Sar aar gay विः ते्ष' रुप' ८८ 6५ 
Rare ar gy sy धर्माधिमुकत्यधिप्रज्ञास- 
माधिकरुणान्वयः॥ र.वि.88०/26; मयता - XAN 
gra anal aa S] FS Walla ae i 
RQ GA जनस्तन्मयताध्यानादेकीभावमिवा- 
55ययौ ॥ अ.क.76७/7.64; « प्रत्ययत्वेन प्रयोगः, 
ठक्‌ ¬ AFARA साङ्केतिकः FAT.39/ 6; 


Raya ranr g's आनुमानिकः अभि.स्फु. 


24४/040; GNTAN ANS प्रायोगिकः अभि. 


भा.6050/॥06; हुँद पाथ GSS प्रायोगिकी अभि. 


भा.0% /898; SAVAN gR औपयिकः तःप. 
a7i*/i00; यत्‌ - YVAN gaa मूर्धन्यः वि.प्र. 
222ष/2.25 HAAS तालव्यः वि.प्र.2228/ 
2.2 INSU INGA वन्यः जा.मा.3।ब/37; 
अण्‌ - श्ु'भक्षचुपप शाब्दः त.प.53ब/558; मेर 


१ गक्षाइ८प वासवः अ.क.।68%/।9.53; ठञ्‌ - SA 


ON GAS सामयिकः त.प.955/855 १९१४३ ^ 
म सामयिकी त.प.354ब/427; रेगन 
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RR 
वेदिकः त.स.77%/720; ठण्‌ - AVAN घु व | = gRagay 
लङ्गिकः त.प.3295/ 373; कन्‌ - शुषः हे- छुप = grey 


तुक maTs त्यक्‌ ~ 3 इर पाश्चात्य तुः र, अभूतु- gaan terns 


त:स.।9%/209; इनि — GYAN GN लिङ्गी त. 
प.234ख/939. 
डुप्‌ घर निर्गन्तुम्‌ - ८८ nar gare शुणु 
eR मृषः हुर वर san छ| राजह॑सशिशुः शक्तो 
निर्गन्तुं न गृहादपि। त.स.[25क/]08]. 

घुम "उठ, «वि. भाविकः - gasy पठ यक्ष YS 
व'उमु HG र्ढम्‌ गवर ANGST है| Ras 
aFart aa २ निमित्तान्तरभाविकः निमि- 
त्तान्तराद्‌ भाव उत्पादः सोऽस्यास्तीति कृत्वा त.प. 
29/294; भाविनी - yr Arar NATASA] 
|सणुःङुणुक०क'क इद say विषयासम्भवेऽना- 
दिवासनामात्रभाविनी | W.ST.4I8/I5; «उप. N- 
भवः - RHR AS ष्व दम गृप भे ष 
aga sa NaS या या वाक्यार्थप्रतिपत्तिः सा 
ARAMA त.प.]64क/782. 

घुप्ट्पाप्प्टपरक्षाप विः सोत्पत्तिकम्‌ - घुर पपप 
EDIG GIA SIA AAA gy ASAT §= 
A स्थाने सोत्पत्तिकं शिक्षापदं प्रज्ञपयन्ति बो.भू.।6ब 
50. 


इपपअैगय = grå] 


BRAS क्रिः भवति - RATATAT Aaah 
APSR aaa raageniq ago shay 
GN VAALNGR THR aA अध्येतृ- 
व्यापारे सति भवत्युपलभ्यस्वभावो वेद इति स्व- 
भावहेतुः त.प.]73७/804. 


ब'घुदबरघुरठ। apa dar gx परे कुथे 
agr पर aga] अभून्महासम्मतो भविष्यति 
शह्वश्‍चक्रवर्ती त.प.8[७/65; HN उठ AVISA 
Ba aa] [TAP MN हक SN SA धनिको नाम 
धनवान्‌ वाराणस्यामभूत्पुरा । अ.क.3505/46.4॥ 
आसीत्‌- 3 प्‌" EEN ANIA A arya xq an 
वर'छु'प'प्रेठ'ठ आसीत्कर्तेत्येवं तु कल्पनीयम्‌ त. 
W.I328/7I5; बभूव - SNA NHN इ ८ छुप ^| 
FAP aaa gars yay तस्यां बभूव भूपा- 
लः श्रीसेन इति विश्रुतः। अ.क.8%/ 2.3 2. जायते - 
A A AN N AEE 
ममः शुः तस्य क्रीडतो रममाणस्य परिचार- 
यतः पुत्रा जायन्ते म्रियन्ते च अ.श.98%/88; निर्ग- 
च्छति - SAAN ANA E AS. 
orga S357 निर्गच्छति मुखाद्वाणी मा गा इति 
करोमि किम्‌ ॥ का.आ.327क/2.।463 प्रादुर्भवति - 
Raa Sar Pi 8२ वैर ुः पर शुः 
ठु] तस्याः सा मुक्तामाला अवतारिता पुनः प्रादुर्भ- 
वति अ.श.206%/790; + भू.का. कृ. भूतः - WATS 
gagaran दि पतंग डप इः षग अः 
Ran’ Rarer gar aba aR 8] jg asa 
ATAVAVALAJA] साध्यत्वप्रत्ययश्चात्र तथाः 
भूतादिरूपणम्‌ | निष्पन्नत्वादपोहस्य निर्निमित्त प्रः 
सज्यते ॥ तःस.363/383; प्रादुर्भूतः - ARAIN 
DRAG aang agg कर जप पाशर हुरिपव पत 
उप्पर दुर] तस्याश्च प्रभायाः शतसह 
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पत्रं पद्मं शकटचक्रप्रमाणमात्रं प्रादुर्भूतम्‌ रा.प.25]क 
/55 Raw hg BH 555] निजि 
aisia] ArT NI AE] [BI 
cag aAa शम्‌ AYA सप्त रत्नानि तस्याथ 
प्रादुर्भूतानि तत्क्षणे | चक्राशवमणिहस्तिस्त्रीगृहसे- 
नाग्रगाण्यपि॥ अ.क.38०/ 4.20; उद्भूतः - म्‌ म 
TEE EN [बः 
a9 atat E G k NA E NAIN | 
अभूतपूर्वमुद्धत॑ भूतं किमिदमद्भुतम्‌ | उदितं मूर्धिनि 
चण्डांशुयुगलं यत्र दृश्यते ॥ अ.क.2223/89.]3; स- 
Tae: -Apara Reyer gg yaa gas वेण्वा- 
दीनां सङ्घर्षसमुद्धतः त.प.।703/798 जातः - XAN 
arab ag’ SR व~ शुः] [जुवैगर्देश था a 
पर्छ विपत्तिरीदृशी जाता को धर्मे छन्दमुत्सृजेत्‌ 
॥ बो.अ.2[5/7.39; *उ.प. भावी - IR रुण वण 
3 Aasaia] 
इहत्याभ्यासरहितास्ते ये प्रथमभाविनः | त.स.7%/ 
666. 

डुः पशुः वतिः भूतकालः - रप पुराय 
Garg va डुर पर छुर पविः पक्ष परह ईप्सित 
इति भूतकालाभिधायी प्र.अ.!7!९/522. 
SRANAIA क्रिः Wadd - AE Di 
ayaga [ARAFAT डुर ११] अर्था- 
पत्तिभवित्तेषां कारणाद्वा प्रवर्तते ॥ .37.829/50. 
2000 0000) = ३२००३ 
garag g जगमा वि: उदयानन्तरास्थायी - 
graa g Agaras] [थने $= पः 
Ray उदयानन्तरास्थायि वस्त्वेवं तु विवक्षितम्‌ 
। त.स.6%/80. 


gâ 
grga भू.का.कृ. दत्तः - दु'बाउष पाम «खच दु 


बुपपसबुरायरिपुष्ष- इुप्सैग 


grag « बं असम्भवः-रैण छेद मै तेमण॒र बैग गे 


Aniq orgs cay ये हि तावदवेदज्ञास्- 
तेषां वेदादसम्भवः | TANTS 0I5; « वि. अभूतः 
- Xg grig AR तामभूतोपमां विदुः 
का.आ.323%/2.38. 


grg पः अभूतोपमा, उपमाविशेषः - Aa 


aR IRA Ta] jaye ayy g sae 
पतंग [$5 बृभःङूम'वर aera sy] [नि भ ३२ 
AHA GR सर्वपद्मप्रभासारः समाहृत इव 
क्वचित्‌। त्वदाननं विभातीति तामभूतोपमां विदुः॥ 
का.आ.323%/2.38. 


grga वृत्तान्तः aN eg Tegra Nyra] ETA 


Baraarar age a] Aran A Aggra] 
[इग Me Sarasa’ GRA अन्तर्हिततनोर्दे- 
व्याः श्रुत्वेति वचनं नृपः | कुपितस्तत्र वृत्तान्तं प- 
प्रच्छान्तःपुराङ्गनाः ॥ अ.क.!47अ/68.72; वृत्तम्‌ - 
Farga Aag] aqaa AAR 
gra ATTA इः हुए पेग] aan 
aRar ARNT वर शुर] क्रोधाक्रान्तस्य नृ- 
पतेस्तीव्रशासनशङ्किताः | ता निवेद्य यथावृत्तं बभू- 
वुर्भयविह्लाः ॥ अ.क.475/ 68.73; द्र. ३०44 


~ grigal 


grig aR gr gy ganss कृतकृत्यदत्तफ- 
लत्वाच्च वेगहीन इति अभि.स्फु.264%/]08|. 


gri कि निष्क्राम - qgar 


aaa GAAN AKR तेग a gråa 
nâg AA AA यदि भदन्तोऽर्हन्‌ पिण्डपातं 
मे गृहाण...निष्क्रामेति तद्वत्सम्पादने fg I8S/ 2. 
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डुः कालरात्रिः - JARRA A aRar AT इर 
Jnana 955 यमपुरुषभयभीतस्य कालरात्रिव- 
-शगतस्य PM A67/4; द्र. पुरक | SAGA] 

SARA अलक्ष्मीः - ST र 
araga n] PERGE T डुर ८म्‌ मम्‌ पुग 
AGA] उन्मादविद्यां व्यसनप्रतिष्ठां साक्षादलक्ष्मी 
जननीमघानाम्‌। SAT-AT.93%/ 07. 

BARA वि.स्त्री. मन्दभाग्या- प८ण गैर ergs 
WEAN A [AINA HAH SS NG] 
इत्थंगतायामपि तस्य मौनं तथापि जीवामि च मन्द- 
भाग्या STAT. 3/ |3]. 

JAA = म भूरि, प्रचुरम्‌ - प्रभूतं प्रचुर प्राज्यमदश्रं 
बहुलं बहु। पुरुभूः पुरु भूयिष्ठं स्फारं भूयश्च भूरि च 
॥ अ.को.20७/3.].63; अनल्पतया भवतीति भूरि। 
भू सत्तायाम्‌ अ.वि.3.].63. 

grg «सं. = शुपय उत्करः, राशिः- पुञ्जराशी qe- 
करः कूटमस्त्रियाम्‌ अ.को.!698/2.5.42; उत्कीर्य- 
त उन्नतत्वेनेति उत्करः । कृ विक्षेपे अ.वि.2.5.42; 
«वि: चूलिकाबद्धः - AA TrA Kraag 
| vaN aG गणतेग AGHA GA aaa 
PATIL A SAA सचेत्कौशिक अयं ते जम्बूद्वीपः 
परिपूर्णश्चूलिकाबद्धस्तथागतशरीराणां दीयेत अ. 
सा.84%/48; द्र. इुरुपुरुशुरुण| 

_ घुरपुस्शुरप चूडिकावबद्धः म.व्यु.6356(903); द्र. 
| 

डुग १6] मुक्त अभ्यवगाहय परमम पुरे 
ASEH ARATE TH ३8८३ aA G 


agaaga NJ गर्दभस्य यक्षस्य भवनमभ्य- 


वगाह्यान्यतरद्वृक्षमूलं निश्चित्य निषण्णो दिवावि- 
हाराय वि.व.28%/].]7; अन्वाहिण्डय म.व्यु.5]6 
(775). 


3'4) 2.573] 
ee वालुका - Iq gA I भ] सिकताः 


ऽपि अ.को.223क/3.3.73. 


gya वालुकास्थलम्‌-ते त्‌ 'थम GN ANS र 


खैण'छु'8 म ते मार्गात्परिभ्रष्टा वालुकास्थलमनु- 
प्राप्ताः अ.श.38क/33. l 


Bq «वि. कोटिः, संख्याविशेषः - ag aag À 


हर पं अण पहु'गै agar A agra 
33-०९] दश शतानि सहस्रम्‌, शतं सहस्राणां शत- 


` सहस्रम्‌, शतं शतसहस्राणां कोटिः अभि.स.भा.705/ 


97; पक" क्ष पकु'ठ 3२|| शतं शतसहस्राणां 
कोटिः ग.व्यू.2८/02; «सं. विभागः- 6१ 
BY RAT Ay pargana] pRa 
BA Qa Anaa] Jag पदम प ATAJA 
ay] अथान्य एव संयोगविभागबहुतादिवत्‌ | सम्ब- 
न्ध्यन्तरसद्भावे समवायोऽवतिष्ठते ॥ त.स.32 / 
337; विश्लेषः म.व्यु.2569 (48%); « पा. विभागः, 
गुणपदार्थभेदः म.व्यु.460 (75); = मग चरम 
प] eyaz: LA: = INST 594 5 
इम ag vaia gar ral यो हि भिन्नस्त- 
स्य भेदः, न Ag: अभि.भा.2]6क/726; चटितः - 
SHR Marae पर रे GG गम 

न चटितां स्फुटितां वाइनारोच्य तत्त्वमर्पयेत वि-सू. 
॥73/]9; पाटितः - naan gaa agys परे 
asaayan haba rasa अप्रज्ञानेच 
सन्धेः पाटितस्य मध्यासेव्यस्य faqi3se/l4 2. 
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विवृतः - 3९ गे WA A SAVIN ASS तस्य 
द्वारं विवृतमभूत्‌ ग.व्यू.325%/407 3. अपेतः - मे 
rapa SSA gay रुप saa wag Paria 
Hy नानपेतस्येषां प्रकृतेर्मूलभूतस्य वि.सू.30७/38. 
STAT APAZ GS कोटीनियुतशतसहस्रमू-$० 
Anang RETAANE F'TA पारिण'पङ्जु'ई 
gana बहुभिर्बोधिसत्त्वश्रावककोटीनियुत- 
शतसहसेः अ.सा.82क/46. 
Eea सकु GAs कोटीनियुतशतसहस्रतमी 
- agaru हेयर ra, „Sarq 
Jri र म८ 9२८ भे" शततमीमपि कलां नो- 
oft... कोटीनियुतशतसहस्रतमीमपि कलां नोपैति 
अ.सा.655/36. 

३े'व'ऽणविष्‌सछु'ुक्षश्‌ कोटीनियुतशतसहस्रम्‌ 
- ganan grga Aana डेय विष 
ag yraa बहुभिर्बोधिसत्त्वश्रावकको- 
टीनियुतशतसहसैः अ.सा.82%/46; SVAN AAN 
SRT TAT ATG SSS] VT ST ol TE- 
यामेव कुम्भ्यामनेकानि सत्त्वकोटीनियुतशतसह- 
स्राणि प्रक्षिप्तानि का.व्यू.204%/26]; कोटीनयुत- 
शतसहस्रम्‌ - इ ८ छुपः Rares sR] A 
Ag HORT बोधिसत्त्वकोटीनयुतशतसहस्राणि स. 
पु.][क/ 79. 

Sas विश ईंट सहसकोटिनियुतः - हह बुर 
Sagara TRAP yra y neha 
RGN N] यद्वत्‌ ध्वावृतं 
स्यान्नरो मध्वर्थी र.वि.07%/6]. 
Saaga कोटीनियुतशतसहसम्‌ - 
gard पा दिण agar sq] gadarna म्द 


34-39 


AAAI यावत्‌ समुच्छ्यकोटीनियुतशतसहस्रा- 
ण्यनेकान्यभिनिर्माय बो.भू.253/ 62. 

ई'व'वङ्ु = STARA Fraga कोटीशत- 
तमी - aglayan ar भय... g'araz 
SAWS शततमीमपि कलां नोपैति...कोटीशततमी- 
मपि अ.सा.65क/36. 

F'ara जे 3 S799 S535] "पपु कुर 
धी कोटीशतसहस्रतमी - gear हे परी 
a STAIR करण शततमीमपि कलां 
नोपैति...कोटीशतसहस्रतमीमपि अ.सा.65क/36. 
Frag Peay कोटीशतसहसम्‌ - JAANA 
gr gv Aa aaa g Vag र रण मर वे 
बहुभिर्बोधिसत्त्वश्वावककोटीशतसहस्रैः अ.सा.82%/ 
46. 

Saag as कोटीशतम्‌ - १7५55८ SA 
Ranan g पातु APACS बहुभिर्बोधि- 
सत्त्वश्रावककोटीशतेः अ.सा.82%/46. 

gaye = ३ पर्ंसअण SARA कोटीसह- 
स्रतमी - पहुरिक्तएणए८' g पर मैप i a 
EUS शततमीमपि कलां नोपैति ...कोटीसहस्रत- 
मीमपि अ.सा.65%/36. 

gaira कोटीसहसम्‌ - JAVAKAT 
Aasaa ga ड्द कषण मर AA बहुभिर्बोधि- 
सत्त्वश्रावककोटीसहसैः अ.सा.82%/46; नेवि 
दर वर Sqr AS] [सङ्गवः Saye ws 
दम्बर 3 संवत्सरानन्तरकल्पमेव च क्षपेन्ति 
कल्पान्‌ सहस्रकोटयः॥ स.पु.365/63. 

Sarg कोटिः, °टी- Jaagi gr 
Req ag Nosy हतला षट्त्रिंशत्कोटिविपुलं 
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बलं तस्य समुद्ययौ ॥ अ.क.2295/25.59; gaan 
RGR GTANT HAS TAT AAT बहु 
भिर्बोधिसत्त्वश्रावककोटीभिः अ.सा.82%/ 46. 
Ba कोटीतमी - एबुदेळर ममतेव", 
छे'सते' कर शततमीमपि कलां नोपैति ...कोटी- 
तमीमपि अ:सा.65/36. 


nya किमायुष्मता कोटीविंशेन कर्म कृतं यस्य कः 
मणो विपाकेन [भगवता आरब्धवीर्याणामग्रथो नि- 
दिष्टः] वि.व.2888/]..09. 

3795 भिन्नता - 3857 भिपिक्र्के्षअिम्‌ 
Agara Sg Aar y AgI] ैणसैंबप्ए गेम 
AgS <?> अधर्मपक्षस्येति भिन्नतायामितरेण, 
नान्यस्य वि.सू.85७5/03. 

zararga a कोटिशतोत्तरा, गण- 
नागतिविशेषः - Agg S raraga 
E EIG DISE KGE K i GTE cy ALa 
नीषे त्व॑ कुमार कोटिशतोत्तरां नाम गणनागतिम्‌ ल. 
वि.76%/]03. 

FAVA ना; कोटिकर्णिकः, श्रावकाचार्यः - 54 
Erdrag gA.. AA grag 
TSR. SAARA महाश्रावकसद्वेन...तद्यया- 
महाकाश्यपः ...कोटिकर्णिकः म.म्‌.१9४/9. 

Jara क्रि. उद्घाटयति - ः 
मेद] [aN SH Aya छः पर Aga] उद्धाटयति 
सर्वाक्षो वज्जचक्षुरनुत्तरम्‌ ॥ .g.044/50. 
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Jag शसं. = 8555 भेदः - Faran Ra 
Fagan., Aag डेव GTA] भा- 
वनाजातिभेदत इति ...तयोर्भेदः विशेषः त.प.]62क 
/45; प्रभेदः - SEV AVAN Far परिक्षण 
SEN GND HUIS ST ITF | नैः 
माणिकस्तु कायो बुद्धानामप्रमेयप्रभेदं बुद्धनिर्माणम्‌ 
सू.व्या.[599/47; अन्तरम्‌ - कनु nn ta म! 
SPAN IAG| [STAT AHS HAST TA 
35|| अवेत्य को नाम गुणागुणान्तरं गुणोपमर्द धन- 
मूल्यतां नयेत्‌ ॥ जा.मा.73/82 2. विभागः - उप 
BOSH AAS AT एप बेस वर Aga A] कार्यका- 
रणविभागो न स्याद्‌ ल.अ.88घ/35; प्रविभागः - 
SP TAY ATEN D'S AY ANIA cE bana 
अनास्रवधर्मप्रविभागविभावनाय द.भू.68 /2 3. 
विशेषः - Fr TS ayaa AyrA 
दे न प्रदेशविशेषे क्वचिद्‌ घटः न्‍या.बि.232%/0|; 
PATH grags aÀ farae इति विशेषः 
न्या.टी.49७/]0 4. विशेषणम्‌ -२८ वीदे भेम? 
Asr Ia [इव्म्‌ 3'वब्‌' 35 a [x 
Friv aT] jaars A 3TA] 
स्वरूपसत्त्वमात्रेण न स्यात्‌ किञ्चिद्‌ विशेषणम्‌ | 
स्वबुद्धया रज्यते येन विशेष्यं तद्विशेषणम्‌ ॥ त.स. 
353/372; उपाधिः - qare aa REAA] | 
RY SR ब भेर Aa gy [ठण ISNA aye 
गद म्हैस ran aR वेम Ae ag यदि 
नोपाधयः केचिद्‌ विद्यन्ते पारमार्थिकाः | दण्डी शुः 


. कक्‍लश्चलत्यस्ति गौरिहेत्यादिधीध्वनी ॥ त.स.32 


/338 5. प्रकारः - पसिनामा त 3 पप 
ABN US Aaa awaaga N] द्वौ विधो प्रका- 
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ssp agis- Sasa 


nae 


रावस्येति द्विविधम्‌ न्या.टी.399/35; BY SAR 
व्िकुम'व'षाि कलेने arya yeas 3799 क्ष 
झा अनुमानं द्विधा द्विप्रकारम्‌ न्या.टी.463/87; वि- 
कल्पः 45 इुदबम9 3 aeparwe पेपबैगर रई 
घर छ| एवमीर्यापथविकल्पेऽपि वक्तव्यम्‌ अभि. 
स्फु..55क/880 6. = 3795 विशिष्टत्वम्‌ - 3 
RIVA SY HAY आतृतीयाद्‌ विशिष्टत्वम्‌ 
वि.सू.69ड/86 0. वैमात्रम्‌ म.व्यु.7208 (।025); 
० पा. L. (न्या.द.) विशेषः - हदम्‌ GAAR 
an RE Ria छु र ay दरार na yg asgi 
iy पुण र mal 7 पदिका र z N yini वे y बे xX 
द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायाख्याः षट्‌ पदा- 
थाः पारमार्थिकाः द्रव्यसन्तः सन्तीत्याहुः त.प.257* 
[23 2. व्यस्तः - पे grg gAn है पु: 3 ष्‌ 
Aayar iga raran गे] तथा 
समस्तव्यस्तप्रत्ययविषयत्वाद्‌, गवादिवत्‌ वा.टी. 
72ष/27. 

SAAR HHS विः विशेषात्मकः- देवर 
gitas बैठे अण वी TAN 
arga] qag ha G qed सामान्यलक्षणं 
विशेषात्मकं ज्ञातव्यं नान्यथा न्या.टी.865/236. 

SRA RN HAN विशेषावस्था - Ranra KA 
saraka] Aaa ga a aA aa NA 
3 इ'पण गै EAE CASIN चित्तम्‌ अर्थ- 

विशेषावस्थाग्राहिणः 


मात्रग्राहि । चैत्ता : सुखादयः 
न्या.टी.43ब/64. 
Fagira kga विः विशेषावस्थाग्रादी 


- Ran Rho sar aka AA] मक्ष gs 
aaa ar Xiana 3] Jaq saan AEs, 


द| चित्तमर्थमात्रग्राहि। चैत्ता विशेषावस्थाग्राहिणः 
सुखादयः न्या.टी.43७/64. 

S'apagar aria क्रि. न विशिष्यते - १मक्ष'८ 
Rx ar ar aise’ 3a) [GINA S'S Aga sl 
Ray सर्वत्रैव ह्यदृष्टत्वात्‌ प्रत्ययो न विशिष्यते ॥ 
त.स.35क/368. 

3 शरण प्युरुभैठ si बे 'पण॒ प्जुरुमथैठ] 

पार 2 Fagg पेसा 

SapRA yas विनिर्भीगः - 3 ग्‌ फेयर 
evan grag ARR A परि' पदे' प 
gary ynan IRÉ] <?> विनिर्भोगव्याप- 
कव्यवसर्गसुखप्रत्यनुभवैश्च fag 897 2I. 

ठे'प्रण' SA «वि.विशिष्टः - SATAY AS परप 
मु Ug aq a विशेषाद्धि विशिष्टं तत्‌ 
सामान्यमवगम्यते | त.स.47%/467; विशेषितः- § 
yar 3 S57 5a 49,5" RAS asa Sga 
qos Raa बहिर्देशविशिष्टे४ थे देशे वा afe- 
शेषिते । प्रमेये त.स.58ब/562; वेशेषिकी ¬ गर्दैछ 
AXA maè zaag गर्पेम magana १ 
sgar aaraa aia] B'aqsgaara 
gran N जन्मान्तराभ्यस्ता अभिज्ञा वैराग्यतो 
लभ्यन्ते, वैशेषिक्यः प्रयोगतः STH. T.64S/ U0; 
„ सँ. Lou: - RR VARA RNA A 
PSSA gaT] PERIERE RG 
agaj प्रत्यक्षमनुमानं च यदुपाधिप्रसिद्धये। परैरुक्त 
न तत्सिद्धम्‌ त.स.456/448 2. = डग व्य्‌ वे- 
शिष्टम्‌ - SIT पगृ परम ARTA 3 पप 
BRAVA {say न विशेषणसम्बन्धादृते वेशिष- 


ट्यसम्भवः॥ तःस.47%/465. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Jas zs Sarg esses 3854 


ee 

PAT SASS विशिष्टत्वम्‌ - Saypagraks | नयः व्यञ्जका वायवः, उपाधयः विशेषणभूता येषां 
yara] Erari JATA] ESL कालप्रविभागानां ते तथोक्ताः त.प.598/77]. 
CC] 3 'इण्‌ उठ $१ AT Aa निर्विशेषं | के क्रिः विशिष्यते - SEEN 


गृहीतश्चेद्भेदः सामान्यमुच्यते। ततो विशेषात्‌ सा- 
मान्यविशिष्टत्वं न युज्यते॥ त:स.47%/467; वि- 
शेष्यत्वम्‌ - SRS पण उठ 95 | [सखेण' व 
Haris ay विशेषणविशेष्यत्वसम्बन्धोऽस्ती- 
ति चेदिह। .4.299/3:3. 

SE वि. विशिष्टः - TAYKA 
SHAN छुः SEN aay AR वनिः aig के 
aeg HAN] लम्बकर्ण इत्यभिन्नकर्णद्वय- 
विशिष्टः न्या.टी.63ण/58. 

SEVERS $ ENESA 

Jagg gAn + क्रि. विशिष्यते - SATJE 
agaa विशिष्यत इति विशेषः न्या.टी.49७/ 
lon; of वशिष्ट - चरम से 
शमा पण greg adie इषः 
parece sg eye Bary Saar ay 
Arada Sy] तत्र सामान्यस्मरणं.लिङ्गज्ञानम्‌। वि- 
शिष्टस्य तु शब्दगतकृतकत्वस्यानित्यत्वस्वभाव- 
स्य स्मरणमनुमानज्ञानम्‌ न्या.टी.64७/62; विशेष- 
णेन विशिष्टः - qre Brag S छेद पथ देश 
पाई ajaga Aargang SAT G 
GV ae an Aga पी यस्मादपेक्षितपर- 
व्यापार; कृतक उच्यते, तस्माद्‌ व्यतिरिक्तेन विशे- 
षणेन विशिष्टः स्वभाव उच्यते न्‍्या.टी.63७/59; 
विशेषणभूतः - शुभे asa वर! छेद naga 
Ray ee 

| RESPIR SSE aa lak 


SRT HAGA MRA Eara 


RRA MPA AA SANS TSA AA ARNON 
Jag FASTA AIA मर aaa न भगव- 
ता अनिरोधानुत्पाददर्शनेन किंचिद्विशिष्यते ल.अ. 
[34क/80. 


SG agra विशेषगामिता - SN YENY 


हुरुणगरबेग FAA GSI... डे 
छश कतमो धर्मसम्भारयोगः? येयमल्पा- 
थता ...विशेषगामिता शि.स.073/06. 


SATHANA पाः विनियताः, छन्दादयः पञ्चचैत- 


सिकधर्माः - SRT HANA HART म] 
ang HAST SR AST RR] 0 उ हे 
RYAN] Garg agra विनियतानधिकृत्या- 
ह-छन्दाधिमोक्षस्मृतयः सह | समाधिधीभ्यां नि- 
यताः त्रि.भा.[54ख/52; नियताः त्रि.भा.549/52. 


पा. विशेष- 
प्रज्ञप्तिपर्येषणा, पर्येषणाभेदः - WEA ergy 
maâ. Inna y Sarara AEN AAY 
Saraan ENS हर TURN AY SUT AS 
aqyapa inary Eara] चतसः पर्य 
षणाः ... नामपर्येषणा, वस्तुपर्येषणा, स्वभावप्रसः 
प्तिपर्येषणा, विशेषप्रज्ञप्तिपर्येषणा च बो.भू.29 / 
36 द्र. SRT HIATT UR y Sey] 

Sarg es = SST HN 


SIH HYMAN LA व्युत्पत्तिः म.व्यु.7496 
(0060). 
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SATS IT TR yess पा: विशेष- 
प्रज्ञप्तिपर्येषणा, पर्येषणावस्तुभेदः - पवये... Nea 
y agar पति क्षये... ae tiga yeaa ८८ 
SOLS a SELIG Ly FAE 
Wea year पहः 3 qay 5 “OECTA घटक्ष y 
For rey चत्वारि...पर्येषणावस्तूनि...नामपर्येषणा, 
वस्तुपर्येषणा, स्वभावप्रज्ञप्तिपर्येषणा, विशेषप्र- 
ज्ञप्तिपर्येषणा च बो.भू.[54क/99; द्र. 3' शणः 6 
पत्तप URN YSU 

PATH ATIAG TS णः विशेषविकल्पः, विक- 
ल्पभेदः = हवन GAMA GT IVS ITY 
RNAS eran Raye aKa Ae aaan कण 
a FHA GT ;NTIGTA स्वभाववि- 
कल्पो विशेषविकल्पः पिण्डग्राहविकल्पः... अष्ट- 
विधो विकल्पः बो.भू.283/ 34. 

Sa GT's विवेकः - ASIANA 
Fay हु Saver पृः यदा च 
पटुबोधोपनीतगुणदोषविवेकः प्र.अ.[02 7/0. 

S393 = agg] 

SRT HSS क विशेष्यम्‌ - ages aT 68 
an parsa 574 अथान्यथा वि- 
शेष्येऽपि स्याद्‌ विशेषणकल्पना | त.स.35 7373; 
aya ENAN] REN YS SST AR] 
अभावगम्यरूपे च न विशेष्ये$स्ति वस्तुता । त.स. 
35ख/373. 

Saygan = sa gsny| 

Sag Ia e क्रिः विशिनष्टि - gargara 
agrar geia gaggi graa 


IAE TA E IR Eaa AAS TANJAN 
"इग्‌ छुः ठे तत्‌ त्रिरूपाच्च लिङ्गत्‌ त्रिरूपलि- 
ङ्गालम्बनमप्युत्पद्यत इति विशिनष्टि-अनुमेय इति 
न्या.टी.47र/90; विशेष्यते - BATE HINA 
agarras aq g SNA आशुग्रहणेन विशेष्यः 
ते भ्रमणम्‌ न्या.टी.42क/55; ०भू.का.कृ. विशेषितः- 
a a I aaan A D क 8-0): 
aA तैश्च बुद्धर्मया चैव न च किंचिद्विशेषितम्‌॥ 
ल.अ.।76क/38; * सं. विशेषणम्‌ - GUase 
ggr Aar gra Ara] EEG KEKS 
EGE गण पर हु 5 बर्दी तस्मात्‌ त्रिरूपा- 
ल्लिङ्गात्‌ यज्जातं ज्ञानमिति। एतत्‌ हेतुद्वारेण विशे- 
षणम्‌ न्या.टी.47क/90; Hawes HANS बण 
6'इम्न'य'मैठ ते] एतच्च विषयद्वारेण विशेषणम्‌ 
न्या.टी.47%/90. 

pul 354 विशेषणम्‌ ve aU HRA SG a 
३5 eran ers ST हु 3ेनपमभिम्‌ते अ- 
मूढस्मृतिसंस्कारग्रहणं तु न वर्तमानविशेषणम्‌ न्या. 
टी.54क/]2]. 

ईज "०३९८5 क्रिः विवृणोति - पेसैगछु 
Raa वे gar SAA पर AAA. : ch णुः] 
०३८785 सोऽत्यर्थं चातुर्वर्णविशुद्धि रोचयति... 


विवृणोति वि.व.!248/...3. 
इे'प्रणाछमापछ्यथ yg अनवच्छिन्नः - अक्ष 
महुवा वेयु ढेप pa asya a 
Raye arses N ragg aar Âa 
क| नानवच्छिन्नं भोजनमनुलम्भे भिक्षुणीनां भुक्तः 
वत्त्वे तत्राप्रवेशः वि.सूः745/90. | 
gagar = TART] 
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SHH HT 2- डेषणतु प्रम विभाषा मःव्यु 
7568(08") 2. वेभाषिकाः - SSH ALIN 
BAAS AH YA] विभाषया दीव्यन्ति 
वैभाषिकाः SP.3F/86 3. वैभाष्यम्‌, AT- 


वादितया तं धर्ममधिमुच्यते तदर्थव्युत्पादनसंशय- 
च्छेदनतः सू.व्या.20%/]3. l 


, ogeate: - THT 5 RA 


वकयानम्‌ = SRA गऽ ऽ| ARN 
वञ्चुपपतेगृगलापडु'है न ATS ण AEA 
गड rasa nga oy पोषधं दीयते प्रथमं तदनु 
शिक्षापदं दशम्‌। वैभाष्यं तत्र देशेत सूत्रान्त वे पुन- 
FAAM ॥ हे.त.27क/90; विरागाय भाषा विभाषा सैव 


TAP ANURA AV JENINE] है हुए 
Bryans aC YT SLAY AL AT AR 
358८ व्युत्पत्तिकौशल्यतया च पुनः समादाय, य- 
थानुशिष्टः अन्यूनमधिकं शिक्षते श्रा.भू.8%/42 2. 
विभाषा, शस्त्रविशेषः - SIT HAT TANTS 


...स्युपछ्रे विभाषायामप्युच्यते अभि.भा.488/.77. 


Faaa व्युत्पत्तिः - X Brapa 
gas] |S maea ye i Ee 
शू तदेवं A ya aay ay JA | Is q EX स" 
RANGA AAY तदेवं स्मृत्योपतिष्ठत इति स्मृत्यु- त 
पस्थानं प्रज्ञेति वैभाषिकीयोऽर्थः अभि.स्फु.65ब/ छुर | अतः जानां व्युत्पत्तिमभिसन्धाय सूरयः। 
904. वाचां विचित्रमार्गाणां निबबन्धुः क्रियाविधिम्‌॥ का. 
Jagg ANA पॅ Fagz] आ.388/.9. १ 
SATO Aarya om. ogre: ढे 
Reger ee sans sway ga 6 नुप" 
SAAS STH ANSI स हि धर्म: पड- 


भाष्यम्‌। तच्च श्रावकयानम्‌ AV.LI56. 
Papo PRA वेभाषिकीयः - ९२% 3 प्रण 
gaa He RAS Kaia G A AGNA 


SRE ASA विः सविशेषणः - SATSA 
e EE EIA. AA TAN 
TANG सविशेषणं दर्शयितुमाह-यदुत्पत्तिमत्‌ 


चविधमर्थमधिकृत्य देशितः-साध्य॑ व्युत्पाधम्‌ सू. तदनित्यमिति -ar.ct.63%/57. 
व्या.30क/2; ० सं. व्युत्पादनमू-%८क्षयाण sas 5000 = PATAJ 


RAT AAT ANIA ATT era Raya) a" S 
EY gar तुभे बटर पु nar gx Zar IRN NN 
३अ'ऽ'स'य'क्षवक्ष'व््ष'छ अतीतादिकाध्वव्यव- 
स्थाने सति तत्संव्यवहारव्युत्पादनार्थमाह-अस्त 
पर्याय इत्यादि अभिःस्फु.।208/88. 

SRT HAVANA व्युत्पादनम्‌ - JAAN 
ANA GNA WaT IA 35 म Ras STH 
Gran नवर बेकिंग वर्छिदु परे डेर प्रिय- 


Jaaa दि. भेदवान्‌ - WSs Sarah १० 
| ि'बरण शग पवैगपवगा भेम [म्‌े 
प्हैपर्ेणुक्षयतिठ] [घण STIG | सोऽ 
पकृष्य ततो धर्मः स्थापितो भेदवानिव। येन दण्डाः 
दिवत्‌ तस्य जायते हि विशेषणम्‌ ॥ 8.4077 4; 
विशिष्टः - केश डेप मर्य | भेऽ 
उगसुस्व'ऐेख[ धर्मी धर्मविशिष्टो हि लिङ्गीत्येतत्‌ 
सुनिश्चितम्‌ । त.स.556/535 विशेषकः = TA 
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Narra Aran] उिथ्पथक्षवाब्म्‌ पर 
नु 3 उग इम्‌ म्‌े [क्षपुसापरि'तेक्षय 
ggi गवादिष्वनुृत्तं च विज्ञानं पिण्डतोऽन्यतः। 


विशेषकत्वान्नीलादिविज्ञानमिव जायते ॥ त.स. 
278/295. 
३'इण'श्वम्‌व = ३'ऽण्‌'६ग्‌] 


gaya वैशेषिकः, कणादकृतदर्शनशास्त्रस्यानु- 
यायी - ३-पणवःङ्म्ष gg grag जैज म पे 
MASA TAN Say] कणादशिष्यास्तु वेशेषि- 
काः काणादा उच्यन्ते त.प.257%/ 23. 


3"इव'वविःशुषक्ष वैशेषिकम्‌, कणादप्रणीतदर्शन- 
शास्त्रम्‌ - ASRNANHG,, 3 सण परिणुणुबा८ु5... 
ष्टुः yae gan.. इमक्षउमथ ल- 
हिते... वैशेषिके ... गन्धयुक्तौ-इत्येवमाद्यासु सर्व- 
कर्मकलासु ल.वि.80%/]08. 

वारस «पा. मतम्‌ = ATITA AR 
aÑ RE aber qx aga ते nrg! ae anen 
Jaky परवह मतं यत्स्वयमभ्यूहित- 
मेवं चैवं च भवितव्यमिति अभिःस.भा.3४/2; 74 
रण्वति शः पुने सगि श 
पथ Garey TAE] TO EN 
RR gary gar eran gay पर से NANY TSA 
तत्रेमेइष्टावार्या व्यवहाराः-दृष्टे दृष्टवादिता Ya 
मते विज्ञाते विज्ञातवादिता SVT II; ° 
ang. विभक्तः - म इयम Aggra पण 
घोष पति वम वुः aay ha 5 नयानयवि- 
भक्तवीर्यश्च भवति द.भू.2087/25. 

घेवप - 327935] 


२0): = 


Saag - 3ग्‌ 
EVE 
Jay = S37 94] 
26206) डी SEKI 


SRS Rasa विशेषणविशेष्यता - पे "प घुर 
rasa गण] [SATS AT SAH] ay तयो- 
रासत्तिमाश्रित्य विशेषणविशेष्यता । कल्प्यते त.स. 
30%3% द्र. d'aq इण्‌ ज्ठ 95 

SRST SAGs विशेषणविशेष्यत्वम्‌ - 3 
sere gs 5q95 9] [रेवि Say 
विशेषणविशेष्यत्वसम्बन्धो$स्तीति चेदिह। तस. 
298/3]3. 

२0 0050 = 397355] 

Faqar ATG SA विशेषणविशेष्यत्वम्‌ 
- SaaS STG [ST मुम्‌ 
Baw Rarearg AG [बुभ i DAAD 
प" any विशेषणविशेष्यत्वसामानाधिकरण्ययोः | 
तस्मादपोहे शब्दार्थे व्यवस्था न विरुध्यते ॥ त.स. 
वाक/4ा8. 

छपरा ० क्रि. विशेषति - ९ RR 
gaar say] FECES EER संस्कृतासँ- 
स्कृतात्मानं न विशेषन्ति बालिशाः॥ ल.अ.]86%/ 
56, ° सं. विशेषणम्‌ - 3'सण ३१5९3 वणन 
maaga त्म कयात मेक लेण 
वम्‌ धुवम्‌ मणु Aa विशेषणविशेष्य- 
त्वसामानाधिकरण्ययोः। न सिद्धिर्न ह्यनीलत्वव्यु- 
दासेऽनुत्पलच्युतिः॥ त.स.365/380. 

Rayne क्रिः विशेषयेत्‌ - Rey ag पर थेम्‌ प 
यक्ष RSPAS ANS ST Sl आदौ निर्धार्यते 
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माण” 


आत्मा उपादानाहिशेषयेत्‌। ल.अ.90%/62. 

20:68 = aaga] 

SRT AILS + क्रि.विशेषति - म'े'3े'वव्‌'२३ 
AEN EE R GIE S735] अनिर्धार्य विशेष- 
न्ति वन्ध्यापुत्रं विशिष्यते ॥ ल.अ.90%/]62; वि- 
शिष्यते - a'ga] prgargarg 
gaga अनिर्धार्य विशेषन्ति वन्ध्यापुत्रै विशिष- 
यते ॥ ल.अ.]905/62; छिनत्ति - VINA 
कषमश्षाशुथ'थ [Rav GA ASA AN SAI ASA] 
विज्ञानं चित्तविषयं विज्ञानेः सह छिन्दति[छिनत्ति?] 
॥ ल.अ.775०/37; « सं. परिच्छेदः - कुसु 
Jaagt नषे wga 
AYR क्रम पर-सेख'ष हेतुविषयपरिच्छेदलक्षणाव- 
धारक नाम मनोविज्ञानम्‌ ल.अ.72७/20. 

इे'परणु मामक्रश्ष वि. अविशिष्टः - Avaya say 
TAg Iara अत एतेन कारणेन अ- 
विशिष्टोऽयं वादः ल.अ.।348/80. 

SEDIE INA अनिर्धारणम्‌ te HIE NEG 
HIG angara N अनिगलने [?अनि- 
धारणे] वस्तुतो व्यवस्था Ferg. 47/5. 

EERE पा: अमतम्‌ - SOR a 
To Ae aE LMS Cod 
से Saana मे पपप गनष वपर 3 aay § 
३5२ हूम'य२' NAVAR] मृषावादस्य वस्तु 
दृष्टं श्रुतं मतं विज्ञातमदृष्टमश्रुतममतमविज्ञातं च 
अभि.स.भा.46%/63. 

3े'श्‌'भि'३३= अनिर्धार्यम्‌ - मेमतः} ङम 
Rory SST ag aaara gy अनिर्धार्य 


3'णाभेऽ s 
PRT ALY ofr. न भिद्यते - VARA gas 


वदन्त्यार्या अस्तिदोषैर्विवर्जिताः ॥ ल.अ.86%/ 
I55. 


वि. अविशेषज्ञः - दुक्षत et Saray 


द AA TARA TASS 
gay IAr a Bley wR ऽ Sep aay 
saj अशङ्कयादपि शङ्कन्ते शङ्कादोषेऽप्यशङ्किताः। 
अविशेषज्ञचपला भूपालाः काकशङ्किनः ॥ अ.क. 
I76S/20.9. i 


उे'घण भेद था 


म [PVSVSVASS Ny aq] नरेच्छायाँ त्व- 
पेक्षायां पौरुषेयान्न भिद्यते । त.स.873/797; ° सं. 
अभेदः - Geer grr as Ty छू AJINA 
Qysrarang Ra a स्यामित्यभेदेन पुनर्भवर- 
न्दः अभि.भा.49५/।059; JAJAJAA 
AVS ष'बेष ga] अभेदेन ह्यभिसमय उच्यत 
इति अभि.स्फु..753/925; अविभागः - ATF 
Aga Raa] [RST aR सुन AS भेग] 
ies हिरुण'5हुण॒ के a3 

| स्यातां किं विषयावेतौ नानिमित्तौ च तौ मतौ। 
सर्वीस्मिन्नविभागेन तयो वृत्तेरसम्भवात्‌॥ त.स.33 * 
/338; "वि. अविशिष्टः - वत 
पन, वुन्‌ २८ मन्‌ 
aa Ss चप भेन Aa Soy पाण्‌ ia ag ayaa 
शा| कारणे स्वभावे च साध्ये स्वभावेन प्रतिबन्धः 
कार्यस्वभावयोरविशिष्ट इत्येकेन समासेन द्वयोरपि 
संग्रहः -aret.5i8/0; निर्विशिष्टः - रक्षेन्‌ 
HHA ce ge मे गेरि AS aay zaga 
पक्ष तान्यक्षराणि महामते निर्विशिष्टान्यक्षराण्यक्ष 
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__ फ /_- फ उस = 
रस्वभावत्वेन AH. 58; निर्विशेषणः - ARTA 
a क्षुः विः घ॒ण a5) बहिर naa हुः 
शुद्धस्येति निर्विशेषणस्य स्वभावस्य प्रयोगः न्या.टी. 
63%/57; अविशेषः - syaza aae क| 
Jay भेन व+ aR १९ इष्‌ पद्यः क्ष पअ 
१] Narog aan sgag AAI HYNAT ग 
पश्चण पक्ष व| एकविधं दुःखम्‌। अविशेषेण प्र- 
वृत्तिदुःखमारभ्य सर्वसत्त्वाः प्रवृत्तिपतिता दुःखिताः 
बो.भू.295/67; निर्विशेषः- इे'घण भेद घर हठ, 
वमग] [गुव भे वेषः] DAELE 
| [3 इग्‌ ऽम्‌ grga] निर्विशेषं गृ- 
हीतश्चेद्भेदः सामान्यमुच्यते। ततो विशेषात्‌ सामा- 
न्यविशिष्टत्वं न युज्यते ॥ त:स.47+/467; अभेदः 
नः - grasa gr पुष? 
Jarsy zarai IT भेद परे क्षान्तिः स- 
र्वत्रेति देशकाले सत्त्वेष्वभेदना सू.व्या.240 /44. 
Saag अभेदेन - वमन गोप 
FAV SAN ASN AAT SY Al] [निक्ष अभेदेन तु 
शस्यते - शङ्कला सर्वरागिणाम्‌ अभि.भा.9९/895; 
अविशेषेण - Fae वेव ART पति इण्‌ पुश 
aaga e अविशेषेण प्रवृत्तिदुःबमारभ्य बो.भू. 
298/67. 

SAT भेन ASA अविशिष्टत्वम्‌ - FARR, AA 
हुमणे ऽण्‌ भेन ११ al अविशि- 
ष्टत्वमामर्ष...अभिनिपीडानाम्‌ विःसू.9९/23- 


BEDE = Saggy" 
Jayn - S579 95) 
Sa = इज 


Saqarga _ 33 


| o क्रि. भेदो भवति - शुड रबु 
RE aS aR ey व्‌ म रः TA क्षि 3 ° प्रण 
Nes आयुर्जातिगोत्रप्रमाणकृतस्तु भेदो भवति 
अभि.भा.57ब/096; o वि. सद्विशेषः - JIT% 
घर aaa पाईप] radara g gA] 
द्रव्यत्वादि तु सामान्यं सद्विशेषो$भिधीयते | त.स. 
27%/292. 

Sapna sags क्रिः न भिद्यते - JANAR 
qan jg गुण व ]3-ऽण्‌ भण पर sages] 
दृष्टदोषाच्च शड्डयदोष॑ न भिद्यते 4.3/978. 

Jagaraga वि. उपाधिस्थः = SATAN 
gags] paigana] उपाधि- 
स्थं च सामान्यं स्वाश्रयेष्वेव वर्तते॥ त.स.30%/3।4. 

gagawa वि. विभागज्ञः - ATANN 
aera] [निग हश परिसर मे पख] ये पश्यित 
विभागज्ञा न ते तर्कवशंगताः॥ ल.अ.]765/38. 

डेम वालुका - agers gS aS मै ११८ 
aay गङ्गानदीवालुकोपमान्‌ कल्पानपि विति- 
ष्ठमानः अ.सा.42%/24; RAPRA ठिक यु 
Begar] पपाताहर्निशं तस्य भ- 

- वने तप्तवालुका। अ.क.69%/60.3; सिकताः- AS 
aaa" apa ag a NAT बटम डे'म'हूमक्ष'थ 
garax gargara SANTOS G न हा- 
सन्तो व्योमकुसुमादयः क्वचिदपि शक्यन्ते कर्तुम्‌, 
सिकतासु वा तैलम्‌ त.प.22[%/9]3; TY: - J'a 
pegar pregara ag] यथा 
पांशुगृहे भिन्ने रोदित्यार्तरवं शिशुः | बो.अ.]8क/6. 
93. 
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Farsa वि. सवालुकः- वेमार्ठाप८ व ava gay 
न सवालुकेन गोशकृता वि.सू.7*/7; सिकतावान्‌ - 
स्त्री शर्करा शर्करिलः शार्करः शर्करावति | देश एवा- 
दिमावेवमुन्नेयाः सिकतावति॥ अ.को.!5।%/2..!]. 
Stan शङ्कुः, संख्याविशेषः म.व्यु.8064 
(॥3%); मि.को.205। 
Fans = TA रक्तवालुकम्‌, सिन्दूरम्‌ मि.को. 
6!क| 
छेमणडेप पांशुक्रीडा - 8९...3.म'य डेक An 
ang दारकः...पाशुक्रीडया क्रीडति ग.व्यू.2%/ 
]02. 
छु'अति[प<'यु पांशुगृहम्‌ - 8े'मरि[प८पु'दिप'णुर'ठ] 
Byra वः यथा पांशुगृहे भिन्ने रो- 
दित्यार्तरवं शिशुः। बो.अ.]8क/6.93. 

Ae सैकतम्‌ - सैकतं सिकतामयम्‌ अ.को. 
477/.2.9; सिकता अत्र सन्तीति सैकतम्‌ अ.वि. 
I.I2.9. 


FAs ना: बालुकाम्भः, नरकः - FAVA वेक्षः 
पिव exer Sig Sqysrcrdge a8 
RANTS बालुकाम्भो नाम द्वितीयः पङ्का- 
म्भस्तृतीय इति शीतनरकद्वयमू वि.प्र.69ष/].]5. 

Badan सिकतामयम्‌ -सैकतं सिकतामयम्‌ अ.को. 
I47%/I.I2.9. 

JAIA बालुकारेखा- ९87वे'%3ेःअ९१अ9२ 
मः हुकभम नपुत्युरुणबएवी म्य 
मो बालुकारेखावद्‌ वातेन पुनः समत्वं याति वि.प्र. 
54%/3.]02. 


Sea, तप्तवालुका - ARES Toa TETAS 
वठ ARR AAS SHIT तस्योपरि दिवसे दिव- 
से सप्तकृत्वः तप्तवालुका निपतति अ.श.।63%/ 
I5I. 

35 = ३5१ 

3? = ३55९ 

BERRA वि. दुष्करः मि.को.]9क। 

BY आठ = स्ये कारुः, शिल्पी - कारुः शिल्पी 
अ.को.202ब/2.।0.5; करोति शिल्पादिकर्म कारुः 
अ.वि.2.0.5. 


gyagya = BRAVAJ] 
३११३१ SAE 
35g ४ S| 


sang पा; कारणहेतुः, हेतुभेदः - IRAN aA 
3१ बुद] स्वतोऽन्ये कारणं हेतुः अभि.को.6%/2. 
50 द्र. SACS] 

पे८परुक्ष = By5058N5| 

नमस 585 = 35505854] 

डेननहमडक्ष'व वि. सव्यापारः - 3 १२९ वी 
क्षण |= महः ASA IR gS | सव्या- 
पारमिवाभाति व्यापारेण स्वकर्मणि । प्र.वा.।30*/ 
2.308. 

377585 = 3575874] ag STs 
कारयित्वा Ty. aAy.666. 

0000 ° क्रि. अकारयत्‌ - NEN ANE AG 
रेः हेन्‌ भ] [र अर्म हेग 35 गु “Sl 
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पूर्वबुद्धकृतस्तूपे निजस्तूपमकारयत्‌ ॥ अं.क.45ष/ 
57.2; «सं: कारणम्‌ - ४ तु ३ 5 गु TA 
Annari तद्वत्‌ तद्भूतकारणम्‌ वि.सू.44४/56; 
० arg. कारितः - Jangar arira] ब८ 
3५4 े Rep पथा Raag ag Ba 
q [डपामैदपाइेद रु पुण शुभं क्षपयता तेन क्ष- 
पणेन स मुग्धधीः । अहो गृहपतिः पापादकार्यमपि 
कारितः॥ अ.क.88घ/9.25; अध्याचरितः- ASA 
acral Nay SAnS pgang rige 
आनन्तर्य कर्म...न कृतं भवति नाध्याचरितम्‌ श्रा.भू. 
4क/6; उद्योजितः म.व्यु774 (02%). 

Ipaa क्रिः कारयतु - Raya ar वुः 
वति [थक्ष'णुप्ट्मेठ १०८३5 कुण] कारयन्तु च 
कर्माणि यानि तेषां सुखावहम्‌। बो.अ.7क/3.4. 

Sa = FFT 

SAS ०क्रि. कारयति - ANA WE SARA 
35 {AR raa aagana N] तदपि कर्म 
कस्मात्‌ कारयतीति समानः प्रसङ्गः प्र.अ.327/37; 
व्यापारयति - Xas aa भक्ष शुकीम्‌ परइ 
प३.३२३5८०द्‌ग्‌ भिम तमध्येषते व्यापार- 
यति परिपाकाय बो.भू.45९/59; « सं. कारणम्‌ - al 
पार्णणुष'पाई myag a aaun aan aR 
तद्वदच्छन्नकारणेईन्तः विःसू:2।६/25; ० वि. कार 
यिता- TREE EE laaa sahal दुग 
स TIS aN al नहि 
सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ रूपस्य कश्चित्कर्ता वा कार- 
यिता वा सु.प.40ष/9; कारितः - ca DEA 


Aasaa 3१ पु हु REA 


3556० - 8५१५ 


स्वयंकृतपूजा परकारितपूजा A.7.2377/ 59; द्र. 
3 yyang] 

JAJARAN बि कारापकः म.व्यु.4678 (72). 

35 खुगापामेपम अकारयितृता - IT 
BATA AT ANAS AG 3 aang gay 
qn rear Saar er wR IIA A ART TAR AS 
erg Aga Aaa a Sarg कैद पे याच 
रूपवेदनासंस्कारविज्ञानानामकर्तृता अकारयितृता, 
इयं प्रज्ञापारमिता सु.प.405/9. 

SANATA वि अकारितः - VIVRA 
सुगा agarar aaya À SMCs RLS 
Vaya न च महामते अकृतकमकारितमसइल्पित॑ 
नाम मांसं कल्प्यमस्ति ल.अ.56%/03. 

= ala पा *क्रि. कारयेत्‌ - पथ ठे'सुदवराइ'घ 
HAWAIIANS HIST | संश्चेत्‌ कल्प- 
कारोऽल्पहरिततां कारयेत्‌ Prg.987/I8; ae 
ame Hage बे२म3१ = 47 गी| अहोवतारं 
[? अहो बताहं] Hat कारयेयं वेति वि.सू.3*/3; 
„ कृ. कारयितव्यः - गुनुगणद ईन मु गवु ९८ 
अन्यैश्च कारयितव्यम्‌ ल.अ.[460/93. 

Sera Gili = ça] 

sats कृ. कारयितव्यम्‌ लो.को.666. 

३०३१ = ३१०९ 

3525 = Sarrg] 

BRA ° क्रि (ads सक.; ३ भवि., ३७ भूत., उभ विधौ) 
L करोति - $ §ग 335 किं करोति देवदत्तः प्र.अ. 
[50/8; RA GRAN TANYA... NONE AS 
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केबापापाप्णे a HUSTLA तस्य श्रावकाः... 
बुद्धधर्मसङ्घेघु कारान्कुर्वन्ति विःव..53९/।.42; कुः 
रुते - AARC THT SVs पर Ag A] 
ततः कटं कुरुत इति भवति प्र.अ.4४७/]7; क्रियते 
- Raai KINS] हरे व्‌ कप पर 
Say कस्मान्निराशः क्रियते सर्वाशाभरण त्वया ॥ 
अ.क.222%/24.60; विक्रियते - हु बुथ Ts 
REG AROS Say BION ISS | म अद्धयादे- 
शने हि विद्यया विक्रियेते अभि.भा.625/]]]5; fA- 
धीयते- E A ANE SAAN GE x 
QRH Nga "भिम ay तेन बाधकाभावसिद्धये य- 
त्नो विधीयते त.प.2428/957; आधीयते - WS 
qaqa 8३०१3 REU पम'परिठ वाण 
ननु पुनः पुनरावृत्त्या तस्य विशेषान्तरमाधीयते त. 

` प.205%/878 प्रणीयते - AAA TANYA 
FAN Ayr ITA तदर्थमागमप्रणेतृभिरागमः प्र- 
णीयते त.प.375/7 2. Asta JVA GAAS 
परि'मर्हे< SASL ON राजा निरर्गलं यज्ञं यजति 
वि.व.553/].43; ° सक्रि; GNANI पराजयते) 
- FUR SASH saggy we |] त- 
मपि निगृहन्ति पराजयन्ते वा.टी.5।ब/3; (AROS 
55 विपादयति) = १भ०८य्‌१5 ०८७८०५३5 
थ स आत्मानमपि विपादयति बो.भू.265/3; (3 
मर 35 चूर्णयति) - ASH sry gay gy a 
पर्वतशिखराणि चूर्णयति म.मू.23क/232; "सं. 
कृतिः - दहह कनेयक्षावने 3 पे काय 
ततश्चेच्छातस्तस्य सङ्केतस्य कृतिः करणम्‌ तःप. 
298ब/3]0; क्रिया-नेमिअ$म्‌सक्षयहे पाठ 5 
शठ गुण पर/०युख ATA Ol 


[म्य ईद Aha भेद! gay तस्याभिधाने श्रुति- 
भिरर्थे को5शो5वगम्यते | तस्यागतौ च सङ्केतक्रिया 
व्यर्था तदर्थिका ॥ प्र.वा.!24७/2.366; व्यापारः - ५ 
PARAS AA way [मप vag aay Ty 
WWagwan aay वक्तृव्यापारविषयो ase 
बुद्धौ प्रकाशते । प्रामाण्यं तत्र शब्दस्य प्र.अ.6%/7; 
संरम्भः-य8=9'२८०४य'३ य| [3 सयदि 
Bx aay say तेनोपनेतृसंरम्भभङ्गित्वाद्भङ्गिनी 
मतिः | Ta.0%/I27; करणम्‌ - Ty TVA दुम्‌ 
८३२९8२ संवादस्त्वर्थक्रियाकरणात्‌ प्रअ. 
9022; इगु गग ees 
ANGRY Ta_T AR garg h] भव 
3= ०९३% प्रथमे पक्षे श्रोत्रशब्दयोः संस्कारा- 
सिद्धिप्रसङ्ग:, अर्थान्तरकरणात्‌ त.प.888/839; प्रः 
णयनम्‌ - Aas 8535 rag भ लक्षण- 
प्रणयनं चानर्थकम्‌ त.प.2345/939; आधानम्‌ - À 
START बुर न्म भग 
AR ANITATA | तदाधाने सत्यात्मन एवा33- 
धानं स्यात्‌, ततश्चानित्यत्वप्रसङ्घ: त.प.202 / 
n9; विधानम्‌ = Saaran gr AAA 
maansa Aaaa कु शास्तृपूजाविधानं तु भवति 
सर्वश्रेयोइधिगतिद्देतोः त.प.[38क/9; अनुविधानम्‌ 
- हु दमबपषपडेब दरब ital बैक 
बैठ | अन्वयानुविधानं च सामान्येषु न विद्यते 
TH.298/3i; प्रतिपादनम्‌ - JAA 4a TAS 
RAT SAT AAaaT gN] परहितसुखप्रतिः 
पादनव्यापारो बभूव जा.मा.86%/99; कल्पना - 
GUANA YS war ga Rar aay 302 
८८ कुहकस्येर्यापथसम्पत्तिकल्पना बो.भू.5!5/ ]96 
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2, = ğa प्रणयनम्‌ - agas aAA 
9८ gaang परार्थत्वाच्च शास्त्रप्रण- 
यनस्य हे.बि.2549/72; त.प.2628/994; रचना - 
मुभ" ASN ठ WE’ RI Aa qaay aay" SPEIER) 
aygan डेन प्त यरे डेर विसंवादनाभि- 
प्रायस्यान्यथा प्रतिज्ञायाऽप्यन्यथा शास्त्ररचनासम्- 
भवात्‌ TH.34"/3 3. कर्मान्तः - SrA 
ya Sar Aa -a dagaa y ढंग EY 
८८ पर्याप्तविभवस्य ...विविधविपुलकर्मान्तस्य जा. 
मा.24%/27; कारः - AP AYN TAS SH IAA 
वा. Aragan pargas अधिकृत्य त्रि- 
यानिकान्‌। कारत्रयाधिमुक्तांश्च र.वि.833/]7; व्य- 
वसायः - दे WHE धुमवळेमर्य3 नवाह? ह 
ATS TA ATA तन्न मे दानातिशयव्यव- 
साये विघ्नाय व्यायन्तुमर्हन्ति भवन्तः TAT.) 
ll; यत्नः - हु'पर्सगषापा३सप [३८०१5 
८६|| दर्शनादिषु यत्नस्य स्वयंभूत्वं न युज- 
यते॥ सू.अ.2363/]49 प्रयत्नः - SAHRA 
nag KAURIKI वा युर naa AA À म्‌ 
SHAY H Agr gy सप्रयत्नस्य वा पुनरसौ प्र- 
यत्नः स्वयंभूर्वा भवेदाकस्मिकः तत्प्रत्ययो वा सू. 
व्या.238०/]5]; स्पन्दः = PANT भेग ववि AR 
anj निष्फलस्पन्दवर्जनात्‌ शि.स.675/66 4. = 
aqa करः, हस्तः - थणेन सवु... 
TRAYS हस्तः करः पाणिः...पर्यायवाचकाः N- 
ब्दाः ल.अ.।32क/78; «पा: 7. कारित्रम्‌ = 3५५ 
Sagas RAGS TST ऽथे 
rane जे Aaaa aan कारित्रे व- 
तते यो हि वर्तमानः स उच्यते। कारित्रात्‌ प्रच्युतो$- 


gy4- 354 


तीतस्तदप्राप्तस्त्वनागतः ॥ त.स.65ब/67; ÅA 
Sy se asa 9 Ray इदं कारित्रलक्षणम्‌ अभि. 
अ.7ब/4.28; AVA सततय पर ANS 
urare Aes; रण नेन व त्णुवा परे 
§= न च स्वात्मनः करणं युक्तम्‌; स्वात्मनि कारि- 
त्रविरोधात्‌ त.प.257क/975 2. कारणम्‌ - 8558 
कारणहेतुः ल.अ.88४/35; "वसवे दबु 
८८ कार्यकारणयुक्त्या श्रा.भू.765/96 3. करणम्‌ 
i कारकभेदः - छेद वःय 3३ aaa ara 
य| कर्तृकरणयोस्तृतीया प्र-अ.!4ब/6; छेद" धरे 
gaara करणविभक्तिः त.प.4क/453 ii. 
कालविशेषः - graan Ag AA 
Nears ge E Kaa D vagas 
age] qa SS aR AINA हठ 
qa ee Key भेद | मकरादौ धनं कर्कटादी 
ऋणं भवतीति अयनगतिवशात्‌ प्रत्यहं शुद्धिर्नान्य- 
था करणोक्तविधिना FA.79V/ 34 4. कारकः, 
कर्त्रादयः म.व्यु.4733 (73४) 5. भावना - ea 
By ar ans al polis: ac १६ 
para y g प वापर] Jaga पथ 
maa sara agay नियोगो भावना धातोरर्थो 
विधिरितीरिताः। यन्त्रारूढादयो न स्युः स्वभावाद- 
र्थसाधनाः ॥ प्र.अ.6ख/8; «वि. कर्ता - वुः 
मति'पुद भेद | 35१३८ ब्य्‌भ sal 
यदा मायास्त्रियाँ रागस्तत्कर्तुरपि जायते ॥ बो.अ. 
३2२/932; Ar IIA AAA तथैव कर्मस्य 
कर्तारः शिःस.।45२/।39; कारकः - छुन 
कम'पवणगे pans qA gagra Sa] एवम 
प्रकारा सर्वैव क्रियाकारकसंस्थितिः W.3.977/2; 
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ARIS स विघ्नकारकः सू.अ.2585/78; AT- 
रिका- NE RA arg] महा- 
र्थसम्पादनकृत्यकारिका सू.अ.[43क/2]; प्रणेता - 
SANTA IAT AG] [९३ छठ हुए बगाई” 
waga लोकायतप्रणेतारो ब्रह्मा गर्भो भविष्यति॥ 
eat iso*/i60, विधायी - ८ Bie ग कै २८ 
RaR ष्ठ टावर णवन्‌ ष्ण पञ्चथः qx’ छु na" 3 x 
SRARQING आत्मनि हि सति स स्वतन्त्रः पर- 
दुःखविधायीति कोपः स्यात्‌ प्र.अ.293/]39; SAT- 
पृतः - नेशे 3a वः पाइप पर भेप 
78-४२३5 Tey सैंज RNIN धरे अत्र 
व्यापृतस्याव्यापृतस्य वा यदि न विशेषः कथं व्या- 
पारेतरविवेकः प्र.अ.28क/32; ०उ.प. कृत्‌ - NAN 
Ba TAA सर्वसत्त्वार्थकृद्भिः र.वि.77घ/7; 
करी - Naga मदम पञ्जुपक्ष' परेन ra AA] 
ET FARIA] गुणा- 
भिनिर्वर्तितचारुसंज्ञा क्षमेति लोकार्थकरी कृपाज्ञा ॥ 
जा.मा.67%/]93; कारः - Wa ASN न व शा- 
स्त्रकारः त.प.।37%/7; कारी - HANA’ § 
EEIE EEEN ENG wana hag आलम्ब- 
नञ्च बाह्यमपि विकारकारि प्र.अ.57ड/65; कारि- 


णी - Jayaraga Srn] [मक्षः 


Bary ASS} | [कर भेद भ सा धैर्यहारिणी 


सर्वलोकसन्तापकारिणी। अवृष्टिः अ.क.332ष/42. 
7; न्प्रत्ययत्वेन प्रयोगः, ण्वुल्‌ - पावर 3८ 
व्यापकः न्‍्या.टी.553/]28; 'रबेठ'पर'छेद'स आ- 
क्षेपकः प्र.अ.5ब/8; RAKIA वर्धकः रा. 
प.2323/]25; पार्क परुईपव चिकित्सकः मःमू. 
9*/28; ल्युट्‌ - ITARA दहनम्‌ अभि. 


भा.3%/907; ATAS 35 स हरणम्‌ अभि.भा. 
62ब/]]4; णिच्‌+ल्युट्‌ - teal साधनम्‌ 
वा.टी.।03क/64; AVARIYA वर्धनम्‌ अभि. 
स्फु.]67ख/908; णिनि - “सर छेद गामी अ. 
श.242%/222; KASIRA अपकारी बो.अ.7र 
/3.6; इनि - JKA BAA विहारी श्रा.भू.6*/]; 
८5735 स्वार्थी सू.व्या.।63%/53; शानच्‌ - 
gavay Sys स्थापयमानः शि.स.।7४/।7; 9 
AVARA याचमानः अ.क.।93%/82.4; ठन्‌ - 
SRAN A बाधिका त.प.।75%/809; तृच्‌ - 
Jar 35 त्राता अ.क.34/40.79; AYA 
354 नेता बो.प.48ड/9. 

graa क्रियमाणः-णुमेरुज A VOI AN IAA 
सुउनपग पुडैपब'पुनुगसु"युरु$ सुवर्णभाजन- 
स्य भित्त्वाइन्यथा क्रियमाणस्य संस्थानान्यथात्व 
भवति अभि.भा.2393/805; क्रियमाणे सति - YI 
apaiia sy aa पद पथक 35० 
ANNANN 
छे देशकालादिभेदेन सङ्केतान्तरे क्रियमाणे सति ध्व- 
नेः शब्दस्यान्यार्थबोधकत्वं दृष्टम्‌ T.7.98"/ 862. 
== कर्तुम्‌ - gragas raga [9२ 
Agea प्युरुपर गे] EE उपादा- 
नाविकारेण नोपादेयस्य विक्रिया। कर्तु शक्या प्र.वा. 
]09ख /].62. 


SS एककरणीयम्‌-सुरिरिवुइ'सणध्ग5ः 


35 ry पठण RR ga Bg AAR 35 ey केम ववि 
Bz.. Anggara asan N AA 
ईषः ARNAN gw aay हेग 5 agr aR BA 
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Byvens - 95074 


=| एककृत्येन शारिपुत्र एककरणीयेन तथागतो$- 
हन्‌ सम्यक्संबुद्धो लोक उत्पद्यते महाकृत्येन महा- 
करणीयेन स.पु.।68/27. 

RAVEN वि. अल्पकृत्यः - TPS SHAN 
SHV Qa Thay वयं खलु श्रावका अल्पकृत्याः। 
@.9.777/30. 

Sq aa4 महाकरणीयम्‌-ुरैरेपुउ'पणठैण ८८ 
3 Ti पा पप्या 3 ae RR छेद य dga 
8. नविम ATAT AE पा uy spay 
Ear ae niga graig Ags ८९8 
| एककृत्येन शारिपुत्र एककरणीयेन तथागतोऽ- 
हन्‌ सम्यक्संबुद्धो लोक उत्पद्यते महाकृत्येन महा- 
करणीयेन स.पु.]6ख/27. 

३5म'यहुण''ः व्यापारितत्वम्‌ - RAINS 
बेषषड पणे] ASN GVEA TART परी नि- 
युक्तत्वं च नाम कार्ये व्यापारितत्वम्‌ WS. 3 7/5. 

SYNGAS वि. अल्पकरणीयः म.व्यु.2368 (45१). 

BRENES = BARAS] 

नपम - इरण 

Squa «वि. व्यापारान्‌ - ATITA 
RO RHA AA SMSO AAAS AG Ay SAN 
SH Aaarqag a ea vg 5 व्यापारवति तु T- 
क्षुषि agaa तत्सर्व चक्षुराश्रितमेव न्‍्या.टी.43 */ 
62; «पा; कृतिः, छन्दभेदः मि.को.935। 

SSIES क्रियाक्रिये - Jara arge 
CE NANA GH aay Aya aa A “त 
AQ Sar वेग ay ay परे Ha पु Taga 8 


अस्मिन्‌ पक्षे न भवत्येकत्र क्रियाक्रियादिपरस्परप- 
राहतधर्मसाङ्कर्यादिदोषः त.प.86क/624. 

BUNA «वि. कर्ता - Fawr a away NS 
Ag NTa अथ वज्रधरः शास्ता स्रष्टा 
कर्ता महाक्षरः। गु.स.27७/80; एण AANT SA 
दि ‘Ana agers T GEGE ae 
aĝa 35 अहमेषां सत्त्वानामीश्वरः कर्ता निर्माता 
स्रष्टा सृजः अभि.स्फु.94क/770; 8ेपपायायुप यक्ष 
ERS TATA HAT NASA AT कर्तृकर्मक्रि- 
याणामनुपलम्भात्‌ सू.व्या.95घ/96; कर्त्री- ARY 
IR naa कषेम NSH ANTS, $ Renna 
झग CML ta SL RICE ०जुर ले ननु 
प्रकृतिरचेतना सती कथं शुभादिकर्मणां कर्त्री भवति 
a2344, कर्तृकः - भुदउब'वाषेगवाग्‌ 
Ray पपु खेथा घ aa ay aariaa वरि 
षतु पायात परम कृतको भवन्नागमो वेद- 
सम्बद्धमनुप्रभृतिपुरुषकर्तृको वा भवेत्‌ 7.329) 
धा5 कारकः - Har HAIN पेर भेद TS] 
मक्षछठणुकठे वेद सभेम] रैगुण्यस्याविभेदेऽपि 
न सर्व सर्वकारकम्‌। त.स.3%/38; दम्‌ 6 जेट माय 
३८८०१'8 २5" ३८ NAG थे'मु अथ कार- 
कभेदाद्‌ व्यापारभेदो भविष्यतीति चेत्‌ प्र.अ.]45/ 
l6; "सं. ।. धाता, स्रष्टा - RUA तुम मुर 
पष्प ae SA] [मीठ पुग 
१८३८ वे AINA, NAA यस्मिन्‌ समा- 

धातुः करिष्यति जनः सुचिरात्‌ 
प्रशंसाम्‌॥ अ.क.3005/08.80; देख YASA 
ana त: N EEA A 
aAA किमालम्ब्य तस्या अनुकम्पाया व- 
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शादयं धाता स्रष्टा कल्प्येत त.प.9०४/97; विधा- 
ता = apa BRAN सगर बु | 
मेषे aS ays] ताकष्यस्य भक्ष्या वयमा- 
दिसे सिद्धाः किमत्र क्रियते विधातुः। अ.क.307 / 
[08.40; वेधाः - छे मुदे ga KAA] पूणु 
ह मेम्‌ भेद सन्मे 
०३ ATTAIN AT अहो निरायुध- 
स्यायं वेधसा मम निर्मितः | राजराजरणोत्साहयोग- 
यस्य वपुषः क्षयः ॥ अ.क.3]7/66.68 विधिः - 
aggya तुकडे मप य ee 
gx aah yaar ges Raa aS 
ngena alos सब है| अग््यत्सङ्गपतङ्गतां 
गतवतस्त््क्षप्रकोपक्षणे जीवोत्पादनमेतदेव विधि- 
नामन्ये नव॑ निर्मितम्‌ | अ.क.।448/68.37 2. प्रणे- 
ता - aygan नतह ३१ त- 
दर्थमागमप्रणेतृभिरागमः प्रणीयते त.प.]375/7 3. = 
३=ब= कर्तृत्वम्‌ — HVT AHA पडुन 
तब nega garda युथः वय 
पुरुषस्यापि प्रतिबिम्बोदयन्यायेन भोगं प्रति ad- 
त्वमस्ति 0557/33 4. दैवम्‌ - SRAT 
लढे पडसे Saga gay १०८ aay 
शि'मार्केशनण'बेकेंग' परे] छिद्पेशाछुब'तेश दे भिक्ष 
anas सोऽचिन्तयत्तदा देवाज्जातो$यं धर्मसंश- 
यः। न सहे दुःसहां हिंसां न नेष्फल्यमर्थिनः॥ अ.क. 
25%/3.65 5. कारणम्‌ - §म शक ASN ARN 
hl ee हल कठ 
FAN PSH AANA TALS] सहजपरिचि- 
तानां नित्यमन्तर्गतानां भवति सितगुणानां कारणं 
नैव जातिः॥ अ.क.280ष/36:]; «पा. L. कारकः, 


हेतुभेदः >: |] age gre ore) बिल्डरने qaaa 
gad ्ेण छु भे 35 येऽ 35 ३ इ 


जी पुसे स] हेतुश्च सूक्ष्मलेशौ च वाचामुत्तमभूष- 


'णम्‌। कारकज्ञापकौ हेतू तौ च नैकविधौ यथा॥ का. 


आ.330%/2.232 2. कारकम्‌ - [पमल्ष'ण'पुळ पठ 
e ENN: sialan ni wanna dag 
qa धात्वर्थस्तु शुद्धो न कारकभेदाद्‌ भेदी प्र.अ. 
4ब/|7 3. PU- peat ab wala 
gra ha sy साधकतमं च करणम्‌ प्र.अ205/ 
23. 4. कर्ता - 3११4८] 3१११ UN 
म] कर्तृकरणयोस्तृतीया प्र.अ.!43/6 ०३0 
कारः - हैन्‌ रण छेद छेद वि पप] Nana 
ann Egan N वेदकारस्तवाप्यस्ति तादृशो- 

उतीनिद्रयार्थदृक्‌ ॥ F.8.I97/I026; कारी - aN 
gays yee jaars A Aar aia 

क्ररकारी स पप्रच्छ पुरुषस्तं ससाध्वसः Ul अ.क.4]४ 
/55.49; waggy SRA विस्मयकारी अ.क-224 / 

89.39; कृत्‌ - Ara वगु Rra gA 
reese ea वे्ुभधिम्‌ष nae waaa 
EEN kn GUCI गृहीभूतः प्राण्यज्ञाति- 

रापत्तिकृत्‌ वि.सू.24ड/30; = प्रत्ययत्वेन प्रयोगः, 

ण्वुल्‌ = बम्‌ घर डेन सर्य उपकारकः प्र.वु-27 8%/ 

20; णिच्‌--ण्वुल्‌ - gavara स्थापकः 
त.प.223%/95; तृचू- SAA वक्ता त.स.8क 
॥0%; गज कसे बोद्धा त.स.8 /02. 


छेरधर्ये'छठ विःकर्तृकः - पाए aap a's" 


Far aaa Tay aN पार ay ra got AA 
agxa यस्य दर्शनाददृष्टतत्कर्तृकस्यापि GS 
त्कारणावगतिर्भवति त.प.।7।*/60. 


~- 
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नर्वे कर्तृत्वम्‌ - वेग पाये नशर sa 
aax gg a Aga क्रियानिष्ठता च कर्तृत्वम्‌ प्र.अ. 
Nn /25 l EEA A A 
TAKA [भु सर्वकर्दत्वसिद्धौ च सर्व- 
ज्ञत्वमयत्नतः | सिद्धमस्य त.स.3४/55; कारकत्वम्‌ 
a युः एप nAg गुप भे म्‌ मृ भ 
Raa वेद Agraga zags Ži] 
भावस्वभावानभ्युपगमे वा शक्तेर्भावस्याकारकत्व- 
प्रसङ्गः त.प.29७/908; RR aR Ayan वथम्‌ 
A RST शन भे "|| TT HRA $ 
न RAR मढे easy al निजस्तस्य स्व- 
भावोऽयं तेषामेव हि सन्निधौ | कारकत्वमतः कार्यं 
तद्भावेऽपि न सर्वदा॥ त.स.63/86. 
GRAM न्‌ AAA अकारकत्वम्‌ - लुक 
SEGER slagg मठ र्ये 
हिप मषिम्‌ परः ३य' १२ ag ay भावस्वभावान- 
भ्युपगमे वा शक्तेर्भावस्याकारकत्वय्रसङ्गः त.प.295 
/908. 

gpa nEn ARa से वि. का- 
रकवेदकसंज्ञापगतः - मे दम या AKARNYA 
र ae Bay Hal am 3 द्य नर्दः qa a5 
Aargngera’ss य इमानि त्रीणि विमोक्षमुखानि 
भावयन्‌...कारकवेदकर्सज्ञापगतः द.भू.223 /34- 
SRAM THR युश ग्लानकर्टकता 
पण पे पडत TEATS AT पे 
asna Xi] graag rag पाकर थे 
GENAI अरूढिरवसितप्रवारणोक्तौ प्रवारणास्थाप- 
नस्य। तथा ग्लानकर्तृकतायाम्‌ (AG 889/ 06. 


Jaig- छेद पाये भेद यद 


Bpa N rA A श्वि. amai- AIAKAS 


7 5 x ग्रे म्‌ प्प ay 3 प्‌ zy wy ar" RI ग zy nq म a an 
argar SH TSA AS तथाइनाधेयविशेषस्य 
प्रागकर्तुः परापेक्षया .जनकत्वम्‌ त.प.2॥%/893; 
० सं. अकर्तृता - WH aaa yaaa" Rava 
AR AGA ANSE Baya gy Jawan aga 


ॐ तदा$स्याकर्तृता पुनः प्रप्तेत्यवस्तुत्वप्रसङ्गः 


त.प.86+/624; अकारकत्वम्‌ - HAIGH AAS 
प्रकाय "यःक व २३०१८८०३१२८ 
aga अर्थान्तरत्वे भावस्याकारकत्वय्रसङ्गः स- 
म्बन्धासिद्धिशच त.प.2224/94. 


वेप'पर्येमाशिट पा है: अकर्तृत्वम्‌ - near 35 


HAAG] gua Nariga Ara 
agrada A भावस्याकर्तृत्वाप्तितः अकर्त- 


त्वप्रसङ्गात्‌ त.प.8 53/ 623. 


Sea AGS «वि. अकर्तकः = 3५यंमेद परे 


SI Iag rg अकर्दकस्य हि वाक्य- 
स्य सम्भवो नास्त्येव त.प.42ब/533; अकारकः - 
डेन वर्य'भेन "9१ अकारकता रव्या.00 /48; 
«सं. अकर्तृता - FINAN यापक aA क्ष 
८६०९8 छः gaar ga ANAA evar gy ars 
मभ ngagarang rige 
रम Saker g डेक व| या च रूपवेदनासंस्कार- 
विज्ञानानामकर्तृता अकारयितृता, इयं प्रज्ञापारमि- 
ता सु.प.403/9. 


Jra AARAA अकारकता - क्षुम 


gal N नुः त्य ay ag प्‌ RR 3 x वर्दे भे प्‌ वन 
==... UGA पश्य सागरमते धर्माणामसारतामकार- 
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कताम्‌ COAT. L0087 48. 

उन्‌ कृत्यान्तः- FHT Ags 
Ra Ga याद मध aara iaa यदि 
कृत्यान्तेन प्रधानेन सम्बन्धो न स्यात्‌ प्रअ.।7 [ख/ 
522. 

हेदापर्वेरजुरुप वि. कर्दभूतः - पहुंणुश परे ३” 
rea GAAS Fax ga4 SEINGE! aa 
RR ब्लेवपण्परबैण gÀ कल्पिकया धिया क- 
LTA कारणभूतया वा केवलमसता कर्त्र सम्बध्- 
यते त.प.60%/42. 

डेनर्वेक्षक्ष दैवाज्जातः- YarSararg wary 
Barga] सोऽचिन्तयत्तदा 
दैवाज्जातोऽयं धर्मसंशयः। अ.क.25%/3.65. 

IRAANI वि. अकर्तृकम्‌ - E Na 
अङ डिणुपरपगपग एल बेतप्ग SNe 
Rg HAGA] [POT GN AA A] 
तत्राकर्तृकवाक्यस्य सम्भवार्थावसङ्गतौ | तस्माद- 
सम्भवि प्रोक्तं प्रथमं शाब्दलक्षणम्‌॥ त.स.557/ | 

RTINA वि. कृतकरणीयः - AVSIKT 
SATA TAT, Bra सर्वैरहद्धिः 
क्षीणासवेः ...कृतकरणीयैः अ.सा.2%/]. 

छेप्पामामैठाय = पे८'मैठ] 

Samana वि. बहुकरणीयः - garages 
GAG AT TAG S| VAS यस्माच्च त्वं म- 
हाराज बहुकृत्यो बहुकरणीयः शि.स.8%/ 9. 

Brae वि. अकारणः - IARRANN A] 
Aaaa 8२ [भम्‌ः 
agy [स य्िम्‌म्‌8 ५5] <? व्यतिरि- 


Barra 
नवेव «वि. निर्व्यापारः - ASTIA 


ते तु कार्येषु तस्या एवोपयोगतः। भावोऽकारण एव 
स्यादुपयोगे न भेदिनी॥ त:स.59%/563. 


5 BRAR] 


ARAR YIU VATA द्वयोरप्यावयोः 
सिद्धे...निर्व्यापारश्च तत्रात्मेति बो.अ.33४/9.72; 
निर्यत्नः - EOE EAIA ig षष 3 
rane Ray तद्यत्नप्रत्ययत्वं च निर्यत्नं दर्शना- 
दिकम्‌॥ सू.अ.2363/49 निष्प्रयत्नः- gana 
Aas] giagia Agar raga 
व= निष्प्रयत्नस्य वा पुनः सतः सिद्धं भवति 
निर्यत्नं दर्शनादिकम्‌ सू.व्या.2385/5; निश्चेष्टः 
È E EGGE A 
arg Sqr SATA सर्वधर्मनिश्चेष्टत्वात्‌ 
प्रज्ञापारमिता निश्चेष्टा कौ.प्र.]43क/95 क्रियार- 
हितः लो.को.]670; उदासीनः-ह हुए esq सग 
RED Rata] [ईद पाबेसपरातसुगणबैमा तथा 
हि पचतीत्युक्ते नोदासीनोऽवतिष्ठते | त.स.42४/ 
43]; नसं. ।. अक्रिया - SATSA.. ayaarags 
TERA ZANT LV वभे Aw Ags नील...कः 
ठिनानि महाभूतान्यक्रियाप्रवृत्तानि ल.अ:785/26 
2. औदासीन्यम्‌-०द भ ०ढे^ भश्च [९४१9१ 
gagana Meee 
E Eai पर छेद vagy नासौ न पचतीत्युक्ते T- 
म्यते पचतीति दि। औदासीन्यादियोगश्च तृतीये 


» हि गम्यते॥ त.स.43%/ 434. 
घेप्स'भेटप्रिडिं्‌ अक्रियापदम्‌, अष्टोत्तरशतपदा 


न्तर्गतपदविशेषः - sare २८ ढंग पड S 
Ryan ANA रेभा 
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व] Paes grag wes ८८. ..हेद'परेढेण 
८८ छेद स भेद थि SY AS कतमद्भगवन्‌ अष्टो- 
त्तरपदशतम्‌? भगवानाह-उत्पादपदम्‌, अनुत्पाद- 
पदम्‌...क्रियापदम्‌, अक्रियापदम्‌ ल.अ.695/7. 
नम्य विः कृतकरणीयः, बुद्धस्य - JANA 
क Ra TA SMA] EAEG GGG. 
gag] Arar A aA Arar 
Raa ANAT बेब A]. Bway TaN 
gay एवंरूपं मैत्रेय तथागतेन धर्मचक्रं प्रवर्तितम्‌, 
यस्य प्रवर्तनात्‌ तथागत इत्युच्यते ...कृतकरणीय 
इत्युच्यते ल.वि.2043/308; मयेन नेने 
RGR AJT S TARY] SUVA S अथ 
खलु.भिक्षवस्तथागतः कृतकृत्यः कृतकरणीयः ल. 
वि.।92४/295. 
Frere ges वि. निष्पादितक्रियः - 35 
दुण परे मङ्ग 85 [पे भे भनु 
हिंग 3नत्ेषभशुर व [रुने 
पविम ay विशुद्धकारणोत्पादात्‌ त्वस्याः प्रामाण्य- 
निश्चयः । निष्पादितक्रिये कम्बौ सिताकारमतेरिव 
॥ त.स.[09क/952. | 
उन्नाय वि: उपरतकारित्रः - 85749 
ansrer ia था वेद पा ar Rarer sar ana पाठ 
AAT ARAN AHR al ARAN G hl 34] 
उपरतकारित्रमतीतम्‌, अप्राप्तकारित्रमनागतमिति 
तदतीतानागतं दूरमुच्यते अभिःस्फुः!45/858: 
Serf क्रः विधीयते - गतम दु 
eBay angers Bag TNA] कस्माद्‌ बाध- 
कसद्भावसिद्धौ यत्नो विधीयते॥ त.स.!09 //956 


ऐसापतेछु 


RRETARA - SS 


समाधीयते - Agra ggg gar ges 


ayaa AE यम ATÂ Wag ngarga 
व'भिम्‌ छे यदेव स्वात्मनि रूपमस्ति कारणानाम्‌, त- 
देव तैः कार्ये समाधीयते त.प.2205/92; व्याप्रियते 
- RR aR Bq ARAIA 
वे २ ar gage aaa 
मिम मुभ एतदत्र व्याप्रियते। एतदनेन क्रियत इति 
कार्यकारणभावमवगच्छन्ति लौकिकाः प्र.अ.24२/ 
27. 

. पा: कारणहेतुः, हेतुभेदः - शु भभ 
SECS ८घुपापरक्जुए परेजु'८८...35 
वधुः „graag हेतः ..षड्विध्ः। यदुत भ- 
विष्यद्धेतुः... कारणहेतुः... उ(?आपेक्षाहेतुः ल.अ. 
885/35; कारणम्‌ - 35 ु...गु् {हभ 
श्र FAA ATT न कारणं...सर्व- . 
त्रगो विपाकाख्यः षड्विधो हेतुरिष्यते ॥ अभि.को. 
5ष/2.49 द्र. 35335] 


BRA RCT AA विः व्यापारात्मकः - Pana 


arganda नममक 
wren Sey पर BAND Se पशुषे 


-Raar g NAN अतोइन्वयव्यतिरेकपक्षधर्म- 


त्वनिश्चयो लिङ्गव्यापारात्मकत्वादवश्यकर्तव्य इ- 
ति न्या.टी.475/92. 


gantan कारकशक्तिः - गथ षेय र 


ANAA] EE EERE [थः 
arama ania भम्‌ [RANA ईन परे gs 
aĝaj सत्यप्येकस्वभावत्वे धर्मभेदोऽत्र सिद्धयति 
भेदसंस्थाऽविरोधश्च यथा कारकशक्तिषु ॥ त.स. 
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3ेनवरिङम'वर८्‌ प - छेद पर स्थर, 


637/597. 
gaada पाः करणविभक्तिः - XAA 


Naa iaai ic aS 
ECAI EIEE DIE 55 qN aan 


SF ia इत्येवं तैर्जात्यादिभिः करणविभ- . 


क्त्या सम्बन्धात्‌ साफल्यमनुभूयते त.प.4%/ 453. 
SRA gS Sg पाः करणविभक्तिः - केश IKAR 
ARF SAHA] RAN JARAN ANANS] jaa 
Re RAT ay ANAT FAN YAN Aisan ITKA 
Nill तैस्तु करणविभकत्या साफल्यमनुभूयते । 
नाम्नो जात्यादिभिः सेयमित्यर्थोऽध्यवतिष्ठते॥ त. 
स.45क/453; द्र. पति डभ १२८8" 
BFAR ना. कारुण्यपाटकम्‌, क्षेत्रम्‌ - बैर भु 
garag विऽ१85११३१११| पवग 
Pag AR] JAR ey इणुझ परि २६५8८ 
क्षेत्रं मुन्मुनि प्रख्यातं क्षेत्रं कारुण्यपाटकम्‌ | देवी- 
कोटं तथा क्षेत्र क्षत्रं कर्मारपाटकम्‌॥ हे.त.8%/ 22. 
SUH AN कृन्मतिः - 8 
agaga ig 3१ गुरु मैट ये garar âa) 
naaa d यो बाह्ये कृन्मतिर्दुःखदाता, अकुशल- 
पथ इति देहे वि.प्र.2403/ 2.48. 
सतिष क्रियापदम्‌, अष्टोत्तरशतपदान्तर्गत- 
पदविशेषः - Weraaanareq ag es पकु८' मे 
ARAN asagar garaqa sara हे 
Ae any परिढेण ८ु८....हेद परिदिण ८८ 
BATAAR STA कतमद्भगवन्‌ अष्टोत्तर- 
पदशतम्‌? भगवानाह - उत्पादपदम्‌, अनुत्पाद- 
पदम्‌...क्रियापदम्‌, अक्रियापदम्‌ ल.अ.69%/]7. 
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graan पाः कारित्रकर्म - 35 पदेयब yara 
Hoag a] हेग ra Na aA भ८ मुरी 
ASHHL TS LT IRA VT AH $४ पाञुणष 
PHAN y Ay य| कारित्रकर्म पृथिव्यादीनां 
धारणादि। यद्वा यस्य स्वलक्षणकृत्यम्‌। तद्यथा रू- 
पणा रूपस्य अभि.स.भा.45९/63. ; 

SANG वि. करणभूतः - TARANAN 
Ray PVH पेपर पर जुर्म PARA इस उठ 
Agog akna जात्या करणभूतया नाम्ना विशिऽ- 
टोऽर्थ उच्यते गौरिति त.प.4%/453. 

raraga + क्र. L. करोति - ढग्‌ गृ AAA 
aya ASIN NISSAN AGA] स्वातन 
त्र्येणापि Hated पदवाक्याक्षरक्रमम्‌ ॥ त.स.97 / 
868; कारयति - SUIT AAS STAI} 
ayaga राज्यैश्वर्याधिपत्यं कारयति म.व्यु.6539 
(93%) 2. करिष्यति - भेले पा gana aR] 
RRA S Aap SSN 895] किं करिष्यति स- 
न्तापादयं भग्नमनोरथः ॥ अ.क.24%/52.49 है? 
HAA पु Garay [पुकार गर्क हेमु $११ 
agaj मिलिन्द्रो नाम राजाइस्मिन्‌ देशे स्तूपं करि- 
ष्यति ॥ अ.क.46ख/57.5; करिष्यते - 3555 
Eai NGE NAIG Dci क्रियते, कृतः 
म्‌, करिष्यते चेति त.प.270%/256; कारयिष्यति - 
A EEG: A 
AA a DAAA अ 
मनवकाशो यत्‌ स्त्री बुद्धत्वं कारयिष्यति अभिः स्फु 
267%/]085; ° सं. = पपर स्युरया8८ करिष्यत्ता 
- देशकः पेपर फ्जुरापामूटेंगुकपरि ys 
RRA TARAS ङ श्वो5स्य करिष्यत्तार्या 
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n  जै>फसससल्‍ूरफररल्‍फ्ूूनलसससककक कल्क्फक-्फलडईअकडऊडकनफ्ल्क्कस्‍क्‍- 


तेनाऽऽरोचनं सच्चे सामग्रिवेलायाम्‌ वि.सू.273/34. 
वेद क्जुरुम = şara 

वेद क्जुर मा है करिष्यत्ता - Sarry aR 
ANT VENT AAU AS RATS तनम] WS 
giyaran हद कप ay चीवरकरणाभि- 
प्रायेणा[न]नुस्यूतेस्तदैव | करिष्यत्ता विच्छित्तौ भावे 
वि.सू.66क/83. 

BOAR HT वि. करणसाधनः - CE 
grga gra garar पद परे है| 3२% 
धुप aay इह च पर्याये साधनशब्दः करणसाधनः 
वा.टी,989/59. 

Zaara «सं. PaT, कर्तुमिच्छा - aa 
3 ने x 3 na ake na गर्दठ 8 FA ARA 
agaran दे और पर्देन ea अथ तस्य ज्ञानेन 
चिकीर्षालक्षणेन सम्बन्धादेवमुच्यते प्र.अ.42%/48; 
Ba SPAS AAA aay हुक्म 
FS] इतस्ततः प्रधावन्ति आत्मवादचिकीर्षया ॥ 
ल.अ.86%/56; निश्चिकीर्षा - हैन पक्ष ह पर 
३०३ म लाभेन लाभनिश्चिकीर्षा म.व्यु.2456 
(47%) 2. = 3१२०६९११5 कर्तुकामता - | 
थ"छु८्‌कुव"क्षेम HAVIN SAYS IANA N 
EEI Kaiia Waka ते- 
षामन्तिके बोधिसत्त्वानामनुकम्पाचित्तञ्च कर्तुका- 
मताचित्तञ्च प्रत्युपस्थितं भवति बो.भूथ7 /99; 
निश्चिकीर्षुता - ara रेव 3 ला- 
भेन लाभं निश्चिकीर्षुताम्‌ बो-भू.१।२/।5 ° विः - 
कर्तुकामः - Va कषेभक्ष'5म्‌म्ष'ऽ थाई 
३०२१ अहं हि सर्वसत्त्वानामालोकं कर्तुकामः 


अ.सा.422ब/238; चिकीर्षुः ISAN ATAA 


द7९६८यविभेःुषत ARIS परिकर आन- 
न्तर्यचिकीर्षुपुरुषमारणानुञ्ञानात्‌ शि.स.94%/93 2. 
प्रणेतुकामः - agg ASN त Aaa AA शा- 
सत्रं प्रणेतुकामः अभि.भा.26ख/3. 

छेपयरम'स्युर क्रि नाऽऽदधीत - ५८ पः 
धिमः पाये ण | क्षे कठ USN शु'वरठेंद 
near ea gag ans aA अथाविद्यमा- 
नाऽपि सा तैराधीयते? अर्थपरिच्छेदशक्ति कि ना- 
$$दधीरन्‌ त.प.22।%/ 9]2. 

BARAJA पा: कर्तृत्वग्राहः, आत्मदर्शनभेदः- 
ang g TANTAS X egyr = 
gyavak ass, ar arana ya ayaa 
वर्ष] दशविधमात्मदर्शनम्‌...एकत्वग्राहः...कर्दृतव- 
ग्राहः ...अमुक्तमुक्तत्वग्राहशच A.47.I3 7/03. 

BRAN eA क्रिः करोतु- graag aaga] 
$ E aE AN अनाथबालवृद्धानां 
रक्षा कुर्वन्तु देवताः ॥ बो.अ.385/0.26; कुर्वीत - 
वलग वग 35८ री कृत्यानि मे कु- 
वीत अ.श.9क/8. 

graf = शेप संग 

डेन सक्ष'माउुक्ष'्य वि: अकर्टृकम्‌ - GEGE ai 
बुट [से्षवशर्ुम DE BAEN पि 
QR aa alga" AAAI] [ममाम्‌ BE Bar ay पिठ 
३२|| शब्दज्ञानात्‌ परोक्षार्थज्ञानं शाब्दं परे जगुः | 
तच्चाकर्तृकतो वाक्याद्यद्वा प्रत्ययितोदितात्‌॥ त.स. 
544/530. 


Ki = 5% 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


gra- Sayan 


3872 


_ ७ >> ट्ट स्य 


डेन म बिस्त्री.कारिणी - ५ गुम्‌ छु पह 
a3] By aragi a aaa’ ay थक [भिः वमु 
WENA HSH ta Parag aay eae 
PAGAN असमीक्षितकारिण्या त्वया केवलचाप- 
लात्‌। वुतो$हमन्धः संत्यज्य नृपान्‌ विपुललोचनान्‌ 
॥ अ.क.345७/ 45.39. 

Barasa fr fafaa: - धदायरिबुराएयुप्दव 
वव [रहर aka sags aay] कथं प्रव- 
तति गर्भः कथं लोको निरीहिकः॥ ल.अ.64ख/]]. 

छेद आठ = 3593] 

BA aa, + क्रि न करोति - TARTAR हुए प्जु० 
पक्ष |३५२३८०ब्‌ब्‌म्‌ 3१ Aa अन्यार्थ प्रेरितो 
वायुर्यथा नान्यं करोति वः | त.स.80%/742; +वि. 
अकारः - 3१८85 भेग भेम] काराका- 
राकनिष्ठगाः अभि.अ.3क/].24. 


3535 = 35K 
sya = 3595] 
BRA विः सुकरः Prats 

3g - $q 

35 = 3x5) 


BVA yam gT, पलायितः -YATAN 
aba a gagra पे पण बुर वेग कद घर 
Aragay बभूव नैव प्रणयः सुरद्विषां भयद्वुतानां 
विनिवर्तितुं यतः ॥ जा.मा.68ष/79. 


इस छेमेप पर शुरुण भूकाकृ: विद्रतः- ANNES 
PALA AAT SAG ASAT ARS aN स 
च तद्धंसयूथ॑ विद्दुतमालोक्य S0AT.2277/40. 
l 


| «सं. प्रडीनम्‌ - ARTA AS VAC Raa 
SHAR Hayy [ASA AaB NARS Ya 
TANIA] व्यर्थाभिधानचरणोऽस्म्यविरूढपक्ष- 
स्त्वत्सम्भ्रमाच्च पितरावपि मे प्रडीनौ । जा.मा.90क 
(03 pare. विद्रुतः - भ८'परि'ुायरिप्युप 
By Sayan पठण Rea Baar aaa 3२ पा ८८ 
अङ्गस्य राज्ञश्चतुरज्ञो बलकायश्चतुर्दिशं faga: वि. 
व.6क/2.77; TAUNTS ay gara 
3x विद्रुते वायसाद्ये पक्षिगणे Si7-AT.88"/0I; द्र. 
ax Qa गण हुए गैअ पे Tea lay" 
ARAN Aran g SATA S] भयद्रुताः प्र- 
स्खलिताः प्रणेमुर्वाताभिनुन्ना इव कालमेघाः ॥ जा. 
मा.68क/79. 

garaia प्रवासः-प्सेग यमन ण ASA a [३९ 
वेब प्र A aa [FAS TAS 
Ray SV 8८ Ray Aa oy AT ANAT राज्ञा 
कथितवृत्तान्ता निजपत्नी स्वयं TE: | पुत्रप्रवासशो- 
कार्ता पापत्रस्ता व्यचिन्तयत्‌ ॥ अ.क.!035/64- 
I83; दण्डयात्रा = [मेश डे अपर म्‌ अ 
| Rra AnA gagara] दण्डयात्राभिरपरे 
प्रवासक्लेशदुःखिताः | बो.अ.26%/8.74. 
Bargaranars वि. विप्रोषितः - जे मे गर्व पति 
Rar garage xray jae २% छुर मु ९ 
naar प्र aay विप्रोषितस्येव सुहृज्जनस्य 
सन्दर्शनात्प्रीतिविजृम्भिताक्षः। जा.मा.8*/8. 
डेषु वि. विदेशगः - aes 
SEI aitia Atal Baryka sess 
Jaana कर्तव्यसम्बन्थिसुद्दज्जनानां वि 


देशगानामिव वित्तशेषम्‌॥ GAT-AT.S7$/82. 
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ठण अवलेहः - agaian À ३०३5 भेग 
Oy] न हस्तपात्रावलेह(-) वि.सू.49ब/63. 


Ba, « क्रिः ( oa इत्यस्या भूत. विधौ) अवाप - शेम ` 


Say aA जि ऽण्‌ शेन WS a5 ऽग 
क्षणादवाप भगवान्नगरं हिङ्गुमर्दनम्‌ ॥ अ.क.42/ 
56.2; अविशत्‌ - gariras ray [aN 
Bg Gv पगेषम्‌ [ASN S say 
हिम्‌] angara g a Say नक्षत्रयोगपूजा- 
यां पुरा सज्जीकृते मया। भैक्ष्योपहारे मे गेहमार्यका- 
त्यायनो$विशत्‌ ॥ अ.क.]72%/9.97; °= FHA 

Bran उपसंक्रम्य- Fa sear ga १५... 
Hee garqe sana मुमु अथ 
भगवान्‌... येन पोषधामुखं तेनोपसंक्रान्तः | उपसं- 
क्रम्य वि.व.!38९/2.]I5. 


इ - ईम्‌सेषृक्ष 


asnay [S'HVS AGT Say प८्ण ० णजु॒ष्णा 
इमं स्वमावासमुपागतौ युवां विसृज्यतां तन्मयि यन- 
त्रणाव्रतम्‌ | प्रयोजनं येन यथा तदुच्यताम्‌ जा.मा. ` 
26*/45; समायातः - JVA ERAS पक्ष 
येणे [बम'मु gers ga ANNA] gq eT ऽन्‌ 
SAR YEN] [AAA ATG ARAR JA] स क- 
दाचित्समायान्तं श्रावकैः सहितं पथि। जिनं जाया- 
सखो दृष्ट्वा प्रसादं सहसा ययौ ॥ अ.क.72%/6.4; 
प्राप्त - नेमू नेमि] wary दे वेन्‌ 
qA a Sa अथ बालोक्षनामानं देशं प्राप्तस्त- 
थागतः। अ.क.450/57.6; अनुप्राप्तः - Tar AH, 
QBN ARAVA श्वेव गु उम्‌ भगवान्‌... 
कपिलवस्तु अनुप्राप्तः अ.श.244%/224; सम्प्राप: 
तः- UPC pc [neaagxg 
ARE Haar ayy [ईम्‌ ANAS] AN AT IQS | 


gaga = garag ` 
BHA «मं. आगतिः - BAIS WTA WBN 
पे] इन्‌ मा पतुप पर कि gaa aay न 


च पुन गति आगतिं च अस्या यूयं प्रजानथ तावदृ- 


areg A वष हग पर aay पिण्डपाताय सम- 
प्राप्तो मामार्यः करुणानिधिः | कात्यायनाख्यः N- 
वाच विरमास्मात्‌ कुकर्मणः ॥ अ.क.683/ 9.54. 


इंमप'भेन्‌प वि. अनागतिकः - arag 9595 


द्धिप्राप्तो । ल.वि.78%/05; आगमनम्‌ - पस") 
8. FAGAN TA TSA A 
RAT UA Ne देशय मे कुलपुत्र तेषां तथा- 
गतानामागमनं गमनं च अ.सा:447%/ 252; प्रवेशः- 
yaaa TAA maggaa S aaa ay ay RIGEL 


तथागतप्रवेशाधिष्ठानेन प्रवाद्यन्ते ल.अ.96%/42; 


० arg. आगतः - Aag r ATTS 


गभम्‌ FATT TAT ng 
कुतस्ते तथागता आगताः, क्व वा ते तथागता ग- 
ताः अ.सा.433/244; उपागतः - RATETA 


an शे Berg Bay नेवे 


Agara A aa ANTS VTA डेंगू 
AS Ay अनागतिका हि ते तथागताः, स्वभावास- 
म्भूतत्वात्‌ ग.व्यू.923/]83. 


है स्वागतम्‌ ¬ Asaa A 


मर उठा] [TIAA A] आ- 
काङ््क्षिताभिगमयोः स्वागतं भवतोरिह | जामा. 
26*/45. 


Jya स्वागतम्‌ - Ray ar gray Was 


Sq esq aay स तेनोक्तः। स्वागतं भद- 
न्तोपनन्दस्य वि.व.268%/2.7]; विःव.]378/].27. 
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FRINAGA क्रि. L. आगच्छति - Wargaann 
YTRER ATAA SH DAMEN प्रय 
गुर] भगवां वज्रपाणिरागच्छति स- 
वविद्याभिः परिवृतः म.मू.2।03/229; समायाति - 
NRA HV AAT SH डेम AINA] |ण१म FAN 
AT QE SS YAN] सर्वबुद्धाः समायान्ति का क- 
थाऽन्येषु वर्तते ॥ Ag08/72 2. गमिष्यति - 
ade ब्म वुः षग मेद 
ArAnA] पश्चात्‌ स्वस्ति गमिष्यसीति 
मनसा नात्रास्ति मे संशयः वि.व.253/].92. 

हुल क्रि. ( युय इत्यस्या भवि., भूत., विधौ)। 

Jarang क्रि; पलायेत - §्षक्षःश्ण २ Yaraa 
|| बालाद्‌ दूरं पलायेत बो.अ.24%/ 8.]5. 

इषः - पुरले तिर्यक्‌ - Agr NaN aN 

ngarangna garia Sa Aa ISA 
Ra Ray ragga gray ESE बे पद 
येन तिर्यञ्चो5प्यधीत्य देवासुरलोकं विचित्रपद- 
व्यञ्जनैर्व्यामोहयति ल.अ.]24घ/7]. 

Soran a yaa तिर्यग्योनिः, गतिभेदः - Ja 
करच A TAN HN Ra जग पर पशुप 
A उत्तारणं च तिर्यग्योनिगतानाम्‌ का.व्यू.2308/ 
293. 

Jadni gar gaa तिर्यग्योनिभवनम्‌ - 
SIATAQA ia NA a araar 
BRAN SWS दशदिशं सर्वतिर्यग्योनिभवनान्य- 
वभासयन्ति द.भू.263क/56. 

ऊँ ०क्रि:(३५इत्यस्या विधौ) = Sea) + स.क्रि 
(पर प्रसादय) - इण्‌ agar ठिणगी ल 


aR yy] aTa Slats 55" Ax SN क्षणं 
दुःखक्षयायैव मयि चित्तं प्रसादय। अ.क.2989/39. 
9; (AVAT ईक्ष अभिगच्छ)-§'५२८८भेमुa 
बसे परक सुराधिपं मामभिगच्छ राजन्‌ जा. 
मा.94ब/08; (AWS SN सफलीकुरुष्व) - कैम 
BR Vaan garg णेन $| प्रदानेभेगिन 
चार्थान्‌ सफलीकुरुध्वम्‌ GUAT.4"/ 5; + कृ. का- 
यम्‌ - RTA QRS हेण AN [विषुणे 
arag agar sg ira [नि 
शकष मेषः| तेनागमानुमानाभ्यां यत्रार्थे सं- 
शयो भवेत्‌। तत्रागमबलीयस्त्वात्‌ कार्यस्तेनैव नि- 
र्णयः॥ त.स.77क/720. 


SVAN « क्रिः कुरुष्व - SO मयुर 


ar lar Sar hay श्रमणस्य गौतमस्यासत्कारं कुः 
रुष्व PaI278/.I7; मे पक्षः सत्‌ Ba HTS 
Rey श्म पा [सके पा स्पा Ag ERREEN 
Ja श्रीमत्सु सौख्योदयसाधनेषु पुण्यप्रसङ्गेघु मति 
कुरुध्वम्‌॥ जा.मा.27%/3॥ क्रियताम्‌ -०५८ङ 
geara [८भिङ्मपरृमृ्ष मेम] अ 
स्यापि क्रियतां नेदमियत्येवावतिष्ठते॥ प्र.अ.!235 
/]32; °स.्रिः (बछ८२2ईश्षमैष्‌ त्यज्यताम्‌) - 
RASTA AISI 8९१ 
Soy यावती मद्दशा भूमिस्तावती त्यज्यताम्‌ अ.क. 
40%/ 4.42. 


R= वर्ण 2.= 33] 
छे ना: भरणी, नक्षत्रम्‌ - ०९ श्रम 


=... ४८बुःऽ कुथेन तद्यया- अश्वि- 
नी भरणी...इत्येते नक्षत्रराज्ञः A049 35 विरअ 
236क/2.37; वि.प्र.793/.36. 
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TA कोद्रवः, धान्यविशेषः - ६४२ शुः्वर्ये'मृ्ष | 23 2.अश्मजमू, शिलाजतु मि.को.575; द्र. सप 
aga Qa agg क्ष माङः Fed कङ्गकशालिको- qaj 
द्रवयवत्रीहिष्वमुक्तं तुषात्‌ सारम्‌ tfA.077/62. aign = इथुन शिलाजतु मि.को.ऽ7। 


chaki = इषुणा 

RAS ofr -Ha ge sways a5 दे वेश] 
RATA पय पत्‌ बेर पे बुष प्रत्ययजात 
प्रतिश्रुत्तुल्यं शब्दप्रकाशनरश्मि निवृत्ता ॥ शि.स. 
827/I8), प्रतिश्रुत्का - Spee ३ भे सृ परे 


AAAS समष्ठिला, गण्डीरः - गण्डीरस्तु समष्ठिला 
अ.को.465क/2.4.57; सम्यगस्थीन्यन्तर्वस्तूनि 
लात्यादत्ते समष्ठिला। ला आदाने अ.वि.2.4..57. 

LHS RS ब्रह्मचारिणी लो.को.!672. 


any शिला - SANTINI] Ye] [AA 


वविःवणु भेवडेण्‌इ लेप मतये] [पुद 
इंम'इ'व'मेर व+ छुः] तस्मिन्नेकशिलाश्लक्ष्णे दु- 
गमे पक्षिणामपि । मुहूर्तमभवत्तस्य निर्व्यापारो मनो- 
रथः ॥ अःक.64ब/6.।34; इण्‌ रेक्षायर AURAA 
हुेंगक्ष'व'सहेल स शिलानिक्षेपावदानम्‌ अ.क.]548/ 
5.30; शैलः - aggrega grg] 
graat gr iaria Aa] युगान्त- 
वाताकलितशैलभीमेषु दन्तिषु ॥ जा.मा.677/78; 
अगः Berar are Gags STAC HA 
SH AY AAI ताविति अगवृक्षी त.प.3075/328; 
उपलः - RAY aur Ay परे हु AAA AA] [aay 
उवे? डे पा.भे. ATG A उपलास्फालनो- 
त्कीर्णमूर्मिचूर्णमिवोद्वहत्‌ ॥ AATLTS/375 «ना. 
शैलः, स्थविरः oe E AE AGDE BAGIA 
a gr gna grsay ८5 है शुत अण 
डजास्तावद्‌, यथा क्रौज्चीनिर्यातौ शैलोपशैलौ स्थ- 
विरौ अभि.भा.][5ख/402. 

शा कैश 4, शैलेयम्‌, कालानुसार्यम्‌ - कालानुसार्य- 
वृद्धाश्मपुष्पशीतशिवानि तु ॥ शैलेयम्‌ 3.63" 
/2.4.:23, शिलायां भवं पुष्पं शैलेयम्‌ अ.वि.2.4. 


Sar FAA प्रतिश्रुत्कोपमा देशनाधर्माः सू.व्या. 
708/63; प्रतिरवः - GU TRANNY IIS वप 
saga ya भे प्रतिरव इव घोषोऽनक्षरोक्तो 
जिनानाम्‌ र.वि.27%/|2; प्रतिध्वानः - स्त्री प्रति- 
श्रुत्प्रतिध्वाने अ.को.]7%/83. 


घु उसु दि प्रतिश्रुत्कोपमः- AN.. AEST GAGS 


HER OEK EIN GEEN 

TRTE RJAR.. अर्थ] शून्यं निर्मितोपमं 
मायोपमं स्वप्नमरीचिप्रतिश्रुत्कोपमं लोकं पश्यति 
स.पु.53%/93. 


qsg प्रतिस्वनः - gia sqqavaey 


gargs] ags gy क्ष Barge aaa oy 
PTAA GAY तथा हि दिक्षु प्रसृतप्रतिस्वनेः स- 
मन्ततो दैवतदुन्दुभिस्वनेः। जा.मा.585/68. 


area yayaasays विः प्रतिश्रुत्कागोचर- 


स्थः - za gar Gar gar aT spe Veh चे 
KARAS SA HATA se DEDA 
sag aed] पेके मे गर्घ तद्यथापि नाम सुवि- 
क्रान्तविक्रामिन्‌ प्रतिश्रुत्कागोचरस्थः पुरुषः प्रतिः 
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श्र॒त्कायाश्च शब्दं शृणोति, न च तं समनुपश्यति सु. 
` प.48क/25. 

RASS आलम्बनम्‌ म.व्यु.9370 (295). 

Repay] शेलगुहा - Rag aged (55 
RAST HST गत व अथ चन्द्रप्रभो नाम य- 
क्ष: शेलगुहाशयः | अ.क.64७/6.]36; म.व्यु.5279 
(79%); गुहा - पए 9 १8८ गृमेगुभ ठ A 
सविण STS TAN हिमवन्तं पर्वतमभिरु- 
ह्य रत्नगुहां प्रविश्य अ.श.2733/ 25]. 

aqaa गैरेयम्‌, शिलाजतु - गैरेयमर्थ्यं गिरिजमए- 
मर्ज च शिलाजतु। अ.को.20०/ 2.9.04; गिरौ गि- 
रिशिलायां भवं गैरेयम्‌ अ.वि.2.9.04; शिलाजतु 
यो.श.2०/20; अश्मजतु यो.श.25/9. 

aA शैलः - पण ४१ AGAMA णुण g] [STS 
कृंमक्षणुक्ष'पर'परु८'ण८]| समन्तादयोजनशतं शैलै- 
रपि तिरस्कृतम्‌। जा.मा.]3७/ ]4. 

AYA] ना: शेलबाहुः, नागराजः - glg 
शष शेलबाहु नागराजः म.व्यु.3302 (57%), 

श्र 7. वक्षः, देहावयवविशेषः - TANYA AA ga 
हर णपब'पदै' पद] कनकगिरिशिलाविशालवक्षाः 
जा.मा.38%/45; क्रोडः - ATAR., डेप वेषः 
STAVAR Raca शिरः... UTES 
ठक्रोडवलिघु विःसू.9४/22; उरः - QW ART 
ठप अठ].. |8९९९८३८००८्‌थुक्षभेम्‌| का- 
यो ज पादौ न जह्ञा...नोरू बाहू न चापि सः बो.अ. 
339/9.79 2. = Şa उदरम्‌, कुक्षिः - पिचण्डकु- 
क्षी जठरोदरं तुन्दम्‌ अ.को.]755/ 2.6.77; उदियर्ति 


गर्भो$स्मादिति उदरम्‌ । उरु गतौ अ.वि.2.6.77 3. 


3876 


पदांशः - घर अन्तःपुरम्‌ AAT. 297 30. 

शुरु agra और्वः, बडवानलः - और्वस्तु 
बाडवो बडवानलः अ.को.3!ख/].].57; और्व इति- 
उर्वतीत्यूर्वः | sat तुर्वी धुर्वी हिंसायाम्‌ । तस्यापत्यं 
और्वः अ.वि.]..57. | 

JANAN = गे उरच्छदः, कवचः - अथ तनुत्रं वर्म 
दंशनम्‌। उरश्छदः कङ्कटको जगरः कवचोऽस्त्रियाम्‌ 
॥ अ.को.90%/2.8.64; उरः छाद्यतेऽनेनेति उरच्छ- 
दः। छद अपवारणे अ.वि.2.8.64. 

ariga उरोभूषणम्‌ - साष्टे शते सुवर्णानां हेम- 
न्युरोभूषणे पले॥ दीनारेऽपि च निष्कः अ.को.2]85 
/3.3.3; निष्कः - क्विम्‌, | 255 
gag भेये [SSA इग्‌ इः षेः 
थल श्री.को.!64ब। | 

पपी Aa उरंसूत्रिका, भूषणभेदः - अथोरःसूत्रि- 
का मौक्तिकैः कृता अ.को.!77/2.6.04; सीव्यते- 
ऽनेन मुक्तादिकमिति सूत्रिका | षिवु तन्तुसन्ताने | 
उरसि सूत्रिका उरःसूत्रिका अ.वि.2.6.04. 

छद = ga उरगः, सर्पः - wep बेगर रण AN 
क| gana Targa] [बेश्षव० १5 
agga ANNA TS qT $| मः 
ही महावराहेण लोहितादुद्धृतोदधेः | इतीयत्येव नि- 
दिष्टे नेयत्वमुरगासुजः ॥ का.आ.32]%/].74. 

anga = प्रम्गैजुग्‌ 

ARAN वेमपट्ट: - नेन Sra Dry पछैए' पर मे 
| arenar irg argars ASA] 
न चर्मपट्टेन पार्श्वबन्धनं peter | न वेमपट्टेन स्तः 
नयोः वि.सू.52७/ 67. 
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Dooe 

RARA कृ. उरः प्रस्फोटयन्‌ - ३९३८०५९३८ 
है a Ray age उरांसि प्रस्फोटयन्तः 
उरांसि ताडयन्तः केशांसि धुन्वन्तः ल.वि.[5]क/ 
222. 

RRER ANS} क्रि. उरस्ताडयति - AGHA. 
a'na SY WRIT FETT 
AREA SS स तन्निदानं शोचति क्लाम्यति, 
परिदेवते, उरस्ताडयति श्रा.भू.3।/78. 

ARAN वि. उरस्थः लो.को.!673. 

ARMS वि. उरस्वान्‌, उरसिलः - स्यादुरस्वानुर- 
सिलः अ.को.।90ब/2.8.76; प्रशस्तमुरोऽस्यास्तीति 
उरस्वान्‌ अ.वि.2.8.76. 


ARAN aways द्र aap a sparta ङमः 


My मिय Igara] पुरे 
agar aa Xi] aay ast tar पर X] अगर 
परे aguas रे Sogra dga] घर 
aay ar ay ax X] परम वहेम्‌ यर नोदु- 
ण्ठिकया55कृतिकया । नोत्कृष्टिकया । न वित- 
स्तिकया। न पर्यस्तिकया। नोइड्लिकया। नोज्जह्नि- 
HAT नो लङ्किकया। नोत्कुटुकिकया। न स्तम्भा- 
कृता वि.सू.49क/62. 

RAR +>विचारम्‌, संख्याविशेषः - पअम डे 
asar jagan Rn ८३८ शरद वे 
मक्ष Sat हेतुराणां विचारम्‌, विचारं विचाराणां 
व्यत्यस्तम्‌ ग.व्यू.3०/03; विसारः, ०रम्‌ - AAN 
BRIG Zaria, Narsa FEIGE ia 
धिम न सत्त्वशतस्यार्थाय...न सत्त्वविसारस्य ग.व्यू. 
370%/82. 


| RAR — कम 


RAR ATA वि. विनिबद्धः - गोठ 
विष एरिकणुशापाके gv graces अस्थिस- 
ङ्कलिकां मांसशोणितम्रक्षितां स्नायुविनिबद्धाम्‌ शि.स. 
N99/I6. 

ARAN = fs उरच्छदः, वर्म मि.को.46क। 

ARYAN कृ: उरस्ताडयन्‌ - TARTARI 
क्ादेषाया८ गर्ग गुज्ैश प'८८ उरांसि प्रस्फोटय- 
न्तः, उरांसि ताडयन्तः, केशांसि धुन्वन्तः ल.वि. 
।5[क/222. 

सी SS 

RAH न्स. पाटकः - ARIY KAA] [वैः 
कैप परिषद न| | नश्चे वैन कै 
[वेऽ गःय तरं मुन्मुनि प्रू 
यातं क्षेत्रं कारुण्यपाटकम्‌। देवीकोटं तथा क्षेत्र क्षेत्र 
कर्मारपाटकम्‌॥ हे:त.8क/22; ० भू.का. कृ: अभिलि- 
खितः - वाथ ठेव उम्‌ पड gare 
Hop Haya agarar gay प्रसावश्चेदुद्धरषेत्‌ 
नखरिकाभिलिखितं चेत्‌ समं कुर्यात्‌ AgI. 

Ra, o fa. (285 इत्यस्या भवि, भूत.) ° सं. ]. = 844 ) 
चेटः £ agarga Raag] [स्मयते 

PAR SA] अनिष्पन्ने यथा चेटे स्वात्मनि प्रतिः 
पद्यते | सू.अ.!89%/87; चेटकः - FH उठ पर 
qa sw aay [मने भेन ee eT वी 
pagoqa उठ १९ | [aA ANd 
मम gaa SAN] एष दुर्व्यसनी नित्यमस- 
त्यामात्यसम्मतः | अस्मान्निपीडय पुष्णाति विट- 
चेटकगायनान्‌॥ अ.क.90%/64.9; दासः - ११ 
हैः qa 9 EKK हिम्‌ नुम qa or ster as 
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OS 


Sa निकृष्टदासवच्चेनं सत्त्वा?सवीकार्येषु वा- 
हय॥ बो.अ.30%/8.63 भृत्यः - २१५पप्ण'") 
Aaah AgS स एवायं मे भृत्यः अभि.भा.935/ 
227; दासेरः - भृत्ये दासेयदासेरदासगोप्यकचे- 
टकाः | नियोज्यकिङ्करप्रैष्यभुजिष्यपरिचारकाः ॥ 
अ.को.2038/2.0.]7; दास्या अपत्यं दासेयः, दा- 
सेरश्च अ.वि.2.0.॥7 2. = मे चेटी - यम्‌ 
Jaars Aaa [सरिता गभेन रम छम [अडर 
रुदन्याँ किन्नरीचेट्यो हसन्यां किन्नरीस्नुषा। वि. 
व.23ष/].88 ३. = 3485 दास्यम्‌, दासीभावः - 
Jaag Agrarian y] [दिए 
ठभापडुप्ठठुक्ष पडण ठेग पु गढ] आराधनायाद्य 
तथागतानां सर्वात्मना दास्यमुपैमि लोके । बो.अ. 
]9ष/6.]25; दासता - SCRE दासतां 
यान्ति बो.अ.268/8.77. 


शम्‌ पथ चेटकः - LANA Jagaan g] 94 
रि) Bayag 

-s [rai GT ay ATG ARI ततः स्वैरं 
Te राज़श्चेटकेः कूटकामिनी छन्दानुवृत्तिभिर्मुढे- 
विनाशाय प्रवेशिता॥ अ.क.]33%/ 66.94; चेटः लो. 
को.]673. 


RAS पेश दासभावः - aiara sherk 
क्म्‌ Revs EERIE] अहं कथं 
स्वामिषु तेषु तेषु करोमि मानं न तु दासभावम्‌॥ बो. 
अ.]95/6,2], 

CEE निकृष्टदासः ७६ angg ag Sarara 
Masaran arasa] निकृष्टदासवच्- 


चैनं सत्त्वा?सर्व]कार्येषु वाहय॥ बो.अ.30%/8,63. 


घुठाजुरुप ware. सिक्तः - RAAF शे 
एशि Anann rag g] Barddas 
उ ars पय णपुणगैश शरण अरोषशीतलं 
चेतः सिक्तं यस्य शमामृतेः | किं करोत्यनलस्तस्य 
विषं वा विषयद्विषः॥ अ.क.8]3/ 8.24. 


RASTA Rom- A agg aara 
होएफक्षपायायपासुप्याथण्यभपपु, हा 
aswar HS AT स्व॑ वा परिजनं स्वं वा विजितमेवं 
सम्यक्‌ समनुशास्ति A.2Y.424783. 


RAST HS दासता - RAY गवड 
AQAA] ASAT GATS] दासतैव च सा 
स्याद्या क्रियेत परेण। जा.मा.35७5/ ]56. 

Ray पेपर पेय क्रि. दासतां याति - ARAN] 
3२7०२२3 मानार्थं दासतां यान्ति बो. 
अ.268/8.77. 

एकाय + सं. .प्रसेकः- उेक्ष''श'अ'म्णी वै सश 
हग रि) 
RE वमगर्दमईगुजा पुन ष्वम्‌] EE 
गुअ,९वथ'लेर awry gay इत्युक्तमात्रे क- 
रुणार्तिसत्यसत्त्वोपपन्ने वचने गुरुभ्याम्‌। शक्रः सः 
मभ्येत्य सुधाप्रसेकैरजीवयन्निर्विवरं कुमारम्‌॥ अ. 
क.274ब/]0].36 2. = 84°95 आसेक्यम्‌ - 34 
naaran आसेक्यंपण्डकः म.व्यु.9560 (3।5; 
° भू.का.कृ. सिक्तः - IRAN Ga ARAN] 
JRA SA aga gare gs 0८7] [मुत ड 
विगत वार गाल का 
शिक्षापदान्यवाप्तानि क्लेशप्रशमनानि यैः । तेषा- 
ममृतसिक्तानां पापतापभयं कुतः ॥ अ.क.693/60. 
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SSS VO 
00; भेःव ङ्गम वे सुम्‌ AHS] [ASA ष 
नेेभःशुः मु [पयुपडेषमठ IgA भर जैज 
AAAS GSI gal इति सान्तःपुरामात्यः 
शरुत्वा नरपतिर्वचः | अभूत्प्रत्यागतप्राणः सुधासिक्त 
इव क्षणात्‌ ॥ अ.क.230४/25.7]; उत्सिक्तः - मुम 
विष Hy AN Ag AR [ERr gra Ra 
aawa aa E NA GN [saa 
ई८क्ष'वक्ष'हृम'व='वार्णेणु्ष|[ सा कदाचिन्मदोत्सि- 
क्ता गृहमार्जनरेणुभिः । प्रत्येकबुद्धमायान्तं पथि मो- 
हादवाकिरत्‌ ॥ अ.क.323%/40.92; उक्षितः - [पु 
SSSA HT 3३८ praragan rae 
[१२ म'रस' व्र RAN ARAN] [BIA say" 
शसः एम यि] कोकिलालापवाचालो मामेति मल- 
यानिलः। उच्छलच्छीकराच्छाच्छनिर्झराम्भःकणो- 
क्षितः॥ का.आ.320%/[.48. 

agan आसेक्यपण्डकः म.व्यु.१560 (।3।5). 

AJAR JVA = agg] 

agang क्रिः भावयेत्‌ - ०९४९३१५५ 
HINTS उम $ कुषम पर इद] अत्र भूगन 
धार्थं श्वेतमृत्तिकां चन्दनोदकेन भावयेत्‌ वि.प्र.95* 
/3.8. 

एकर्षे दासः - Aag EAN ब्त २६ साङ 
arpa} gyar. a a 5 
पःहुमक्ष'थ' ga थे'८' इम मैं दर सोऽहमन्नार्थि- 
+्योऽन्नं ददामि ....दासीदासार्थिभ्यो दासीदासान्‌ ग. 
SAGE; दास्यः - इमे शम्‌ AAG SAAS 


Sy भेन] दास्यो न दासा न च ईश्वरत्वम्‌ शि.स.. 


668/65. 


agaian - Fang 


Rae adt- agareerg aaah erg ataral 
rary ggg yy... Aqeansgaeraky 
garaga eon ऽम्‌ बे ८८ सोऽहमन्नार्थिभ्यो- 
ऽन्नं ददामि...दासीदासार्थिभ्यो दासीदासान्‌ ग.व्यू. 
IS8/IN; चेटी - प्रकव पठ अवध्य गे 
दूतदूती चेटचेटी म.म्‌.95ष/7; चेटिका- Farag 
मेल ATT 3 añ: EN Fag ar Raya चुक 
Ny ततश्चेटिकया वार्यते-नायं नारायण इति अश. 
687/59; परिचारिका- Arg NA S ATN 
हेख'स[ तेन परिचारिका पृष्टा-किमिदमिति अ.श. 
72%/63; प्रेष्या - JAF Svaga A पठ 
अक्ष प्रेष्याधृतेः काञ्चनभक्तिचित्रैः | जा.मा. 
657/9I. 

gawang दासीवादः - Aaaa 
NRTA Hay AR ar gaan REIG DEG 
ग्रु तत्रानया शैक्षाशैक्षा भिक्षुण्यो दासीवादेन 
समुदाचीर्णाः अ.श.20%/93. 

agla Saga दासीगणः - नेऽम्‌ मेवे gs 
प्रच a AERA HS HASTY TANG 
ANG GPS Vera] सा दासीगणपरिवृता चक्र- 
मादाय गन्धधूपपुष्पं च, देवकुलं सम्प्रस्थिता अ.श. 
679/59. 

gazga yang. दासी संवृत्ता - पेषागजमर्ेरु 
शुर | तेन दासी संवृत्ता अ.श.20%/93. 

aaga = SARS 

वमे क्रि. दासीकरिष्यति - agar EATA 
gayaga uy गेल कि मां स्वामी द्वि- 
रपि दासीकरिष्यति अ.श.।94%/79. 
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FS ने स २ २ २ य या यय २२ 


घुठ गर्व कुटुम्बम्‌ रे मष्‌ शुवे ८१९ A 


RAAT ISAT HST कान्तया ते जना 
द्विष्टाः कुटुम्बादिष्वपद्रुताः | सु.प्र.27/ 2. 

उमा भृत्यः - Rey कण भ ठप पु हे 
RAR RAT aN पर भृत्यस्याकुर्वतः कर्म स्वा- 
मिनोऽददतो भृतिम्‌॥ बो.अ.283/8.32. 

Ras ए. ब्राह्मणः i. विप्रः A AJEN AN] 
0 भिम वेपन ब्रह्मणोऽपत्यं ब्राह्मण 
इति हि व्यपदिशन्ति । प्र.अ.9०/|; विप्रः - इभः 
RAN RT AT SSA QS ON यस्य तु विप्रस्य 
व्यापितया त.प.2925/]047; द्विजात्यग्रजन्मभू- 
देवबाडवाः | विप्रश्च ब्राह्मणः अ.को.।80/ 2.7.4; 
विशेषेण पापेभ्य आत्मानं परं च पातीति विप्रः। पा 
रक्षणे अ.वि.2.7.4; द्विजः - ynag gaga 
9] [मेद हुन वेष'ए८ ययम्‌] यथा द्विजस्य 
व्यापारो याग इत्यपि गीयते। प्र.अ..5४/।7; द्विजा- 
तिः - aN aan yaragaraay विर पर पेपाण 
gardia ERS BARA IN [TTS 
PTAA भेद Ray तस्माद्‌ द्विजातिना प्रोक्तं बह- 
सम्बद्धभाषिणा । शब्दभेदं पुरस्कृत्य तत्तत्‌ सर्वम- 
नास्पदम्‌॥ त.स.933/853 Lii, = षषभ बुद्ध: - 
घ are पेठ aq aps ray ea" TEN, झम 
१०४7] पेपर पक Banda 
a a EEG DE MERECE 
इद] एवंरूपं मैत्रेय तथागतेन धर्मचक्रं प्रवर्तितम्‌, 
यस्य प्रवर्तनात्‌ तथागत इत्युच्यते.. ब्राह्मण इत्युच- 
यते ल.वि.205%/308 2, = घम'बे 6८ ब्राह्मण्यम्‌ - 
Aa Say aga VAS Bar वेठ धर CRER 
aag ardas] एकवाक्यतया हि सुवर्ण सत्यं 


भवति न तु ब्राह्मण्यम्‌ प्र.अ.9४/]]; द्विजत्वम्‌- इम 
Soy Mopar पत पण [पण पुर पड पक Ray पहि. 
asian sar apr aa Saar ar ar Ha Si न खलुः 
द्विजत्वादिजातयो नियतवर्णसंस्थानात्मतया व्य- 
क्त्या व्यक्त शक्याः प्र.अ.।778/530; द्विजातिता - 


. वबम WLAN AL SNA Ay [ऽ प ANAT aa 


gar a'N jars Arara Ag a] Ry 
Braa IPFA] किं च द्विजातिता नाम 
जातिगोत्रक्रियादितः। शक्या ज्ञातुं विवेकान्न द्वि- 
जानां शिष्टता कुतः॥ प्र.अ.88/0 3. श्रोत्रियः - 
RAR ARNT SC aS A Sag K aay Aga 
क| तद्यथा श्रोत्रियकापालिकघृणा प्र.अ.985/06; 
द्र SEE i CA E 4. परिव्राजकः - वाण" | 
Ray daar वबम भः JE a] g बैग थ Re gal 
SEGET tabe AG M EIR NAIF IGCEJEIS] 
विदूषणाये यदि परिब्राजकस्यान्यस्य वा साधोश्चि- 
त्तमुत्पन्नं भवति अभि.स्फु.326%/220; द्र. गभ १ 


3| 


Ravage = araaaq) 
Raya anya ब्राह्मणमहाशालः - qa'da 


i NG DEGIE l KA AA 
परुषी सम्पूर्णो नाम ब्राह्मणमहाशालः प्रतिवसति 
आढ्यो महाधनः अ.श.2ब/]. 


एम'्ेळेरर महाब्राह्मणः- FS हुव ANNAN AN 


H. Agagu ga IgA बोधिसत्त्व उवाच..-अः 
पि च महाब्राह्मण जा.मा.55%/ 64. 


शभे ब्राह्मण्यम्‌ — TARGA गऽ 


बेद aN grg अन्यस्य क्षत्रियः 
ताब्राह्मण्यादेः दुष्कृतम्‌ वि.सू.293/36; ब्राह्मणत्वम्‌ 
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-S 


- वायते gar Qa ar Nra Rapa aka ya 
Haran यदि खलु ब्राह्मणत्वादिजातिः प्रत्यक्षे- 
णेक्ष्यते W.3t.9/0; ब्राह्मणता मि.को.8!ख; द्विज- 
त्वम्‌ - पेत अक्षय garara aX] 
सर्वस्य तथा द्विजत्वप्रसङ्गात्‌ प्र.अ.9४/]]. 

aad oa कुब्राह्मणः मि.को.65क। 

Raa ब्राह्मणी ।. ब्राह्मणपत्नी - २८5 मे 
गेति'अप्यापु agrarna चात्मनो ब्रा- 
ह्यणीगर्भप्रसूतिमालम्ब्य F.0.3225/ 2 2. TA- 
गतकुले मुद्रा - गुर अ्देबगई इम] [Aras 
nga Ras ay [AANA तेज स्पा yaa [मे 
BURT वष हुण g AS] नटीं च रजकी वज्रं 
चण्डाली ब्राह्मणीं तथा । प्रज्ञोपायविधानेन पूजयेत्‌ 
तत्त्ववत्सलः ॥ SA.F/ 6 3. ओषधिविशेषः - £ 
OU ESSE TASH gare equa y's 
तेऽपि पञ्चमो न्यास उच्यते-ब्राह्मणीति 
बृहती भाग 4 वि.प्र.49क/3.96. 

args yog क्षोत्रियः म.व्यु.48 (0°). 

घुम'जेदि[89 माणवः - एम बिते हेन मरददखतै 
पुष aor naga qT SEG ng'a 
२रबेम्‌ सेक्ष... छुर भविष्यसि त्वं माणव 
अनागतेऽध्वनि असंख्येयैः कल्पैः शाक्यमुनिर्नाम 
तथागतः अ.सा.43%/ 24; STARA AAS 
ORIGENS अयं माणवः शारिकायाः पुत्रः वि.व. 
4°/2.85; माणवकः - रे'ठुक्ष'घ्रम'जेरि'8९१ "५ 
BTA TAS पग पडंय'6 अथ ते माणवकाः समित 
काष्ठानि पर्येष्य वि.व.8/2.79; इमः बेरे' 96५ 
Marrana Narag माणवकाः 


दिषु सिंहतादिवत्‌ त.प.2048/877. 
घग'बेदे८८ अर ब्रह्मर्षिः - ये ठस'पमाजेरि NA 


aa gaa y Naan ततो रैवतस्य ब्रहार्षेरा- 


श्रममगमत्‌ ल.वि.।|7%/]74. ` 

एभ'बेति'ु माणवः - बेश व्वे वेद षी gy aes 
हुप्पयक्षायन्नण] gargarar iarra 
ngagada शुरु Taga तारितः हेषार्ण- 
वपतितो अङ्गुलिमालः, मानार्णवपतितो मानस्तब्धो 
माणवः अ.श.78%/ 68. 

Raya माणविका - घम'ेरिपुबगुक | बुडू 
Alan VN चञ्चा माणविका [परिव्राजिका] कथ- 
यति वि.व.2805/.97; प्रम'बेरे'यु'अ'ठठ'छ चञ्चा 
माणविका ल.अ.!5!%/98. 

garga ।. ब्राह्मणकुलम्‌ - FAAS 
ळेठ'य...विण' छु Jary gy मर gx के| 
महति ब्राह्मणकुले जन्मपरिग्रहं चकार जा.मा.3%/] 
2. ब्राह्मणी जातिः - पर्दे वेदेः बाग AEN 
3ga X.. EE aG ara] कृष्णव- 
uf भूमिः शूद्री...शवेता ब्राह्मणी जातिः वि.प्र.95% 
3.7. 

gar AA Raraga वि: अब्राह्मणगोत्रकः - AN 
गुम ढे raga R ra Ran क्ष्म 
avagy aAa ran जद भेम कालान्त- 
रेण कदाचिदब्राह्मणगोत्रकोऽपि सन्‌ भवान्‌ ब्राह्मणः 
संवृत्तः-इत्यपि सम्भाव्यते .0.323"/ il3. 


ga AA gar पीर wrsay मे छुछु॒ब्राह्मणमहा- 
शालकुलम्‌ म.व्यु.3863 (635). 
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ee Las. 


aaraa ब्रह्मास्थि - ENGA yyy sy 
gar जेरियुख'यक्ष'प्युण यह या] उच्चाटनमश्व- 
हड्डेना$$कर्षणं ब्रह्मास्थिना। हे.त.29%/96. 

gaada ब्राह्मण्यम्‌ मि.को.8[ऽ। 

प्रम'ेदि'झु८'सु HAGA, यज्ञोपवीतम्‌ - प्रम'बेरे 
अप ुर्वक्षय'वङ्गेम्‌वरभे' इ न ब्रह्मसूत्रप्रावृति 
भजेत वि.सू.433/ 55. 

घरम'बेरे'क्षेठ'य ब्रह्मराक्षसः, प्रेतयोनिगतसत्त्वजाति- 
विशेषः म.व्यु.4767 (74%). 

RUAN VALS वि. अब्राहमण्यः - शैण है ३२ 
SRA, ANINI ÀSA कृतपापानां...अब्राह्म- 
ण्यानाम्‌ ग.व्यू.[9१क/273. 

घुअ'बेर'अै पडि स «वि. अब्राह्मण्यः - ५६२) 
NaN SAAR ने दथ केर बर akg व" अर" À 
०६३१... ३३२०१ एतर्हि सत्त्वा यद्भूयसा 
अमातृज्ञा अपितृज्ञाः ... अब्राह्मण्याः बो.भू.]34/ 
73; "सं. अब्राह्मण्यम्‌ म.व्युः2459 (47%), 

पम'बेर पठ य वि. araoa: - युषे भभ घुर 
मु वदेम देये aariak म'म 
श्रामण्यं च तत्कुलं भवति। ब्राह्मण्यं च तत्कुलं भव- 
ति ल.वि.[5ख/]7. 

RA = Jara] i Koran विनोद्य - Jasana 
AMIN TEARS ANY Ya NA केश गए JAR 
Ivani पुत्रस्नेहं विनोद्य भगवतः पुरस्ता- 


न्निषण्णा धर्मश्रवणाय वि.व.]32क/].20. 
Rory, = ATARIRA] 
RTIRA = Rear gay 


RoE वि. सविसंयोगः - AHN SV AUIS 


agg aay संस्कृतं सविसंयोगं फलम्‌ अभि.को. 
6क/2.55. 


JTA ० क्रि. (aga इत्यस्या भवि., भूत., विधौ) वियुज- 


यते- GT HLA MT SSI अन्यः प्राणेर्वि- 
युज्यते प्र.अ.32घ/375; ० सं. i. वियोगः - saa 
BSC SE RA ARRA प्रिया: 
प्रियसंयोगवियोगावस्थायाम्‌ अभि.स.भा.।9क/25; 
वियुक्तिः - gar Ira Nra केश] [निभिः 
TAR पथः 33] [क्ष Nee ay sag Sit 
jarqurergaagy vay शब्दनामादिधर्मा- 
णां तदाकारवियुक्तितः ॥ बोधानुगतिमात्रेण विज्ञा- 
नमिति चोच्यते। त.स.675/ 630; विसंयोगः - भु 
RTT ANT ,,, मठ शुम'मु छेद घर 
agxo द्विविधमप्यावरणविसंयोगं साक्षात्करोति 
बो.भू.40ब/52; विप्रयोगः - Ag म. ग TAS 
THRs ageya ge gars ar Rese 
Say agar any" gra.. ARIN व्याधिजराम- 
रणप्रियविप्रयोगादिव्यसनशतोपनिपातँ ...लोकमवे- 

क्ष्य जा.मा.2005/233; अपगमः - Hay S49 
Parga gorge मक्षः हुमा पर Sa पर ब्रै'द५ 
AURA A न चागन्तुकमलापगमादेषां विशु- 
द्विर्नेष्यते सू.व्या.68क/59; विगमः - ZVAT 
घमक्ष SH DR aay gage agp away मणि 
6] Farag शा वक्ष] पश्चात्सर्वावरणनिर्मल- 
त्वान्नाशुद्धा मलविगमात्‌ सू.व्या.55%/4; व्यप- 
गमः - SY AR Saas aga aa] [ते 
गते पु इप थन] gears agT Ags मा] 

निद्राव्यपगमे पूर्वज्ञानसंस्कारतो धियः । तथाविधाः 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


3883 


ooo 


सम्भवन्ति प्र-अ.66ब/75; विगतिः - gS i 
and HE CGE D SILT RRRA 
Araxagy नानात्वसंज्ञाविगतिं च धर्मारामरतिं 
प्रतिलभते सू.व्या.2545/73; असङ्गतिः - णः बैग 
qa ar Sop FAN gH HAUT HAT वर BON 
AKAJA यस्योदयादितरस्यात्यन्तमसङ्गतिरसमव- 
धानं प्रवर्तते र.व्या.8/3/3; विश्लेषः - ASTAR 
वणर दम्‌ घ'८८'भि'अुम्‌ श" पदण भेद aad 
aay gga वेक्षः ३०८८ gargs २छुर्‌ 
Xj आत्मात्मीयग्रहविपर्ययभूतस्य नैरात्म्यस्य सा- 
त्म्ये सकलदोषविश्लेषः प्र.अ.।33%/42; व्युपरमः 
-arasa Araria] agan 
HAS A] CS [समम 
बुक्स Aa कदाचिद्भिक्षवः सर्वे भगवन्तं कु- 
तूहलात्‌। तृष्णाव्युपरमे तस्य पप्रच्छुः पुण्यकारणम्‌ 
॥ अ.क:2598/94.7; विरतिः BAe ga 
RRIA] ATARAR TRINKAS] [रु 
पर्पर त्सु THAI 
naa घनान्धकारविरतिव्यक्तसत्फलदर्शनः । प्र- 
सादसंविभक्ताशः प्रकाश इव शारदः ॥ अ.क.!52/ 
l5.8; विरामः - SNAR JANATA AA 
saaa anaa] [गे nr aba दत यवर यरे 
garaga garay [गर्दभवसमुग?बैदबैत 
ग''म'कमकषव'ण| हिम्‌ बुश थमम्‌ 
Aqra ray असङ्गमो नाम विशुद्धिधामी 
श्रेयांसि सूते कुशलाभिकामः। संसारवामः सुकृता 
भिरामो मनोमलेर्वैररजोविरामः ॥ अ.क.545/6. 
l; अपायः - BAIR RAL TTA BAO 
MARA Rar ag da ga ges Aga ये 


garg - yay 


तु विशेषास्तेषां सहस्थितिनियमाभावात्‌ स्यादपायः 
प्र.वृ.308%/54; अपच्युतिः - X RITTA धुप 
qa Sy तदपच्युतिरुद्धारः वि.सू.66७/83; विप्रः 
वासः - Arara बब AA के] नि- 
दोषो निःषदनेन विप्रवासः वि.सू.223/ 27; विरहः - 
RR Wo gaa GH ARNG AARAA 
Raa पन] angra yrs | [इ 
एप पुर परम aA स्वदेशविरहक्लेशं दुःसहं 
सहसे कथम्‌ । त्यक्तुं न शक्यते कैश्चिद्देशो देह इव 
स्वकः॥ अ.क.]468/4.89; अत्ययः - JAVAR 
ASR AS भ ASRN ARAN [२९] बैग ८८ 
garag N Aan N स्नेहावबद्धानि हि मानसानि 
प्राणात्ययं स्वं न विचिन्तयन्ति। SIAT.I27739; 

भेदः - ganagana कुवे 
वर्ण sayy gery मुः य] कायस्य च 
भेदात्सुगतौ स्वर्गलोके देवेषूपपद्यते अ.श.[065/ 

96; विघातः - agaaa शवक EE 

पहु थश्ष २८०२7] अभिलाषविघाताश्च 
जायन्ते पापकारिणाम्‌ ॥ बो.अ.28/7.4; विघटः 

नम्‌ - EEE E AEI AIS 

37] pas Bap गैश के re rakga a 

cia Claes: ial प्रकुर्वन्त्यस्ताद्रेरदयगिरिणा 

क्लेशकलनाँ क्षणात्‌ क्षोणीक्ष्माभृद्विघटनविनोदँ वि- 

दधति। अ.क.385/40.728; अपक्रमणम्‌ - 5६ 
gar Qa E aN D [TRAC STING 

Bpa aÂ] समन्ततः प्राणिगणस्य तस्मादुपा- 

यतो$पक्रमणं प्रकुर्यात्‌ र.वि.[07क/6; विरमणम्‌ - 

र्वे पिमेशः दृष्टार्थकुतूह- 

लविरमणम्‌ त.प.2468/207 2.= 852 अभावः - 
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Raa कब पुर य| ANAN A AAS 
पविम] यथा हि मत्तपुरुषो मद्याभावाद्विबुध्यते | ल. 
अ.[09क/55; विरहः - DARA a A A यंदे] 
तस्या विरहः अभावः वा.टी.565/]0 3. = ०२१5 
वैकल्यम्‌ T नेश मुप 'पAि' 8] jaria 
क्षेमसछमक्षणुठ] jagan हर मेर rela तस्मान्न 
हेतुवैकल्यात्‌ सर्वेषामन्त्यचेतसाम्‌। असन्धिः प्र.वा. 
NaF VL; वेधुर्यम्‌ - बूत तेथे शुष'ग न 
aA AR ARITA र पथ पर मै रु] तत- 
शचेदर्थः साध्यः सिध्यति। न कश्चिदर्थसिद्धि वैधुर्य- 
मासादयेत्‌ प्र.अ.40%/45; + पा. भेद्यम्‌ - TERA 
qa gray Barge षमः Ragen} 
CRS BRN SC GSN ARPES, SOAS, 
Ar ga vor sg yas gy ga  AANSHA ल- 


fra लिपिमुद्रागणनासंख्यसालम्भधनुर्वेदे...भेद्ये... 


गन्धयुक्तौ-इत्येवमाद्यासु सर्वकर्मकलासु ल.वि.80% 
N08; ०भू.का.क: अपनीतः - Jarg 
RITA] A Raar a Farana पथ 
तेनाथ राजा विजने श्रमातुरः शीतोपचारैरपनीततापः 
| अःक.208/22.87; अपेतः - Rara aeg 
प्थाप'चठापणपीसण Ree षः षणु By 
शु २7३०००२२87 अपेतव्यक्ती- 
नामपि जातीनां तच्छृतिभ्यो नित्यमनुगमनप्रसङ्गात्‌ 
प्र.वृ.287ष/30; sada: - ARN HANGS केश 
Asaan र्षु इथ' ङ्ग बुद्धत्वं स- 

वा सर्वधर्मव्यपेतम्‌ सू.अ.53क/ 
37; अपोढः - हैगृपापुर प्रथा ते hag किंग व 
पराखथापा 9] FTAA Rae Rarer aang 
SAA Ol] कल्पनाया अपोढम्‌, अपेतं कल्पना- 


पोढम्‌। कल्पनास्वभावरहितमित्यर्थः न्‍्या.टी.40%/ 
al; वियुक्तः - हु बमबोर्कमइमवपरवथाषस्मु 
पाठ दुगवपुरक्ममावरमहे'बधमैसतस्रव्द्‌ 
श वायव एव हि संयुक्ता वियुक्ताश्चोत्पद्यमाना अठ- 
यतिरिक्ताः संयोगविभागा उच्यन्ते त.प.]86क/833; 
विसंयुक्तः - Farag शे हठ NN aa gay ay 
वथः aay SAAN ANN SS पुरा इथ परिकर 
विमला सर्वक्लेशानुशयवासनाविसंयुक्तत्वात्‌ सू. 
व्या.825/78; विसंयुतः - ग्अ'बैग'णुब गज रुस८ 
ATA RANG ARIUS] परतन्त्रं यदा 
शुद्धं विकल्पेन विसंयुतम्‌ । 7.37.649/I7; रहितः 
- पक छु थःय सततं द्वयेन 
रहितं तत्त्वम्‌ सू.व्या./68%/ 59; विरहितः - 3°95 
garg बटणे HAS UAT Ay vaya 
qq परुर्‌] RAV Se बेर वे gS IVAN 
ठम'गपरिगर्देश g aay AAA] हा सौजन्य- 
निधे त्वया विरहितं जातान्धकारं जगत्‌ राहुग्रस्त- 
सुधामयूखगगनच्छायाँ समालम्बते ॥ अ.क.308/ 
08.]74; वर्जितः - Faria ayaa gay [AS 
aniyang तत्रापूर्वार्वविज्ञानं नि- 
Rai बाधवर्जितम्‌ । w.90.8/2I; विवर्जितः - 
qgar an AN Agaa IAI] आप- 
द्वता बन्धुविवर्जिताश्‍च AAT.82"/ 2i; हीनः - 
aasaga y Rra] निहीनशुक्लो- 
ऽस्त्यपि हेतुहीनः सू.अ.385/3; विहीनः - म 
RATA BNA SANTA Ra फेक वेद परेर 
SPAN] तस्मादनुमानविहीनोऽपि स कर्ता 
कल्प्यते F.0.329/75; वीतः - AEA 
परि युगष'ब'ग [पढे परर WE gaat ys Aa] 
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अवस्था वीतरागाणां दयया कर्मणाईपि वा । प्र.वा. 
|।5क/].।95; गतः - 'स्ट'ळणुषष'प्रश'प गतरागः 
अ.क.|87क/ 2.32; अपगतः - Wey gx aay 
AANER ARNET FAIVA FUG अप- 
गतं मे श्रावकचित्तं प्रत्येकबुद्धचित्तं च अ.सा.337/ 
90; विगतः- Abas ear हवरअ 
Rarer qaragy yoga] एतेन विरजो विगतम- 
लमित्युक्तं भवति सू.व्या.923/9]; व्यपगतः - AS 
र arse gn a" ar Says" Ravage Se aa 
Soap aa Hay प्रामोच्चवेगाद्वयपगतदुरिता यान्तु 
तेनैव सार्धम्‌ बो.अ.38%/0.]॥ SAT - JK GA 
Var gare ga Ay so ges gq Ara 
विप any मर य तद्वोधिसत्त्वशरीरमुद्वतप्राणं 
तया व्याघ्नयुवत्या भक्ष्यमाणं ददर्श जा.मा.65/5; 
उत्क्रान्तः - AA Hare Raa णन] का यतै 
ARR डुकरे aaa rsg dy yy] 
Raaranga] कूजितं राजहं- 
सानां वर्द्धी मदमञ्जुलम्‌। क्षीयते च मयूराणां रुत- 
मुत्क्रान्तसौष्ठवम्‌॥ का.आ.333%/2.33॥ विरतः- 
Baar वर व येः भेन] [हभप AST धर 
BNA] [HATA ATA न [मर का 
ANN TNA A अथ निःसारसंसारविचार- 
विरतस्पृहः । अनित्यतां स संचिन्त्य धीरः पितरम- 
ब्रवीत्‌॥ अ.क.3273/ 4.42; उपरतः - वडी 
Regan हेश alia गराह्यग्राहकवि- 
कल्पोपरतम्‌ ल.अ.।403/87; निवृत्तः - NAAA 
Rar मरेर पर garg Vv ए | विद ३१९ 34 
griya ga अभ्यर्थ्यमानोऽपि नरेश्वरेण 
राज्यं न जग्राह निवृत्ततृषणः॥ अ.क.2025/22.95; 


Raq - JAA 


nem TO OO i 


विश्लिष्टः- सरकत SAL ECC 
येय gag KA tat a hA A 
AKALA hay स्वबीजानेकविश्लिष्टवस्तु- 
सङ्केतशक्तितः | विकल्पास्तु विभिद्यन्ते तद्रूपाध्यव- 
सायिनः॥ त.स.39%/403; विविक्तः- FRACS 
Darya dasa ses] aa A Rra AKSE 
Roy age’ ay] प्रदानसत्कारसुखोचिताश्चिरं विवि- 
क्तमर्थरभिगम्य मद्गृहम्‌ | जा.मा.22७/25; मुक्तः - 
gas Aaa gy ISS पथ प] [Ra वगबारपुपे 
पनिगगतेणण ग्रह्ममुक्तं यदा चित्तं तदा सर्वे तथा- 
गताः | बो.अ.32%/9.30; अनङ्कितः - IKR 
झम वः HUAN SAY ARG ग्राह्याकारा- 
नङ्कितमूर्तितया ग्राहकः त.प.]28७/707; उज््ितः- 
DIA Rra] [इथवर] 
arama say AN] Ras eqs 
qarana तस्य तद्दर्शनेनैव विमलाभिगतं मनः। 
शरत्समागमेनेव घनध्वान्तोज्झितं नभः ॥ अ.क. 
87%/2,39; Wea: - Iqra ANS स 
मुम्‌ 0 क्षिके 
8049) r aa N DA L 
नयादुपविश्याग्रे शास्तुः सस्तकल्मषः। तं दिव्य- 
पुष्पैराकीर्य सत्तवशुभ्रेरभाषत॥ अःक.2445/28.39; 
प्रतिप्रभब्धः - X AASS TANT SA ANAM 
ax Gary धम एवं सर्ववेदितप्रतिप्रसब्ध दानं द- 
दाति far.497/44; गमितः - Reg ने हे 
yagara तदा ममायं-गमितोऽनुरागः॥ अ. 
क.96७/22.445 ° वि. विकलः - RENTS 
gar aay [LAY AAS Ia] यथा सूक्ष्मान्‌ 
शब्दाननुभवति न श्रोत्रविकलः TA.24/04; 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


garasa- भाया 3886 


oO रा म eee 


वियोगी- हछुणजुषपश्षणउगुझुरुछ८] पुण 
घथा'य'हूअक्षणे पु RELIG RNC Gh! 
354] SAAT NAAT ERT] कोकिला- 
लिकुलेः कालः कालः कालो वियोगिनाम्‌। शीर्णशो- 
कनवाशोकदुःसहः प्रतिदृश्यते ॥ अ.क.!49%/4. 
5 विरही - Ae Yargaraay a gay [ऽ 
Barents [aw GAG aR gS 
Slay Aygan ANA भार द्रविण- 
सम्भारं वेत्ति ग्रन्थिगुणागुणः । भोगं निरुपभोगं च 
स्वदेशविरही जनः ॥ अ.क.464/4.90; ०अव्य, 
. अ (FARITA अनामयः) - Fuga क्ष 
२९९४ TAWA AUST अधिग- 
म्यामृतं तस्मान्नृपसूनोरनामयम्‌। अ.क.22/24. 
49; (र अरागः) - रेबैग स्पा तु HAA 
al] ARS ear ger म भे [ॐअ हुः इः 
3५ अरागेणेव मनसा ब्रह्मचर्य प्रसन्नधीः | चर अ. 
क.]]0 00.2 (ATR अभितः) - रण भेद 
5३० arora Rags Ea अमि- 
तामितेषु सुसमापत्तितां गता स.दु.5/]74; वि - 
(द ग८८पथ'प विमलः) - jaqra gs 
AMAT Aarse पका EEA Barca क्ष] 
स्रोतःप्राप्तिफलप्रवृत्तविमलालोकक्रमेणामुना अ.क. 
68७5/59.]7]; (XTR gara विरागः) - 
ARR SITAR Farge aan विरागधातुः अभि, 
भा.425/[030; (ÀF पथ विघनः) - Jagar 
Ax Garg} ae us 
: घनार्काशुविकर्च मुक्त्वा तरुणपङ्कजम्‌ | बो.अ.255 
/8.575 (Sq aa विदिशा) - Revers 
a SRS srgersa7 हु ey 


स्थानं ज्ञात्वा यथापूर्वं दिशासु विदिशासु च ॥ हे.त. 
263/88; निर्‌ (ABA ANNU निरायुधः) - बे 
RRR gee a राजपुत्रो निरायुधः अ.क. 
[30क/66.59; (ANARA निर्विघ्नः) - 
AAT HVA SaNa [मरे RaraBar zy 
agar gy [RAV Raya eRe हेमु 
निर्विष्नश्चरते सुखम्‌ | स्वर्गलोकेषु मानुष्ये यावत्‌ 
त्रैलोक्यधातुषु ॥ स.दु.!258/224; निस्‌ (Wy aa 
Raya निष्प्रत्ययः) - ते aaia a Da EA 
a Et a ity erga pagra Tg 
म AGATA वकम पङ निष्प्र 
ययपरो राजा ततः सौगतदर्शने | आर्यकात्यायन- 
TAT श्रद्धापूजामवारयत्‌॥ अ.क.398/40.44 2. 
ऋते - EEE CEE NEC jana शेश 
AA’ QE] जन्मान्तर्धिमृते शास्तुरनाभोगात्‌ प्रः 
वर्तते॥ र.वि.।268/7]]. 


परथाण'उठ वि. विरही - Xarun han ara asa 


वम्‌ शै छ BAN y aaar qa परिः gar धिम्‌ 
aa ननु तत्रापि तदयोगविरहिणा सामान्येनान्वयो 
न सिद्ध एव प्र.वृ.3।4%/63; वेकल्यवान्‌ - GANA 
QATAR ATA yara an grag anI al 
arenes FA णवग ATAU TSA Rava द्रष्टु- 
मप्रवृत्तस्य तु योग्यदेशस्था अपि द्रष्टुं ते न शक्याः 
प्रत्ययान्तरवैकल्यवन्तः न्या.टी.50७/05. 


RRGC रहितत्वम्‌ i SECIE iacaa 


AA aga aa anaa A घट्पारमिता 
विपक्षेश्च रहितत्वं प्रत्येकम्‌ g.eaT.2549/73; 
विरहितता - ईैर' बा 8 swe रण पा ar tase 
गुर्‌ छुग्‌ पे णवषय aba ववि 
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RR नमन 
gare Qa ay शून्यता तस्याभूतपरिकल्पस्य ग्रा- 
ह्यग्राहकभावेन विरहितता म.भा.2%/9. 
प्रणापापरापउक्षय = AAAS 
प्रभ"य'म'फ्रेठूरप अविसंयोगः - JJV रण 
ARANAK AG SA AANA AAAS 


Q gaanaria araara egia A 


तेश'स्साश करें त'छैठ say यश्च रूपवेदनासंर- 
कारविज्ञानानामसंयोगो$विसंयोगः, इयं सा प्रज्ञा- 
पारमिता सु.प.39%/ |8. 
प्रण'ण'मे८ घ्याच ] 
ब्रथा'प'ओदुय वि. अविरतः बुद्धस्य - SAN} 
Raa TANS SN aaa Fry ay E 
व्रते दे पर सब ये ag गतैग॒ण पे 
Raa ASN TANJAN.. है aig qn 
gay एवंरूपं मैत्रेय तथागतेन धर्मचक्रं प्रवर्तितम्‌, 
यस्य प्रवर्तनात्‌ तथागत इत्युच्यते ...अविरत इत्यु- 
च्यते ल.वि.2]]%/3[2. 
gargan = garaga] 
Raga वि. वियोगजः - warqg २ 
arga qa aq agar ea वे वरुण पी NARA 
agxa ang मातापितृवियोगजं महदुदुःखँ भ- 
विष्यति। किं करोमि fet.4.2048/.78. 
garagara वियोगाप्तिः - aR Aan] 
Asan [शिपडेहुमसायरु gre 45] [हुपरी 
Tag पर्फेम'यदि डेर awan अनास्रववियो- 
गाप्तेर्भवाग्रविकलीकृतेः । हेतुद्वयसमुद्धातात्‌ परिज्ञा 
अभि.को.]8घ/5.68; विसंयोगप्राप्तिः - JANAN 
NARA aaraa Hare garagar 


JURTA ASA - बाप चुर 


ora Sq gag क्लेशप्राप्तिविमुक्तानां 
विसंयोगप्राप्तिसहोत्पादात्‌ अभि.भा.]7७/929; वि- 
संयोगलाभः - Asay Aly [ह रविव वः 
Woy विसंयोगलाभस्तेषां पुनः पुनः अभि.को.]8%/ 
5.63. 

घृथ'वतै/८घुषसु पा. विसंयोगफलम्‌ - मदर 
ARN ya es] gary E Ae egg seg 
agaaa gargara Ngarara 
gyatra ganag Aag gA] समास- 
तः पञ्च फलानि-विपाकफलं निष्यन्दफलं विसं- 
योगफलं पुरुषकारफलमधिपतिफलञ्च बो.भू.55९/ 
72; G.3.247/9. 

qaragan पा: विसंयोगद्रव्यम्‌ - Sg AEN 
3 na Ray qa EN Hal कछु नवे REN TÀ 
garage परिचर यावन्ति हि संयोगि- 
द्रव्याणि तावन्ति विसंयोगद्रव्याणीति सिद्धान्तात्‌ 
त.प.208७/886. 

घुथामति" पनि अपगतस्वभावता - ATH 
Garage २ वारम्‌ VSN aa शरण 
वविम्‌=८ arai] नेमव ुर्डेऽ वः. Rorga 
an Aaa) a YARAT Jra Kar 9 ĝa 
द| रूपस्वभावापगतं हि सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ रू- 
पम्‌। एवं वेदना...या च अपगतस्वभावता, इयं प्र- 
ज्ञापारमिता सु.प.375/]7. 

gazga = प्रथपरशुरुष] 

घुथापसकुरुम प्रुकाकृ भिन्नः = AERIANA 
प्रणणुरुबैर| praga AAS Asay] GREI 
ar ar gare g] aay sere segs 
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SNS ST 


इति तस्य वचः शरुत्वा भिन्नस्वरविश्रङ्कलम्‌। चपलां 
राजपुत्रस्तां त्रस्तान्तःकरणोऽवदत्‌॥ अ.क.2625/ 
3.35; Sata: - YRR गक्ष सर Rr JVA] 
युक्त्यागमव्यपेतानि ल.अ.90%/62; विगलितः- 
Aana garaga] garra Sarga 
विष jars daaryy ayaa Naha 
RRUAR YA] इति ध्यात्वा स सोद्देगः शरीरवि- 
चिकित्सया। बभूव राज्यसम्भोगरागे विगलितादरः 
॥ 34.26.25*/ 24.8]. 

Ror मधु वि. विकरिणी - Waray ans 
gran शब ठैम यन ण गुण रुए भुम ry 
२२२१११" हुषा SA'S’ वणु शष भ 
मोहतमसितिमिरविकरिणी भगवन्‌ प्रज्ञापारमिता अ. 
सा.52% 86. 


ATANAIA क्रि. . अपगच्छति - Ba हेम SB 
aa ST VaR NT garara] लोकमलक- 
षायता चापगच्छति द.भू.208%/25; विगच्छति - 
BON FANT ARE पक्षः TAA AAS 
AVAL AIA AAG रक्तानां रागपर्यवस्थानं विगच्- 
छति बो.भू.4७/53; प्रतिविगच्छति - स्व 
asg aa TA मुः वः rae gar पर, 
०३7 उत्पन्नं च कामच्छन्दपर्यवस्थान प्रतिवि- 
गच्छति श्रा.भू.42४/।02; वियोगं प्राप्नोति - aa 
BAST ववे ग मेषः 
SPAM aga AT तत्प्रत्ययात्ते श्रद्धानावं भि- 

त्वा प्रज्ञाजीवितेन वियोगं प्राप्नुवन्ति शि.स.40ष/ 
38 2. विगच्छेत्‌ म.व्यु.257 (485). 


बः = E GEENE 


ARASH 


थायरम मुहुश्‌ क्रि वियोजयति- गण ८रघथ 


BRR) ARTS जीवितेन वा वियोजयति शि.स. 
388/37. 


RTARTA अपगमः - Aga N gan 


EEGA garax 3 marag A EEEE 
BAHASA A MAAS अञ्जनादीनां तु दोषा- 
पगमे व्यापारः, न गुणाधाने त.प.255क/983; वि- 
Amg- aÀ varg WARTS RRT 
RUSE LEST Rava RATA Rar घर gs 
gun K अस्वीकृतौ च गोपननाशनवधो सङ्गादौ 
(?) वियोजने ferg.i4*/i6; विवेचनम्‌ - aby 
हेम परि WE पय ववि" ey yA ay छु" व Ra व 
RAT उसु HR इशः वर SSA ga Ay लौकिक- 
सम्यग्दृष्टिप्रतिलम्भेन सर्वकुदृष्टिविवेचनात्‌ अभि. 


* स,भा.9[क/24; व्यपरोपणम्‌ - aR Naas yA 


area] खुदरा इथवर gaa ah a वक्षन 
एष च परमः प्रत्यपकारो यदुत जीविताद्वथपरोपणम्‌ 
बो.भू.03%/]3]. 


शरण वर माजुरु'ठैवा क्रि. अवैकल्यं स्यात्‌ - पणे 


STAG... AANA AA ge ars १9 
BARAT ALN RAR arg" पा अनेन मे कुशल- 
मूलेन...प्रत्रजितस्य उपकरणविशेषैरवैकल्यं स्यात्‌ 
अ.श.235७3/ 27. 


बाप कै पर'छेटय पाः विपाचना - शमे 


र पर पुर aa gaara ANS 
Sa क्लेशविगमेन पाचना विपाचना सू.व्या.50“ 
(33; सू.अ.[50ख/33. 


= पुनपरी गरे 
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aaax क्रिः अपगच्छतु - Hae aar 
बडैण'०ण5ैण नि 
अन्योन्यभक्षणभयं तिरञ्चामपगच्छतु । बो.अ.38क 
0.07. 

Ros Ara अमुक्तज्ञानम्‌ - पे ववैम्‌ TAMA परे 
भैरव के... Sara qaray AANA GANA केश 
aan DIANA IA 5८ 5a UNA तथागत- 
गर्भो निश्रय आधारः प्रतिष्ठा ...अमुक्तज्ञानानामसं- 
स्कृतानां धर्माणाम्‌ TSAT. 27/73. 

gardens मुक्तज्ञानम्‌ - वे बैग सेगृ पैर 
FA. IVANA] QR इकष Sar FAT ran 
TANASE AN SAUNA मुक्तज्ञानानां संस- 
कृतानां धर्माणां निश्रय आधारः प्रतिष्ठा तथागत- 
गर्भः Tea. 27/73. 


पुञ्ज ब्रह्मदण्डी, ओषधिविशेषः - Arga 
qe B agag gars. sey as 
ya मय rye रेके क्ष man AANA 
AQ इह ब्राह्मीति ब्रह्मदण्डी भाग 2...परमेश्वरी दे- 
वदाली भाग 5। इति प्रथमपातः वि.प्र..49क/3.96. 


घि + क्रि. (९8 इत्यस्या भवि.) . लिखेत्‌ - 52४० 
9एभः्ु क ञ्गः'प'अ३०'मक्षिदे|| मध्ये मण्डलस- 
यामिताभ॑ लिखेत्‌ का.व्यू.233ष/296 2. लिख्यते- 
मे RINSHO पर मर्द पक्ष Gag AA BAN 
कर वि्षशिगवक्ष'ण८ शि] इत्येतत्‌ सर्व सूत्रं ग- 
तिसूत्रतः' इत्यत्र प्रदेशे लिखितमिति न पुनर्लिख्यते 
अभि.स्फु.943/956; «5 वै| 


RON दुर्लिखितम्‌ म.व्यु.4382 (69%). 


वेव «सं. . लिखनम्‌ - RYTN, R 
Ne ae BC बुथ ववुः प्‌ 
व| यथा शरीरे...षट्चक्राणि, तथा यन्त्रलिखने षटू 
परिमण्डलानि वि.प्र.84क/4.]85; लेखनम्‌ - NNA 
२३८अढेम्‌ अदिः A A S महाप्रतिसरा- 
चक्रलेखनविधिः क.त.327; आलेखनम्‌ - शम 
ARAA E के ह्थरढेम्‌ Sarar eae ने 
परमार्थसत्येन रजोमण्डलालेखनं नास्ति वि.प्र.89क 
(3.0 आलेख्यम्‌ - WHR Aan THT Hay 
afi Baraca gang Una y qr aye वे 
ZRII भूमिपरिग्रहमण्डलालेख्यदश- 
तत्त्वपरिज्ञानस्वभावतया$वस्थितः वि.प्.][5घ/24; 
उल्लेखः - Jar AANA] [पठ 
Fasq gar ay [वर्मः aay aye JaA 
anj [PASO AYR AL HN अनुज्ञातस्त- 
तस्तेन नृपश्चित्रकरान्‌ वरान्‌। आदिदेशाशु भगव- 
त्प्रतिमोल्लेखकर्मणि ॥ अ.क.308ब/40.20; RIT- 
णम HSA TAA eT 
द्वारे यक्षाणां चित्रणं वञ्जधराणाम्‌ Fer.4.957/4 2. 
i अपचयः - qagan है शेष ङम ar sy 
alaga Aara Ara aaia 
HAG NA पुनरपरं महामते उपचयलक्षणं विज्ञा- 
नम्‌, अपचयलक्षणं ज्ञानम्‌ THT 4/64; अपायः 
- Gear Gye sear gg षड्भोगानामपाय- 
स्थानम्‌ म.व्यु.2504 (475); ii. ऊनत्वम्‌ - SAO, 
वै'प'णर'अशठ पुर raga la 8 न धर्मस्योन- 
तवं न पूर्णत्वम्‌ शि.स.745/]72; «वि: ऊनः - È 
AHN IGA TATA GSN यावदप- 
रेण समयेन ऊनरात्रीपतितः वि.व.!93/2.99; न्यू- 
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नः- gryr Anri] क्षिप्रज्ञान्युन- 
पूर्णत्वे अभि.अ.7७/4.25 + भू-का-कृः सुप्तः - बः 
Farfara अने कुप अलुप्तसत्त्वे पतिते 
पृथिव्यां तस्मिन्‌ अ.क.34%/3.]66. 

घेर लिखितुम्‌ - १5 ८/६२ ३ुगुभ हे 
JRRET SARA NSA HAT स्वोऽहं लिखितुमि- 
च्छामि मण्डलं करुणात्मकम्‌॥ स.दु.।283/236. 

Fans वि. अलुप्तः - agar a ay कमर 
gH OTOL ASIN वेमे aera कु) 
iil Vac ats ala TSS 
Aag SRANAN] अलुप्तसत्त्वे प- 
तिते पृथिव्यां तस्मिन्‌ सुराणां सह पुष्पवर्षेः | मणिं 
समादाय ययुरद्विजास्ते तूर्ण पुरं दुष्प्रसहस्य राज्ञः॥ 
अ.क.34%/ 3.66. 

PATS अपायस्थानम्‌- वेदक NA AAAA 
ण षड्भोगानामपायस्थानम्‌ म.व्यु.2504 (47०), 

३/०7 क्रि क्षीयते - gunia araga 
"ऽ वपर पयुम्‌ष'बबैम प्रत्यहं क्षीयते तोयं 
स्पर्धमानमिवायुषा | जा.मा.87%/ 00, 

Raag + क्रि. ।, लिखेत्‌ - Fax पर लि- 
खेल्लेखम्‌ विःसू.98४/।।8; संलिखेत्‌ - १२ डरे 
मवद [रण Agra Aang] नाभौ शाक- 
याधिपेन्द्रमुनिं संलिखेत्‌ स.दु.25/82; समालिखेत्‌ 
= Apogee waragaQaray Rawgeeg 
35|| मण्डलं पूर्ववल्लिख्य मध्ये वज्रं समालिखेत्‌ 
। स.दु.26घ/230 2, fread- ARa ya AA 
§/२२5द|| तस्य स्थाने यकारो लिख्यते वि ग्र.86% 
/4.89; oF. लेख्यः - दम्‌ युष 
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Aaaa agaras hs A] शीता- 
दिलेखन्या यन्त्राणि लेख्यानि शान्त्यादीनि वि.प्र. 
83घ/4.85; AEA FT ge aga arr Any 
rroragarapax haa g's न्यग्रोधपत्रादौ यन्त्र 
लेखनीयम्‌ वि.प्र.855/4.88; लिखनीयः - F985 
सुधढेँग शैक्षपे'पर'$'डे तदेव लिखनीयं रजसा वि. 
प्र.]3[ख/3.63; लिखितव्यः - Tay Arga Sa 
merana e Aar A fafat मयाऽर्थ- 
शरणतामाश्रित्य वि.प्र.[3[ख/!, पृ.30. 

Rayga = RANS] 

Rays avags क्रिः लेखनं भवति - थेम्‌ 
वई र्षेः RAIN HAAN WE’ aa 5 age डि 


- AANA यर स्युर एवं पूर्वोक्तचक्रेष्वपि भव- 


ति सदा लेखनं साध्यनाम्नः वि.प्र.63/4.9]. 

Ranan क्रिः लिखति - Rayga NAN]... 
9 39अ८9यः०२ Sax अ शास्ता तत्र म- | 
हाज्ञानी मण्डलं लिखति स्वयम्‌ | हे.त.25%/82. 

RAs = RETARA 

aa पटः, OCH - aial ast छम बाम 
BHAT AA MAAS TSS पटे भगवन्तं सर्व- 
fad तथैव लिखेत्‌ स.दु.[29क/240. 

प बृहती च्य Pir पार पर 5 है| qara 
ar ARIE TS PSIG TS पञ्चमो न्यास उ- 
च्यते-ब्राह्मणीति बृहती भाग 4 वि.प्र.]495/3.96. 

Ro = aoa] Roa प्रलोभ्य = akaa AnNa 
Sanda paaria Baggen] AA" 
NN कि २६ यथा पुत्रान्‌ विचित्रैर्मन्मयै- 
मूगेः प्रलोभ्य क्रीडयित्वा च भूतान्‌ दद्यात्ततो मृगान्‌ 
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॥ ल.अ.90%/37. 

वेव «सं: वञ्चना- ३११ ने षेः इभ 

त SAHNI शुर मु WS न चानेन सा वञ्चना 
पूर्व प्रतिविद्धा भवति पश्चाच्च प्रतिविध्यति बोभू. 
687/87; उल्लापनम्‌-य§८प८८ विन Aa gas 
AGA नास्त्युच्चग्घनोल्लापनदानम्‌ PVT. 49%/ 
44; «भू.का.कृ. वञ्चितः-वृ८ वीक्षः STAIN 
RNa पूर्ण GRY IGN येनापि च बोधिसत्त्वः 
कूटकपटेन वञ्चितो भवति बो.भू.68%/87; विप्र- 
लब्धः - देवै षते ग भे 
aga sa say गैब विदा कळवा तु माय Van a 
ईष्याप्रकृतिभिरकल्याणमित्रैर्विप्रलब्धो न निवर्तते 
अ.श.005/90; प्रतारितः - त $२ ते ANIA 
श [वेतन DE tae [थे i Kala 
वि] [गाय Ropar para Say] इति जीवि- 
तलोभाय तेन नानानिदर्शनैः । शनैः प्रतारितः पापे 
राजा युक्तममन्यत ॥ अ.क.03%/64.8॥ द्र. - मर 
अदद Aag ara Ara पतङ्गमूर्खा इव 
दीपशोभया जा.मा.!56क/79. 

न - धनष 

RAS qarg उपात्तः - JRT अहम 
शनः ar ax ववि" ax वाडमय sae Ae Ja 
CRAY GA HS सर्वबोधिसत्त्वसमतोपात्तेर्महा 
दानारम्भैर्मनसा$$काङ्क्षतेः PTA.I8S/ 8. 

Ray = Aara] 

Rag «सर: परिवेषः - तेग गैबरणे ang g4} 
RANTS Ea GAE KEANNA RAIN 
Rar वर मछ "Bay Bar SE Taa k hallaa 
Mmary rare] तन्मुखिकया च सङ्घोप- 


निमन्त्रणे नास्मदनागमनवशात्‌ परिवेषो$तिपात्य 
इत्यपरिप्राप्य दातरि तृतीयप्रभृतौ वि.सू.475/59; 
चारणम्‌ - डेण पु अरम Aga SS 
हु'पबुण'वपदावबवापद aa RCTS oN gS 
छ| सम्मार्गशयनासनप्रज्ञपनपानीयस्थापनचार- 
णभक्तनिःसर्गान्नवकः कुर्यात्‌ fe-g*/2; प्रचा- 
रणम्‌ - ga An Rara araga aan AAA A 
च'बेब'वर्द| शलाकाचारणम्‌ | गणनम्‌ प्रत्यंशप्र- 
चारणम्‌ वि.सू.67घ/84; « वि. चारकः - वैअ'य'हैद 
चारकत्वम्‌ वि.सू.373/47. 

Jaaa चारयितुम्‌ - Wyeast 
वे VE HRA TAIT asagar 
हुदा गुम AN FHS Rav AA AZAN AA एवं 
भदन्तेत्यायुष्मानानन्दो भगवतः प्रतिश्रुत्य शलाकां 
चारयितुमारब्धः वि.व.।363/।.25; परिवेषितुम्‌ - À 
avaajaa Naara HRA रुगे १ se 
Agara agaga वर RAY AMAA A SEAN 
ततः सुरत्वोपनिषण्णं बुद्धप्रमुखं भिक्षुसद्दं परिवेषितु- 
मारब्धा वि.व.66%/].55. 

Raraga चारकत्वम्‌ - Raya Saag vas 
RarerQq Rang ha ay] नयाय्यं भिक्षोरचा- 
रकत्वं प्रतिग्राहित्वस्य वि.सू.373/47. 

घरेम*यर"छु ofr. चारयेत्‌ - IYAT 
धुम्‌ argar" मरळेक्षम'भिम्‌ EEES E b 
ngaga aa Aang Raras TSA तथा चेद- 
धर्मशलाकाधिक्यसम्पत्ति मन्येत न छन्दानुप्रदानेन 
सामग्रये चारयेत्‌ विःसू.१।क/।09; ° सं. चारणम्‌ - 
wad aigan a ATF anaro’ RENAN 
|| पृथक्कृत्य मृष्टाम्राणां चारणम्‌ वि.सू.375/ 
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4T; « कृ. चर्यम्‌ ~ Raga geysers 
aangaan AM SA पृथक्‌ चार्ये ज्येष्ठम- 
ध्यमकनीयसाँ करणम्‌ वि.सू.375/47. 

Arar पुष्य = पैमयरड 

Rarqy gay वि. चारकः - Jaras gya aA 
Raa Ha ghey जब गे: पर || चारकस्याऽऽ- 

' चार्य उपाध्यायो वा प्रतिगृह्णीयात्‌ वि.स.373/47. 

Ray + क्रि. (aka इत्यस्या भूत., विधौ) ।. अचारयत्‌ 
- ठ्भू बक [८5 yraa Ag 
भून] (PRT RTA TNA] गे पुग 
ory Re RAN] शासनात्काश्यपस्याथ स शास्तु- 
र्जलभाजनम्‌ | अक्षयत्वमिवायातं सङ्घे चिरमचारयत्‌ 
॥ अ.क.260%/94.]2 2, = Raha चारय - T b 
saN Na म्भे raaraa तर Ra 
गच्छानन्द भिक्षूणां शिलाकां चारय fa.a.236%/]. 
25; ° qarg: चारितवान्‌- हुवे सुमु 
झै] तदुदक सङ्घे चारितवान्‌ अ.श.2305/2]2; „ = 
Ranra 

RANA सं. I चारणम्‌ - Rarer giana 
Sy चारणेन निष्कर्षः वि.स.27०/34; सञ्चारणम्‌ 
-RUR gnage ag a Ragua 
पृठेण'प'8८.मैठर्ठे| सब्चारणे स्तोकस्यापि यस्य 
कस्यचिदेकभक्तत्वम्‌ वि.सू.35०/45 2. - हदय 
वितरणम्‌, दानम्‌ - त्यागो विहायितं दानमुत्सर्जन- 
विसर्जने । विश्राणन वितरणं सपर्शनं प्रतिपादनम्‌ ॥ 
प्रादेशनं निर्वपणमपवर्जनमंहतिः | अ.को.83%/2. 


7.29; वितार्यते वितरणम्‌। तृ प्लवनतरणयोः अ.वि. 
2.7.29; नभूका.क चारितः - प्यो'प्सुतधमक्षठद 


ap Rar Vy sya ae gs 5] न च क्षीयते। 
यावत्सर्वसङ्घे चारितम्‌ अ.श.230७/ 22. 

Rapa क्रि चारय- arga Aa AA 
चारय ब्राह्मण पेयाम्‌ fer.4.57%/.46; परिवेषय - 
IE T aaa D AE GDG WEEE ET 
सण भद्रे स्वयमेव ब्राह्मणान्‌ परिवेषय जा.मा.73क 
/84 द्र. aay] 


ÀN «क्रि.( ९8 इत्यस्या भूत., विधौ) चित्रयतु - 34 
Karasa Aara एकां भित्तिं चित्रयतु वि.व.284क 
॥.00॥ e= ÑA] 
वेषे oan अभिलिख्य - तेमक्षःइाुवःक्षिमक्ष 
RAT STANT ASH aS षिन थ'वङडु८' क्षक्ष 
zgra Aare अथ बोधिसत्त्वेन तां गाथामु- 
द्गृहीत्वा सुवर्णपत्रेष्वभिलिख्य अ.श.।09%/99; 
आलिख्य - भेण varga RASA HA है 
Aganaga akraran svg 
Fae कुश कुक धक्षक्ुर उवः मःमः || प्रिया- 
मालिख्याहं निखिलसुखवृष्टिं नयनयोर्न पश्याम्यु- 
द्वाष्प: क्षणमपि शरच्चन्द्रवदनाम्‌। S..049/0. 
56; AR ar Raraga | दि परे बुथि 
८थ'यु'षिभा] आलिख्य सुन्दरीमुखं नन्दः स्वैरं शि- 
लातले । अ:क.!055/0,60; लिखित्वा - म्‌ 
EEE TIGGE Eia e Wa Ka AE AANG 
ब'बेगबैषाठे' के। ततो राज्ञा तस्य नागस्याए- 
टाङ्गसमन्वागत उपवासो लिखित्वा दत्तः अ.श.64 * 
52; लेखयित्वा - angaar aN 
STA aa Aara सदम्‌ 85 बुद्धं भः 
Tard चित्रपटे लेखयित्वा अभिष्टुवती अ:श.!90* 
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॥76; निष्कृष्य- Va RNANA Sugan 
aralara पृथिव्यां लेखां निष्कृष्य भगवन्तमुवाच 
अ.श.!093/99. 
gag पटः, CCH, चित्रपटः - WS Asap वीक्ष 
=| Ragas TR aaa] DARRA 
3l [3१ वने सेम वेक्षः कतरेण विधा- 
नेन कया क्रियया तथा प्रभो। हेवञ्रस्य पटं कार्य क- 
थयस्व महासुख ॥ हे.त.26%/86; वि.प्र.87४/ 4.233. 
Rage ey पटविधानम्‌ - FAR Baar Rage 
SUAS A दुण Ay हेवज़पटविधानपटलः T- 
ष्ठः हे,त.26ख/86. 
Ravana, | 
Arapa a = Aoyama लिपिकारः, लेखकः- लिपि- 
कारोऽक्षरचणो$ऽक्षरचुञ्चुश्च लेखके ॥ अ.को.86% 
/2.8.।5; लिपिं करोतीति लिपिकारः अ.वि.2.8.5; 
लेखकः मि.को.25क। 
RGN दुरलिखितम्‌ म.व्यु.4382 (695). 
क्षप « सँ आलेखनम्‌ - narar 
मण्डलालेखनाभावे वि.प्र945/3.5; आलेख्यम्‌ - À 
Rare sea sa तेष नेः प भ 
मनुष] निगय GEENA 
प४८क'य'यतिठ|| इत्युक्तस्तेन तां दष्ट्वा त्यकुं नेव 
शशाक सः। निरुद्धः कर्मणा ह्येव तन्मुखालेख्यलेख- 
या ॥ अ.क.]79%/ 20.44; आलिखितम्‌ - AATA 
वैरुपुद भेद म Rara RNa aa gaa] 
इति ब्रुवाणं तं दृष्ट्वा दूरादालिखितँ च तत्‌। अ.क. 
I05¥/I0.58; चित्रणा-देः$ पर ररे ष 
TAR] e E पतंग 


Rara - Rada 


प अन्तरीक्ष इव रङ्गचित्रणा मारुतः खगपथाश्रितो 
यथा | द.भू.।7।क/5; + भू.काकृः लिखितः - TAI 
पेक्ष'यपरि'पुर्ठर'ग'गर्वर'ठुभ'पेरे' gwy गरेन म 
ggr g gra AA चित्रलिखितं च यक्ष दृष्ट्वा 
तत्कालं भ्रान्तिरुत्पद्यते-यक्ष इति अभि.स्फु.।0!%/ 
780; आलिखितः- SV Paga Narra 
वेव्ह परिणवैणवैष पे 359 
Saary ga aaia या सा प्रियवयस्येन ते काऽपि 
हृदयवल्लभा आलिखिता तस्यां पक्षपातिना ना.ना. 
2349/85; अभिलिखितः - aér Araria 
aan झैग पर मे abo विम्‌ arity मा हैदाहमाश- 
यत एव न दातुकामोऽभिलिखितं धर्मम्‌ बो.भू.68४/ 
88; «ना: लिखितः, ऋषिः - Tae पर Bags 
प] aniran वे छ JTL 
३१८ qe S soy Gey विपः रिऽ 
० ठ अभूतां शङ्खलिखितौ वाराणस्यामृषी पुरा । 
जन्मान्तरे स WRIST मौद्रल्यायनतां गतः। लि- 
खितः शारिपुत्रः अ.क.3%/50.2॥ ईम्‌ इत 3 
Cy E EIGI DIEIS 
gga] GA ON ANA (भूतपूर्व वारा- 
णस्यां नगर्यामुपनि]सृत्य द्वौ ऋषी प्रतिवसतः। शङ्क- 
इच लिखितश्च वि.व.2848/.0!. 

परेक्ष'परप्युर क्रिः आलिखितो भवेत्‌ - SABA 
LIN ut nan aa . शुद ळे ae दद्वः हे 9 
pan fanas विवद GAG तस्मिन्‌ खलु पुनः 
महापुस्ते त्रिसाह्महासाह्रलोकधातुः सकलस- 
माप्त आलिखितो भवेत्‌ र॒व्या.86%/ 22. 

garag yang लिखितः - गर्दी मैव मुह 
naar iganna AAA एतच्च सूत्रं विस्तरेण 
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पुरस्ताल्लिखितमिति न पुनर्लिख्यते अभि.स्फु.92४ | ` वि.सू.4]४/ 52. 
/954. TA नाः दरदः, प्रदेशः - JAAA दरदलिपिः ल. 
Aarf = ĝa] वि.66ख/88. 
Sg पाः वत्तम्‌, पद्यभेदः - ढेग॒कायछ्यजुर पते | oka) दरदलिपिः, लिपिविशेषः - sears. 
भः] Egyes वेक्षः पच्च चतुष्पदी Jarm AA araa ARNa., 


तच्च वृत्तं जातिरिति द्विधा॥ का.आ.388/।.]]. Fraga हु gna grey yy w 
डु २ प ajay] TAT Paya हु sags mT 
T'A = FT क्षुध, gar- jg Angara GRIN AS ARAN ब्राह्मीखरोष्टीपुष्करसारिं 

aaa क्लेशक्ुधार्ते जने रवि.]07क/62; द्र. RI --.दरदलिपिं...सर्वभूतरुतग्रहणीम्‌ । आसां भो उपा- 

TEN) 2. Agar भवि. | ध्याय चतुष्षष्टीलिपीनाँ कतमां त्वं शिष्यापयिष्- 

बुर उत्पाटयितुम्‌ - मुषे gara यसि ल.वि.66ड/88. 

ma gee पे जग पर अशुर मुखतुण्डकेनाक्षः | पुण = घुणः] 

a प्रवृत्तः। न च राजा संत्रासमापद्यते अ.श. gays afta: - iui Vea 

as r ४एपरिकु'घुण पाणुर RNa ey इप कुमार 
34 | [चतुरङ्गो बलकायः] उदकस्यौघसदृशं गतः विःव. 


मुपढाय «सं. TYR“ FAs AN षे AK I9I9/.66; पूरः - FATAL GR TAVARES 
arar [भेऽ वेग'य7 मषु aragia] प्रि- QATAR BA RATA नदीपूरदर्शनादुपरिवृष्ट- 
याणि चेषां न हि तानि सम्यग्बुभुक्षया पीडितविग्र- यनुमानमू म.व्यु.4634 (72%); द्र. SV] 


हाणाम्‌ ॥ जा.मा.40४/47; क्षुदरिनः - an F पक 
क्षुदरिनः - FANART Raya हलितम्‌, संख्याविशेषः 2 ngg 


LT X De X पपल 
: जा. X 
मा.2]]क/246; o fF, = fara जिघत्सुः र ग.व्यू.3क/ 03; द्र. RAAN] agas] 


बुभुक्षितः स्यात्सुधितो जिघत्सुरशनायितः। आको. | INF Aa Ra a garaga A 
207%/3.].20; अत्तुमिच्छुः जिघत्सुः । अद भक्षणे उक्षे aX] स्वसम्भवतां तत्र भारीकृत्य सूतं 


. आ.वि.3..20, वा निधानम्‌ वि:सू.768/93. 
इपर garain - पुव | दप शु त्यस्य स्थाने! 
g Agrair Syr ax | शु HARRI 
53|| बुभुक्षितश्चेत्‌ सानुकालं आ 
दद्यादस्मै तदाहारम्‌ gra Lig- मेलमा विमय८८'बठ gangs 
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<r EEE 
IAr A Ay चारणेऽस्यैषां व्यापारो भुक्ते च 
गोपने fr. 93F/l 2. = इश्‌ | पूरः - FATA 
GOVAN नदीपूरदर्शनात्‌ N.A. LOIT 

garg क्रि अपनयेत्‌ - असुद्अ'घरत्खुरुवदै'कु 
GRA ACA ATT SA] ajg वरम ÉA 
भेन aay अनपनेत( १) स्वयमुपपन्ने विनाशहेतो- 
रभावे$नु(प]संपन्नस्य वि.सू.76ष/93; प्रवेशयेत्‌-े, 
te A bala aaa a HN AGA पाप 
वणव A gTa rA] अत्र च मणिप्रत्युप- 
तेषु सुवर्णरूप्यखचितेषु प्रवेशयेयुरेतानि वि.सू.435/ 
54. 

RAN garg. प्रतिशामितः - ES gar gna र) 
ay दु aap ao yag arda छु कष rt 
तैस्तावदाकुलीकृतौ यावद्भाष्डं प्रतिशामितम्‌ । त- 
तः पश्चात्ते कथयन्ति वि.व.357%/ 2.57. 


g = 

agva yag. शीर्णः - ते क्षथम'ु yes 
भ garan A गण भे इ |X रुष 
वृडेव AE INR GIREN I ran हुपावदि gers 
aan] स विवर्णं जराजीर्ण कीर्णशीर्णशिरोरुहम्‌ | 
सुशुष्कपरुषाकारं ददर्श पुरुषं पथि॥ अ.क.2]3 / 
24.68. 

३१ = ge 

ANA द्र... g JAVANA उल्लेखनम्‌ 7.879) 
837. 

घे «सं. ॥, द्रोणः, मानभेदः - ववे अक्ष द्रोणोदनः अ. 
क.97%/ 22.48; अस्त्रियामाढकद्रोणौ खारी वाहो 
निकुञ्चकः॥ कुडवः प्रस्थ इत्याद्याः परिमाणार्थकाः 


agaa] 
S 


grag- बेप 


पृथक्‌ | अ.को.200७/2.9.88; द्रुणति धान्यपरिमा- 
णाय वर्तते सर्वतो गच्छतीति द्रोणः। द्रुण हिंसागति- 
कौटिल्येषु अ.वि.2.9.88 2. = 283 आढकः, ०क- 
मू, परिमाणविशेषः - Fag ware sear 
Hbk acai paiia D [6 बेरहम 
grax] pagagragaun Sa] अत्यायतं 
शरवणं कृत्वोद्धृतशरं क्षणात्‌। व्युप्तमन्यूनमुच्चि- 
त्य पुनर्देहि तिलाढकम्‌ ॥ अ.क.][4७/64.34 3.5 
Ras प्रस्थः, परिमाणविशेषः - ANJENA 
RR aA AARareyR aes es १5 a4 
Faas] Dag ARERR HAJA 
3=व'पबमर्ने|| <?> यथा-कुलालः परिमितान्मृ- 
त्पिण्डात्‌ परिमितं घटं करोति प्रस्थग्राहिणम्‌, आ- 
ढकग्राहिणम्‌ त.प.[50ख/26 4. कङ्गुः प्रियङ्गुः - 
्त्रयौ कङ्गुप्रियङ्घ È अःको.।95९/2.9.20; केन जः 
लेन गच्छत्युद्रच्छतीति कङ्गुः। गम्ल गतौ अ.वि.2. 
9.20; «ना: = वर्षभ द्रोणा, शाक्यदुहिता - देणे 
agg waa श्वम] pria igr]... 
Aargang है|. BAAN 
nE] aAA तस्यान्वये सिं- 
हहनुर्बभूव पृथिवीपतिः ।...ज्येष्ठः शुद्धोदनस्तस्य 
सुतः ...कन्याश्चतसः शुद्धाख्या शुक्ला द्रोणाऽमृता 
तथा। अ.क.234%/26.23; ० 34 


Tgn प्रस्थः, परिमाणभेदः मि.को.22 ३ द्र. R] 
शे'डेम्‌ आढकः, परिमाणभेदः मि.को.22 5 द्र. 5॥ 
Aya शीर्षकम्‌ म.व्यु.5576 (82%); मि.को.]40। 
ga विन्यासः- agaaga रअ'क्षःवऽ०'य 
र्ष शपा यु aaa" gra ya परक्ष'ठक्ष 
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शिक्षापदानामनुपूर्वीबन्धं निःश्रेणीपदविन्यासयोगेन 
त्रिकोटिं बद्‌ध्वा ल.अ.।565/03. 

garga क्रि. उपदधौ - daralar SÈR 
MAA हित हर्स] तम- 
व्यजन्‌ केचिदथाम्बरेऽपरे वितानमस्योपदधुर्घनेर्घ- 
नैः॥ SITAT.8397/ 22. 

DA de, टम्‌ - य्अःपुपि कुवेषः 9 
[हरण पषु'म८नेऽ८'अ9म'य'भेम| शतं सहसा- 
णि सुवर्णपेटा जाम्बूनदा नास्य समा भवन्ति वि.व. 
I6!४/].50 2. = À] 

RVG आढकः, परिमाणभेदः मि.को.225; द्र. À) 

पेप्व'म ना. द्रोणा, शाक्यदुहिता - Niagarr 
Jaaa riaa i हु छुर |... अरु 
उक्षा]. [FTI णु बे IST 
शेम 849449... aA arg] त- 
स्यान्वये सिंहहनुर्बभूव पृथिवीपतिः ज्येष्ठः शुद्धो- 
दनस्तस्य सुतः...कन्याशचतसः शुद्धाख्या शुक्ला 
द्रोणाइमृता तथा। . द्रोणपुत्रश्च भट्राणिः[?द्राख्यः] 
अ.क.234ष/26.26, 

ASN ना. द्रोणोदनः, शाक्यवंशीयः नृपः - नेषि 
agyas gaga pw fhe इरः 
.- अभे बभ पर्वन्‌ भ अब सजा 
नेमे [हि कु हज वेब cn है बा 
र्मु... वय ज शक) erage 
Haga ळे यक] तस्यान्वये सिंहहनुर्बभूव पृथिवी- 
पतिः।...ज्येष्ठः शुद्धोदनस्तस्य सुतः शुक्लोदनः प- 
र! द्रोणोदनस्तदनुजः कनीयानमृतोदनः॥...द्रोणो- 

दनस्य द्वौ पुत्रावनिरुद्धो महांस्तथा ॥ अ.क.234ख/ 


22.63; अ.श.244%/ 224. 

Raga > ERR 

देविय म सङ्गणिका- ग३०५०य८८े अधे 
पा5म'4'पुगु?'व' सद निद्रारामः सङ्गणिकारामः श्रा, 
भू.58/।44; Pigra iganna a 
ars Gna ao aa ialo न 
सङ्गणिकारामो, न संसर्गारामो, धीरा चास्य वाकू प्र- 
वर्तते श्रा.भू.]773/469; प्रलापः - DATGA 
र्ठ ५८|| नानाविधप्रलापेषु बो.अः25/ 5.45. 

घे'क८'म आढकिकः, आढकमात्राबीजद्वारेण क्षेत्रस्य 
मानम्‌ मि.को.35क। 

वेष (वेण भवि. 

शेष « क्रिः (ada इत्यस्या भवि.) अवतार्यताम्‌ - SF 
थु वेषे] अवतार्यतां चूडा वि.सू.2%/]; छेदयेत्‌- 
Anaga garag g A ङ्गम 
0गाइब'बरुक्ेखपष'क्ुबै Aq N नानधिष्ठिता 
भिक्षुण्येषा पुरुषेणातीतरागा केशांश्छेदयेत्‌ वि.सू.5४ 
|S; ०८ घेवप] 

RTA अपहरणम्‌ ¬ Rara Raa AR aA 
PHRASE AL] IRAE BASSAS 
PSST gS वल शिरोवे- 
ष्टनरजोहरणसीमन्तोन्नयनजटापहरणकुण्डलबन 
धनेषु गृहिगृहिण्योः वि.स्‌.63क/79. 

वेणु क्रिः अवतारयेत - वादुप शुषा भवेग 
TARE LRA Say केशश्मश्रूववतारयेता- 
चूडम्‌ वि.स्‌.2क/]. 

वेग = वेया RAVEN अवतार्य - दशक्षण 
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Agara - Ra ANANA 


gan Are घेण E A G Hy AAA 
6 कुलपुत्राः केशश्मश्रूण्यवतार्य काषायानि वस्त्रा- 
ण्याच्छाद्य वि.व.]46ड/[.34. 

ROE ० सं. मुण्डनम्‌ - Rara ag ayra 
BLARE y RAN ctor Narag A 
gagar y ANNA वेरूप्याभ्युपगमः शिर- 
स्तुण्डमुण्डनादिभिरपहृतगृहिव्यञ्जनतया बो.भू. 
]04७/33; ०भ्रूका.कृ. ।. मुण्डितः - अर्षे से... 
So ARVIN दृष्ट्वाऽन्यतरं पुरुषं मुण्डितशीर्ष 
TYW.59IF/9 2. = २३५१ लूनः-पेरुणर २६ 
TARR GA AAS TAN Aga AAS वेषु 
OV HVA HAR सेठ मेथे 0: 
A] अत्रापि सदृशापरोत्पत्तिविप्रलब्धो लूनपुनर्जा- 
तकेशनखादिवत्‌ W.37.349/44; छिन्नं छातं लूनं 
कृत्तं दातं दितं छितं वृक्णम्‌ ॥ अ.को.238/3.]. 
03; लूयते स्म लूनम्‌। लूञ्‌ छेदने अ.वि.3..03. 
Roars परित्यज्य - PASM SAS aN 
Sarg] Harr eepaga सु शुने प- 
रित्यज्य संहृतकेशश्मश्रुशोभः काषायविवर्णवासाः 
STAT. 0*/28. 

ARRERA दण्डभासः म.व्यु.4403 (697). 

बे = बेप 

Rags क्रिः विशुष्यति - मठ कर्ण पद वे 
बास [पे रव्टषिप'व र व्रेष'स्युर'हे|| अन्नच्छेदार्थ- 
मप्यद्य नीयमानो विशुष्यति। बो.अ.53/2.44. 

Aan वि. भीतः - yanana SrA 
हु ASargayaq gay म N a भीत एकरथ- 
मभिरुह्य भगवत्सकाशमुपसंक्रान्तः अ.श.245/2!; 


भीरुः - Rang ara aR aA aa 
ATA गैर TAN ON येः संसारभयभीरु- 
भिः सुखार्थिभिशच बो.प.9%*/54; PAC- JATT 
RÄNNATA S] gagarÂn 
qgar Agan KA आर्तरवमिति क्रियाविशे- 
षणम्‌। दुःखदीनकातरस्वरम्‌ बो.प.66७/33. 

RY AJA वि. कातरः - q ARAR Aa 
FAY [SINAGA HANH SUaAN SAT कातरे- 
रदृष्टिपातेश्च त्राणान्वेषी चतुर्दिशम्‌ । बो.अ.5ब/2. 
46. 

Rg प्रस्थः - Angore कषम मे छुः 
Hy तेनाश्वाजानेयस्य द्वौ यवप्रस्थौ प्रञ्ञप्तौ वि.व. 
36/].25. 

géza प्रास्थिकः, प्रस्थमात्राबीजद्वरे क्षेत्रस्य 
मानम्‌ मि.को.35%। 

Ray = Baraj 

Rona वैकल्यम्‌ - rg ArAnA] 
angar Rany gra यदि चातुर्दिशे सङ्घे वे- 
कल्यं भवेत्‌ शि.स.368/35; HoH BAUS BSS 
ga IArg वेयर ay ay नहि स्तौ- 
पिकस्य कश्चिदर्घो नापि स्तूपस्य केनचिद्वैकल्यम्‌ 
शि.स.37%/35; वैकल्यता - RRA a ASAE 
अवैकल्यता सु-प्र.305/60. 

बेवर्थसआाम गकिश्षण अवैकल्यता - छरे 
Raney is maa EKER a DAN 
agya RN Rar AnNa ATAV agra 
८८ यथा स धर्मभाणकः [भिक्षुः] सर्वोपकरणसम्पन्नो 
भविष्यति। अवैकल्यतां च प्रतिलप्स्यते सु.प्र.305 
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/60. 

Rory «सं. व्याक्षेपः - FANS ATRA 
ating ar हद पवेष पा वैग इर अथान्य- 
तमेन कालेन अनाथपिण्डदस्य गृहपतेः कश्चिद्वया- 
क्षेपः समुत्पन्नः अ.श.[06७/96; मुम'वेण्‌ A मिथ 
EN का TERS 
Jang मुव] R धेषु पद yy m- 
व्याक्षेपतस्तस्य जाते कालव्यतिक्रमे | कदाचित्‌ 
कुकुरस्तेषां कालसंज्ञां व्यधात्‌ FE ll अ.क.279ष/ 
35.62; व्यासङ्गः - GUA FAVAJ TAR NN 
३०"5|| बहुकार्यत्यासङ्गा राजान इति जा.मा.।305/ 
50; «वि. व्यग्रः- ATAR ANAGR AS] 
Reva ya sa मै ईन या abe asa ake 
AAAS रुम AVTA थय] प्रभूत- 
द्रविणत्यागी व्यग्रत्वादचिरस्थितिः। छन्नकामः क्ष- 
मी कामी सुभगे लभ्यते कुतः॥ अ.क.8७/ 50.8॥; À 
वुषयुमेर' हद 99 [पृ ष 
3 Trag पपहेप'पिश्ष [R aRa ges 
HSMN A ततस्तां हेमभुज्नारव्यग्रपाणियुगां 
मुनिः। एहीति विस्मृतधृतिः प्रसार्य भुजमब्रवीत्‌ ॥ 
अ.क.220%/88.65; +भूःकाकृः व्याक्षिप्तः - 95 
बैग ग४५$'भाहुए'देढ विणथय arg wears 
Sg ANKK यावदपरेण समयेन जाम्बालो दार- 
कः क्वचित्प्रयोजनेन व्याक्षिप्तो वैशाली प्रविष्टः 
SABA) I24; क्लान्तः- 85 पक्षः Haya क्ष 
३१२२४३35 न चास्म क्लान्ताः पिण्डकेन 
वि.व.24%/ 2,]42. 

Raranga क्रि: *स्विद्यते - Fray मे A 
Ja अमृदुः झुत्म' ay Igy NOS WE Àa 


aan ax Ags] धुरु सुम awe Rarang 
Agarra बह्ृथुदकायां स्थाल्यां मुद्रा वा मा- 
षा वा चोर्ध्वं गच्छन्तोऽधो गच्छन्तः स्विद्यन्ते पच्- 
यन्ते का.व्यू.204%/ 26. 

RN J. MAT- SCN अश्वशाला म.व्यु.560; YS 
AN गोशाला W.5Y.56l2; चलत्थाः म.व्यु.5607 
(82७); मि.को.]4क 2. = Fay 3, = IVA) 
Aae वेष्टयित्वा - sagra OPIN शेख हे 
नानारङ्गैः सूत्रैर्वष्टियित्वा वि.व.205%/.79; M- 
क्षिप्य - sarap त] अशक्त सूत्रके- 
णाक्षिप्य वि.सू.59क/75. 

As शाला - पपळे पह aha पका कै पुर ये 
aay खजुरा छुले'घे | हस्त्यश्वकामं कु- 
ञ्जरशालायां वाजिशालायां वा म.मू.]288/37. 

क्षपः शाला - ०A पतेर Wa ऽदि 
ARRANCAR SN aS तद्यथापि नाम वाहनकार- 
शालायां वा हस्तिशालायां वा ल.वि.।255/ 86. 

Raraga शाला - गुर ठेम्‌ AN IANS शालासु 
च कुञ्जराणाम्‌ ब.मा.[62क | 

JNA भूःका.कृः बद्धः - GANT RRS ASA 
IVIL AS AVA बद्धमसंख्येयमणिरत्न- 
जालोज्ज्वलिततलम्‌ ग.व्यू.3655/79; अवनद्धः ¬ 
Ra adRargag aAa रत्नकिङ्किणीजाला- 
वनद्धान्‌ ग.व्यू.]69%/252; विततः - उमये 
SRNA IAAT पेक्ष वेरोचनमणिरत्नवि- 
तानविततम्‌ ग.व्यू.63/]]4. 

EE पा. नाटयम्‌, कलाविशेषः - asaan iA) 
सुद a garan Baran EAH gg 9 aka 
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___  - 0 EEE Ee 
gaar GRAN ANS. AB... VGA 
ay Reyer te gga „SANSA लङ्घिते लिपिमु- 
द्रागणनासंख्यसालम्भधनुर्वेदे...नाटये... गन्धयुक्तौ 
- इत्येवमाद्यासु सर्वकर्मकलासु ल.वि.80४/08; 
० सं. लास्यम्‌ - ताण्डवं नटनं नाट्यं लास्यं नृत्यं 
च नर्तने | अ.को.।43%/].8.0; लसतीति लास्यम्‌। 
लस श्लेषणक्रीडनयोः अ.वि.].8.।0 2. = 35] 3. 
= ğa] 

ayn, = अणुरुगाप्ग] 

aR नृत्यम्‌ - तेहुः SPRY 
Kar ea gy ygan gari ८वाक्षङ्भक्ष gris 
ayar छेद A स्नानकाले चास्य मधुरनृत्यगी- 
तवादितशब्देन मृगपक्षिणोऽपहियन्ते वि.व.208%/ 
].82. 

Jarana नर्तकः - वैभव माषम्‌ यर 
मागु RR पब गृ न्‌ TAR AR बैग ST TA 
इेगृक्षव''लु'व'थ'लुषृक्षाय नटनर्तकहासकलास- 
कादिसन्दर्शनव्यसनम्‌ बो.भू.4%/3. 

झगे - इडे 

HRSG + क्रि. नृत्यति = यण्‌ मुः म 

Bay [मुन्‌ मेप KGAA a [मीम्‌ १59 
AA SRSA Rag ayaa ss] 
अन्तर्गतभुजङ्गाभिः स्त्रीभिरत्यन्तरागिणः | कण्ठे 
कृताभिर्नुत्यन्ति मालाभिरिव मोहिताः॥ अ.क.49 * 
N4I2i; « सं नृतम्‌ - TIETTY 
gran] iaraa gryr] q- 
योदतूर्यस्वनलब्धहर्षा विद्युल्लता नृतमिवा$$च- 
चार॥ STAT.88*/0I. 


Fag - Fa 


Wan = म ग्लान्यम्‌ MAH Rag saws 
ARVAJA गाढतरं तस्य पुरुषस्य ग्लान्यं भवेत्‌ प्र.प. 
84क/]09. 

Haass वि. आबाधिकः - ENAKAN 
ARG RANT AAA SH ONS ara 
Ran AE yaaa gay भगवन्न- 
हं वाय्वाबाधिको नोत्सहे त्रैमासी यवान्‌ परिभोक्तुम्‌ 
वि.व.]36ष/].25. 

Hangs वि. = गप अभ्यान्तः मि.को.5ष द्र. मे 
agara] 

प्रठपअ'मढेक्ष'प. आरोग्यमू ई मृत ममेय 
a Anangga Sraa याचे 
आरोग्यं च...प्रज्ञासम्पदं च वर्धापयिष्यामः शि.स. 
55क/53. 

प्रस LW: - gr Sq ages ANS A] Š 
Fadas] प्रधूतजिह्ृताऽनन्ताचि- 
न्त्यरसरसाग्रता। र.वि.]2क/95; आस्वादः- NXN 
CEEA 2 garaia N aA ara Bex 
९ zadara i aia] ज्ञातास्वादो विवृतज- 
घनां को विहातुं समर्थः H.g.345°/I.45; आस्वाद- 
नम्‌ - xy Aiga ragi शुः 4 
agar Say रसास्वादनार्थ कृष्णायां लवणाम्बुँ- 
[णाम्लं?] क्षेपयेत्‌ वि.प्र.953/3.8 2.5 EIG 
रसता - KAY प'3'थक्ष'शुर| रसानां रसता करुः 
मात्‌ AASTFIS 3. उपपातः - YAY रुग 
वात पाकर जुरतुमणुग॒पुपह८ है 2 
gay मिद्धोपपातेनाध्वनि श्रामणेरमभिप्लुतं पुरतः 

कृत्वा गच्छेत्‌ वि.सू.4।४/52. 
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Frage say अरसपदम्‌, अष्टोत्तरशतपदान्त- 
र्गतपदविशेषः - Ware agra ag हा सु 
araga We gA TIT IY इ à 
Ra SKS APS TAS... VISTAS] में 
TAHA SY HS कंतमद्भगवन्‌ अष्टोत्तरपदशत- 
म्‌? भगवानाह-उत्पादपदम्‌, अनुत्पादपदम्‌ ...रस- 
पदम्‌, अरसपदम्‌ ल.अ.69२/।7. 


Jas रसपदम्‌, अष्टोत्तरशतपदान्तर्गतपद- 
विशेषः - asara aaay gag A 
aga agg aa graye इयः औै दि 
ढेण पु भेजे ASH, Tae span मय 
ATA SYS कतमद्धगवन्‌ अष्टोत्तरपदशतम्‌? 
भगवानाह-उत्पादपदम्‌, अनुत्पादपदम्‌....रसपद- 
मू, अरसपदम्‌ ल.अ.69क/]7. 

पेपरवर क्रि प्रास्यति - Nariga ईम्‌ 
ST AGAIN TAA पुरु अमानुषं गन्धं घ्रास्यति 
अनाघ्रातपूर्वम्‌ अ.सा.80७/ 45. 

FAVA उपसंहारः - पग पण SID बंप 
रीक्षयाहिद पर 35 | मन्त्रबलेन परैर्निद्रोपसंहारः 
अभि.स.भा.7ख/8. 

Fee's वि. बाढग्लानः - A AR Tagara 
apara N Saas ae ab तेक'पश' परि 
पुषे हमः वद्‌" थय "ठे एवंनाम्नः [आबा- 
धिकस्य दुःखितस्य बाढग्लानस्य] भिक्षोः पोषध- 
पञ्चादशिका] वि.व.।49९/2,।23. 


Fraga = Fadar] 
Fagan + क्रिः दुःखति - asragan Ren 


उतम्‌ User agar रवणः 
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दथ भगवन्तं चिरं पर्युपासितानामङ्गप्रत्यङ्घानि दुः- 
खन्ति स.पु.39४/7]; «सं. कष्टम्‌-स्यात्‌ कष्टं F- 
च्छूमाभीलं त्रिष्वेषां भेद्यगामि यत्‌। अ.को.468/], 
.4; कषति हिंसयतीति कष्टम्‌ | कष हिंसायाम्‌ अ. 
PAL; of = मुव ग्लानः - RHO RAY 
BRAND ब्रुमर भथ'क' पुर म्‌ पुर HAA 
Nera उनम EERI Jaa येषां प- 
रिभुङ्क्ते चीवरपिण्डपातशयनासनग्लानप्रत्ययभैष- 
ज्यपरिष्कारान्‌ अ.सा.!8ख/67; आबाधिकः - 5A 
SER पश्चण' पर्व SANS VAG AA 
Qrag aaa yawn ag evans एवंना- 
म्नः [आबाधिकस्य दुःखितस्य बाढग्लानस्य] भि- 
क्षोः पोषधपञ्चादशिका] वि.व.।493/2.23; H- 
भ्यमितः - ग्लानग्लास्नू आमयावी विकृतो व्याधि- 
तोऽपटुः। आतुरोऽभ्यमितोऽभ्यान्तः अ.को.]747/ 
2.6.58; अभितः सर्वतो रोगेणाम्यतेऽभ्यमितः, अ- 
भ्यान्तश्च। अम रोगे अ.वि.2.6.58. 


षा = मग उपस्थायिकः - ऽग भरे 


niana Ny अहमस्योपस्थायिकः वि.व.!365/ 
].25. 


a5 = Seq रसः - PHINEAS AA AA 


[हे वेन मः पविः say gy Nay अज्ञानां रागिणां 


क्रीडारसः शुद्धात्मनां ate | प्र.अ.35%/40. 


मर्ष क्रिः (वहु इत्यस्या भूतः, विधौ) gaa- ९५४ 


BAA SH Aga वग [aay पदिः हुआ ager S4 
sa Xn हरिणा gga: सर्वे ग्रीवावलनविश्रमैः ॥ 
अ.क.256क/30.2; प्रपलायते स्म - TOTS" 
SVAN HAS aay a ars AN वम मे 
ठः इंग y Aaa मारश्च पश्यति स्म बोधि- 
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सत्त्वस्य हस्ते खन्न इति दक्षिणामुखः प्रपलायते स्म 
ल.वि.।55क/232 2. पलायते - JVA ATNA 
उभ] Herero Gaara मुभा] राजपुत्रः स ए- 
वायं नूनं गूढं पलायते अ.क.28%/ 66.32; Raas 
Arala Aa N मनोहरा किन्नरी पलायते वि. 
व.229/.87; निष्पलायते - गर्ग RAGS जैक मे 
पः aay ळे ठ्यः a5 भेम Ra OR उक ry Ry 
Ny निष्पलायन्ते यक्षराक्षसकुम्भाण्डा महाकाल- 
मातृगणसहिताः का.व्यू.2343/297; आहिण्डति- 
णुषमैद्षमभाणुरु मे प्र ने yg AeA जनपदा- 
स्तेन ते त्वाहिण्डन्ति वि.व.232/2.35; ० = ÑN 
Al 

ANÈ पलाय्य - Dap परि ag सक्ष agara 
À| BFAS TNA मुम्‌] [म्हे'पक्षाछुप्टम'छिर 
BNA] TATA हु SNH NAY] तेषां मध्याद्‌ 
विशाखस्तु पापसङ्कल्पशङ्कितः | भार्यामादाय कृपया 
पलाय्य प्रययौ पृथक्‌ ॥ अ.क.265%/ 32.9. 
वक्षे अपयानम्‌ - gargana 
unAn] PAR JRAr RYNA] अपयान- 
क्रमो नास्ति नेताऽप्यन्यत्र को भवेत्‌। जा.मा.877/ 
[00. 

अक्षय «सं. पलायनम्‌ - aaa Nan aA Ra 
वृषाः EG warg sya garara ra N N 
adarna R १ गैर भयभावनाभवननिवे- 
शिनां पलायनसुखादिसंवेदनरूप एव प्रबोधः प्र.अ. 
68क/76; प्रद्रावः - प्रदरावोद्‌द्रावसंद्रावसंदावा विद्र- 
वो द्रवः। अपक्रमोऽपयानं च अ.को.।93४/2.8.]!]; 
navi प्रद्वावः.. द्र गतौ अ.वि.2.8.77]; उद्द्रावः मि. 
को.50क; द्रवः मि.को.505 द्र. CANA] 0 are 


इकेव - त्र 


विद्रुतः - Ragana Nra] i7735 
gA विद्रुते सहसा लोके हाहाकारो महा- 
नभूत्‌ ॥ अःक.2425/28.9; AFARA AA 
नग ग [मे चैत Sa ऽन पर| विदुतेषु 
गजत्रासात्‌ तेषु सर्वेषु भिक्षुषु । अ.क.242७3/ 28.23; 
निष्पलायितः - Faker सैः जुग गः स 
भीतो भयेन निष्पलायितः वि.व.243/2.0॥; उद्‌- 


भ्रान्तः - ROGNE CG 


Farad a ie DA OKADA gargs a भयोद्‌- 
भ्रान्तवानरगणचरणक्षोभितक्षतशरीरः ...वानराधि- 
पतिः जा.मा.603/85; पलायितुमारब्धः-गगशै४ 
BRT Sey Hesranag दुग वेषे ततो ब- 
लादेकां पूपलिकामादाय इतस्ततः पलायितुमारब्धः 
अ.श.2465/226; यातः - ARAMA AG 
Arakan araga gae] [RRR 
ada saa मुगु 8५ गु मिस सम ga मन्ये 
विलासगतिलोचनकान्तिचौरेः भीत्येव हंसहरिणेर्व- 
नमेव AAA ॥ अ.क.09%/0.07. ! 

Hagges वि पलायनपरः - विसर्प 
aag À nanaon A gR ANIA GAS SA 
an मातलिर्देवेन्द्रसारथिः स्वं च बलं पलायनपरम- 
वेत्य जा.मा.67७/78 प्रपलायमानः - AVAR JA 
पायासयातुविक्षापतेक्षाछाप प्रपलायमानस्य प्रप- 
लायितं नाम वा.न्या.3445/93. 

षग क्र प्रपलायस्व - कुबे 
मक्ष बरुवे हा मम पुत्र, उत्तिष्ठोत्ति- 
ष्ठ, शीघं प्रपलायस्व ल.वि.।5।/222. 

q ogay. इष्टः - Raver gana NAN SE 
व्ष agar yes al [ति aaa AN 
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LLL le 


इन 8८ [भग 5 भु मनः 
संक्षोभ एवेष्टो मृत्युर्नायुःक्षयः सताम्‌ | जीवितार्थेऽ- 
पि नाऽऽयान्ति मनःक्षोभमतो बुधाः॥ जा.मा.!0!5/ 
6; + अव्यः L. वरम्‌ - FAVA GAR A] 
मृताद्वर॑ दुर्बलता प्र.अ.]4ब/।5]; क$ रक्षठ २0८ 
Janya a gA तस्मादुपेक्षेव वरम्‌ सू.व्या. 
]34४/8; कामम्‌ - पग ढेप कर | 
gaara ray gs] पणे पाणवठा ५ 
gary Aargang gari S] लाभा 
नश्यन्तु मे कामं सत्कारः कायजीवितम्‌ | नश्यत्व- 
न्यच्च कुशलं मा तु चित्तं कदाचन ॥ बो.अ.][क/5. 
22 2. ऊर्ध्वम्‌ - FHV Aa HAS NA aAgAAVal 
nRa sa शम्ष'ऽ [एप पर छु ENIGE bi 
ह'णुठक्ष'प'पैठ'6 ऊर्ध्वमधरितर्यक्सर्वमनन्तं लोकं 
स्मा[?स्फा]रित्वा उपसम्पद्य विहरति श्रा.भू.40ख/ 
02 3. भवतु नाम - Verge भवति ala 
AAS SAAR AIA TA A'S भवतु ना- 
मैवंविधाया अनुपलब्धेरभावगतिः प्र.वृ.320%/69; 
«सं. = TA गुरुः - AJAN TJATAR 
JaN] agaaga हेमु १9८] 
eae gay garages ३३5 नुन 
egy Tay SS] अनुत्तरानत्ययबोधिधाम्नः स्पू- 
हाप्रहाणोर्जितलोकवृत्तेः | जगद्गुरोस्ते गुरुगौरवेण 
केयं परवत्ता व्यवहारचर्या ॥ अ.क.27[%/0।.4. 

T3 उपरि- SRA GT ANA TSS saa 
पयठ HAASAN पर] na 
गुणनिधिज्ञेयः स बुद्धात्मजः ॥ सू.अ.254%/ |73. 

ATTA ` = aÀ 


TATARA «सं. अभ्यवकाशः- A AAN 


QE AVATAR NAS ARAL अर- 
ण्ये उपवने$भ्यवकाशे वा अगरु ...धूपयितव्यम्‌ शि. 
स.42ब/40; ष्यम्‌ बर करट युः... TTÀ 
ANRU AR अरण्यगतस्य वा...अभ्यवकाशग- 
तस्य वा अ.सा.44७/25; आकाशः, ०शम्‌ - aN 
शेशपुपेबादैशापापेप्णपपेलैर A Aa NA 
ainan agarar म्रेद' घर शुर २२ रण है| गे 
FEAR Na TAT AT ARTAN अथ स पुरुषः 
क्षेमस्वस्तिना तान्‌ कुमारकान्‌ निर्गतान्‌ दृष्ट्वा अ- 
भयप्राप्तानीति विदित्वा आकाशे ग्रामचत्वरे उप- 
विष्टः स.पु.30क/52; ० पा. अभ्यवकाशिकः, धूत- 
गुणभेदः - गथ ते Bray aaa... 
meray aaa म्‌ सचेदारण्यको भविष्यति... 
सचेदभ्यवकाशिको भविष्यति अ.सा.340%/]92; 
आभ्यवकाशिकः - है हुरुठ g rAr वे 
म PITTA EK aap As गकर भेऽ 
AAT ANASVAR SANS कथमाभ्यवका- 
शिको भवति। अभ्यवकाशे वासं कल्पयति, अनव- 
काशे विवृते देशे श्रा.भू.64ब/60. 


aaa उत्तरासङ्ग: — Satara ga gaan 


Maran aan An arag aag त्रिभिश्च चीव- 
रैर्यापयति-सङ्घाटिना वा, उत्तरासङ्गेन, अन्तर्वासेन 
च श्रा.भू.64%/59; ब्वरपीचजण req r 
aN एकांसमुत्तरासङ्गं कृत्वा ल.अ.63ख/!0; उत्तरी- 
यम्‌ - aAa g raar aara 
AE GERD IGRIA युवतिधृतच्छत्रव्यजनोत्तरीय- 
GH: जा.मा.675/93; प्रावारः - द्वौ प्रावारोत्तरास- 
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oe याया 
ङ्गौ समौ बृहतिका तथा ॥ संव्यानमुत्तरीयं च अ.को. 
[78४/2.6.77; प्रब्रियतेऽनेनेति प्रावारः। वृञ्‌ वरणे 
अ.वि.2.6.7. 

PE Riles) Gall cial कृतेकांसोत्तरा- 
सङ्गत्वम्‌ - ASAT THA as 
a उपर] कृतैकांसोत्तरासङ्गत्वं समा- 
गतत्वे भिक्षूणाम्‌ वि.सू.83%/00. 

qsa = gaa] 

gasa उन्मादः - Agraria jara] 
[क पेय सय पढन दे Ar] छठ SV पवैठ 
SHA] |FACIGA ANAT AAA] इति 
काननकुज्जेषु तस्योन्मादप्रलापिनः | शोकादिव 
विवर्णेन्दुवदना रजनी ययौ॥ अ.क.09%/64.248; 
प्रलापः श.को.900. 

ACEP i) अध्याहारिणीलिपिः, लि- 
पिविशेषः - gara Agaa E A aN 
AAI Aaa aaa, gary gaan 
JaN., CEEE DIGIE ar गो 
Ja maa at ay STS x ng are लगी ana 
AGT ANTE AIT ब्राह्मीखरोष्टीपुष्करसारिं...अ६- 
याहारिणीलिपि ...सर्वभूतरुतग्रहणीम्‌। आसां भो उ- 
पाध्याय चतुष्षष्टीलिपीनां कतमां त्वं शिष्यापयि- 
ष्यसि ल.वि.66७/88. 

TAN आख्या मि.को.63क द्रः ya aT 4 
FINS] 

TARE अधिवचनम्‌ - eB Rares 
धिग] RRE ra DGA aE पञ्च प्रतिघसं- 
स्पर्शः षष्ठोऽधिवचनाह्ृयः॥ अभि.को.8क/3.30. 


qaqay किन 3 TAA 


PRTG वि. अनुत्तरः - ह्वुगगमढेज'वषद 
ष्ण परयकष nay ry ae ary gaan nx 
BOE पुर्केष पतन पु NS अनायासतो$नु- 
त्तरसम्यक्सम्बोध्यधिगमार्थ धर्म देशयतु स.दु.[00क 
32; निरुत्तरः- Sar aay ०८" पुण मि सेभ 
SHAAN SH ANAS THE BOTS a ABSA AA 
RAT aa aaa RANTE, Jaraa 
ayaga सर्वसत्त्वानां वयं भगवन्‌ सुखमुपसंह- 
darn अनुत्तरसुखं निरुत्तरसुखम्‌ सु.प.225/3. 

JANANA A ANENA GRGA प. 
अनुत्तरसम्यक्संबोधिः - PE भमः AS TT 
BEE LA छुपा ववे श्रृणु गृ वः पशु 
negara ye अनायासतो$नुत्तर- 
सम्यक्सम्बोध्यधिगमार्थ धर्म देशयतु स.दु.।00%/ 
I32; = PRAGA UE ATTA AACS Ea] 

Kal = FAATA 

TRARA शविः ATA - TRAV vasa 
ARENA इद बु अनुत्तरा सम्यक्संबोधिः शि. 
स.4%/39 SSAA TAR हेमू मध्य 
grgage sted gsr aa भेद सुगतो 
लोकविदनुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः बो.भू.49/64; 
निरुत्तरः a qaygay ars ss ay पक्ष 
AAA HAN AY निरुत्तरगतामित्यनुत्तरयान 
गताम्‌ EAN; उत्तमः - SRgvaraye 
वृ भेऽ गा प्राप्ता दुरापा बोधिरुत्तमा बो.अ.205 
/7.8 अनुत्तमः - तक्षद AAS HARA A 
है5 गर्ग srs x ज्ञागगेरपबेषउत इदमेव 
si अग्रमाख्यायते ...अनुत्तममाख्या' 
यते अ.सा.।9४/69; अनुत्तरिकः - FFT IAQ 
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o ठा त सत 


वहं'परिरकेश kage] [ब्ग गर्णेर १ म भेद 
ANAT ते तु अजीविक[?आजीवक!धर्मचराणां 
उत्तरिकाणाम्‌] अनुत्तरिकाणाम्‌। शि.स.787/76; 
«सं. = ब्वमेपपद आतुतत्यम्‌- पुम्‌ BAN 
ROKR AR SHAE |S ITAA a TAS 
क5अ 95955 तस्यैव शरणत्वस्यानुप- 
मश्रेष्ठस्य चानुत्तर्य तेनैवार्थेन दर्शयति सू.व्या..53ब 
/38; gagrag आनुत्तर्यमनुद्ग्रहात्‌ 
र्‌वि.9४/90 0, उत्तंसः - A शक तम रक SH, 
भ aiaa] [पेण 
Sasa ककन a a [अडः वृणु 
AJAA] सर्व रत्नमयं तस्य जातस्येव व्यजा- 
यत। छत्र मूर्तमिवाश्चर्यमुत्तंसं सुकृतश्रियः ॥ अ.क. 
778/62.44; «पा. ।. अनुत्तर', समाधिविशेषः - q 
JASN JARANA अनुत्तरो नाम समा- 
धिः का.व्यू.222%/284 2. निरुत्तरा, आश्रयपरा- 
वृत्तिभेदः - जैप'पाहुमापाणतियाशुरुषापरि वे पण 
वीः पामृक्षछुर' यः gN ange Aa भेन घर 
Aga 6] द्विधा आवरणभेदेन सोत्तरा निरुत्तरा च 
आश्रयपरावृत्तिरक्ता त्रि.भा.।7।क/00. 


बगमेपपपुण षडानुत्तर्याणि - ।. ARTTA 


ays दर्शनानुत्तर्यमू, 2. ANa RIASA श्रव- 
णानुत्तर्यमू, 3. ayy तु भेस लाभानुत्र्यम्‌, 4. 
BIC GI शिक्षानुत्तर्यम्‌, 5, रेम पया 
मुभे परिरर्यानुतत्यम्‌, 6. देषः ठमेर 
प अनुस्मृत्यानुत्तर्यम्‌ म.व्यु]573 (359). 

TAA TATION Re AA वि. अनुत्तरः 
पुरुषदम्यसारथिः, बुद्धस्य - देवलेकणतेणकष'या fa? 
aR Aaa] JaA grga [प 


बाबु प तथागतः.. .लोकविदनुत्तरः पुरुषदम्यसार- 
थिः का.व्यू.26%/275. 


TARABA पा: आनुत्तर्यम्‌ - TAATITIA 


ny" ay y म... धुप g A ब a भे K Fay 3 द प nal ण्‌ क्‌ प 
aan AA EEE ey aang 
8८%] त्रिविधमानुत्तर्य ...प्रतिपत्त्यानुत्तर्यमू, आल- 
म्बनानुत्तर्यम्‌, समुदागमानुत्तर्यञ्च म.भा.20%/49; 
बगगेप पादन गुजुम है| ANT TAAL GS ` 
RE ajay" J A a भे प्‌ ry" 3 K nn Fal EES शश च्च A ` z 
Anaga त्रीण्यातुत्तर्याणि-ज्ञानातुत्तर्यं प्रतिप- 
दानुत्तर्य विमुकत्यानुत्तर्य च अभि.स.भा.45%/ 63. 
Tagay average त्रिविधमानुत्तर्यमू - |. 
धुवम्‌ पत प्रतिपत्त्यानुत्तर्यम्‌, 2. 5AN 
च' कुन भेन तट आलम्बनानुत्तर्यम्‌, 3. ५८६१] 
ayaga g म्‌ भेन gS समुदागमानुत्तर्यम्‌ म. 
भा.20%/49. 


Paar gaya त्रीण्यानुत्तर्याणि |. सेप 


JATEA ज्ञानानुत्तर्यम्‌, 2. ar gay वा gA 
प्रतिपदानुत्तर्यम्‌, 3. sarang aay पाप? 
विमुक्त्यानुत्तर्यम्‌ च अभि.स.भा.45%/ 63. 


PRIVAT GT ET पा 


अनुत्तरसम्यक्सम्बोधिः - AA aBey हेन उ 
aang x ar rae RAYA र्गा Aaya ga 
anarag aA मनुष्यलोके 
चोत्पन्नानामनुत्तरसम्यक्सम्बोधिप्राप्त्यर्थ 

स.दु.985/]26; अनुत्तरा सम्यक्सम्बोधिः - yan 
RNa er aSaraaaqa gy तु भेद Tus yy 75 
ay NAR 5530" aka 2 yÉ NGF RI 
SN यदा भगवता अनुत्तरां सम्यक्सम्बोधिमभिसर- 
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बुध्य A.N.25I7/23l; ag AVIAT Na 
EG मेद ewe Rey पर Eat JRE 
me RSS या च हितेषिता...या च अनुत्तरा सम- 
य्रक्सम्बोधिः अ.सा.203/69. 

aR AR SOT पर EAA Reva 
घ पा. अनुत्तरं सम्यक्सम्बोधिसुखम्‌ - म्‌ पर 
Ray प्प a tay aon PICO LS AX 
Zarate gry" एने ara भेम यापर याच 
हितेषिता...यच्च अनुत्तरं सम्यक्सम्बोधिसुखम्‌ अ. 
सा.]20७/69. 

FRAGA कु ना: अनुत्तरराजः, बोधिसत्त्वः - 
gag AANA मक्ष'पति'सुभ' AR लिए 
वेलम्‌. PRAGA HUTS जननी ...य- 
था च मैत्रेयस्य बोधिसत्त्वस्य, तथा ...अनुत्तरणजस्य 
ग.व्यू.269क/349. 

TIAA ENI YKY ना. अतुत्तरधर्मगोचरः 
बोधिसत्त्व: - Br QT NATH SAN IA YA 
akg zaga पये aa झु. Ae A 5 PEL 
Ynys जननी ...यथा च मैत्रेयस्य बोधिसत्त्व- 
स्य, तथा...अनुत्तरधर्मगोचरस्य ग.व्यू.2697/348. 

PRAHA ASA पाः अनुत्तरपूजा - रम्‌ भेम 
परि'मर्के< aR Sop aga वतः पर्षन मुअश् 
ap Barer frac पाप... raggarna a 
शवुबपरि्ये 350 L i ANK ib GLi 
पापदेशनापुण्यानुमोदना...शून्यतालम्बनादिस्वभा- 
वतया5वस्थितः वि.प्र.]]6क/], पृ.4. 


TAJAAN अनुत्तर्यानम्‌ लो.को.68|. 
TIAA नाः अनुत्तरश्रीः, बोधिसत्त्वः - 


gr grasa aaay Raraga 
गवम्‌... A An जननी...यथा 
च मैत्रेयस्य बोधिसत्त्वस्य, तथा... अनुत्तरश्रियः ग. 
व्यू.269क/348. 

TAARN पा: अनुत्तरफलमू, फलविशेषः 
- gågata gA क्षुद अ- 
नुत्तरफलं बुद्धभूमिः AT. 98/45; वेम गुम 
0:00 बगे पषपुबर पेसा हिता- 
य सर्वसत्त्वानामनुत्तरफलाप्तये॥ ना.स.2क/8. 

ज्ञाठ मेष 'परिष्षृत परि'जु ये अनुत्तरः वैद्यराजः, भः 
गवान्‌ बुद्धः - Baa पर्डेम हग ang AAA 
gga ga Narang र्षः पलम्‌ मु यथैवाहं 
भगवता अनुत्तरेण वैद्यराजेन चिकित्सितः अ.श.]9 : 
6. 

TRIGA oy निरुत्तरपदम्‌ - भिवय 
वा Ba He gers a Ig परि AA 
[ag aa Ara Rees All .. JARAN 
ArI दुर्लभं षडक्षरिमहाविद्याराश्या अः 
समवजञ्रपदम्‌...निरुत्तराज्ञान]पदम्‌ का.व्यू.237 / 
299. 

ज्ञाग मेष परिे'तेश पा. अनुत्तरज्ञानम्‌ - TSAA 
ट्स Ravan Sa वर So] IANS asa वरणे 
Geass, í JaA ASA ये पुन- 
भगवन्‌ सत्ताः सर्वज्ञज्ञानं प्रार्थयन्ति.. .अनुत्तरज्ञानं 
प्रार्थयन्ते सु.प.226/2; पनेगसेगु्ष ११६८१ 
वन भगदैवते 
| WGK aC aise पुष्पा- 
ण्येतानि जायन्ते सुगतस्येव जन्मनि। अनुत्तरज्ञान- 
लाभे विकसन्ति समन्ततः॥ अ.क.!835/80.33- 
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PLATA yap. वितानीकृतः - aay gaa 


ब्रम भेत पा. अतुत्तरमार्गः - À ARTTA 
T A AAA METAL MAL ALM ARANA 
E गाम पथः वक्षः मः RAT रिः बुदे 
Ss RETR STATS ATG | 
सः आर्यानुत्तरमार्गभावनोपसंहारसम्यक्‍त्वनियत 
तां च यथाभूतं प्रजानाति तदुभयविगमादनियतरा- 
श्युपदेशतां च द;भू.2538/ 50. 

JaN = JANA] 

TANKA «वि. उत्तरिकः - कुम्‌ मुव 
Sakana] [TAMA म्‌ भेत 8] 
ते तु अजीविक[?आजीवक]धर्मचराणां उत्तरिका- 
णाम्‌] अनुत्तरिकाणाम्‌ । शि.स.]78%/]76; «पा. 
सोत्तरा, आश्रयपरावृत्तिभेदः - शैव'प'छूञ'य'पातिक्ष 
शर REEE DOENE ROEL SK 
AANA E द्विधा आवरणभेदेन सोत्तरा 
निरुत्तरा च आश्रयपरावृत्तिरुक्ता त्रि.भा.।7]क/00. 

TA वितानः, '्नमू-गुठणुरुणपबग वेश eA 
arr qa sia cay दढा कत्व 
शे 39११ A A मुक्तामया मौक्तिकरचना- 
खचिता उद्घासिनः उद्धास्वराः विताना इव वितान- 
काः बो.प.6]क/25; वैधी २३८०८9 
Jg Aqra उपरिष्टाच्चान्तरीक्षे चैल- 
वितानं मुक्ताविचित्रितम्‌ अ.सा.428%/24]; अस्त्री 
वितानमुल्लोचः अ.को.।79%/2.6.20; ऊर्ध्वदेशे 
वितन्यते वितानम्‌ | तनु विस्तारे अ.वि.2.6.20; 
वितानकः, ०कम्‌ ¬ aga Gain गर zara] 
asragay SNS मेम्‌ 
Aa yA Sg ay] दिव्यलङ्कापुरीरम्यां नानारत्नै- 
विभूषिताम्‌।...रत्नजालवितानकैः ॥ ल.अ.57क/2. 


रि क्ष F 
garawa वितानविततम्‌ म.व्यु.6।9 (87७); मि. 


ईगुष'पावतगु Arg yA gay ge कंगाल 
शषः सो५द्राक्षीत्‌ पुरुष मृतं कालगतं मञ्चे 
समारोपितं चैलवितानीकृतं ज्ञातिसङ्घपरिवृतं ल.वि. 
96क/ 37. 


TASR] 


को. 8ख | 


TA «वि. I. = soy ACA उत्तमः - JJANIR 


NRHA akrega] सर्व- 
श्रावकप्रत्येकबुद्धोत्तम नमोऽस्तु ते ॥ सू.अ.259क/ 
79; उत्तरः - AANU gargara RT ÀS 
aranwa Aage g मगर्नी] तत्तस्य तदुत्त- 


` रमिति तस्माल्लोकोत्तरादुत्तरम्‌ Y.Sa7.2077/ 0; 


ayaa बुर ब्वगरदे पहू HASAN महायानोत्तर- 
तन्त्रशास्त्रम्‌ क.त.4024 2. गुरुः - XANTIA 
BAS व 55 लव मादा EN AJAVAA 
ASV बर्दिया AHS AGH ALANS प्रियोऽसौ 
मनापो गुरुर्भावनीयः पूज्यः प्रशस्यः FryI5*/I7; 
गुरुजनः - २८'वी कण पुष agg 7 ae Ag गु 
नहम्‌ SVISR YG agra Ag g raa 
mayraq aR Ra A] अपातक हि स्वप्राण- 
परिरक्षानिमित्तं गुरुजनार्थ चानृतमार्गो वेदविहित 
इति जा.मा.।92४/224; aA: -g ARER AA 
gara पपश्लेठ aya gay न मान्यस्य सन्निधा- 
वुपानत्प्रावृत्ति भजेत वि.सू.74७/9]; «सं. . गुरुः i. 
= म'म अध्यापकः - ०A भङे'व्‌'भःउ 3 | 
Relist Reso I ear Ih eta Natl पर 
Horsey Sy agyag garra असाव- 
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नुपनीतो$पि वेदानधिजगे गुरोः। स्वभावशुद्धः स्फ- 
टिको न संस्कारमपेक्षते॥ का.आ.3405/3.]78 ii. 
नथ पिता - कि TTAN [Ras 
aR Ryga A | Ses ais hate N 
Ray o'ng पे वबम A Aa] स लब्धसंज्ञः शः 
नकैः शुशोच न तथा गुरुम्‌। यथा पतितमात्मानं घोरे 
नरकगहरे॥ अ.क.3]6क/40.]04 2. = T435 J- 
रुत्वम्‌ - AANA HHA] |G 
garasa g ayy गुरुत्वमुपकारित्वान्मातापित्रो- 
र्यदीष्यते | WF.47/06; «ना. L.= FACING 
गुरुः, बृहस्पतिः - Fargas gauge 
ANZA HVAAVIS HS पर छ'है अथवेति 
गुरुरपि शोध्यो रविजः शनिरपि शोध्यो भवति वि.प्र. 
84ब/].43 2. उत्तरः i ऋषिः - ३८३८ केम 
atrada g VAR AN IIS H- 
हर्षेरुत्तरस्य जातकं विस्तरेण कृत्वा आह शि.स. 
l06/I05 ii. माणवः - ANAR ०८ दद चुः 
Arar aaa ara ANYAR भग- 
वता काश्यपेन उत्तरो नाम माणवो व्याकृतः अ.श. 
253/233; वि.व.33%/].22. 

TAJA गुरुपरम्परा- garaga RaR 
AJ SNA गुरुपरम्पराक्रमोपदेशनाम क.त. 
376. 

ganea वि. एकगुरवः, सतीर्थ्याः - सतीर्थ्यास- 
त्वेकगुरवः अ.को.।8४/2.7.।2; एको गुरुः येषां ते 
एकगुरवः अ.वि.2.7.।2. 

ब्रम गुरुत्वम्‌ - झमझम भेप मरुणर बैग as 
शेपम] Karara गुते cag 
Anj विना गुणं यद्वपुषां गुरुत्वं स्थूलोपलानामिव 


qaragy - Harada धरे देय] 


निष्फलं तत्‌ ॥ अ.क.]92क/22.; गुरुता - N'A 
gay पर थम्‌ GAA वष [बम बत शुर HAS 
aSa केदानीमस्तु गुरुता त्वय्यत्यन्तोपकारिणि॥ 

श.बु.4क/।06; गौरवम्‌ - Faraqsraa sags 
Snage विउ पनैगतुर्णगपगब गत 
Jaraa अहो महार्ह मणिवन्महत्त्वं भव्या भज- 

न्ते गुणगौरवेण। अ.क.]92%/22.]. 

Farag वि. गुरुस्थानीयः a Dy agar g 
ag gaanar eaaa apa AAAS TAG) 
gana Soy ga Na ISa मा भवन्तो गुरुषु 
गुरुस्थानीयेषु मातापितृष्वाचार्योपाध्यायेषु खरां वा- 
च॑ निश्चारयत अ.श.255%/234. 

Traga गुरुवर्तनम्‌ ne Raaragn a i दुर 
कक्ष [बम परै गपदेहुथ हु IAI श्रीसम्भववि- 
मोक्षाच्च शिक्षेद्यद्गुरुवर्तनम्‌। बो.अ.!4%/5.03. 

PATA सद्गुरुः - abaya esygay] a 
area aay aga aaa ये अत्र गुरुद्विधा 
सद्गुरुः, असद्गुरुश्चेति वि.प्र.।535/3.02. 

garnet Aas असदगुरुः - ANA vgs 
ngae] बममा पदाज्ञामापुगषाबपमपदी] 
अत्र गुर्द्विधा सद्गुरु» असद्गुरुश्चेति विःप्र.।53४ 
/3.02. 

AGN नाः गुरुगुप्तः, श्रावकाचार्यः - saad 
मेषम्‌ मेने. „Ag San aqaa gs 
अञ्चः महाश्रावकसङ्घेन ...तद्यथा-महाका- 
श्यपः.. गुरुगुप्तः मःमू.00२/9. 

gare tasers, अगुरुपदम्‌, अष्टोत्तरशतपदा- 
न्तर्गतपदविशेषः - agaaga ey ngs 
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AAR T aR ANN Sara Aa gN ATA Aa 
a] ग्रेग प... भति 
८ PARANA SHS कतमद्भगवन्‌ अष्टो- 
त्तरपदशतम्‌? भगवानाह-उत्पादपदम्‌, अनुत्पाद- 
पदम्‌...गुरुपदम्‌, अगुरुपदम्‌ ल.अ.685/7. 
वमर्श ना गुरुविद्याधरः, मण्डलनायको देवः 
मि.को.6क। 
rarer 
TRUM «वि. गुरुभक्तः - FP Tag AAI 
पाप] [a VU Ta दशकुशलाभ्या- 
सी च गुरुभक्तो जितेन्द्रियः ॥ हे.त.]49/46; «सं. 
गुरुभक्तिः म.व्यु.774 (385). 
वअ रु देय गुरुभक्तिः म.व्यु.774 (389. 
Farrar yy TAR मुठ परे Nat TAREFA 
वि. गुरुगौरवानुकूलचित्तः - Ye yar araraa 
क्षेमक्षा पर aaa fa... म'थ' tary इ` प" क 
aga Ae Naan gala तथा तथा स्निग्ध- 
चित्तश्च भवति... गुरुगौरवानुकूलचित्तश्च द.भू. 
2078/25. 
qererda 355 पा. गुरुशुश्रूषणा, आजानेयगति- 
भेदः - सुध" गुः... aA SrA 
Jain. qarag q3 चतस्र इमा राष्ट्रपाल 
आजानेयगतयः.. ुरुशुश्रूषणा रा.प.234%/]28. 
वमथु छे" गुरुशुश्रूषा म.वयु.।775 (38०). 
अधिशेते गुरुजनः - RAAT gara 
Aa Sey गैशनप्ण परम 5 IE DEGE: N मरि 
Sages TR बैग E पयाय ya saa शः \ 
ASA] नो गन्तव्यमिति प्रकम्पतरला वाक्यं यदूचे 


= ARR] 
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न सा संत्यज्य व्यजनं स्थिते गुरुजने जग्राह पाण्य- 
ञ्चलम्‌। अ.क.।035/0.44. 

TARRAA विः गुरुनियमरतः - JAR 
Raranga aan ey Ss" nag Rangan 
परणवैरा८पणे TARR ENANA] गुरुनियम- 
रतश्चतुर्दशमूलापत्तिरहितः, दशकुशलधर्मरत इति 
वि.प्र.93%/3.4. 

Aaa मठः मि.को.40%। 

TARJ AN ना. उत्तरमतिः, सत्पुरुषः - FSA'S 
airneagan g A] पब 
Fags. PA yrs भद्रपालपूर्वङ्गमैश्च षो- 
डशभिः सत्पुरुषे सार्धम्‌ ।'तद्यथा-भद्रपालेन...उत्त- 
रमतिना स.पु.2ब/2. 

qaaa पा. उत्तरफलमू, फलविशेषः - Fave 
QANTAS CET AAT HA a मक्षः उत्तर- 
फलं बोधिसत्त्वभूमयः HHT. 927 4.9. ' 

TALS गुरुपदम्‌, अष्टोत्तरशतपदान्तर्गतपद- 
विशेषः - Weraganveqag egg गुर 
aqa Aaa agar शत वग? gars] झु परे 
SPAR APA ETH, cr anA kaka 
धम्‌ aA SAn कतमद्भगवन्‌ अष्टोत्तरपदशतम्‌? 
भगवानाह-उत्पादपदम्‌, अनुत्पादपदम्‌ . . गुरुपद- 
मू, अगुरुपदम्‌ ल.अ.68%/ 7. 

Tats, गुरुदक्षिणा - बुथ ङगवः मषी 
3AF] pagg aR Na] [वर्ष्‌ 
TIFA [हुतमिंस्‍प' थक रेन नमेः रजः 
न्नध्ययनस्यान्ते गुरुमें गुरुदक्षिणाम्‌ | ईहते परिच- 
यर्थि सामान्यजनदुर्लभाम्‌॥ अ.क.264/3.85. 
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gagga- FEE 


TARJA गुरुवचनम्‌ - गडैणुवैश्जमरिणुजुरुष८ 
णम] jara Nag aA SRA] एकत्र गु- 
रुवचनमन्यत्र दयितदर्शनसुखानि | ना.ना.2298/ 
40. 

TANGA वि. गुरुभूतः - बगर शुरवाथ'वङु् 
gan nee viray A [इति] गुरुभूत- 
खलीकरणगत[0ते त्रीणि प्रायश्चित्तिकानि]म्‌ वि.सू. 
54क/69. 

FATA कृ. Teodor Naran 
Gay Rar व ate Danan Aa कुथय aÑ.. gA 
Ag अवश्यमयं सुवर्णप्रभासोत्तमः सूत्रेन्द्रराजः.. गु- 
रुकर्तव्यः सु.प्र.34%/ 65. 

TANG क्रि गुरुकरिष्यामः - वशे श्र रण तम्‌ 
Kar वक्षसा वे हम्‌ एप गुरु है डा A 
arga तस्मात्तर्हि भिक्षव एवं शिक्षितव्यं यच्छा- 
EAL सत्करिष्यामो गुरुकरिष्यामः अ.श.5*/4. 

TARJA + कृ. गुरुकरणीयः - FATANI 
बया तु' jyrg कक्षः क्ष्‌ 
zan PaSa A Cie ata SEERNE E 
८८.. PANS VAS अनयैव हि कौशिक प्रज्ञापार- 
मितया पृथिवीप्रदेशः सत्त्वानां चैत्यभूतः कृतो वन्द- 
नीयः ...गुरुकरणीयः अ.सा.50क/28; + सं. गुरुकारः 
- asragan ay srg TaN tat 
ALGAE NR, AN है भगवन्तं परः 
मेण सत्कारेण परमेण गुरुकारेण...सत्कृत्य अ.सा. 
4Iक/80. 

TARGA wang गुरुकृतः -AISSA 
दलम avg ARRAS कास. मर्षः 
बगर इक यह gag gwasy पा इक मे] तेन 


खलु पुनः समयेन भगवान्‌ श्रावस्तीं महानगरीमुप- 
निश्रित्य विहरति स्म सत्कृतो गुरुकृतो मानितः पू- 
जितश्च ल.वि.2ब/2. 

TAJTA = JANJI) 

TAVARA गुरुकारः, माननापर्यायः म.व्यु.76! 
(385). 

TANGA नाः उत्तरदत्तः, बोधिसत्त्वः - IFEA 
AAN FAA’ JAN ge yar J Rex ०शुम्‌' यम 
पनम... भअ 8८ जननी...यथा च मैत्रेय- 
स्य बोधिसत्त्वस्य, तथा ...उत्तरदत्तस्य ग.व्यू.2697 
/348. 

बगे. = gaa] 

JAKNA = gaanar] 

JAYRA पा अनुत्तरयोगः - JASKRA 
SANJA अनुत्तरयोगक्रमनाम क.त.2403. 

gayaa | 

TRIIN ना उत्तरहेरुकः, मण्डलनायको देवः 
मि.को.6ड| 

नृ ति औत्तराधर्यम्‌ - GIRGIR DEREGI: 
दण aS HY न त्वेषां देशकृतमौत्तराधर्य विद्यते 
अभि.भा.[09%/383. 

g3 = शे 

तक्ष = व| 

वी. उपचयहेतुः - ०९११ $ग गु 
agga Ba] arg gardy] qs 
ayes अत्रैवोपचयहेतुमाह - अप्रमाणद्वयेत्यादि 
त.प.233%/937. 
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TEA «वि. अधिकः - gga Narag 
नित्यमब्धारणादिकार्यप्रसङ्घशचाधिको दोषः त.प. 
977/859; प्र.अ.49ड/56; ० सं. . उपचयः - Ñ 
EARE CINKA gars igaran 
पि [QUT TINH अत्रैवोपचयहेतुमाह-अ- 
प्रमाणद्वयेत्यादि त.प.233क/937 2. = §४ण्‌ १११ 
आधिक्यम्‌ - BUY AAT AAAS TA ुण 
AR WS "अहु" | अनुमानदृष्टेऽपि समानमा- 
धिक्यम्‌ त.प.36/520. 

बस = बगी 

शृणु = qg] 

AANA «भू.का.कृ. अवहितः - FAVS] यथि 
AS OVSEN GAAS] अवहितश्रत्रेण प्रसन्न 
मानसेन धर्मः श्रोतव्यः F.47. 2877 65. 


AR = शय 

aR AS er eat 
Len = AR aRAR 

aR भेद SE) 

AREA = ARTERA] 

ANA सं. ]. प्रतिग्रहः - aaga aiga 
al jaraan रषु छु] प्रतिग्रहकृशोपायं 


विप्राणां हि धनार्जनम्‌ । जा.मा.695/ 8 Farge 
E IG k: DGIC DIRDI] नहु 
AAAA Ea स प्रतिग्रहं तस्योप- 
गृह्य स्वस्तिमुपवद्यानुगृहीतं तेन तिलपानीयसुवर्ण- 
सहितम्‌ का.व्यू.255/274; ग्रहणम्‌ - JAFARA 
थ| ग्रहणेऽप्यन्यस्य वि.सू.34ब/44; आदा- 


HE म म र रह ाीरुूरररारुर? 

नम्‌ - ए८्‌म्‌'९दम्‌ रक्ष शुर्केरुप'८ु८ [१7 प्र 
qanya g| आत्मभावपरित्यागं परादानं च 
भावयेत्‌॥ बो.अ.285/8.]3; नयनम्‌ - LENS 
a ealn a a गु कुंग पे पण गैश LL 
अभिसारस्य निःश्रितैस्तरुणवृद्धेश्च नयनम्‌ वि.सू. 
lOo*/2I, आयूहः - [पमक्ष'पृखुम' २२८१ 
NANSA A] ci kaan a aa garg ara 
ATA शप श २९८ Aa स्वचित्तमात्रमि- 
दंत्रेधातुकमात्मात्मीयरहितं निरीहमायूहनियूहवि- 
गतम्‌ ल.अ.87क/34 2. याच्ञा - ASA JTA 
FL IGING.. WAY VENTA Hl] वरयाच 
आापदेशेन पुनरप्यस्मै धर्म देशयामास जा.मा.34%/ 
39; याचनम्‌ - अ'हैठ'ठ बर] याचनमदाने वि. 
सू73४/90; भिक्षणम्‌ - gaS TARTAN 
BRAY कल्पते रत्नार्थ भिक्षणम्‌ वि.सू.72%/89 3. 
आनयनमू-णुक हे 'पुञ'यरम'चिअ'यक्षाठु'8 २८ WS 
SRT AT पयस मर gx aa यदि घटेना- 
ञ्जलिना वोदकानयनं यथाकथंचिदभिमतं स्यात्‌ 
प्र.वृ.295क/40. 
ARR उपादातुम्‌ - २२5२९६१5573 
दर्पण Gray rR GRAN प्र Tag गे 
हेयो ह्यर्थो हातुमिष्यते, उपादेयोऽप्युपादातुम्‌ न्या. 
टी.39क/30. 


शक हेयोपादेयम्‌ - त्र nar वषि 


क्षयः aspera पर्छ भिम्‌ 3२८ ॥ प्रवृत्ते- 
स्तत्प्रधानत्वाद्धेयोपादेयवस्तुनि ॥ W.St.8S/ 2s 
आयूहनियूहम्‌ - Aaah yan gA आ” 
यूहनियूहविगतम्‌ ल.अ.875/34; ट्र 
१९२९5१ आयूहनिर्यृहविगताः ल.अ. 
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JETRA ASR - F599 


[0क/47. 

वृष TARAS वि. आयूहनियूहविगत- 
q- MATA GSA AACA NASA G] पण 
RRR AAR Sera] aa Ay ARTIS 
हस" Ra's स्वचित्तमात्रमिदं त्रैधातुकमात्मा- 
त्मीयरहितं निरीहमायूहनियूहविगतम्‌ ल.अ.87%/ 
34. 

ब्व्य TAGS वि. अनायूहानिर्यूहः - है 

EA AENT ANAA 
RAG अनायूहानिर्यूहाः पुनर्महामते सर्वधर्माः ल.अ. 
[0[क/47; आयूहनिर्यृहविगतः - ANg ATIA 
क्ष ळेम eer gar sya रुर पा ३९53 व भे 
पर्द अत एतस्मात्कारणान्महामते सर्वधर्मा आयू- 
हनिर्यृहविगताः ल.अ.।0%/47. 

शकः हेयोपादेयम्‌ - ANTAR 
Arar gatya ar A ळ्‌ वेषः 
a हेयोपादेयविषये प्रवर्तकं हि प्रमाणमुच्यते प्र.अ. 
9*/22. 

GRVAGA « क्रि नायूहाते - बे केम 
२८८८ Aas SATAN गु 
mR देर रु AS HY यस्मान्महामते स्वसामान्यलक्ष- 
णमायूह्यमानं नायूह्यते, निर्यूह्यमानं न निर्यूह्मते ल. 
अ.!0क/47; "वि. अनायूहः - Rare Aare 
Sargarsyegrascey Tay wag 6 तत्र 
अनायुहानिर्युहाः पुनर्महामते सर्वधर्माः A. L0I7/ 
47 INVA ARR ER TAHA AS अना- 
यूहानिर्यूहचक्रम्‌ ल.वि.203%/ 306. 

AR ASA क्रि. गृद्यताम्‌- नेमक्षर्व'वड८'भ'अर्म्‌ 


शष] [Fara agararaSarga कष [झुरे 
गुन बम्‌ मेवद र य बे 
YSN] ततः सुभद्रं भगवान्‌ सर्वभूतहिते रतः। ब- 
भाषे विस्मयोद्भ्षान्तं पुत्रोऽयं गृह्यतामिति ॥ अ.क. 
89क/9.33. 

ARRAS क्रिः करिष्यते - अर्केण मै yg SrA 
मुष] [ARTS VES a AS aN Ag] दिव्यसम्‌- 
पदमासाद्य करिष्ये दारसंग्रहम्‌। 3.47. 260*/3.I0. 

RASS + क्रि... उपाददामि - APTA] 
ayay Naa Tay TRA gay अहं च दुः- 
खोपादानमुपाददामि शि.स.535/]48 2. गृह्णीयात्‌ 
2 TRG AAS Taree मुभे येर 
REINS NG qn gay निराग्रहमिति सुप्र- 
त्यवेक्षितं कृत्वा गृह्णीयात्‌ वि.सू.[6७/9; प्रतिगृह्ण 
यात्‌ - AAA SY HATA पर, aN garax Sah 
ad सत्कृत्य पिण्डपातं प्रतिगृह्णीयात्‌ वि.सू.49%/ 
62; प्रतिगृहीत - Swaray aang 
qrar ga उत्पन्नं धार्मिकं लाभ प्रतिगृह्णीत वि. 
ToV/; Wag - RAN TAR WR ATS 
४5०६३२२२ यथेष्टान्यतमां सिद्धि प्रा 
faq ag l2I/2I0, व्युत्यापयेत्‌ - 0०८ ARG 
arg axa gay न समाधेव्युत्थापयेत्‌ वि.सू. 
597/75; * कृ.ग्राह्मः = TTP हैस 
ड ग्राह्मोऽस्माभिरसौ बलात्‌ बो.अ.293/8..53; 
उपादेयः - Rea 5१९९१५४१२०४०] 
ARNG AUR AR SNAG पद मे] हेयो ह्य- 
af हातुमिष्यते, उपादेयो$प्युपादातुम्‌ न्या.टी.39% 
/30 JJe रुप SAIN 
[हुवे गर्हे षम्‌ रुप] धीप्रमाणता। प्रवृत्तेः 
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स्तत्प्रधानत्वात्‌ हेयोपादेयवस्तुनि ॥ प्र.वा.|07४/ 

54 समुदानेतव्यः - Fas gar ga ATAA 

ax g3 तत्प्रदेशेन त्वया इमानि भैषज्यानि समु- 

दानेतव्यानि वि.व.2।6%/].92. 

EES] 

ARAN SAGA उत्थाप्यता - AA Brar 
Ae gy पे णर' gay AE J FaR ०35६ 
तस्मादरूढस्यास्य पृथक्‌ तदानीमुत्थाप्यता प्रथमं च 
Ferg 855/02; विज्ञप्यत्वम्‌ - SFA aren ge ey 
ALIN ऽय aia ay अतिरिक्तस्यातः प्र- 
माणादविज्ञप्यत्वम्‌ वि.स.25%/30, 

वरपर TRANG अविज्ञप्यत्वम्‌- ॐ मेष 
ST TAMAS TS ala gy अतिरिक्तः 
स्यातः प्रमाणादविज्ञप्यत्वम्‌ वि.स.25%/ 30. 


एसः = 


AR SNS TSR ENAN SAAR a Be पा. 


हेयोपादेयतत्त्वम्‌ - RAN RANA SSO यक्षः 
SR TATA AAR AAA ATA 8८9 nang 
TARANSS STARA SRB araa YAA 
gg गुषथ पर अ ददिः Sx बुभु ANAA 
SIRET विचित्रैरुपायैरविकलचतुःसत्यलक्षण- 
साभ्युपायहेयोपादेयतत्त्वप्रकाशनादिति भावः त.प. 
295%/]052. 

JARRIAN AA हेयोपादेय- 

. विषयः - 355९ वाबेम्‌ Sgar rga NaS] 
aN S459 wor ERIS पर स्वा- 
न्ययोस्तु मतयोरुपादानं हेयोपादेयविषयकथनाय 
त.प.5ब/456. 


बपपरडुप्पामाधेठय वि. अविज्ञप्यः - grag 


392 


ज्र बापत 


Tawa A AGN E AIA विज्ञप्तावविज्ञप- 


यस्य दुष्कृतम्‌ वि.सू.25क/30. 

ARAN SARS कृ: उपादेयः - इद QTD Ray 
Sas Taka] सम्बोधिचित्तमुपादेयम्‌ 
Ste ख/6. 

RAYA वि. esd AAN Rar 
|" ०९|| आवर्हणमतो व्युत्थानकृत्‌ वि.स्‌. 
85%/]02. 

ARAN SSA अनुपादेयत्वम्‌ - WR YaN yS 
प" शुर परेः gs ya परे 8२% व= "व 
955 उपेक्षणीयो ह्यनुपादेयत्वात्‌ हेय एव न्या.टी. 
39क/30. 

Rara क्रि गृह्यताम्‌ - SAA ages 
aby art ुम्‌ 8७80 गते बुम 
anj [वक्षा arg a आई] पाषाणभेद- 
व्याप्तोऽयं प्राग्भारोइस्य महीभृतः | रज्ज्वाऽवतीर्य 
भवता गृह्यतां यदि शक्यते ॥ अ.क.2678/32.27; 
रतिगृह्यताम्‌-म Aq ia DaN c a बरु 
अनण सा मया तुभ्यं प्रतिपादितेति प्रतिगृह्यताम्‌ 
ना.ना.2338/75. 

Rara SA 

प्रसर दिश्ष'्यरेकेण प: आदेयवचनता, वाक्यपरिः 
शुद्धिभेदः - Jag Gaara झु sy रा पजु ८ 
Amarai. Ragana AASTA 
RR. ARARA Saan सोऽष्टौ वाक्परिशु- 
St प्रतिलप्स्यते ...यथावादितथाकारितां ... आदेय 
वचनताम्‌ of.fe.247/36. 

ARS = 


= पृपपरमर्हेः] 


ana छुपा 
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JAN = ASA JAN] "क्ष गृहीत्वा - 
HUAN TYR AAS THA Soy ART AA 
जिनोक्तविधिना सेकं गृहीत्वोत्तरम्‌ वि.प्र.088/4; 
परिगृह्य - Fagarsraape gr gr saa san 
HANAN पतन्तीमेव चैनां परिगृह्य बोधिसत्त्वः जा. 
मा.58%/67; प्रतिगृह्य = प८ुण RY gray ण 
yy on अर aaa स्वयमेव तद्रज्जुकुण्डलकं 
दात्रं च प्रतिगृह्य जा.मा.23%/ 25; उपगृह्य - FAN 
ART AIR ANAT AV aaa D) स प्रतिग्रहं 
तस्योपगृह्य स्वस्तिमुपवद्य का.व्यू.2]5क/274; F- 
तिक्षप्य qg gRr ANAN] [ऽद 
aay B खा दबस्ष[ कुमारस्तु तदुत्क्षिप्य प्राकाराद्‌ 
बहिरक्षिपत्‌ ॥ अ.क.228/24.54; आदाय - AY 
amyag व'भिक्षा pga ga qaqa cs 
SATAN ANISH MAS NTS] À 
AAAS AIA आलोकनानुकूल्येन 
भावं विज्ञाय भूपतिः । पुत्रस्यान्तःपुरपदे तामादाय 
न्यवेशयत्‌ ॥ अ.क.28ष/24.।9; समादाय - WF 
उम Iry Agaa] garg i qary 
Ry शक्रश्च तं समादाय निनाय दिवमादरात्‌॥ अ. 
क.223ष/24..72; आनीय - glAN 84 
ORES iy एम रथम A Ry IRA 3 
Sarug anra ga AN शक्रो देवेन्द्रो गन्धमा- 
दनात्‌ पर्वतात्‌ क्षीरिकामोषधीमानीय भगवते दत्त- 
वान्‌ अ.श.99/6. 

ARATE उतिक्षप्य - gare yar par ga मे| 
JAR AR AST sauce args] राजपुत्रस्त- 
giera भङ्क्त्वा विक्षिप्य तं द्रुमम्‌ । अ:क.2।3% 
/24.59. 


ARN - JATA 


JAVA «fix. (Aga इत्यस्या भूत.) अग्रहीत्‌ - गर 
TIAA Sr aT गे SH Sq रण गण बैठ व 
4९|| शक्रदत्तं कुमारस्तु यत्र काषायमग्रहीत्‌ । अ. 
क.224%/24.80; जग्राह - MANTAN A ay 
AAA ee Gi ARIE VASA जग्राह ब्रा- 
हाणकुले जन्म संसारमुक्तये॥ अ.क.224/24.779; 
° सं. प्रतिग्रहः - बेरमा rI JANERE हे पर 
gy gaa yaya sy ऋणभूत॑ कुसीदस्य प्रति- 
ग्रहोपजीवनम्‌ वि.सू.725/89; अक्षेपः - FARA 
0 छुअ'थ'णहैअ'शअ'8 तस्याक्षेपो द्वाभ्यां प्रकारा- 
भ्याम्‌ त.प.3ब/452; विज्ञप्तिः - २८पक्ष'बुप्क'6 
अक्षर] Agang क्नु पहुण॒ पा 9८ 
Daggar gal स्वविज्ञप्त्याइभ्यवहृतौ वि- 
ज्ञप्तौ कारितत्वे चास्या दुष्कृतस्य वि.सू.38%/48; 
° Lary. TT: - gargan NTT 
aby jane 9 वैत gery = भेग पूर्व: पात्रे 
गृहीतोऽयं न पाणी पात्रवर्जिते ॥ अ.क.23।ब/25. 
8]; AYTAA TE Gaara शिक्षापदानि गृहीतानि 
Pra.is4*/i.42; परिगृहीतः - पुण 4955 
arf Baa Aas S35 णवण चेः के] मया 
च तस्य कारुण्यचित्तमुपस्थाप्य परिगृहीतम्‌ शि.स. 
489/243, प्रतिगृहीतः- Jyry.. ATAN 
RANGA रुरुरुवाच-प्रतिगृहीतोऽयं मया जा.मा. 
[66क/80; आत्तः - छुन पदे'ञुषा दमक ÄER 
ayga arag ew" Rax qgar say ASAI] 
आत्तं बुद्धसुतेर्यमोद्यममयं शीलत्रयं सर्वदा सू.अ. 
2035/05; समात्तः - SV AV Aga ga 
Aan gaan gaa a ण्‌ ० gay गए sa 
Rar I Barer we Ray पर RN's अक्षर 
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ण८''छे८ कृच्छ्रापन्नोऽपि च बोधिसत्त्वः समात्त- 
शीलः आप्राणेर्विपद्यमानस्तच्छीलसंवरसमादानं न 
छिट्रीकरोति बो.भू.99४/।26; उपात्तः- REN ASN 
maag AGA Aa g पर पेठ AGA aN 
yarar IRAR ZEGAN TAHAE अन्यु- 
ज॑ यथोपात्ततुल्याधिकवीर्यानुबृंहणतया a.4.097 
॥40; आनीतः - oe Ite ko aea a GNE 
ARVANA तेन रत्नशिलासिंहासनं तत्रै- 
वानीतम्‌ वि.व.[57क/].455 समानीतः - HANS 
SVAN ARN |भ८श'पपयरक'यरिपुप्प्य 
निग अत्रान्तरे समानीता सगर्भा हस्तिनी वनात्‌। 
अ.क.]439/]4.55; अर्थितः - ने भैक्षे गरक 
gaij. TAGS epee Say इत्य- 
faet: सोत्साहः स तेभ्यस्तु ददौ द्विपम्‌ । अ.क. 
2055/23.24; प्रार्थितः - ये argar aR Ka 9 
Aaa] दास्याम्यतः प्रार्थितमर्थमस्मे जा.मा.]]क 
A; अभिप्रार्थितः - a GEOINT TUL ttt 
पा Asars Aaga] अपि च। यद- 
भिप्रार्थितं सर्व cate भविष्यति | जा.मा.35घ/4 l; 
याचितः - ४२ पथय g'a aaa" gag 
50200 ERDRE RATES AR AAAA a'a 
MATOS SETA यथा पर्येषितव्यान्येवं स्वयं 
याचितेन सूत्रेणाज्ञातिभिस्तन्तुवायैर्वाययितव्यानि 

बो भ89॥3 कृष्टः - qe gaa ga Fay 
R3 GRAN aRar aa aG as | मुके भि 
बेपणपदे'ढे] Aaroa ad] fir- 
रिपातभयान्मेरौ शारिपुत्रो बबन्ध तत्‌ । तेन कृष्टे 
ततोऽप्यस्मिन्‌ विचचाल सुरालयः॥ अ.क.०७/50. 
3, उद्धृतः - Yaar Raq वपिः gatas 


RAGA OA Gal SAA IT DEGER 
qare यावत्सुपर्णिपक्षिराजेन महासमुद्रान्नागपो- 
तलक उद्धृतः अ.श.253/23॥; कृतः - PAra 
Ei ai E [SHV Sarg saws) aa 
ay RA a aT Ray Rar gy aye aca एप 
AAG | पत्यौ कृतविवाहेऽथ लक्षणाऽसूत दारकम्‌। 
मिथ्यासपत्नीलाभेन पश्चात्तापमुवाह च ॥ अ.क. 
[26क/66.7 2. धारितवान्‌ - ममः ARS ATs 
वाह येदिरकेक्षःशेः FN TRANS UG’ इद SANNA 
FAQ NAN पुर केमा AS Boop देश ALANS तं 
च सद्धर्मपुण्डरीकं धर्मपर्यायं स वरप्रभो बोधिसत्त्वो 
महासत्त्वो धारितवान्‌ स.पु.।0%/4. 

qarag आनीतत्वम्‌ - pag Tanya 
3 AANA SAN NBT AVG S VATA A FAN 
gargarar pa Aag (Baq gene ys 
Rasy असम्प्राप्तस्य सङ्घमध्यं कालक्रियामागारि- 
कादित्यप्रतिज्ञात्वेनानीतत्वम्‌। आनीतत्वं सम्प्राप- 
तस्य वि.सू.57ब/72. 

वर्षव विः याचितवान्‌ - §ग्‌ऽ५'35 
HARV TH HAY अदाने याचितवतः वि.सू. 
68९/85. 

ARAVA A = Sagal 

ARVIN ते Cast आदाय- शेन वशर भकष 
SNH] pa Asgaig sa शुम लुब्धा द्रवि- 
णमादाय बभूवुः शत्रुसंश्रयाः ॥ अ.क.]783/79.37 
QR ar aa Aya ya Â) msg भ ass 
म्‌] तामादाय मनोजन्मवैजयन्तीं सितस्मि- 
ताम्‌। अ.क.6%/7.34; aaa- A ANAA] 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


39]5 


qa- शुग 


पेष Agaga] अथोट- 
सङ्गे समादाय हृष्टस्तं पृथिवीपतिः | अ.क.20%/ 
24.26. 

qa z- 2 Xo Qo laarergarar gs qa तु 
बाह्यालम्बनेभ्यः प्रतिसंहत्य अभि.स.भा.65ख/90; 
ठ बम 

विः = acy 

qa राजकुलम्‌- qe gare ३ पर हे segs 
aggin Aa araa न मुभे 
ARH VHS राजकुलयुक्तकुलज्ञातिपुद्रलप्रतिसरण- 
तामप्रतिसर्तृताँ सङ्घस्याबिभ्रतः 49.8497 0l; "८ 
Araq A gags agar राजकुले येन 
मुषितस्तस्यार्पणे वि:सू.73/20; AANA 
gig ॐ gray जयो विवादेन राजकुले चेत्‌ 
वि.सू.]4ख/6. 

aN = 

JVA g- aE AEA A Aes eg 
MAS EE AE o EET gay] J'EN 
शहुग पहै८पाण वरुण डरे ol उरगसार- 
चन्दनपादे सुवर्णसूत्रजालशच ? लस]योते दिव्यची- 
वरप्रज्ञप्ते भद्रासने उपविष्टा धर्म देशयति ग.व्यू. 
3888/96. 

दु - हु 
"A ara इत्यस्य आद.) निष्क्रयः - CY] 
AAA Hers] |8% 6 ०ेशपर है| अद्धा 
दद्याद्यदिष्ट ते धनं निष्क्रयमेतयोः॥ जा.मा.557/ 
64. 


बुल YFF. क्रीतः E ga IRAT 


ay a 


वी [gar उम बसेन मक्ष बम्‌] [शुषः 
0000 IA easg अंग ब्रु TA] 
स्वैः शरीरैः शरीराणि प्राणैः प्राणाः शरीरिणाम्‌ । जि- 
घांसुभिरुपात्तानां क्रीतानि शतशर्त्वया॥ श.बु.।[0अ 
83. 

"ANS कृ. निष्क्रेतव्यः - क्षेमस'रठ'पुसुध'पापुर 
शे H EDANDA h GAA रेमे 
TAN AY TAIN SY g ax इद सर्वजगच्च 
निष्क्रेतव्यं नरकतिर्यग्योनियमलोककान्तारात्‌ शि. 
F.545/48. 

Aya उदञ्चनम्‌ - RAR म्‌ gare gn aa oR 
gara areraRaa gaa aga Tak aa 
FTAA ENT उद THR] AAA AR AAT 95५ 
NE bia gA यथा-घटशरावोदञ्चनादयो मृ- 
द्विकाराः मृदाकारानुगताः पदार्था मृण्मयत्वेन प्रसि- 
द्धाः त.प.84ख/863 द्र. JIV] 

ayy sg 

GUN «क्रि. (इग इत्यस्य भूत.विधौ) . स्नापयेत्‌ - थे 
y: दुरि हमःवक्षअ३२णषशडुषृक्ष ङ्‌ऽ क्षः 
age ar ag ७ ॐ आःफुःकारमनन्तप्रतिकृतिं 
कृत्वा पञ्चामृतेन स्नापयेत्‌ हे.त.3/6; प्रक्षिपेत्‌ - 
बुतग॒शिक्षशरपाप परम yea नान्येनात्र नि- 
सर्ग प्रक्षिपेत्‌ वि.सू.7७/7 2. आसिञ्चति - शरे 
ARAN HCA HTN A] भगवानुदकमासिः 
safa शि.स.87ख/86; पातयति - 35a ८ N 
garg gray yas उपार्ध भिक्षूणां पात्रे पा- 
तयन्ति वि.व.66%/.55; स्नाप्यते - HAAS 
garages eBay Arg ११८ वेष 
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| सिच्यते स्नाप्यतेऽनेनेति सेकस्तेनाभिधीयते॥ 
हे.त.|7%/54 3. आसिञ्चिष्यति-मेमवैम TAs 
AAS TN] तथागतो उदकमासिञ्चिष्यति 
शि.स.87ड/86; °= AINA] 

Jrg yaz निषिक्तः - arg sac मे मिल 
RQ waa ana gage ar वुणुमाइुरुण हुतवह- 
तापविद्रुतकताम्रनिषिक्ततनुः बो.अ.225/7.45. 

Qs «सं. Lag- हभे'वेम'व'पक्षथःवAिः k 
SEE a दौर्गन्ध्यविनिवृत्तये धूपदानम्‌ 
वि.सू.6*/6; प्रक्षेप; = संप प' भे' nga aa gaa 
BARNS RUST IAT शेषम AT ATA 
Ay तमिकानुत्पत्तये सक्तूनां कटुकतैलम्रक्षितानाम- 
TA प्रक्षेपः वि.सू.65/6 2. -IIRA 
BR TN SR] [०८४ aay प्र Aare ay 
खानपाने यथा स्नाने जाग्रत्‌ सुप्तो$पि चिन्तयेत्‌ | 
हे,त.%/30; «भू.काःकृः प्रक्षिप्तः - Ka Qa 
NAA garaia gaari प्रक्षिप्तं क्रयसुभगं 
तदत्र कुम्भे॥ जा.मा.9३४/।06; दमयः 
पे बुणण था| तेन तस्मिन्‌ जीर्णकूपे प्रक्षिप्ताः वि. 
व.575/.46; निक्षिप्तः - Res gare iy Ear 
Pare gyre paler stages 
Fy यथा सच्छिद्रकुम्भे त 
गच्छति नावतिष्ठते बो.प.93क/57; द्र.- नेश 
बकाम्‌ al विभग्न SiC 
KAGEN मुकवा [इरिणे 
US] एतदाकर्ण्य कऱ्याभ्यामाहूय मणिभाजने | 


अवतीर्यार्पितं भक्त्या तदस्मै मधुपायसम्‌ ॥ अ.क. 
2258/25.]3. 


धु 5 क्रि प्रक्षिपेत्‌- EUa Ray ar aAa 
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arat garaira a Ea Sac yaa 
८4|| अनया विशुद्धया$स्थिचूर्णादिक  प्रक्षिपेद्‌ 
रजोमध्ये वि.प्र..84७/5.2. 


हुगषापराब'३ क्रि. न प्रतिक्षिपेत्‌ - अपथ" Haq 


हु बुष" = gay न योनद्वारे शुक्र प्रतिक्षिपेत्‌ 
वि.सू.52७/ 67. 


gran वि. Joq- AR BHAT ASIAING 


Ra gar gn aad RAGA Haag SAIN 
55] RSA शिक्षा यथा छ'णुरुरापरि 9५ पक्ष 
ईव'छैददढेसुषदेइ' aca SEI EULA 


` जातास्वादोऽप्यगस्त्योदरकुहरलुठज्जाठराग्निप्र- 


तापव्यापारव्याप्यमानकवथनपरिचितः स्वप्रमाथ- 
व्यथानाम्‌॥ अ.क.24%/ 52.5]. 


qra उदञ्चनम्‌ - Darn S gara E 


apg ag aga’ BAY prax RE q" aara 
Jaaa Ir rgy तत्र यान्‌ कार्य- 
भेदान्‌ क्रमेणाहरन्‌ समुपलभ्यते घटः, कुलालो वा 
शरावोदञ्चनादीन्‌ त.प.233%/8॥ द्र. FIN 


NRA सुवः, यज्ञपात्रविशेषः - ASi प्रय 


Fb lll a leah Meat a पुर में पुर i डे रु 
मर पुर GAIA बैग जग्‌ ई SISA AT WS 
SNS अग्नि प्रज्वाल्य सरुवेण परमान्नाहुतीनां द- 
धिमधुधृताक्तानां अष्टसहस्रं जुहुयात्‌ त्रिरात्रेण म.मू. 
2u%/230, श्रुवकम्‌ - दे सवैठ रु वेग AIT डेग 
alias ainda: il 
9 तथा आहुती होमार्थ पात्री श्रुवकमुच्यते वि.प्र. 
987/37; सुवभाजनम्‌ - TAT गं० 9 के हक 
वाण Re णमे K पु ८८८ व्याप्त 
cah inaia पुत्रका यः 
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SHS SE 
ad गृहीथ अजिनानि वल्कलानि दण्डकमण्डलूनि 
सरग ?खुव]भाजनानि वि.व.8%/ 2.79. 


a) = ginl 
पाव «भू-का.कृःदत्तः - Sar कम TAG TANYA 

BRAN HATA आयुष्मता महामौद्वल्यायनेन 

पानीयं दत्तम्‌ F2.4.53"/.4I; «सं; पायनम्‌ - JA 

ayes ane aga भे देक IESG a प्‌ 

हुकुम भेः२क८ ange gay अञ्जलि- 

पुरणिकया पायनेन मातृग्राममनुगृहीयान्नाच्छिन्न- 

धारदानेन वि.सू.928/7.0; द्र. FAA सन्तर्पयि- 

तुम्‌ वि.व.53%/.4]. 

ग = g 

HOA वि.जडः - दमैः" 

Tare न | pagak gN मुभा 

बेप [Brea MET ATHY A न जातु शक्ति- 

रिन्दोस्ते मुखेन प्रतिगर्जितुम्‌। कलङ्किनो जडस्येति 

प्रतिषेधोपमैव सा॥ का.आ.323%/ 2.34. 

धुम्‌ = शुष 

वुग५'8८ SIERRA PON Glan Wien 
SE 8८ RR agar gaa gn agra gas 
RR] [मि'पबपुळपुक्षपुप्यचक्षयाहपपुडेपा जा- 
st सजुम्भ॑ जनयत्यजस्रं तनोति तृष्णाभ्रममोह- 
मूर्च्छाः | करोत्यसह्यं सरसत्वमेव अ.क.!965/22. 
43. 

बुम्‌ परः इक्ष'शुर'प garg जडीकृतः - aag 
yararsa a Ran AAT AAS बुक १९ $ 
इःमा parar A Rag AN 
नगेन वरु] विषमविषयस्नेहाभ्यासैर्ज- 


cn ८८० 


धुन - 444 


डीकृतचेतसा ब्रजति कुशलं क्लेशक्षेत्रे क्षये वसतां 
क्षयम्‌॥ अ.क.280क/04.3. 


qa वि, qé: E CE MEE शुन 


वै तत्र कुजनो मूर्खजनः म.भा.7क/58; मूढः - 
शि raya ge aya 
हुन पग गण] [दपु म्‌े] [१ 
व्यापक वषग एतदेव मे दुःखं यन्मुढ- 
स्य महीपतेः। खलसङ्गमदोषेण भयं महदुपस्थितम्‌॥ 
अःक.32।क/40.।60; विमूढः - 55 Rey's 
ay say [Soy Sx sea BSS 
बुर&ैरुबुग ATAT बेगा 
मनसो युगपद्वृत्तेः सविकल्पाविकल्पयोः | विमूढो 
लघुवृत्तेर्वा तयोरैक्यं व्यवस्यति ॥ प्र.वा.!238/2. 
33; जडः - पद्गः शुम 
AG N A ag वस्तु 
न मादृशा जडधियोईपूर्व कदाचित्क्षमाः त.प.]335 
A; sae: - भ ay QE RA Fala AZ AN AIA 
a| न a विडम्बने- 
वाविनयोद्धतानां दुर्मेधसामापदिवातिकष्टा | जा.मा. 
78/7; बालिशः - JST STNG तुम IAI 
[गइ मुदुन ayy हया गजा मृगाः केन T- 
हणं यान्ति बालिशाः। ल.अ.65४/।2; मन्दः - JA 
Araya praneansgay गैर NATAL ATA 
Jarari छे तमस्य मन्दाः स्वभावमूर्ध्व व्यवर- 
यन्ति, न प्राक्‌ प्र.वृ.37७/66; मुग्धः बुम दम 
१:३5 युग छु भ्व AT षु मगधानां यः 
द्विषादाय तत्प्रसादाय धीमताम्‌ ॥ अ.क.[73 72. 
[20; "सँ. जाड्यम्‌ - भरा ayaa ars परे 
हुनत पत STS Sa ES 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


तुने -Ñ 39]8 


~~ 


क्म ANA Igara के 404 agave 

5 ASN] तज्जाडयं तदसह्यशल्यशलकं न्यस्तं सु- 
हच्चेतसि प्राज्ञेस्तद्रणितं विचारसमये वेफल्यमेवा- 
युषः | अ.क.09/0.23; ° समः मोहः - HVT AA 
म मोहपुरुषः ल.अ.798/27. 

gaara वि. जडधीः - Agaa iE 
SRSU TGA vagy aye ara oe aa as, 
N55 तदपि जडधियां बालानामवतारणाय चित्त- 
शुद्धर्थहेतोः वि.प्र.46% 4.48. 

X “सं. L बुद्धि - Irana NaN क्ष 
| [बुष केङम'वरः शुर ae ASITA 
०३१] [१३२ म०'० मेम्‌ भे प्रसुप्तिकाध- 
वस्थासु शरीरविकृतावपि। नान्यथात्वं मनोबुद्धेरु- 
तस्मान्नेयं तदाश्रिता॥ त.स.705/ 66]; धीः - पाञुद्‌ 
२३३३, SER sae 
गृहीतग्रहणान्नेष्टं सांवृतं धीप्रमाणता | प्र.अ.।8७/ 
2 मतिः - Jarak सेबापुणापड्ले| णस 
Peak ATY धन्धाभिज्ञा मृदुमतेः क्षिप्रा- 
भिज्ञेतरस्य तु ॥ अभि.भा.३8०/]05 ब गैतेश्रुप 
सी मतिः प्रज्ञा त.प.३08४/]078; बोधः - पेज पक 
FAVA TAT yrs जे पेट है रण re 
ममम ठे... $११० पडु garda] तर- 
माद्‌ विशिष्टविषयो बोधो$थ च कल्पना नास्तीति 
साहसमेतद्ववताम्‌ त.प.0क/465, विज्ञानम्‌ - 9x 
नद AMIR RIE ag a Ars 7h Garage 

ः APSR AS BR gear arte ga Aare 
Rrasa] । बालवि- 
ज्ञानसदृशमू, मूकादिविज्ञानसदृशम्‌ त.प..2ब/ 470; 
शेमुषी - 4८ परे मकेन वक्षः 


कण TANGYAN K Ka DA KAKEN) भिन्ने- 
ष्वपि वस्तुष्वभेदेन पाचकादिषु शेमुषी धीरुपजायते 
त.प.2973/308 2, = 85 मतिः - वे बः कम 
AED IADR [म्शक्षर्ढथ'० ares औे८णण भि- 
qt सम्मतेऽप्यस्मिन्‌ वने न रमते मतिः॥ अ.क. 
]055/]0.62 3.मतम्‌-ढेख' अस AAA Araya 
qaqa A] WAR UTA Aaa Ga RAG 
बहुतरमतेन संस्थापनमित्यपरः सम्प्रतिपादनप्रकारः 
विःसू.9०४/।08; ब्रम TSA IATA त दे 
08-08) Račana पाप कुमत- 
मेव ध्वान्तमन्धकारम्‌, तस्य विध्वंसः विनाशः त.प. 
302ज/]063; © पाः 7. धीः, विनियतचैतसिकभेदः- 
Ag ASA SN ASN AS I5८ ९०९५3 
RYAN छन्दाधिमोक्षस्मृतयः सह। समाधिधीभ्यां 
नियताः त्रि.2%/ 52; ब्ल भसे षः|| धीः प्रज्ञा त्रि. 
भा.55%/54 2. (सां:द.) बुद्धिः, तत्त्वभेदः- ८१7 
qe Tar yr रुत paar gas जुवा [८ छु 
a, ASN प्रधानाद्‌ बुद्धिः प्रथममुत्पद्यते, 
बुद्धेश्चाहङ्कारः, अहङ्कारात्‌ पञ्चतन्मात्राणि त.प. 
477/2 3. प्रतिभा, निश्चयबुद्धिः - ९२२१ 
agaga] थि [0युवङुबेपगनेमिषभै (ca 
AV OVA ANS] Bargaiga परि छेत 3 
यथाचोदनमाख्याश्च सो$सति भ्रान्तिकारणे | प्रति- 
भाः प्रतिसन्धत्ते स्वानुरूपाः स्वभावतः ॥ W.AT22" 
/2.09; «ना: मतिः, बुद्धः - १५८८६ a 
PFI] पावनम कुरे 
BAHN AL PHT HN सुबाहुः ...मतिः ...शाक्य- 
मुनिश्चेति। एतैश्चान्यैश्च बहुभिर्जुद्धर्भगवद्धिः मः 
93घ/5. 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


39]9 


FYING, क्रिः बुद्धिः स्यात्‌ - g Irga 
Kray Repay ea A way A aN" NAAT दिर 
qx agr X मृद्दादिषु दुःखेष्वधिमात्रादिसुखबुद्धिः 
स्यात्‌ अभि.भा.5/883. 

FAVA garg. बुद्धिरुत्पन्ना - तेम 
द] NIRA कु वर्ग म्‌ ARAN QA’ भे AAA ऽ 
aR AASV AANA HGS तस्य बुद्धिरुत- 
पन्ना-अयं बुद्धो भगवान्‌ सर्वज्ञः सर्वदर्शी अ.श. 
825768. 

Fraga मतिभ्रमः - ेऽ'०९२ग्‌ब्‌म्‌$ 8५१४ 
Weaayy any १६अ'|| तेनात्रैवं परोपाधि- 
शब्दवृत्तौ मतिभ्नमः। त.स.8।/752. 

FAN «सं. मतिः-वेणुपाकेठमेरिकेंबाहिद ० श 
ar Hane अव्युत्पन्नमतिर्वा भवति महायानधर्म- 
तायाम्‌ सू.व्या.।32ब/5; बुद्धिः - बुद्धिर्मनीषा धिष 
णा धीः प्रज्ञा शेमुषी मतिः। अ.को.]38व/[.5.]; बुध 
यतेऽनया बुद्धिः। बुध अवगमने HALTS; प्रज्ञा 
E By Gar रवेगपावेब A मञ्जु- 
श्रीवज़प्रज्ञावर्धननाम क.त.270 श्रीः - AYTA 
Ra Haar gag aaerg eT A NAAT ON 
ada भिभि'वन्मु मुह garg sag TAS 
aga a aang raga] एवं सत्प्रणिधानतः 
क्षितिपतिः पुण्योदयाद्वासवः शङ्को नाम नृपः स रत्नः 
शिखिनाऽऽदिष्टः श्रियं प्राप्स्यति। अ.क.]577/6. 
29; «पा: मतिः, सर्वत्रगचैत्तसिकभेदः - के 5... 
FAN, Sap दम Aara ST AN] वेदना... 
मतिः...समाधिः सर्वचेतसि॥ अभि:को.4/2.24 तै 
JAAA] Saag garar agg A] 
मतिः प्रज्ञा धर्मप्रविचयः अभि.भा.645/87; «ना 


FPINAgs z EGEREK 


मतिः . तथागतः - पेश देय ogra [aaa 
eye वेषः" [ANS ea ga पर्दे 
Raa dg wagn ax agay कृते युगे ततः पए- 
चान्मतिर्नामेन नायकः। भविष्यति महावीरः पञ्च- 
ज्ञेयावबोधकः ॥ ल.अ.।888/60 2. राजकुमारः - 
Xag gAn... A Ea ak 
GREK PTA AGMA पर AGS, 
Sar agg egy AG उप र्वै 
SPAN बेस ays चन्द्रसूर्यप्रदीपस्य तथागत- 
स्य...पूर्व कुमारभूतस्यानभिनिष्क्रान्तगृहावासस्य 
अष्टौ पुत्रा अभूवन्‌। तद्यथा-मतिश्च नाम राजकु- 
मारोऽभूत्‌ स.पु.8४/2. 

Pyare ना. कमलमतिः, बोधिसत्त्वः - 5 
aan ANKARAA ०] मर्ये AN ANA 
ng, MANNS प्रतिभानमतिना च बोधि- 
सत्त्वेन महासत्त्वेन... कमलमतिना च स.दु.965/ 
I20. 

FANIA गः मतिनिधानम्‌, महानिधानभेदः - 
et eS TATE. वप 
ARAKEA. gases अष्टौ महानिधा- 
नानि...मतिनिधानम्‌... प्रतिभाननिधानम्‌... प्रति- 
पत्तिनिधानम्‌ ल.वि.2।4%/377; मतिनिधिः मि:को. 
]9क। 

ANAA वि. मतिकरः - agga Raya 
ema ya ate] [HRA पक्ष भे AON IN aga] 
[वडव बश्च शुः | पिंक sy Aran 
हभ कीर्तनं किल्बिषहर स्मरणं ते प्रमो- 
दनम्‌। अन्वेषणं मतिकरं परिज्ञानं विशोधनम्‌॥ शः 
बु.॥3४/94. 
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MRR O ŘS 


Fraga मतिभ्रमः - spray १९ स 
gra ahs स्मय थी है शे १६०] परः किल 
मयि प्रीत इत्ययं मे मतिभ्रमः ॥ शि.स.473/]4॥; 
घुग भेन AET ANAA AT AS] विंग गेपुउेबष 
EER] [गर वेषम्‌ व्‌ [पुद 
३5 Dey Sarg भेम] स्निग्धा स्त्रीति प्रवादोऽयं 
निर्व्याजेति मतिभ्नमः। सतीति व्योमपुष्पाप्तिः पापा 
स्त्रीति न संशयः॥ अ.क.269%/32.45. 

Jangda ना:विपुलमतिः, बोधिसत्त्वः - INGA 
RATHI THATS गु 6 CELLS 
...ह िष्ष'कु'ळेठ'८८ समन्तभद्रेण च नाम बोधि- 
सत्त्वेन महासत्त्वेन ...विपुलमतिना च रा.प.2278/ 
20. 


व्ररशेक्षाकु मरळ ना. सागरमतिः, बोधिसत्त्वः - 95 
gadang ganny दि कुर र्युरयाये 
RGA), शभे जननी ...यथा च मैत्रेय- 
स्य बोधिसत्त्वस्य, तथा ...सागरमतेः ग.व्यू.278क/ 
347; रव्या.00%/47, 

विषा वि. मतिशाली-पेक्षत सपेमरुणतेगुल 
पेन] INET TRAST] ततः सु 
गतमेवाहुः सर्वज्ञं मतिशालिनः | :8.227/ 064, 

Hie e pag 

प्रशिक्षप्ठाप «वि. कुमतिः- गुंठे रदेवकषायाळे'ु 
गऽ gy eras aa on Darcey 
Se Fae 9 अम्‌ 6ठ पग परे Oxy acg: 

सर्वतीर्थ्यकुमतिदृष्टिविघातबलगुणयुक्तत्वात्‌ सू. 
व्या.[825/78: दुर्मतिः - पत हुभक्षः3्म्षरK य शुः 
AA nga जुष Raper PRICE ES 


BRN ANA HT AN ARH Tw Sl सर्वश्चायं 
प्रकारो दुर्मतिभिः शठैन्यायसामर्थ्येनार्थप्रतिपादने- 
ऽसमर्थः प्रवर्तितः वा.न्या.336क/66; असन्मतिः - 
A Rare cry S Bar ay ancy 85 धिम 
ठे असन्मतिकृतस्यानुच्छवित्वम्‌ वि.सू.28%/35; 
द्र. ऊ थ| « ना. दुर्मतिः, मारपुत्रः - Way र 
PERUSE मम्‌ ara arg पपेश'८ an 
SN VN वामे पार्श्वे दुर्मतिर्नाम मारपुत्रः, स ए- 
वमाह ल.वि.!52%/224. 


Frog कि. मतिमान्‌ - झुः्वेष्ङ्गपि ञ्चा 


Arsa ara gray तीर्थ्यदृष्टिप्रलापानि 
मतिमान्न समाचरेत्‌ ॥ C.37.907/I62; मेधावी 
मि.को.82७। 


PANG «वि. महामतिः- Jarg Aa 


359 [5 गु बम्‌ ra lS aL 
समुदिश्य हितमाह महामतिः | अ.क.53%/69.22; 
महाधीः - छै शेष ठेम्‌र्येक्ष' मर्य aay कमय 
RANTS देख ASAT व्यवस्यन्तीक्षणादेव सर्वा- 
कारान्‌ महाधियः॥ प्र.वा.।223/2.07; ० ना. महा- 
मतिः , बोधिसत्त्वः - 5८ दु भेभक्षःम१९ AAA 
RAV BRAY विज HANTS Byres 
प्रतिभानमतिना च बोधिसत्त्वेन महासत्त्वेन...महा- 
मतिना च स.दु.963/]20; JKT सेमक्ष'पक्‍लप्र 
ar Say A ay Ropar gap NRA HAN ga Sy 3 
इग पुर AANA TANS महामतिबो- 
धिसत्त्वपूर्वहमेः सर्वबुद्धपाण्यभिषेकाभिषिक्तेः ल.अ. 
567/ 2. नृपः - Eiun arga NA 
बुक्षळेमवे'वे VS TET युर अहं च तस्मिन्‌ 
कल्पे महामतिर्नाम राजा अभूवन्‌ ग:व्यू.!98%/278 
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3, गन्धर्वणजः - द उदेक नृ yrs aan 
सहांपा?महाम]तिश्च गन्धर्वराजः का.व्यू.20]क/ 
258 4. यक्षः म.व्यु.3370 (58%) 5. राजकुमारः - 
Pan asa म्‌ नब शेशे] [पग इथ है य 
०१५० Arig बेष३'पठे grga 
a aR वर JA ततस्तान्‌ भगवानूचे पूर्वस्मि- 
न्नेष जन्मनि । अभून्महामतिर्नाम राजपुत्रः सतां 
मतः ॥ अ.क.629/38.4 6. उपासकः - VAA) 
Aga तेज रुप aq a पणे पश्नेगु य an Aa ĝa 
८८... A शिक्ष केम ASS तत्र महाप्रज्ञोपासकः सुदत्तेन 
चोपासकेन सार्ध...महामतिना च ग.व्यू.388/39. 
JANIAI RA नाः महामतितेजाः, बोधि- 
सत्त्वः - इ८ कुवः Aaga darn केग में 
सेषवसुग'वदे'णे'सेष'म८... बैजषाडेगरपतै'गुडै 
पद्दत ज्ञानोत्तरज्ञानिना च बोधिसत्त्वेन महा- 
सत्त्वेन ...महा[मति]तेजसा च ग.व्यू.2755/2. 
JANIN नाः महामतिः, किन्नरकन्या - १ 
Arla IgA agay garna Saara aÀ 
qa] Jaar Stg NATIN ITAR.. EGEK 
gagrag Narg sss तस्मिन्‌ पर्षदि अ- 
नेकानि च किन्नरकन्याशतसहस्राणि सन्निपतिता- 
नि। तद्यथा-मनसा नाम किन्नरकन्या...सहाम्प[? 
महाम]तिर्नाम किन्नरकन्या का.व्यू.2025/260. 
ष्क्‌ ना. उत्तरमतिः, बोधिसत्त्वः - 5८७५ 
Rar aga’ कषेमक्षr२०ेमर्ये गुम छुपे रु 
LA Arasan समन्तभद्रेण च नाम बोधि- 
सत्त्वेन. महासत्त्वेन... उत्तरमतिना च रा.प.227 / 
20. 


भे तुर वि; धीकर परम्‌ = 6११ 


पक्ष्यः a pigar Airas ag] 
E Et MCU bila ai [मेम्‌ शुर 
aĝa aaay] श्रीकरं तेऽभिगमनं सेवनं 
धीकरं परम्‌। भजनं निर्भयकरं शङ्करं पर्युपासनम्‌ ॥ 
श.बु.।।3७/95. 

PANS INI gar पाः मतिरोचनाकारम्‌- वभ 
aara gangna S's] ब्पुठपरिकूमाय 
८८... AANE Naan अशीत्याकारं धु- 
तम्‌ । तद्यया-छन्दाकारम्‌ ...मतिरोचनाकारम्‌ शि. 
स.]075/]05. 

SHIA ना दृढमतिः, बोधिसत्त्वः - FEED) 
nea vray RATAAN JIRET AAN 
ग'मक्केरपरथुरापट्ठग TaN gay इदं दृढमते उ- 
च्यते बोधिसत्त्वस्यानुत्पादितबोधिचित्तव्याकरणम्‌ 
शि.स.56%/ 54. 

््ष्षामहम वक्रय ना: स्थितबुद्धिदत्तः, तथागतः 
_ asarga anaa g ann.. A Aaga 
ADIE EUa BRAN ANOS भगवता पद्मोत्तरेण 
च...स्थितबुद्धिदत्तेन च...काश्यपेन च ल.वि.4%/4. 


FANANA ना: अनन्तमतिः, बोधिसत्वः - 
उद्‌ हुः Aan aaa Ra gaa ig A FAN 
जँपयापप८... मैं ANANA प्रतिभान- 
मतिना च बोधिसत्त्वेन महासत्त्वेन...अनन्तमतिना 
च स.दु.965/20; रा.प.2278/20. 


yaaga = PARA 

JANANA ना. श्रेष्ठमतिः, बोधिसत्त्वः - JA 
हुव'सेमक्ष'पुवर'छुअक्षयरिपुमुषि हर aga Tt} 
पकम. जननी...यया च मैत्रेय- 
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_____ > सर घ eee 
स्य बोधिसत्त्वस्य, तथा... श्रेष्ठमतेः ग.व्यू.268%/ ड्गम्‌ थमः०क nop yaaa म ङ्ग भेष" पद्मा कृ- 
347. त्वेमामवदानकल्पलतिकां क्षेमेन्द्रनामा कविः सद्ध 

हे गा. वज़मतिः, बोधिसत्त्व: - 959 मप्रणिधानमेतदधुना धत्ते धिया धीधनः । अ.क. 
Rar gaa ganai yara है हर aga aÀ ण क 
पेठ पु... AANER जननी ... यथा च मैत्रेयस्य Angara ना. विभावितमतिः, बो- 


बोधिसत्त्वस्य, तथा...वज्रमतेः ग.व्यू.2685/ 347. धिसत्त्वः - SV QT AAAI gaa yay 
MN Sn 


Von जननी...यथा च मैत्रेयस्य बोधिसत्त्वस्य, T- 
Lo वि: बुद्धिमान्‌ - Ui Ser था ...विभावितमतेः ग.व्यू.268%/ 347. 
FAA NT | १७११९११5१६१ ग नि 
मते ee _ गया क sare ना: विविधमतिः, Ta: - 
ae हाका ९७ eee इ By Naar sna Aaa तयर Sa a A शेक 
तिचा k अ.क] 4576888 ७२१ | हुवा arg Breese प्रतिभानमति- 
क SR नाच बोधिसत्वेन oe विविधमतिना च 
.. बजिषपइगवमेमविंशतिरिमे मैत्रेय आनुशंसा मि हि SSNs 
निरामिषदाने...बुद्धिमांशच भवति शि.स.89%/ ]87; का 20020 
[| 
sraya धीरो विनीतो मतिमान्‌ क्षमावा- | ` 5१४११९४१5११० 
नार्जचोऽशठः। वि्र.9%/3.3; ब्र म८'४मयक् | 0... agaang प्रतिभानमतिना च बोधिः 
SANZ RUIN, Tear y aka से सत्त्वेन महासत्त्वेन ...समन्तभद्रेण च A.g.96%/ 20. 
मतिमान्‌ त्रिविधं फलं परिगृह्णति सू.व्या.।6३६/54; | Jra नाः वर्धमानमतिः, बोधिसत्त्वः - 85 
धीमान्‌ - प'ठेणुया पे aaa Sa [Saergas gTa Rags sae, छु पर में 
ATAA) CGE EEGEN FEY पट, ब श्च्ष बेश पः समन्तभद्रेण च नाम बोधि 
इक दअब'पे ENS] किनत्वारेकविपर्याससम्भवे | सत्त्वेन महासत्त्वेन ...वर्धमानमतिना च रा.प.2275 
सति कस्यचित्‌। क्वचित्‌ तद्विनिवृत्त्यर्थ धीमद्भिः स | /i20. 
प्रयुज्यते ॥ त.स.43%/437; मेधावी लो.को.!686; Figi वि. जडधीः - aras ङग भुन 
दर. T'SI) ro एनः श्र Rockey थे ठग "वहन भे 
| Sp MCE SCG SEI aaah 
ह वि. धीधनः, बुद्धिमान्‌ - पुगेर ON] वक्तु वस्तु न मादृशा जडधियोऽपूर्वं कदाचि- 
वेष प. बहा THAT: त.प.33N/. 
Taman ASRS ARRAS EN | Fage ना: मतिघोषः, नृपः - तमेव 
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FERE z FERC 


FANIA] Asarga a] 
E aira KAG AIA e DE Eiaa gay 
ततः श्लाध्याय वचसा मतिघोषाभिधो नृपः जन- 
कल्याणिकां नाम कृतज्ञाय सुतां ददौ॥ 37.44.3438 
/45.7. 

JANA ना. बुद्धिः, पत्रदेवी/योगिनी -AINEA 
aang रप्र मर्षयामि 
fy’ JAH कु भर हस ga RRAN raya} 
na प ya "ay RE ay" uy" छः nn aay ar RR Ray at 
FAN ततो ब्रह्माण्याः पूर्वपत्रादौ सावित्री, पद्मनेत्रा, 
जलजवती, बुद्धिः, वागीश्वरी, गायत्री, विद्युत्‌, 
स्मृतिः वि.प्र.4७/4.32; FRNA AeA F 
Harada ली जलजवत्याः । लू बुद्धाः वि.प्र. 
325/ 3.64. 

PAvargars ना: अनुपहतमतिः, बोधिसत्त्वः म. 
व्यु.720 (6%); मि.को.!05ऽ। 

बैजष'म' थुक ना: अशेषमतिः, बोधिसत्त्वः - 85 
QR RTH RAN g AIS 
८८...मैणिक्षमाधुक्ष''८८ प्रतिभानमतिना च बोधि- 
सत्त्वेन महासत्त्वेन... अशेषमतिना च स.दु.96 / 
I20. 

Firaga वि. विषममतिः - Farag 
Ray मम बद र व है| मैं नेक 
agar gaara Sagara कुदृष्टिपतिता बतेमे 
सत्त्वा विषममतयो विषमाशयाः दःभूः।905/7. 

वेक्षः य ना: अक्षयमतिः, बोधिसत्त्वः - 35 
GTA qa Aaaa aN Ag ana 
RR. PARRA समन्तभद्रेण च नाम बो- 


धिसत्त्वेन महासत्त्वेन...अक्षयमतिना च रा.प.227ख 
N20; इ हुव' NaN aaa Aa gaa saa 
QR HN AGA ar graan... KETÄ 
८२९१ ANNIA मञ्जुश्रिया च कुमारभूतेन 
बोधिसत्त्वेन महासत्त्वेन ...अक्षयमतिना च स.पु.2ब 
/2. 

JAA नाः अचलमतिः i. बोधिसत्त्वः - 
gR gE Nala haa’ Naar Ha’ aay ये A AN 
Paraan, A Argan प्रतिभानमतिना 
च बोधिसत्त्वेन महासत्त्वेन...अचलमतिना च स.दु. 
96७/]20 2. मारपुत्रः - पुषक्षडवाठुसा'पयुदणी'पु 
ariga क्षःछु'त'नेक्ष०नि श्न कुश्च 
दक्षिणेऽचलमतिर्नाम मारपुत्रः, स एवमाह ल.वि. 
538/228. 

क्ष विः मूढधीः - aa age १5 
Hog LSAT ANAS] शातकुम्भा- 
त्मकौ भावौ यदा पश्यति मूढधीः | त.स.65%/62. 

वबरमेंसअशुरुय वि. मूढमतिः - DAJANA 
षकः] शगु ० ayaa 
Jaraba ज्ञानविवर्जित मूढमतिश्च बध्यति ए- 
भि अयुक्तचरीभिः॥ रा.प.2375/]32. 

क्षेमा ना. एकाग्रमतिः, AGA: - न 
apige eras saya pale ec fe 
Saary geirg तत्र मारः पापी- 
यांस्तान्‌ स्वान्‌ पुत्रानामन्त्रयते स्म...दक्षिण एकाग्रः 
मतिराह ल.वि.53%/226. 

षावि नाः शान्तमतिः, बोध्िसत्त्व-एगृ धणे 
008) gz 
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हुत भेष ८२०० ayy पर 5. षष्ठे शान्तः 
मतिः...अष्टमे अपायजहश्चेति। इत्येते बोधिसत्त्व 
अभिलेख्याः म.मू.345/44. 

Hera aay <?> ना. सुमतिरेणुः , महोरगाधि- 
पततिः म.व्यु.3426 (585), 

grga ना. चन्द्रबुद्धिः, तथागतः - aan a) 
a TENE NE LN परि'वशिण हेम! Jma gA 
nâg gA A g TIGA AAT मः 
ह| आदर्शमण्डलनिर्भासायां लोकधातौ चन्द्रबुद्धि 
तथागतं पश्यामि ग.व्यू.3475/ 66. 

PAA «वि. Ge FAN ISAT HIN 
Rana मठ oy इति लक्ष्यतेऽस्य सुधियो$- 
भिसन्धिः वा.टी.695/24; अवदातमतिः - JAN 
BSED SEC IE ECL YL) 
भे [३-३१ ३१६९३३५ १| SrA ag 
95|| अवदातमतिप्रोक्ते शब्दस्यार्थेऽपृथकत्वतः॥ 
विशेषणविशेष्यत्वसामानाधिकरण्ययोः | त.स.4क 
/4ा& ° ना. ]. सुमतिः ।, महोरगेन्द्रः - Fags 
Renae पे raan वे ८८ सुमतिमहोरगेन्द्रः 
ग.व्यू04%/93 ॥, उपासकः - Xr rA aA 
ANAT SATAY पश्चेग ISH बैठ ८८, 4 
Swanson तत्र महाप्रज्ञोपासकः सुदत्तेन चो- 
पासकेन सार्ध... सुमतिना च ग.व्यु.38७/39 iii 
रेष्ठदारकः - Jarse graan 
EAE पु agra AAR aon मक्ष 
पब<व'८ तत्र सुधनः श्रेष्ठिदारकः सुव्रतेन च श्रे- 
ष्ठिदारकेण सार्ध...सुमतिना च ग.व्यू.3[8ड/39 2, 
प्रशस्तमतिः, आचार्य: raan Ayras 
विभः E रे ays Saga ऐ 
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परवङ्ग area sa lay ~ वे केर] 
प्रशस्तमतिस्त्वाह - सर्गादौ पुरुषाणां व्यवहारोऽ- 
न्योपदेशपूर्वकः त.प.67 5/ 54. 


Finan Aaryan सुमतिधारणी, 


धारणीविशेषः - Hay पुर धक Agaa 6 
Araia.. पैसा बज दस सुरा बग'षदेणबुद्ष 
८८ अर्थवतीधारणीप्रतिलब्धश्च भवति ...सुमतिधा- 
रणी द.भू.256क/52. 


PAs ना: सुमतिः 7. श्रेष्ठिभार्या - Ray 


ग)'यु मम I SE AY प्सम्‌ S z'a बै वा . छु 'शुु 
ते ब शिक्षामब८'अ' वेक्षः] अहं च कुलपुत्र तेन 
समयेन सुमतिर्नाम श्रेष्ठिभार्या अभूवम्‌ ग.व्यू.653/ 
56 2. दारिका - QIAN NT aH क्षप 
लु NVA HSAs आर्यसुमतिदा- 
रिकापरिपृच्छानाममहायानसूत्रम्‌ क.त.74 द्र.- “१ 
पई IR BVA aaa] gay eaera सुम 
क गुमला मे ककि 
RAHN HUA HA <?> इत्युकत्वा नगरीं गतं 
वा स नृपाय न्यवेदयत्‌। सोशुम्बा ते नदीतीरे तपो- 
युक्तेति मांस लि.पा.]न्मतिः॥ ST. 579/ 4.42. 


क्षक्ष ना. 4. विपुलमतिः, बोधिसत्त्वः 55 


anna पक शेगबापपरकेगवे हू AHS 
प्र... ANURA RE प्रतिभानमतिना च बोधि- 
सत्त्वेन महासत्त्वेन... विपुलमतिना च स.दु.96 / 
20 2. विशालमतिः, बोधिसत्त्वः - Rang 
Jaruna sass यथोक्तम्‌-तद्यथा 
त्रि.भा.[63क/75. 


FAAS ना. दीर्घमतिः, महामात्यः - Raary AN 


शेप लेबायणि| Hataqwrs orgy अथ दीर्घ- 
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a Eee 
मतिर्नाम महामात्यस्तमब्रवीत्‌। अ.क.]48क/68.8. 

gandan ना. सुस्थितमतिः, देवपुत्रः - ga 
gy frq सुस्थितमतिना च देव- 
पुत्रेण U.4.2279/ 20. हु 

न | वि. दुर्मति N ai gA NAAN 
क| स तादृशो दुर्मति मह्य पुत्रः स.पु.44%/77. 

arig तु RVI GANA पा. सु- 
विनिश्‍्चितमतिकौशल्यता-मे NASA 
aa CL aay" ण var हुव सेम y RaQ A RA 
PIGE Lar Gara Fa Naa पु MSSE AA 
गह्‌... शेषम्‌ g Avar GTA ATS 
ठेपरुपनल्लुपायाम == | अथ खलु ते बुद्धा भगवन- 
तो वञ्रगर्भस्य बोधिसत्त्वस्य अनभिभूतात्मभावतां 
चोपसंहरन्ति स्म...सुविनिश्चितमतिकौशल्यतां च 
द.भू.]69क/2. 

क्षक्ष नाः दिव्यमतिः, dara - 5८७८ 
NAVRATA ONG BAA A VY IN TAS 
_. भ कष इष प प्रतिभानमतिना च बोधिसत्त्वेन 
महासत्त्वेन ...दिव्यमतिना च स.दु.१65/20. 

T53 = a] 

JJA «वि: दुर्बुद्धिः- arad PH Ra Ara A 
पर्द दुर्बुद्धिसेवितो ह्येष मार्गः RA.I549/49; 
दुर्मतिः - raga परिकेणुषमेदापरि तेष रे 
पथ RPA CAN AY Ra garancion Agg 
niaga fary g a aA ay अप्रतिपक्ष- 
दोषोपक्षेपादयोऽपि दुर्मतिविस्पन्दितानीत्युपेक्षणी- 
याः प्र.वू.299ष/45; कुमतिः - ST NA HAST 
ra Ray शेषाः कुमतिदुर्नयाः प्र.वा.[345/2.46, 


J rdq oe PEC Wa ints 


दुर्मेधः E Swa fagaras] [R grasa 
UT SH AGA] बालाः सजन्ति दुर्मेधा यथा प- 
ङ्के महागजाः ॥ ल.अ.!75/।37; जाल्मः - WA 
RSW AT RT SATIN HTS NS] [ANIA 
८अ२य,८१5 AIA [गएर STN ANNE 
yada gy गुरा| [aay बैग रू मे है भे 
MHS] शास्त्रोपदेशेः परिमृज्यमानः प्रसन्नतां याति 
न नाम जाल्मः | कर्पूरपूरेः परिपुरितो$पि नोद्वात्य- 
सह्यं लशुनः स्वगन्धम्‌ ॥ अ.क.32%/53.46; «सं. 
L विमतिः - ब्ग ममम asa अम वई] [Ags 
०A१अम'८क'म्‌| विमतिं कलेशमर्षणम्‌। विवर्ज- 
यन्‌... दशैतान्‌ अभि.अ.4४/।.57 2. कुबुद्धिः - है 
पप 8 5 I'A Ra a क द्म क 3 द aga पस 
परणु गज परु'इ| तेषामेव कुबुद्धिदोषमथनी टी- 
का मया लिख्यते वि.प्र.095/], पृ.4 3. कुमतम्‌ - 
पका वैदकैअुगप मठ 0| Arar gy aa 
Bara A abaya कुमतमेव ध्वान्तमन्ध- 
कारम्‌, तस्य विध्वंसः विनाशः त.प.3023/]063. 
वममभ ना दुर्मतिः, देवदत्तस्य राज्ञः पत्नी - कु 
À ay’ aga ar A" na ay" वे yga Ap a’ बै na a 
qg gaar उठ बैग तस्य च राज्ञों दुर्मति- 
नाम देवी चण्डा रोषणी साहसिका अ.श.927/82. 
प्रपछेात किः बुद्धिपूर्वकृतः - gases 
छुः qeg RE agy gar Iy ag gg RE 3 
Tye aang 9a मिल अहेत्वेकहेतुपरिणाम- 
बुद्धिपूर्वकृतदृष्टिचरितानां प्रतिपक्षेण अभि.भा.50क 


/i06I. 
EE SRA बुद्धिपूर्वम्‌ = ध'भ्रुपणुरुखणाकेस 
LR SY talala tG GYA Sagay are 
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व्यवहाराश्च प्रायशो बुद्धिपूर्वमन्यथाऽपि क्तु शक- 
यन्ते प्र.वृ.3238/73. 

Jog ना. बुद्धिकः, नागराजः - ङु sq 
बुद्धिको नागराजा म.व्यु.3289 (577). 

शि i. एकतामतिः - ३८०55 गठण ५ 
मयावी [pry Spagna मठ || तद्ग्राह्मेका- 
र्थताभ्यां च शब्दे स्यादेकतामतिः ॥ त.स.995/88] 
2.- इन एकमतित्वम्‌ = १० लेप पर 
कण्‌] qrara] गौ- 
रित्येकमतित्वं तु नेवास्माभिर्निवार्यते | त.स.99७/ 
88. 

Tegas एकमतित्वम्‌ - AASR A A ASA 
पाठ E GI aaa ws एकमतित्वं च न स- 
da सिद्धमिति दर्शयति त.प.2065/ 882. 

Fawwsass विः असङ्घबुद्धिः, बुद्धस्य-उअष'प 
Fag TATA WSN पर a gar arab 
मेः पे पॉप ये पेत पतेणण पके 
RGA TAIT पर Aer say SINT AY 8८ 
aera al ar arr ate Na aan gaa 
Sagarana एवंरूपं मैत्रेय त- 
थागतेन धर्मचक्रं प्रवर्तितम्‌, यस्य प्रवर्तनात्‌ तथा- 
गत इत्युच्यते... .असङ्गबुद्धरित्युच्यते असक्ताबद्धा- 
मुक्तचित्तत्वात्‌ ल.वि.204¥/307. 

बहर = बुम 

FERA «वि: अल्पबुद्धिकः - Ferg Raney 
TEVA gE ag अल्पबुद्धिकानाम्‌...अल्पकुश- 
लमूलानां पुद्नलानाम्‌ अ.सा.59घ/90; « तं. अल्प- 
धीः - RYTERNA AAAS. aaraa 
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IAI ATS नङ YA] यथा म- 
हत्यां खातायां मृदि व्योम्नि महत्त्वधीः। अल्पायां 
वाऽल्पधीः॥ त.स.8।ड/752. 

FA वि. = IWIN महेच्छः, महाशयः - महे- 
च्छस्तु महाशयः अ.को.206क/3.].3; महती इच्छा 
अस्यास्तीति महेच्छः अ.वि.3..3; द्र. मै क्षेमे 

Faq = JANIN] 

Palsy Fear पा्डुँग्‌ ना. अग्रमतिचित्रचूडः, T- 
होरगाधिपतिः म.व्यु.3428 (58%). 

Haag क्रि बुद्धिर्भवति - grasan ARA 
agga Egga तत्र भिन्नेऽपि तद्बुद्धिर्भव- 
त्येव अभि.भा.7ब/890. 

EE = FOF 

NYA] ०८ सहसा- e e ae aA CaA 
AF ]SV Aan ATS पावैण है GA ga 
6 तत्र पद्ममतिप्रमाणमकण्टकं सहसोत्पन्नम्‌ अ.श. 
762; द्र. JAN 

a वि. मृदुमतिः - ब्वहुवाबमलेअ दुव'पाछै। 
Sa Hard Saka तेकझुर धन्धाभिज्ञा मूदुमतेः 
क्षिप्राभिज्ञेतरस्य तु॥ अभि.भा.३8%/05. 

Jaag «वि. धीरबुद्धिः - पसरे म्‌े ङ्व पह 
पक्ष [पक्षुद॒पाहुमबाकै जुट AEST धीरबुद्धी म- 
हावीरा चिरं रक्षन्ति भाषितम्‌। स.पु.483/85 स्थिः 
रबुद्धिः - Qa Neat gr ga Aaaa. A 
पहुंठ'पर'९बुर अविनिवर्तनीयो बोधिसत्त्वः.. स्थि- 
रबुद्धिश्च भवति अ.सा.2885/63; + ना: स्थिरम- 
तिः, आचार्यः म.व्यु.3484 (595). 


Bie = क्वप्‌ 
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Fagan वि. व्यवसितबुद्धिः - SAASTA 
aN gn gT AAN AAR aaa gaa] ATJ 
व7'शुद' A agra अथ खलु भिक्षवो बोधिसत्त्वः 
कृतनिश्चयः संवेजितमानसो व्यवसितबुद्धिः ल.वि. 
I04%/I5]. 

fanna मतभेदः - Raga gaat yoraryia 
maan pagar Aaga A तदा वादिनां 
प्रामाण्यविषये मतभेदो न स्यात्‌ त.प.2338/938. 

Fan -Aga विस्रम्भः, विश्वासः - समौ विम्रम्भ- 
विश्वासौ अ.को.!87%/2.8.23; विस्तम्भणं विस्तम्भः 
| स्रम्भु विश्वासे अ.वि.2.8.23. 

व नु सहसा - ब सा म 
Rae AA YR ar ANN IS’ ASA GGE 
RAT anga Aa N सहसा बाहुमभिप्रसार्य 
आरामिकसकाशात्पम्म॑ गृहीत्वा भगवतो मूर्ध्नि प्र- 
क्षिप्तवान्‌ अ.श.65%/ 59; द्र. मै 9० 

Fagan सम्मतिः - धमसा'ठ८५0 ढेप पु 704 
"युवर पमनम पर gay सत्त्वो[?सर्वो]देशकं 
करणं मण्डलकसम्मतेः वि.सू.57%/7]. 


ब्वैगहुठ 'पर'छ क्रि सम्मन्येत - पे हुयी गमु 


Pagar gay सम्मन्येरन्‌ पोषधामुखम्‌ वि.सू. 
57क/7. 

रेमुः पाः साम्मत्यखेलागतम्‌, प्रायः 
श्चित्तिकभेदः- म्म्‌ मर ggg | 
<?> [इति] साम्मत्यखेलागता्ते प्रायश्चित्तिक]म्‌ 
विःसू.54क/69. 


ENG = Fa 


धग बुद्धिमत्त्वम्‌ - रे व ८८४5 
33) Avgr a] बुद्धिमत्त्वात्‌ प्र- 
धानस्य सर्वमस्याविरोधि चेत्‌। A 2"/ 47. 

TRAFA = Ñ 

ब्रस रण मर पशैरु८'घ़थ दि: बुद्धिबोद्धव्यरहितः- 
Ba Sapa पशैपएघ॒ण] [मिशन गेम se Say 
DARA. ATLA TYVARL TY] बुद्धिबोद्ध- 
व्यरहितं सदसत्पक्षवर्जितम्‌ ॥ ये पश्यन्ति मुनिं शा- 
न्तम्‌ ल.अ.59%/]07. 

ganiyang arn वि: बुद्धिबोद्धव्यरहितः - 
Fan Roan gate asg asa शयवे 
WR YON बुद्धिबोद्धव्यरहितं लक्ष्यलक्षणवर्जित- 
म्‌॥ ल.अ.।3।क/77. 

Fag «वि. बुद्धिमान्‌ - वापदाक] 
eeatt Al रे भेभेषृ् 
ग] ICRC गा सन्निवेशविशिष- 
टत्वं यादृग्देवकुलादिषु। कर्तर्यनुपलब्धेऽपि यदूदू- 
ष्टौ बुद्धिमद्रतिः॥ त.स.4%/ 59; PASAT INN 
aage BA वयमु AQT A Fara पग? 
RABIN sAI REGE FAJR TARRAT 
agx S तुष्टिविशिष्टां जनयति। बुद्धिमतामत- 

स्तुष्टिविशेषोत्पादनादलंकृत इव भवति सु.व्या. 
30/2; मतिमान्‌ - गैर जैव TIAA [^ 
Raa इम्‌ बुम शमे Balga 
gasa) GEREG AAEN i | शूर्पारका- 
ख्ये नगरे रत्नसञ्चयसागरः। भवो नामाभवत्सार्थ- 
पतिर्मतिमतां वरः ॥ अ.क.2808/36.3; JAVA... 
डन हमव ि८भेन्‌पतिषमर्म्‌ NE] „A 
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RO aaa NS, विंशतिरिमे मैत्रेय आनुशंसा निरामि- 
घदाने ...मतिमांश्‍च भवति शि.स.]89%/7875 धीमान्‌ 
ट्र हुम िणुरंभ मकु म अमष 
Zanan विज्ञप्तिमात्रतासिद्धिर्धीमद्भिर्विमली- 
FAT | त.स.76%/7गा; IRET AANA षे 
८२०] PAN ९म्‌ ८ बोधिसत्त्वो महासत्त्वः धी- 
मान्‌ बो:भू.575/203; प्रज्ञः - शरण सेअ 
Rtg सेप STAC HTS 
गे eq OE D AA AA 
agaga पु ८३|| तज्जाडयं तदसह्यशल्य- 
शलकं न्यस्तं सुहृच्चेतसि प्राज्ञेस्तद्गणितं विचारस- 
मये वेफल्यमेवायुषः। अ.क.0[3/0.23; मनीषी - 
RAAT FSS [ग्रम्‌ अथाः थेषु 
grag [९१५8२7३५०५ Tagan 
Jrad ITA] अखेदसरलो दाता निर्व्याजसु- 
कृतो भवान्‌। अत एव विशेषेण माननीयो मनीषि- 
णाम्‌ ॥ अ.क.235/3.48; बुधः - $वैइवर्केषप्‌र 
aga sy Ray [र SVAN aS ay धनं 
fe लब्ध्वा धर्मेण न कुर्यात्सञ्चयं बुधः | वि.व.20]ष 
/.76 धीरः- इयुकार्डमःयङुम्‌ इम Fay] [म 
AES ey Aaa छा दिङ्मात्रं दर्शितं धीरैर- 
नुक्तमनुमीयताम्‌ ॥ का.आ.325/2.95; + स्र. 5८ 
हुप'बेबष"५०९ धीमान्‌, बोधिसत्त्व:- JIRET ANN 
nadasa g... 5८ुप'क्ेमक्ष८प०,..्रशठ बो- 
धिसत्त्वसामान्यनाम...बोधिसत्त्वः...धीमान्‌ सू.व्या. 
2495/66; «ना. = JARRI धिषणः, बृहस्पतिः 
= बृहस्पतिः सुराचार्यो गीष्पतिर्धिषणो गुरुः । जीव 
आङ्गिरसो वाचस्पतिश्‍्चित्रशिखण्डिजः ॥ अको. 


वि.].3.24. 

Ey) = पनेन] 

गमु वि. बुद्धिस्थः - ब्व गृह ००९१५१ 
B Aangaan $=] जल्पो बुद्धिस्थ एवायं 
बाह्ययोगविभेदतः। त.स.34%/355. 

बमम = कमय 

Faarao वि. विशुद्धधीः - कृष 
Ropar ga aay 55 ay Ra Ray 95 aay दि 
SRR IG Gini Gis वर sya जे ग्रेण परे KAA 
E Etal gy Ray’ ry’ sal RY’ गी ny Ray घे y aÑ aT 5 . 
yray डेन पदे’ ga तेर्विशुद्धधीभिर्वेदविनाशिनो 
नरान्‌ रागांदिपरीतचेतसो रुन्धद्धिः निवारयद्धिः स- 
दैवायं संरक्षितो वेद इति त.प.252७/ 979. 

FRA बि. पटुः मि.को.87ड! 

वशुदपाश्षमश्षाउप anes वि. सर्वचर्यासमन्वा- 
गतबुद्धिः, तथागतस्य म.व्यु.363 (9४). 

नडम्‌ यण शुरु विः विपर्यस्तमतिः - EREGI 
SAJNAS] eRgarayae yas aay fa- 
पर्यस्तमतिर्याति गतिदेशं रिरंसया। अभि.को.75/3. 
Is. 

Waa बरे इत्यस्य स्थाने। 

¥ JRA वि: व्युत्पन्नः ¬ मेर वह्‌ ga 
zanio garg va g बढेका” 
aAa Ag SR Tg न| यथा-व्युत्पन्नसङ्केत- 
स्य घटार्थकल्पना घटशब्दसंसृष्टार्थावभासा भवति 
न्या.टी.4।क/48. 


35*/2.3.24; धिषणा बुद्धिरस्यास्तीति धिषणः अ. ASSN विः चीर्णबुद्धिः लो.को.!688. 
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Hargana वि: अव्युत्पन्नः - नेयहेषवनिव्हनव 
RR aaa वठ बे EREK वहः Fyra 
ayaa ARH ATRAN ALT NANA WS 
aga Hl] तत्र अभिलापसंसृष्टाभासा कल- 
पना' इत्युक्तावव्युत्पन्नसङ्केतस्य कल्पना न सं- 
गृह्येत । योग्यग्रहणे तु साऽपि संगृह्यते न्या.टी.4।ब/ 
48. 

gagas वि. अकृतमतिः - बुभ इड 
म दअ argan nisa- 
ऽकृतमतिरपूर्वाचितशुभः सू.अ.325/ 5. 

Praca नाः अनिहितमतिः, बोधिसत्त्वः - ३० 
हुव'सेमक्ष'पय'उमक्ष'परिपुमायु Bax aga पाये 
BGAN, PAAR C IAG जननी ...यथा च मेत्रे- 
यस्य बोधिसत्त्वस्य, तथा... अनिहितमतेः ग.व्यू. 
268ब/347. 

Fog क्रि बुद्धिर्न भवति - organ 
gagana g aay a aay s यत्र चान्यानपोह्य 
धर्मान्‌ बुद्धया तद्‌बुद्धिर्न भवति अभि.भा.7ड/890. 

Frags = eR] 

J Tagga विमतिः = Perna पेट a भ 
aga परिहेठ पुशुरुप ङे Fr aqars'e 
agga है गण पर Say PERII aaa Sera 
अतस्तदर्थ विमत्यधिकरणभावापन्नग्रहणम्‌ | वि- 
विधा मतिर्विमतिः, विप्रतिपत्तिरिति यावत्‌ त.प. 
677/53;, विप्रतिपत्तिः - गर्दे न्‌ १ मः भ 
agga यागेऽपि विप्रतिपत्तिईश्यते तःप. 
2497/973. 


Taggad हेग रु शुरु वि: विमत्यधिकरण- 


Fagra - Palys 


भावापन्नः - दे प्षाठपेदिर्देठ पुव aga पि 
ढेग JSN अतस्तदर्थं विमत्यधिकरण- 
भावापन्नग्रहणम्‌ त.प.67%/53. 

Fraga विमत्यधिकरणम्‌ - 5954 
NINJAS IRR "वामभि 
aag A aga qaaa RRC 5६४ 
Rag Ba ० argia Aaaa 
विमत्यधिकरणभावापन्नं बुद्धिमत्कारणपूर्वकम्‌ त. 
प.]66ख/52. 

FA = FAA 

Fara अमतिः - Para ANAA FED 
caga भेनस Forge geo ay उः 
AAR S| अमतिः अज्ञानम्‌, कुत्सिता वा मतिर- 
af: | संशयः, विपर्यासश्चेति यावत्‌ त.प.3505/ 
49. 

भेदि अबुद्धिपदम्‌, अष्टोत्तरशतपदान्त- 
गतपदविशेषः - RBar aa ag ag Ag F495 
दवण ELAK TAGA bilai GE talia R 
AVS E GLANS Aasa A 
TRNAS HS कतमद्भगवन्‌ अष्टोत्तरपदशतम्‌ ? 
भगवानाह-उत्पादपदम्‌, अनुत्पादपदम्‌... बुद्धि- 
पदम्‌, अबुद्धिपदम्‌ ल.अ.685/7. 

Braga egie- Fara पु व्णरवैगज] 
geag Aa] इति दुर्मतयः केचित्‌ 
कल्पयन्ति समाकुलम्‌ ॥ त.स.72 /6755 मन्दधीः- 
वा a EE पेत पमा? 
grig ये की gararaz ये बाल्यशरी- 
रमनुजन्मानस्ते मन्दधियः, महाशरीरास्तु पटुधियः 
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त.प.94४/642. 

गढ भेन वि. अप्रमाणबुद्धिः बुद्धस्य - JAVA 
aaga शर्म ० 
मे दे बिम गतेगुण थे 
पविम TATA AT ga .. बेन भेन्‌व'वे् 
gay एवंरूपं मैत्रेय तथागतेन धर्मचक्रं प्रवर्तितम्‌, 
यस्य प्रवर्तनात्‌ तथागत इत्युच्यते .. .अप्रमाणबुद्धि- 
रित्युच्यते ल.वि.204%/307. 

वगम बि.मन्दबुद्धिः - Ira वठ कअस'ण'ळे| 
बालानां मन्दबुद्धीनाम्‌ ल.अ.8।5/28; दुर्मेधाः - 
araga an | aSa छु Rave aka पर 
TATA... AT... AVIA g- 
रधिमोचा सुभूते प्रज्ञापारमिता अनभियुक्तेन.. दुर्मेध- 
सा अ:सा.।64ब/94. 

Jara कि. गम्भीरबुद्धिः - है मैजेंण परे'छु८ 
हुप'जेगष'सपद.. As VALAIS अविनिवर्तनीयो 
बोधिसत्त्वः... गम्भीरबुद्धिशच भवति अ.सा.288४/ 
]63. 

JASS रवि. सुमतिः - Paar मष irga 
पैन parana इमेज कै] | BNA RN 
SPYING] अतीन्द्रियार्थविज्ञानं पूर्वोक्ताद- 
नुमानतः। मुनेः सुमतयः पाहुः त.स.260/09]; सु- 
धीः - कृंग'पर ऽन 35 Raga] RGEC) 
AR Ae Say] विमृश्यकारिता पुंसां सुधियां wert प- 
दम्‌ ॥ प्र.अ.66०/56; सद्बुद्धिः - PAGEL Cl 
iE DIN Aigara Aan [Saran 
SE (000000 विधाय 

न ब्रणं कश्चित्‌ तत्पीडोपशमात्‌ सुखम्‌ | पुनर्वाड- 


छति सदुबुद्धिरबुद्धिस्तु तथा सति il W.37.8/iI9, 
महाधीः - Fara Baars aby jabs wr 
व मव'ी्ुःअभिग्‌| इत्येतत्‌ प्रकृत हतर तत्र 
चाहुर्महाधियः ॥ PAISIE/ 8; «ना. 4. सुमतिः 
i. देवपुत्रः - RS FDS H 
AIRAA ARE ERELLO R] 
कालेन त्यक्तविग्रहः। सोऽभवत्सुमतिर्नाम देवपुत्र- 
श्चिरं दिवि॥ अ.क.82%/62.00 ii. प्रधानामात्यः 
- aa'aa NR paparaq 
बग्छ भ STOP सबब [व 
AAS aT gray स कदाचित्सभासीनः सुभा- 
षितकथान्तरे। सुमतिः सुमतिं नाम प्रधानामात्यम- 
ब्रवीत्‌ ॥ अ.क.27ब/53.8 2.सुधीः, उपासकः - 
Farag grays न| पणे ङ्न में पवष बेल 
sa [ते मै Ag Iragar] [Sse 
RLS oan AA] काश्यपस्य सुधीर्नाम शास्तु- 
रासीदुपासकः। तत्प्रसादाप्तपर्याप्तशिक्षापदप्रसन्न- 
eff: Il अ.क.88%/80.84 3. सुबुद्धिः i. मारपुत्रः - 
Agan Asg Irar उने रण ve सघ... 
पाय t H Ma ENEG DE aa DAGE 
मारः पापीयांस्तान्‌ स्वान्‌ पुत्रानामन्त्रयते स्म...द- 
क्षिणे सुबुद्धिराह ल.वि.!52क/225 ॥ श्रेष्ठिदारकः 
- तेथे gy yang बर्ण किदे HAA OS 
q aqqan ean, Masses तत्र 
सुधनः श्रेष्ठिदारकः Yas च श्रेष्ठिदारकेण सार्थ 
...सुबुद्धिना च ग.व्यू.3।8ब/39. 


PARKS नाः सुमतिशीलः, आचार्यः। 
वेब्‌ घ॒ वि. सुबुद्धिमान्‌ - रुप पन बगर 
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Haag ase <म्‌ विक्षि स्वोत्कर्षणं 
च नो कुर्याद्‌ गुरु शिष्यः सुबुद्धिमान्‌ ॥ वि.प्र.9२/ 
3.3. 
मरे 
Haas नाः सुमतिसिंहः, आचार्यः - है पशः 
केके ARAN [शुर भवि वेय" 


मया सुमतिसिंहेन ग्रन्थिता बलिमालिका ब.मा.6!४। 


= ğa बष्ण 


FARR = सबद 

Fyahasg विः बौद्धार्थविषयः - ०७८ भ श्नु 
maun (Saye ay SAA TA] मुरुम 
Ravages) [९३5 बगे wor ag चम्‌ 
अतीताजातयोर्वाऽपि न च स्यादनृतार्थता | वाचः 
कस्याश्चिदित्येषा बौद्धार्थविषया मता ॥ वा.टी. 
06*/70. 

Foragary = Fg 

Foragapaa gars प. बुद्धिप्रवेशाकारम्‌ - aN 
परिहसि पहुद 5 है| AF है| दुम्‌ ङम 
LHR, भवष्यति ANAS अशीत्याकारं शरु 
तम्‌। तद्यया-छन्दाकारम्‌....बुद्धिप्रवेशाकारम्‌ शि.स. 
I07¥/I05. 

Fortin किः बुद्धयारूढः- देशु 
हे्षःु'रप्ण'वरइः वकित ah aasa हे 
थिन Ra Sarg केश ry 93 वषाः an धिम्‌ 
क| सर्व एवायमनुमानानुमेयव्यवहारो 
धर्मधर्मिन्यायेन प्र.वृ.2628/2. 

TAg सुविशुद्धबुद्धिः, तथागत- 
माहात्म्यभेदः मि.को.3३ब। 


वृष छ त - 


Faas - aR 


Fanara «वि: पटुबुद्धिः- agga गुश्याप 


युनीते ३ 
पटुबुद्धीनां स्यादश्वाजानेयवदिति भदन्तः अभि. 
भा.26क/725; पटुधीः - FRU \rT™Araaaa 
- Mala al: lcs nln nd श्म a 
ayare ये बाल्यशरीरमनुजन्मानस्ते मन्दधि- 
यः, महाशरीरास्तु पदुधियः त.प.949/642; + सं. 
बुद्धिपाटवम्‌ - दे था गे Frasers gs] देरि यण 
BAN ATI AC] E RAIG GEG iI hi 
ungar y Yaan तत्र बुद्धिपाटवम्‌, तद्वास- 
नाभ्यासः, प्रकरणमित्यादयो$नुभवात्‌ प्र.व्‌.278 7/ 
20; ० पा. धैवतः, स्वरभेदः - निषादर्षभगान्धार- 
षड्जमध्यमधैवताः । पञ्चमश्चेत्यमी सप्त तन्त्री- 
कण्ठोत्थिताः स्वराः॥ अ.को.425/.8.]; मोक्षं UT- 
वतीति धैवतः | धावु गतिशुद्धयोः अ.वि.].8.]; म. 
व्यु.5033 (76७). 

aa * ASS] 

नुत « वि. स्तिमितः - SAR 
nagara g ARAA Ta ANS अर्ढम्‌ 85 

pagr वटे'ब्षैरहेग रप पहेग, TE 
qa शरीरविकारात्‌ विश्लेषादि नाम न। ?विषश्- 
लेष्मादिना मन]स्तिमितादिलक्षणो विकार इत्या- 
श्रयाश्रयिभावः प्र-अ.573/65; विमूर्षिछितः - 85, 
COPE CRY: [ऽम्‌ 
Jarga NANN] मामेषो- 
$ञ्जलिस्ते कुरु वीतशोकम्‌ ॥ fet.a.2i5/.925 
, स॑ अपस्मारः - युष यथुष शै aq gaya 
Ag 9] प्रधमः. ज्ञेमव क्वेः काये 


बहवः कायिका आबाधाः | तद्यथा-गण्डः.. ,शोषो$- 
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पस्मारः श्रा.भू.308/77. 

IARA विः समुपरुध्यमानः - SASS 
agar vaig केम WER ASMA जुर मे 
सु ang] विषवेगमूर्च्छापरिगत इव समुपरुध्य- 
मानचेतास्तत्रैव निषसाद जा.मा.569/65. 

ARIRAN किः भयविषादविद्दलः - XYI 
aER ANAT छक वर वर बुरे Aaya 
Saggara gy ayy क्ष'५ दृष्ट्वा च 
परमभयविषादविहृलाः सुपारगमुपेत्योचुः जा.मा. 
8३६/96; विक्लवीभूतः- पप्पु उण भे कु RNR 
0000 EY ara ray say परे 
agaran ATA ARAL युर" वडवामुख- 
मुपेता वयमिति त्यक्तजीविताशा मरणभयविक्लवी- 
भूतमनसः जा.मा.84%/ 96. 

बैठ = AA 

वनेन UL] 

JIN + स. अमात्यः - EVE "गुण बम 
EE [Barnu पाम विष N SCT 
यक्ष aSa ने SN] [शभः श" Ae Aa maa खु 
प&ण|| धीमानमात्यः प्राप्तोऽथ कृष्टो वैशालिकै- 
गुणेः। पूजितः प्रणयाचारैः सङ्घमुख्ये पदे स्थितः॥ अ. 
क.]7735/20.2]; मन्त्री धीसचिवो$मात्यः अ.को. 
I85/2.8.4; अमा राज्ञः समीपे वर्तत इति अमात्यः 
अ.वि.2.8.4; परिणायकः - प्वेरठ वदः झर, 
Se FT RNS HGR Sopa ag ey nas 
PTAA SVN Agana यथा चक्रवर्तिनः परि- 
णायकरत्नं चतुरङ्गबलकायमुपनेतव्यं चोपगमयति 


YPa.228"/39; सचिवः - gage hs 


FRNA RAN] दृप्तस्वभावाः सचिवा नृपाश्च 
जा.मा.26%/3॥ राजमात्र:-५ jN 
म देम] राजा अयं भेष्यति राजमात्रः स.पु.44७ 
/77; दण्डनेता - GVH) बग वाया शष 
Naag Aa शैबठ vara sia sy रा- 
जानो दण्डनेतारो व्यावहारिकाश्च अर्थत आसंवरि- 
काः अभि.भा.875/64॥ प्रकृतिः - Iar AN 
AQ aaa AHA FAN YAH TSA दे परे व 
AGU] न्याय्ये वर्त्मनि योजिताः प्रकृतयः सन्तः सु- 
खं स्थापिताः ना.ना.226क/]]; ० ना. = 959 मन्त्री, 
बृहस्पतिः 4 PRN IAAP रु Haag TS 
gan a qaaag 7g FTAA शरव सुरया 
Fan gnaqanagn || सौम्यो बुधः, मन्त्री बृ- 
हस्पतिः, NA शीघ्रचारे उदितः सन्‌ पूर्वार्धे प्रभवति 
बलवानिति वि.प्र.208/।.84. 


Jya A महामात्यः - Ran yaaa aca 


è| Araryan गीष | Ad 
BAS गद ag गुण aq raaa gA 
YAK] ततः प्राप्ते महामात्ये रजकेनापि तद्भया- 
त्‌। वस्त्रभारान्तरगतः परित्यक्तस्तटान्तरे॥ अ.क. 
[28ख/66.42; अग्नामात्यः- VAN SH FAVA AG 
पतिः. ब्वेमे'मस ङ्गम ळे मेर an 5 aga] 
सदा भोन्ति...अग्रामात्याथ चामात्यः सत्त्वानां हित- 
कारणात्‌ शि.स.]755/]73; अमात्यमुख्यः = त 
IGN ENN 3 मस क्ष)... gaan gra 
अथ तस्य राज्ञः...अमात्यमुख्यस्तं राजानमित्युवाच 
STAT; पौरमुख्यः - jr मेश Ha tay 
Reg sr iaeia R| sgn ea सथ अथ 
तस्य राज्ञः पौरमुख्यस्य दुहिता श्रीरिव विग्रहवती 
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जा.मा.725/84; महामात्रः- FAIA IN VN 
कुष'वति| [ग्‌ रुण' शुरु exes aay [शुः 
वर्ग केग Aarya जैव गुश yyy 
देवदत्तो5पि निर्गत्य राजसौहार्ददुर्मदः | प्राह हस्ति- 
महामात्रं हारं दत्वाऽस्य तोषणम्‌॥ अ.क.24!क/28. 
[2; राजमहामात्रः - Aan Sg jalar yA 
t वगः यकः विः ये सत्त्वा राजानो 
वा भवन्ति राजमहामात्रा वा अधिमात्ररौद्राः बो.भू. 
g9%/II4. 

Fae anager nag aRargaray Iqa 
SUC ata bl वि. सर्वार्यश्रावकामात्या- 
वलोकितमुखमण्डलः, बुद्धस्य - उमक्ष'प'दे AGA 
गेण wanrni गए व हमाय'वरि ag ax 
ते Aaea ने वन igs es म 
BART ATA ASAT - 2) कपिम 
घमक्ष'र८' Jar gars Roe aay gare gal 
gay एवंरूपं मैत्रेय तथागतेन धर्मचक्रं प्रवर्तितम्‌, 
यस्य प्रवर्तनात्‌ तथागत इत्युच्यते .. 'सर्वार्यश्रावका- 
मात्यावलोकितमुखमण्डल इत्युच्यते ल.वि.205 / 
308. 

Hee Rees ० पा: परिणायकरत्नम्‌, रत्नविशेषः 
- Zgaga.. पे र्यके. वमे 
दये सप्त रत्नानि... चक्ररत्नम्‌... परिणायकः 
रत्नम्‌ का.व्यू.208%/266; + सं. राजामात्यः म.व्यु. 
3676. 

Fake grew वि. अमात्यगणपरिवृतः 
i Raa gare देख He गवर पुर पडका 
HRSA ततो राज्ञा अमात्यगणपरिवृतेन तन्नग- 
रम्‌ अ.श.40क/35. 


Jaag अमात्वतरः- ayaa 
aan Irig SIDG RRR RRNA 
JA वनषण्डेऽमात्यपुत्रपरिवृतः क्रीडति रमते 
अ.श.0०/00; SAHA HAIN ST शैवम्‌ 
s] Ja दवि g gaan पर्णेषु पर्ष 
चन्दनः सर्वालङ्कारविभूषितोऽमात्यपुत्रपरिवृतो अ. 
श.64क/56. 

Haass अग्रामात्यः - मः बवे 
aN HAAS 9२9८ अमात्यैः पुनरपि 
सम्भूय अग्रामात्यः प्रेषितः FA. 5697 .45. 

JAREN अमात्यगणः - नेमक्षकुष््व नेशन्‌ 
Ha soar Yar ahs सवर, yang arty Ən 
अथ तस्य राज्ञः पर्षदि निषण्णस्यामात्यगणपरिवृ- 
तस्य जा.मा.9%/8; मन्त्रिगणः - JVA रग रे 
ढॅणुष'णैक'प्षूर'प"छु'पु कोइराज इव मन्त्रिगणप- 
रिवृतः अ.श.57 3/ 49. 

प्रगपरिडॅगुकषाणिक्षपत्रेरप वि. मन्त्रिगणपरिवृतः - 
Raa ETE Cein E al aya ASA क्ष 
Jaara g अथ भगवान्‌...कोइराज इव मः 
न्त्रिगणपरिवृतः अ.श.57 5/ 49. 

X सविहग EIG EAGEN वि. अमात्य- 
गणपरिवृतः- गे अथव grga.. मेदि 
Sa argar@a rang BAA TSN LA AHN 
कमर RED राजा प्रसेनजित्कौशलः ...अमात्य- 
गणपरिवृतो येन भगवांस्तेनोपसंक्रान्तः अ.श.]0 * 
/00. 

बगल yee. अमात्यत्वे नियुक्तः - XA 
Rag विकुन रक arsy garga 


= 
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ब्रुमर] तानि चाष्टादशामात्यपुत्रसह- 
सराणि सर्वाण्यमात्यत्वे नियुक्तानि अ.श.2395/220. 

Aaya धीमत्ता - Tags 
जज हिरण arya २२ मदम सर्वज्ञान्‌ पु- 
रुषानाहुर्धीमत्ता तैः प्रकाशिता॥ त.स.]2%/]046. 

कुम बुद्धिसन्ततिः - COTE भभु 
| sR a gA गे] अहो 
सुपरिपक्वा अस्य बुद्धिसन्ततिः, स्ववगतः संसार- 
दोषः अ.श.2768/254. 

Hanan पा. बुद्धीन्द्रियम्‌ - सागरे Ay 
JA. AeA aa] FACTS a 
5३5८३२ अ४्‌95७ब्‌॥ प्रधानाद्‌ बुद्धि प्र 
थममुत्पद्यते... पञ्च बुद्धीन्द्रियाणि श्रोत्रत्वक्चक्षु- 
जिहदाप्राणलक्षणानि त.प.47%/ 2; धीन्द्रियम्‌-ने- 
त्रादि धीन्द्रियम्‌ अ.को.39७/.5.8; धियः साधन- 
मिन्द्रियं धीन्द्रियम्‌ | नेत्रत्राणरसनत्वकश्रोत्रपञ्च- 
कस्य नामानि अ.वि.].5.8. 

Jana पञ्च बुद्धीनिद्रियाणि- ]. ठप श्रोत्र- 
म्‌, 2. पणुक्ष'प त्वक्‌, 3. भेष चक्षुः; 4. & जिह्वा, 5. 
है प्राणम्‌ त.प.]47क/2]; मःव्यु.4555 (7]क). 

Aes बुद्धिपदम्‌, अष्टोत्तरशतपदान्तर्गतपदवि- 
शेषः - परेमा gs ANN Seay ET छुः यणु 
है| asarga ९८ गी y aa" yar a] i" na 
An ॥ 3 aa Say coe जुषि zc ra 5 
ASOT AS कतमद्भगवन्‌ अष्टोत्तरपदशतम्‌? भ- 
गवानाह-उत्पादपदम्‌, अनुत्पादपदम्‌....बुद्धिपदम, 
अबुद्धिपदम्‌ ल.अ.68%/]7. 


Pasay eR बुद्धिलक्षणम्‌, qè स्वरूपम्‌ - 


TAT TART पर RATT BS 
उठ जग paraa KA 9०] Aara 
FR asg gy say व्यावृत्त्यनुगमात्मानमात्मान- 
मपरे पुनः | चैतन्यरूपमिच्छन्ति चैतन्यं बुद्धिलक्ष- 
णम्‌॥ त.स.0%/2]. 


aA = JJ 
शुर fe बुद्धिर्भवति - १९8२ ATryn 
anana Arar ayy अतस्तेषां तत्र नि- 


्वाणबुद्धिर्भवति ल.अ.28%/74. 
ANANA इस विः बुद्धिगम्यः - AILIN 
ay Aaa ay AAS NAY saang ’ ng aaa, 


हे यथास्थूलमिदमस्मद्बुद्धिगम्यं दर्शितम्‌ अभि.भा. 
95*/23I. 

Ragga a वि. बुदधिग्राह्मः - EVK] 
DORIC K CVC LAr BRIS MIE tale 
ayaa esas किं पुनर्ये धर्मा अरूपिणो बुद्धि- 
ग्राह्माः अभि.भा.64७3/88. 

ROG "वि. वशः - तेर मक्ष'ऽ बम San] 
Ainar sara can aay एवं परवशं सर्व यहशं 
सोऽपि चावशः। बो.अ..5ब/6.3]; अधीनः - ZAI 
RAR] नि: JANA ASAAN] प्रत्ययाधी- 
नः श्रावकोऽपि ह्यर्हस्तथा A. 37.857/54; आयत्तः 
S Barania kg AA] jausr 5a 3 
RSNA पुत्रलाभं गृहपतेः कर्मायत्तमचिन्तयत्‌ 
॥ अ.क.76ख/62.34; ० सं. L. अधिकारः - षवि 
Rew Gyaqeray [पुर भेद नगै 
RAS Arar haya षष्‌ [कुम्‌ क्षमिन्‌ 
aaia Aa नाधिकारेर्न सत्कारैर्नालङ्कारैन भो” 
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जनैः | विना पुरुषसम्भोगं भजन्ते ललनाः सुखम्‌॥ 
अ;क.23।स/89.।28 2. = 359X इन्द्रः, स्वामी - 
षत gery थम पुर... सर्के GA TNS 
८८ सद्धर्ममाययौ श्रोतुं कोसलेन्द्रः प्रसेनजि- 
त्‌। अ:क.3473/46.9; STAN HIST IGA 
ठे] Sas THT हु वप हृष्टः प्रणम्य 
नागेन्द्रं ययौ प्रवहणान्तिकम्‌ ॥ अ.क.354७/ 47.4 
अधिपः - IR UR g Raraga] [मक्षु भेष 
अर्ढम aa UA] सुराधिपाधिकः कोऽपि प्रभावो 
विस्मयावहः। अ.क.46%/4.2; AVARAN Â) 
AER पणुबावि'पुपर मे Raa 3 मोक्षाधिपं वीर्य- 
मिन्द्रियेषु q.car.208/ ll; पतिः - FAN बुध 
थेन Aaa aera] iar agar मुल्य शुः 85] 
तत्फलादाप्तवान्‌ राज्यं स्पृहणीयं मरुत्पतेः ॥ अ. 
क.46क/4.2 3. = 55549 ईशः, ईश्वरः - 55 
पतिग मे IRN रम्‌ SN" मु पङुं पै" दुध 
BR aA वःप कुः प्रतक्ष AR AGAG To 44 
[३८९ प्रकृतिः साइबपरिकल्पित॑ 
सत्त्वरजस्तमोरूपं प्रधानम्‌, ईशः ईश्वरः त.प.]42 7 
[3 4. दस इन्द्रियम्‌ - AAN ARAA 
qyr piaig] मो- 
हेन्द्रियरुचित्रैधात्‌ तिसरः स्कन्धादिदेशनाः ॥ अभि. 
को.2७/.20 5. = ९८११ वशित्वमू-इग VAN 
ar RR Aa पविः Bx पर HIN YAS पर हुए 
पक्ष बज वर वुः मे| शेषेषु वशित्वलाभादन्तरा 
व्युत्थानं प्राप्नोतीति दोषः स्यात्‌ अभि.स्फु.76 / 
926; आधिपत्यम्‌- शब्‌ ठेद मर वी शैश परे 
Bay [बैठ वेदाधिपत्यतो जातेरिति चेत्‌ प्र.अ.।4 / 
l6; स्वामित्वम्‌ - पुषापेरयाकुक्ष'परस्युरय<णे 


RAR - KAR 


erg yas oa EGIAN 
है| AGAIN Aa Nagy] तत्रैव भवतो$- 
प्येवं स्वामित्वानपकर्षणम्‌ | न युक्त यदि तस्यापि 
क्षणिकत्वं समस्ति न॥ त.स.94७/838; विधेयता - 
केपरिष्पुराधक'श्ष'पु८त| Aan Iraga शव 
कप्पा a L ty वर aon prasa 
पुर स्पा हु वहन्तं महता दोष्णा क्षमां चि- 
त्तेन च क्षमाम्‌। प्रययौ साभिलाषस्य विस्मयस्य वि- 
धेयताम्‌॥ अ.क.23क/3.43 6. दीक्षा - ATAA 
RAR aN HANA Nan aga Astara 
हेप RETR TAR IAG Ba] [NAN 
८5८ [sa धुर] §= a ay शिक्षादीक्षाविनिर्मुक्तो 
लज्जाकार्य तथैव च | सर्वभावस्वभावेन विचरेद्‌ 
योगी महाकृपः ॥ हे.त.7ख/20 7. तन्त्रम्‌ - FON 
सम ह'णकैग A Reap पा बेस 8 Ranun 
ग्रेस [युवः भेन Rar an 
हमयर cam] बुद्धया विवेच्यमानं हि न तन्त्र ना- 
पि कल्पितम्‌। निष्पन्नो नास्ति वै भावः कथं बुद्धया 
प्रकल्प्यते ॥ ल;अ.723/.32 8. WTA: - म रय 
Paw ae हद प तवकश वनगे 
| Fees HARE अप्रगमो मृतका- 
लस्वत्वसम्पादने धनिनः । प्रगमो गृहस्थस्य वि.सू. 
687/85 9. निषेकः, गर्भाधानविधिः - उपाध्या- 
योऽध्यापकोऽथ स निषेकादिकृद्‌ Te: A.T 
/2.7.7; गर्भाधानादिकर्मकर्ता गुरुः स्यात्‌ अ.पा.2. 
7.7; ० पा; 4. अभिषेकः - aber aa ran aby 
ठम्‌ aa aa पते दव बैठ! धरे व हद! RA 

झ्ष'य'८८ लौकिकलोकोत्तराभिषेकदानस्वभाव- 
per PELE /I, पृ.4; सेकः- ASS 
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पन E Eei NE AAN] NERA 
maA nan un g arag aa gel स 
शून्यतामार्गभावनार्थ सेकेन संग्राह्मः कलशगुह्यादि- 
केन वि.प्र92४/3.4; भेगब्उठ garry परस पुष 
Say RARITIES aT 
marga [Awa वसद AEA S] 
सेकं चतुर्विधं ख्यातं सत्त्वानां सिद्धिहेतवे | सिच्यते 
स्नाप्यतेऽनेनेति सेकस्तेनाभिधीयते ॥ हे.त.!7%/ 
54 सेचनम्‌ - HUNT ANAS 
[नीनमः मे, jaca मिया 
Jra eva भक्ष] आचार्य गुह्य 
प्रज्ञा च चतुर्थ तत्‌ पुनस्तथा। आनन्दाः क्रमशो ज्ञे- 
याश्चतुःसेचनसंख्यया ॥ हे.त.]7%/54 2. वशिता, 
दश बोधिसत्त्ववशिताः - रुपरणर'फेहैए'णश्ष'पप८ 
S A EIA पु मैट गे] वशिता यथा तत्रैव 
दश वशिता निर्दिष्टाः सू.व्या.2275/37; Forays 
३8२5८ हुपः्षभक्षrयतिःक्ष Ag Vara 
JENNE ARARNAR तत्र य- 
तोऽष्टम्यां बोधिसत्त्वभूमौ वर्तमानः सर्वधर्मवशि- 
ताप्राप्तो भवति र.व्या.75ड/4; द्र. RASS] 3. 
वश्यम्‌, कर्मभेदः - RRA T णु 
Aa EGES GE EEE aa 
ar Saar aR SAG थाश EHIC 
SAARE इह प्रथमं तावदेकवीरमात्मानं काल- 
चक्र भावयेच्चतुर्विशतिभुजं शान्त्यादिवश्यादिक- 
मणि वि.प्र.6ड/4.56; «उप. विधेयः - ATAT] 
AA दहु 3८8८] Pga g g agaaa 
à] [मर EES parara 
ANED त॑ कातरतरोदभ्रान्तनेत्रै सङ्घोचिताङ्ग- 


कम्‌ | दृष्ट्वा दयाविधेयो$भूत्सहसा पृथिवीपतिः | 
अ.क.375/55.]; o= SANS] 

naria amg- Aan ANG AS Aa अशुक 
तस्य वशात्‌ सारूप्यसामर्थ्यात्‌ न्या.टी.46क/82; 
बलात्‌ - Sgr garga gags saan ha 
AGUS Agus यथा शब्दासिद्धावपि वस्तुबलात्‌ 
साध्यसिद्धिः प्र.अ.4।ब/47; अनुरोधात्‌ - ay AR 
ays gagag शी acs waga arag 
8 अभावव्यवहारस्तु वासनानुरोधात्‌ क्वचिदेव भ- 
वति प्र.अ.5ब/7; अनुवृत्त्या - JIV JVIX... 
SIVA HAE Har aga मे' मक्ष' J कैद वेक्ष 
qara agana Yay गा age SAXI] 
अथस राजा...मदनानुवृत्त्या कुत्र देव्य इति शयन- 
पालिका: सभृक्षेपं पर्यपृच्छत्‌ जा.मा.467क/393. 
RARAS दश वशिताः - ।. SARAR आयुर्वशिता, 
2. Aan Anan चेतोवशिता, 3. णे'छु८श८्ुप८ प 
रिष्कारवशिता, 4. थीः कर्मवशिता, 5. मै 
anan उपपत्तिर्वाशता, 6. NAVARRAS अधि- 
मुक्तिवशिता, 7. Jg aa Ian प्रणिधानवशिता, 
8. gaga Daan ऋद्धिवशिता, 9. ढेप 
धर्मवशिता, ।0. षे'ते्ष'ऐ"८८ ज्ञानवशिता द.भू. 
457/46. 

nangan चतुर्धा वशिता — I. garax â 
हुम य निर्विकल्पवशिता, 2. वैद ४ 
शु'पण'प'थ'मयष' क्षेत्रपरिशुद्धिवशिता, 3. भे 
WAIL ज्ञानवशिता, 4. पञ्च दामन कर्म- 
वशिता म.भा.9७/75. 

KARA वशात्‌ - Asana गर्ग 
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Garang aĝa लज्जावशादिव भृशं वि- 
नताननैव 3.7.8/ 5.47. 

RAR a fe. अभिषिज्चतु - AVARET YI 
नुग FAVHVAT पः ANAS HA 
Sy भवन्तः शीघ्र कुमारं राज्याभिषेकेणाभिषिञ्चत 
वि.व.!565/].45. 

LS) = RAR eager 

प्रवकः क्रि.ा. अभिषिञ्चति - 5853955 
SS Baia Raa garter ga 
ARIS AAAS मूर्धन्यभिषिञ्चन्ति वशवर्ति- 
चक्रवर्तीन्द्रराजवत्‌ ल.अ.95घ/42; सिच्यते - È 
BRAN ALAN HN BN IRET IVAN 
RAR SAN] [वश्‌ Argana anA] 
| Rar gq Irana] यथा बुद्धैरतीतै- 
स्तु सिच्यन्ते बोधिपुत्रकाः | मया गुद्याभिषेकेन सि- 
क्तोऽसि चित्तधारया ॥ हे.त.299/98 2. अभिषिऊ- 
चेत्‌ - TIE RIE IE ILA iia] 
qT बच gay पुनर्मङ्गलगाथां पाठयेद्‌, अभि- 
षिञ्चेत्‌, मार्गशोधनं कर्तव्यम्‌ स.दुः।!४/।76; °= 
FARING] 

RAR RANG] "कक्ष अभिषिच्य - CCE 
argan A [बिंद मवि a ठे%०९म AT] [उप 
graig aa gaa] ETISKA 
पुर] यातायां स्वपदं तस्यां प्रभाते वसुधाधिपः। 
प्रत्रज्याभिमुखः पुत्रमभिषिच्य शिखण्डिनम्‌ ॥ अ.क. 
३।र/40.48; Ra guar धुव gra र 
ANAM ततो राजा ज्येष्ठं कुमार राज्येऽभिषिच्य 
अ.श.!08/98; सिक्त्वा - F टयम रपु 
sga SSR यक्ष वड] [AR 


TNA ATT NAA RASA aaa बुध 
घ'वइम| षोडशाब्दां कुलीनां वा रूपयौवनमण्डि- 
ताम्‌। आदौ सुशिक्षितां कृत्वा सिक्त्वा साधनमार- 
भेत्‌॥ वि.प्र.62७/ 4.]0. 

RAR AAV AGA क्रि सिच्यते - SIVANA 
GUST HTH aga] निरञ्जनो बुद्ध- 
करैश्च सिच्यते o.30.9/7/I64; अभिषिच्यते - 
Fraga sg मे Wag] [Aas ब'द्व८ 
AAR gay एतद्विभावयेद्योगी महापग्मेइभिषिच्यते 
॥ ल.अ.!72%/]30. 

Raraga Sn क्रिः अभिषिञ्चस्व - TAVIS 
स Raney प्रवेश्य चाभिषिञ्चयध्वम्‌ स.दु.]249/ 
222. 

RAR AN क्रि. अभिषिञ्चतु - RTA 
सुवदवञ्जुरुमु पर्थ o aia पुर पर niara 
garax S's अभिषेकमनुनाययेत्‌-अभिषिञ्च- 
न्तु मां कायवज्रधरा इति वि.प्र.57%/4.]00. 

RAR AAA SS अभिषेकवती, बोधिसत्त्वधारणीवि- 
शेषः म.व्यु.747 ([7क); मि.को.065। 

FARANTA «स॑: l. अभिषेकः- ava Varga 
RAS AANA [वश्व ्षिमभम्‌ डेक 
भद्विभ] ततः समाहूय स देवदत्त राज्याभिषे- 
कप्रतिपन्नचित्तम्‌। अ:क.]99%/22.65; वि.व.]568 
(.45 Rar RRA ANS AA SIS AAAS कु- 

: वि.त.29घ/4.; सेचनम्‌ - पप 
Easy Â] | Sagan ages ॐ] वीः 
राणामेकवज्राणामेकैक मूर्ध्नं सेचनम्‌ | AISI 

_ ॥2 2, दीक्षा - Rum FAR aga a ar Ayre 
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Sqr ga evita घृतिः घुर yy S ANN 
७९5४ स च दीक्षादिविधेरित्यचोषद्यमेव पूर्वकं 
सकलम्‌ WIL 488/58 3. = SYNTHS अ- 
भिषिक्तता - Ha 5गापध्पमरुउ्ठ सुपे VG 
[रिगु चमन्‌ “नु गुणै- 
विशिष्टैः समुदागमस्तथा कुलोदयो व्याकरणाभि- 
षिक्तता। सू.अ.430/2॥; « भू.का कृ सिक्तः - RYA 
CN AQ ARN FN DAY [इप SVAN FAN 
KARRAR] Rese Km RCL I 
Rad gq भ प८ पुर यथा बुद्धैरतीतै- 
स्तु सिच्यन्ते बोधिपुत्रकाः | मया गुह्याभिषेकेन सि- 
क्तोऽसि चित्तधारया॥ हे.त.293/98; अभिषिक्तः - 
AIRAY GAN BAIN BHD उपः षी कव aga प 
KANSANS सर्वबुद्धपाण्यभिषेकाभिषिक्तैः ल.अ. 
56%/]; दीक्षितः - spit Manta EY इ 
Tay Sarnia ब मेम यदि नाम दीक्षितस्य 
सतः प्राग्‌ गुरोर्लाघवं भवतु प्र.अ.[48७/359; o वि. 
अभिषिक्तकः - Jr raa Arane | हुव 
जेमज'सुप० AAR AN वा] पश्चिमां भावनामेत्य 
बोधिसत्त्वो$भिषिक्तकः ॥ सू.अ.।945/93; «> 
RAS Sa] 

FARRAR No वि. अभिषेककाल- 
प्राप्तः - ९९१/हे म्‌ a MANAG Ty saya 
arg EGE EA CEGE wga Ray 
RaQ Ear: age aaaarara AR ATA AES 
Ay विदितं भवति- अमुष्मिन्‌ लोकधातुप्रसरे एवं- 
चर्यानुगतो बोधिसत्त्वो$भिषेककालप्राप्त इति TY, 
2647/56. 


सुपर पुर परे Sg पा: अभिषेकमुद्रा, हस्तमुद्रा- 


विशेषः - ०१५ब८ TANIA Sy Gay इयम- 
भिषेकमुद्रा a.g.3%/84. 

RAR AANA SAT क्रम अभिषेकाधिष्ठानम्‌ - 
BR GORE YORI Sy Jar RAR aga 
aPAAIN सर्वकायमुखपाण्यभिषेकाधिष्ठानेन 

ल.अ.95क/42. 

RAR AAA aa = RAS SAAR 

RAR AAA पा: अभिषेकभूमि, धर्मालोकमुख- 

विशेषः - EAn NAG TA ते ia 
Serene Ana E Na AG S95 
ठेक्ष'छु'प'ज्ले अभिषेकभूमि धर्मालोकमुखम्‌ ...इदं त- 
्मार्षा अष्टोत्तरं धर्मालोकमुखशतम्‌ ल.वि.228/25. 
RARASAN ARTA विः अभिषेकभूमिसमाप- 
न्नः - इ८हुवः्षेमक्ष८१०थेःसेत $ मुग 
ARRAN पुरा Rear Arse ar ge हुवःकषेमक्ष 
RaR 6 प्ट दहदः R ay" ay ry" वे yga aka 5 
aga hy एवंज्ञानानुगतस्य बोधिसत्त्वस्य अभिषे- 
कभूमिसमापन्नस्य विमलो नाम समाधिरामुखीभव- 
ति दःभू-26!४/55; अभिषेकभूमिप्राप्तः - FASS 
ण हुक ५८ sea गतैगुश ५१११९ ७ a 
AANVAAR RAR पुस रतिः ay ga ear oH गुल 
AR RAN SEO AMAT AS IRAE aya 
Raa Ns धर्मासनं चास्य तथागतानभिषेकभू- 
मिप्राप्तान्‌ बोधिसत्त्वान्‌ स्थापयित्वा सर्वतो विशि- 
ष्टमप्रमाणावभासप्राप्तं भवति द.भू.256 5/52. 


SPAR RRA = ARRANT] 
RAN AGS « क्रि.सिञ्चयेत्‌ - arg aR aN 
३२८२८८२०7 A तेन पञ्चसु जन्मस्थानेषु 
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EE त ्््््स्त् 
सिञ्चयेत्‌ वि.प्र.50क/3.96; अभिषिञ्चयेत्‌ - इग्‌ 
§ BU aT ASIANS] मुद्रयैवाभिषिञ्चयेत्‌ स. 
दु.7%/96; अभिषेचयेत्‌ - CL Rec G 
ax gar aba हुति'पपद farsa RNAS 
डवै उदकाभिषेक पुनः पञ्चजन्मस्थानेष्वभिषेचयेद्‌ 
अनेन मन्त्रेण वि.प्र.[50क/3.96; ० कू. अभिषेक्त- 
व्यः - qr TAg [८१० AN 
RAR Ags || स्वयं मया$भिषेक्तव्यः सुतो यदि 
भविष्यति ॥ अ.क.।79४/20.45; अभिषेचनीयः - 
नेमुः WSL AVARAS STAT 
Rew AER Greasy eae 
RAR AGATA Sal ततो ज्ञातसर्वतन्त्रः शिष्यो गु- 
रुणाऽभिषेचनीयो वञ्जाचार्याधिपतये प्रतिज्ञारूढः 
वि.प्र..555/3.।04; अभिषिञ्च्यः - Y परि गुम 
इर इगु वरिक्षापुवरापन्नुरु मर इ' ने पञ्चसु जन- 
मस्थानेघु अभिषिञ्च्य अनेन मन्त्रेण वि.प्र.505/3. 
97. 

RARATAN वि. अभिषेकद॒ः — AANA AAA 
CERRIG parsa garans] 
त्रैधातुकमशेषं तु सर्वसत्त्वाभिषेकदः ॥ स.दु.]08 / 
64. 

RAR ANN कृ. अभिषेक्यः M.P.I693. 

BARS Hares वशिराजम्‌, मणिरत्नविशेषः - AY 
Jay रवर पुरक Dagan वी ये 
तेः ने तद्यथास्ति वशिराजं नाम मणिरत्नः 
म्‌ ग.व्यू.35क/400. 

RAR SAA वशिभावः - धनमस्य भेशःः 
AR ASAIN HRT HTH दि वे यु ASA वर 
Syara SA] मनइन्द्रियस्य पुनर्भव- 


सम्बन्धवशिभावानुवर्तनयोः। अभि.भा.535/38. 

RAR SALAS or वशितामाहात्म्यम्‌, 
माहात्म्यभेदः - o'a g aara NA 
raaa AAAA 
AAS aaa 9१८8 वक्ष aR Aas 
aaan पैर त्रिविधं माहात्म्यं दर्शयति-वशिता- 
माहात्म्यं ...अभिरतिमाहात्म्यं...भवनिर्भयतामाहा- 
त्म्यं च सू.व्या.]48क/29. 

paige] कपत 

RAR SAAR AY पा सेकविशुद्धिः - Fae 
ज्ञुयामा'यावेणुक'धु LiG aaa Ngarara 
garaya agne इदानी सेकविशुद्धिरुच्यते 
-तोयं तारादिदेव्य इत्यादिना वि.प्र.52/3.99. 

RAR HAH TAY AGA वि वशितापुष्प- 
मण्डितः हट Ae tE yoy [स= वी 
Foy gar guagay कायं मनोमयं चित्रं वशिता- 
पुष्पमण्डितम्‌ ॥ ल.अ.66 5/9. 

rara पा प्रभुत्वाक्षेपः, आक्षेपभेदः - 
aga iaar ga Tas gaara गिर 
बाहर कण [दर STAN AT TIA AS 
RAR AAT Aa NAY प्रत्याचक्षाणया हेतून्‌ प्रिय- 
यात्राविबन्धिनः । प्रभुत्वेनैव रुद्धस्तत्प्रभुत्वाक्षेप 
ईदृशः॥ का.आ.3265/ 2.37. 

RAR NEINA उप: अधिपतेयः - HVA अब्‌ 
gor Rar gy aa व gor Rain garan रण परे 
RAR ANGRY यच्छीलवान्‌ पुरुषपुद्दलः शीलवि- 

श्रा.भू.24क/60; mans sass 
genata 57 पराधिपतेयो गुणः श्रा.भू.8 43. 
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FT LL... 


एमेअ पा. उत्तराभिषेकः - ९९२८८ yn A 
Hae TIGA S| apse Aarsag qT पदै 
Faraar Nay ANRA बुत्‌ 
RAR RAR i भे वपम ढम्‌ वे 
पाम धेम प्रा व'वः a5 ne ARG इह 
उत्तराभिषेको द्विधा- एकः सत्त्वावतारणार्थ मार्ग- 
परिज्ञानाय तन्त्रश्रुताधिकारायेति, अपरो महाचार्य- 
पददानाय देशककरणायेति वि.प्र..57क/3.।]9. ` 

FARIA = NENA 

RAR SA A साक्षिजनः - हग raTa ATA 
agyr] AE E a at ळे IAA] 
निमीलिते शास्तरि लोकचक्षुषि क्षयं गते साक्षिजने 
च भूयसा। अभि.को..25%/8.4. 

पप्या = ARS EAA] 

RAR GVA उप. निष्ना-गुरुईैरमर्दव्णरेष्वर 
gran [ARAL AS वेग ऽव eyes 
EEEIEE AI gA यव इत्येष 
परुषाक्षेपः परुषाक्षरपूर्वकम्‌। कान्तस्याक्षिप्यते य- 
स्मात्प्रस्थानं प्रेमनिघ्नया॥ का.आ.327%/ 2.42. 


Aa बुर = DADE DA 
RARITA eg aada- Aa ggg 
Jaara. an A gar उपथपुवपः FAN 
BAR Aegan बोधिचित्तं हि कुलपुत्र...इन्द्रभूतं 
सर्वेन्द्रयाधिपतेयतया ग.व्यू.3[0क/397; वशिता - 
नन [२ई्‌शुक्षश्चेथ 
VARY AA SI यतेतोत्साहवृद्धये।...तात्पर्यव- 
शिताबलेः॥ बो.अ.2]क/7.32; + पा. वशवर्ती, मन- 
स्कारभेदः - ENAA aN [ERAR 


ge Rag i म ragag y Ay 3; 
QB sar ey ang प्‌ पेठ २ प्रयोगी 
वशवर्ती च परीत्तो विपुलात्मकः। योगिनां हि मनस्- 
कार एष सर्वात्मको मतः॥ सू.अ.66/57; द्र. पस्‌ 
VIARIA + ना: वशवर्ती, ब्रह्मा - दे 

गी) युर अ ह agar छु डुः ढेम AR व्ण 
BRN YHA जरुर GN STAN SCA A शृ 
BAMA ०१ ST YN तामेव रा- 
त्रि वशवर्ती नाम त्रिसाहस्महासाहस्राधिपतिर्बरह्य 
सहांपतिरब्रह्मपर्षदमामन्त्र्येवमाह ल.वि.।35४/200. 

RARIS TIYA पाः वशवर्तिमनस्कारः, 
मनस्कारभेदः - Wrage ते gargs पकु८ 
दो ASU RAVEN ES Aangan ayers 
RR. jeg धत यारे अष्टादशविधो म- 
नस्कारः । धातुनियतः ...वशवर्तिमनस्कारः ...विपु- 
लमनस्कारश्च सू.व्या.[66क/57. 

ARGS = RARAgN 

FARR Sagas वशवर्तिदेवराजः - ५८ 
र grga हेने aaa गतेगश य 
Pasvargr ayaa nar A Ng'aya 
छ वशवर्तिदेवराजभूतेनानवमर्दबलकेतुर्नाम त- 
थागत आरागितः ग.व्यू.I97ब/278. 

RANAN वशवर्तिराजः लो.को.694; द्र. 
RAS age gt कुक 

FARRAR «»क्रि वश वर्तयति - Savaa 
हेगडे पर पु भम'थुषष शेय xo यावद्‌ 
ब्रह्मलोकमपि कायेन वशं वर्तयति द.भू.]99%/2; 
ot वशवर्तनम्‌ - RT पु न 99... बेम 3 
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HR BVA SAS FQN Ie Greve पर D 
नैश चित्तमगरवशवर्तनविधिज्ञेन ते paga भवि- 
तव्यम्‌ ग.व्यू.2573/340; «वि. वशवर्ती - क्षेमक्ष 
PAT SPRAASAAANS] MEA पर ATG 
परदुधर'पश्लुरुण प्रतिचित्तक्षणं सर्वधर्माभिसंबोधि- 
वशवर्तिनाम्‌ ग.व्यू..57+/239; वशवर्तकः - भरे 
शेष णुगब'प'सुवद"वञ्चुरुषा aryr A 
अभिज्ञाविहारवशवर्तकमिति कर्म सू.व्या.202%/ 
[04; Rex हुः भे प" Brania 
Datel al यथैव तूलकं वायोर्गमनागमने वश- 
म्‌। बो.अ.23क/7.75; ०३.प. ईश्वरः- सपत पणू? 

ELAN सुहर्षितप्रभेश्वरा ग.व्यू. 
2I5ब/295. 

0000 etal वशवर्तित्वम्‌ - ab 
ana aly Aaa 7 qqr a Narad पर्दे मे 
ay 3 प्‌ वि sre grey nn na द्‌" age पै प्‌ 5 
ARAR मब सः at" RE घ्‌ ry द्ग वमे Ral 
आत्मदृष्टिहि रूपादिके वस्तुनि कारकवेदकवश- 
वर्तित्वेनात्मत्वमभूतमध्यारोपयति अभि.भा.33%/ 
995. 

RAR WS इन्द्रनीलः, मणिविशेषः - श शै भेग 
ईग्‌मु८भ RaQ hq say पुक्कसी इन 
द्रनीलाभा शवरी चन्द्रमणिप्रभा। हे.त.245/80. 

RAR Meagan वि. इन्द्रनीलाभः ०भा- ग्न 
AAAS HH मु] [RAAT गैर पुक- 
कसी इन्द्रनीलाभा शवरी चन्द्रमणिप्रभा। । हे.त.24 
/80. 


RAV कुव वशितापरीत्तता - RATA हुः पथ 


gr'argan gaanar Ag arun yaaran 
Uys अस्त्यशुभा आलम्बनपरीत्ततया परीत्ता न 
वशितापरीत्ततया परीत्ता अभि.भा.0%/897. 

KARARAN JANA अल्पेशाख्यः, गन्धर्वभेदः - 
RAR RAR YING A AAA] [HIS 
SAVANNA A Gaver a Tay अल्पेशाख्य- 
सतु दुर्गन्धाहारः, महेशाख्यः सुगन्धाहारः अभि.भा. 
।20%/424; म.व्यु.642 (9।ब); द्र. FAN ANS 
ARJANA] 

RARA = 58083] 

BAR'S SA ITN «वि. महेशाख्यः - JNA 
may दुद" छुपा सेम VAAR षद gga घणः 7 R 
RAGA aA RANA GANT aes a'y 
yagara das, r AAS aR S 
घ" धिम्‌ चतुष्षष्ट्याकारेर्मार्षाः सम्पन्नकुलं भवति 
यत्र चरमभविको बोधिसत्त्वः प्रत्याजायते...महेशा- 
ख्यं च तत्कुलं भवति af se/i7; ANN 
८८ म्स SSA AN SA AGA AAA पुण्य- 
महेशाख्यसंवर्तनीयानि कर्माणि वि.व.33%/].22; 
«सं. महेशाख्यता = JAH aoa ag यरे 
श्वामरआुरूबैर „agyag aAa y ga 
aa e AG DEA तन्निदानञ्च 
गुरुर्भवति महाजनकायस्य ...पूजनीयः। इयमुच्यते 
महेशाख्यता बो.भू.!6%/20. 
वदेम « ना; 7. महेन्द्रः । परत्येकबुद्धः - areal 
Fr Iyana. ABA. ANT HA 
पुर GANS ANNAN GN तद्यथा-गन्थमा- 
दनः...महेन्द्रः... वसुश्चेति। एतैश्चान्यैश्च प्रत्येक- 
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बुद्ध(-) म.मू.99क/9 ॥.पर्वतः - Zarara rÀ 
Laggan geese yeseayy AA ०५ 
RETA qcsrawaerys yy sy] मेरौ 
मन्दरकन्दरासु हिमवत्सानौ महेन्द्राचले केलासस्य 
शिलातलेषु मलयप्राग्भारदेशेष्वपि | ना.ना.2485/ 
209; 2. ऊर्वशी, स्वर्वेश्या - स्त्रियां बहुष्वप्सरसः 
स्वर्वेश्या उर्वशीमुखाः | अ.को.।3।%/].].53; ऊरू 
अश्नुते, नारायणस्य ऊर्वोर्भवत्वात्‌ ऊर्वशी अ.वि. 
l.l.53; «वि; . माहेन्द्रः - ganan Tg 83 
Jarang 95२१/१ अहो बत शक्रो देवेन्द्र 
माहेन्द्र वर्षमुत्सुजतु अ.श.39%/34 2. महेन्द्रः, सं- 
ख्याविशेषः म.व्यु.8023 (।3क). 

FAR SA SVU QRS पाः माहेन्द्रमण्डलम्‌ - बु 
gaan aa थ" apa’ 3] aan छ" हः AR 
RANGA AY माहेनद्रमण्डलं ध्यात्वा मध्ये क्रोध- 
कुलं न्यसेत्‌। गुःस.।48/53. 

८2 माहेन्द्रभवनम्‌ - पेन उषु 
TAT SSL छुपः Rar 5A agar केम 
TATA ANN] इत्युक्तमात्रे बोधिसत्त्वानु- 
भावेन माहेन्द्रभवनमाकम्पितम्‌ अ.श.05%/ 95. 

FAR SIT महेशाख्यः, गन्धर्वभेदः - ८८ 
E i DEEI iSi] jarda 
rag A Ga ब'पर्द| अल्पेशाख्यस्तु दुर्गन- 
धाहारः, महेशाख्यः सुगन्धाहारः अभि.भा.।20%/ 
424 द्र. KARAR S'AL JANA] 

RANGA 8a, ना महेन्द्रवती, नगरम्‌- ककरण 
S899] वे रण शुः ढः मूठ] SR 
RAR 8a इव वेष व [IE Revo’ garar 


Rg EEN 


al] द्वासप्ततिसहस्राब्ददीर्घायुषि जने पुरा । अ- 
भून्महेन्द्रवत्याख्या जितस्वर्गोत्सवा पुरी ॥ अ.क. 
343/54.4. 


RARR ना: महेन्द्रसेनः, नृपः - ङ्प 


मसुगछु'गृहैष [PTS AC NS Hol [AN 
RAR eA SGN A [AAT AAA AAAS 
VIASAT हे eT SBT बे 
SAGA] द्वासप्ततिसहस्रान्ददीर्घायुषि जने पुरा। 
अभून्महेन्द्रवत्याख्या जितस्वर्गोत्सवा पुरी ॥ महेन- 
द्रसेन इत्यासीत्तस्यां वसुमतीपतिः | अ.क.345/54. 
5; Fagri TT] ariga AAA 
agran qsg IT sga ग S 
मते/गृतुर TAS पर देय] महेन्द्रसेन॑ संत्यज्य पे- 
शलं सुलभं प्रभुम्‌ । परद्वारि वयं पापाः शापतापं स- 
हामहे॥ अ.क.!79%/79.42. 

ना; महेन्द्रदेवः, बोधिसत्त्वः - $^ 
STAT HAA aayan BBA AGATA 
पविम्‌ऽ...३१८म्‌४८९ जननी...यथा च मैत्रेयस्य 
बोधिसत्त्वस्य, तथा... महेन्द्रदेवस्य ग.व्यू.2685/ 
347. 


RAR ASH = धथ इन्दीवरम्‌, उत्पलम्‌ - वनाम 


RRR मेष जप जग सम AG १३ 
ust चेन्दीवर गन्ध क्षणात्‌ पद्ममिवाचरेत्‌ ॥ हे-त. 
27%/90. 


RAR GANA «सं. वशित्वभरंशः ¬ CC 


SKATA Parga छु सति हे ष वक्ष RAR GaN 
Ra छैए पका आह अब यस तखुर क कश्चित्‌ ला. 
भसत्कारव्याक्षेपदोषात्‌ परिहीयते वशित्वभ्रंशाद्‌ 
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AAGA = AAR AA aA AAA 


अभि.भा.333/998; «वि. क्षतेन्द्रियः - SNAR 
Arse gy ५ Iga] [ARS Har Nayar Day 
RAR GANA] [ATTA HG Ue से कै] र 
गद्देषमदोन्मादक्षुत्तृष्णादिक्षतेन्द्रियैः | दुज्ञनि ज्ञाय- 
मानेऽर्थे त.स.।057/923. 


RAR Ga = 

RAR हरम्‌ SISA कृ. अक्षगम्यः, इन्द्रियज्ञान- 
गम्यः - ABI AR SIN GA GINS TAS] 
[ःशक्षर्देम भेन AS ASA है द[| अकल्पनाक्षगम्ये- 
ऽपि निरंशे$र्थस्वलक्षणे । त.स.23%/ 244. 

RAR AR भाग्यम्‌ - Rarer gaara पुष खीर शुभ 
GATS] [RASA ST मपपपे परे णुम्जजु aga] 
तिर्यग्गतानामपि भाग्यशेषं सतां भवत्येव सुखाश्रया- 
य | BUAT.S79/82; दैवम्‌ - कृतान्तो यमसि- 
द्वान्तदैवाकुशलकर्मसु॥ अ.को.2228/3.3.64; दैवं 
प्राग्भवीयं शुभाशुभकर्म अ.विव.3.3.64. 


Ranga 


RAV AR ERAS ASA अल्पेशाख्यः - २ वैप 
RAN SAHA AL ESAT TIN TAT ALS 
agarra sal Ae aay ववि VARATA 
८२३८ य२०शु='ॐ|| अल्पेशाख्यस्य तावत्‌ स- 
तत्वस्य मातुः कुक्षिं प्रविशतः एवं विपरीतौ संज्ञाधि- 
मोक्षौ प्रवर्तेते अभि.भा.][22क/433 द्र. ५०७८ "र 
y प] wa 

KARAS महाभागः म.व्यु.5220 (785). 

RAR ARS SAAN महेशाख्यः- JAAN 
उठदुपरधर'कुरा पर NN gaa मम्थासुपडुप 
वाया y बासु. | गण दिवे कषर अष वः 
agR aa aga sy. Raog aan 8८ ळे पर 


TINA अल्पेशाख्यस्य तावत्‌ सत्त्वस्य मातुः 
कुक्षिं प्रविशतः एवं विपरीतौ संज्ञाधिमोक्षौ प्रवर्तेते 
..महेशाख्यस्य तु सत्त्वस्य अभि.भा.।22%/437; द्रः 
RAR Sa TNE 

RAVAN gaya भाग्यशेषः - Rarer gaara ८८ 
aha Qu शुर gay [रुप धर gy aaa मदे 
MN yaga तिर्यग्गतानामपि भाग्यशेषं सतां भ- 
वत्येव सुखाश्रयाय। AAT. 5757 82. 


RAR ga = 

LY = पस्य 

FARAH « सं वशित्वलाभः - 435 ean 
Rar gay ar gana AR Aa AA YR मर्म पर 
gaabi rA ar- 
थाप्येकस्य दर्शनाच्छेषेषु वशित्वलाभादेकाभिसमयं 
Gara दोषः स्यात्‌ अभि.भा.73/926; «वि. ॥. 
दीक्षितः i २२० | [5२८४० 
Baang १5 say तस्माज्जगद्धिताधानदीक्षिताः 
करुणात्मकाः। AAAZO*/ I 2. वशिताप्राप्तः - 
ney RATAN HI Ran AAA NASA 
SETI al vona RAR AHA RGA 
agga nagari ag] पुनर्बो- 
धिसत्त्वो वशिताप्राप्तः सर्वा सत्त्वार्थचर्या यथेच्छति 
यथारभते तथैवाबन्ध्यां करोति बो.भू.!52ब/97; 
वशिप्राप्तः - हुवा aka Aan Aa] A 
८ग१८५दम्‌ २८ Sy गया बलाभिज्ञावशिप्राप- 
ताः तत्समाधिगतिंगताः । ल.अ.]603/09. 

ARRAY AY =) ARSAN 

RARER GANAS = RAR SS ARAR JEA] 


RAR A gael 
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SARANA oyag वशीभूतः - IAN SR 


ARER UJAJ शरस वि. वशीभूतः . बुद्धस्य - 
; cavers पवि पते प र 
पाकर पु परे] ARITA AA TAS 
crore aaa AANA DAMA | » A 
ANIA TAN || एवंरूपं मैत्रेय तथागतेन धर्म- 
चक्र प्रवर्तितम्‌, यस्य प्रवर्तनात्‌ तथागत इत्युच्यते 
_ वशीभूत इत्युच्यते ल.वि.204७/308 2. अर्हतः- 
gals SURE) agaran E 
धा्मेपपापपर'८फ'क्ठ AA TAY सर्वैरहद्धिः क्षीणा- 
सरवैर्निकलेशेर्वशीभूतेः स.पु.]क/]. 

RARER SAS विः विवशः - थेम्‌ है SATIN 
घरेकैमडिमरिकुपण गैण Aging cas 
QUAN ANAT IW HANSA] बाष्पाम्बुपूर्ण- 
नयनेरनयोपनीतमस्तोकशोकविवशैरनुभूयते$त्र ॥ 
अ.क.342%/44.64; मदम्‌ २६ ANA AA RAR 
awan) [AAS २३० Bogan Ta- 
लाषविवशा श्वसन्ती मुनिमभ्यधात्‌ ॥ अ.क.[44ख 
/68.40; न्यग्भूतः - Hor IFRA] [8 
Sara À nan garaga] Sas agrees 
=| [१०2 ४४२ a gs) कर्ता यद्युपमानं 
स्यान्न्यग्भतो5सौ क्रियापदे | स्वक्रियासाधनव्यग्रे 

- नालमन्यद्दथपेक्षितुम्‌ ॥ का.आ.329ष/2.227. 

RIRAN AAAS कि. विवशीकृतः - XATIR 
बैम'गमषा [हपड परि व'पतेग] विण 
वते'सुगुड/८वेपब पप] [5८5९३०२ 
हुप || स निजां जननी दृष्ट्वा छिन्नमूल इव 
द्रुमः। पपात पातकविषावेशेन विवशीकृतः ॥ अ.क. 
234*/89.56. 


ARRAN AWA SAA = SAD bbs 


AA SAIS] 


JRA ASN अप IRA., RARR GAS सर्वै- 
रहीद्भिः क्षीणासरवेः...वशीभूतेः अ.सा.2%/]; RANE 
gaS दसुन कष वपर पदे 
ANANTH सर्वदुर्गतिवशीभूतानां हितसुखकर- 
णाय F.g.00*/32; वशीकृतः - FAV धुण सप 
दुशुरुपाणरिया q "यदिः 3 मग वमु 
विरूढायते लोके वशीकृतेश्वर्यस्यायं क्रमः जा.मा. 
24क/27; आयत्तः - SJN क्ष भे'पशुम्‌ पशुः 
पथि] Gage ace egy] रागमत्ताः खलायत्ताः 
किं कि कुर्वन्ति न स्त्रियः॥ अ.क.85क/8.69; NA 
हुक Jr Rra ARAA तरुणकरुणाय- 
त्ता वृत्तिः 9F.57.88"/2.43; वशगतः- "सॅ ढणुक् 
Jaag जुरुण॒ुपके बे BINT AAG Aa NAR 
8 मदनवशगतोऽपि स्वभ्यस्तधर्मसंज्ञत्वात्‌ जा. 
मा.76%/87; वशमुपगतः- WAI 5१८ मुइ ^ 
८८ निद्रावशमुपगते VUAT.L429/ 65; सम्बद्धः - 
angaa Darga èa १5६९४१5 
नेः] अन्यसम्बद्धमस्मीति निश्चयं कुरु हे 
मनः | बो.अ.28ब/8.।37; अवष्टन्धः - JUN 
Far apie we मु" Jaar Ba 9 Ran y घुर 
है| सा राजधानी तीर्थिकावष्टब्धा अ.श.45 /3>; 
अभिनिपातितः - AERA पुव मु gr 
Soy अमर्षरोषाभिनिपातिताक्षरम्‌ ALAS"! 


{aly + Ar frag: = Ara Aayar] 


नक्शे aes 
aC GVA SRA तुः कुष पर शुः] दलः 
कुद्दालविषमोल्लेखपक्षत्रणार्दितान्‌। विलोक्य क्ले- 
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शविवशान्‌ बभूव HEMP: ll अ.क.26%/24. 
95; BNA RAR Na Aga ||| विद्वेषविवशः 
खलः अ.क.343क/45.7; वशगः - AAA AEG 
SN SANS YNA कामरागवशगः जा.मा.]28 
/30 वशवर्ती - JAT RARA AAACN 
Grae aa NAR RGT AANVAAR क 
रुणावशवर्तिनो बुद्धा भगवन्तो बोधिसत्त्वाश्च बो. 
प.48७/9; वशवर्तिनी - HUST RAN YANG 
Egara a TARTAN gva KATIKTA 
| aS रमपम रर TIN AAT Ag 
वशवर्तिनीभिः। वागिभः कृताभिसरणो मदिरेक्षणाभिः 
धन्यो युवेव रमते लभते च कीर्तिम्‌॥ का.आ.345 
/3.87; ० पाः वशित्वम्‌, ऐश्वर्यभेदः - ११२ इग्‌ 
मेडुम'व'वछुन ते| TT... FRG 
RRs AT Ay ऐश्वर्यमष्टविधम्‌-अणि- 
मा ...वशित्वम्‌, यत्रकामावसायिता च त.प.27।5/ 
Ol; "ना. वशीभूतः, बोधिसत्त्वः- 3८ छुप भे 
KARJA कषपपरिणुमायाहिुरप्युरुपा A पवैग॒ पु, à 
NANEN Aa Leanna तग ARTAR 
जननी ...यथा च मैत्रेयस्य बोधिसत्त्वस्य, तथा...व- 
शीभूतस्य गुणतेजस्य ग.व्यू.268%/347; ०२7 
विधेयः - Re Aa HAL GNA मशम्‌ $] A3 
Jagar ANAN AY दयाविधेयः सर्वज्ञस्त- 
दाकर्ण्य व्यचिन्तयत्‌। अ.क.23] /25.8]. 
पुराण = 5८२] 
सुपपसुप्युरुघ « क्रिः वशं af- ERARA YA 
SEDI य 0) | मे म 
पक्ष'पजञ्ञर पर ड] [ASA AAAS OS 
येषां येषां च जन्तूनां पिशितमश्नीयते बुधैः। ते ते 


ne nE 


सत्त्वा वशं यान्ति वज्जकपालयोगतः ॥ हे.त.8ख/ 
24; वशी ya- Jrg TAAN RAA An Aa 
gal NER AAR A Xag Baa aaa 
"स्णुर'6 सर्वबोधिसत्त्वसमाधिषु च वशी भवति पर- 
मपारमिताप्राप्तः ग.व्यू.2055/ 287; + सं. वश्यता- 

तेन्‌ A Aar HASH AGN AA HSN 
Ra Ay उपलभ्यते च चित्तवश्यता तयोः प्र.अ.6!ब 
/70; 93:7. आधिपतेयः म.व्यु.792 (02 ७). 


सुम HANA बि वशगः - केमक्षण'पप८यु करण 


agarga Ty पत म मा... चित्ततशगा भवतां 
WARM: रा.प.248%/48. 


हर क्रि.वशीकरेत्‌ - Sr Mall ha ca 


उठ रण [Sv Raar शबि {२८ मु संग्रदेश 
च दमेत्सत्त्वान्‌ शीलेन च वशीकरेत्‌। ल.अ.!273/ 
73; वशीकुर्यात्‌- गम्‌ Rg Tr anr y TAN 
ng garwaan a gA] यथास्थानेष्वा- 
कृष्य प्रवेश्य बद्ध्वा वशीकुर्यात्‌ @g.059/52; 
« कृ. वशीकर्तव्यः - e Ee a EA विमु १८ 
gay तस्माच्चित्तमेव वशीकर्तव्यम्‌ बो.प.89%/ 52; 
नस. LANTE - SARA APTA 9 
av Ray qaawaraaad SRE E iata 
किमभमिप्रविष्टस्यापि बोधिसत्त्वसंवराधिकारो$- 


स्ति न वा शि.स.8७/9 2. वश्यम्‌ - SANA as 
ngaeng TSA] रक्त आकृर्षिट व- 


ये च करोति वि्र:705/4.30 दे दे्‌ बवे 


zga वज्रवराहीवश्यविधिः क.त.3296; 
वशीकरणम्‌ - 0 i 
Raa SRST माप HAY वाक्व स्त्रीणां 
वशीकरणानि मन्त्रजात्यौषधिविद्याभेषज्यादीनि अ. 
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सा.2948/I66. 
म्स - कर 
RAR SSAA वि: वशीकर्तुकामः - 7 
जे मापुपए तु gay य्ह nay Ra a5 घ्‌ 
तबु RR aR SAAT G Hc: 3 Ña म्मे 
वर्षेष गा DIE EE GENE Asean प्रमदां 
वशीकर्तुकामेन अशोकाष्टम्यां अशोकतलं गत्वा 
रक्तवस्त्रं परिधाय मदनफलं भक्षयेत्‌ हे.त.4%/0. 
KARREN = ARAINA] पः Th 
अधिकृत्य - AJN JAAN ST रवव यद पर 
EEOSE I UGT EKAGI छै< सर्वफलप्रा- 
पिणमधिकृत्य आद्यफललाभात्‌ AN. Ep.847F/ 
939; अधिपतिं कृत्वा - Agarra 
Jy पमष 99८ कषठ AIST 
2८८ यथापीहैकत्येनेन्द्रियगुप्तद्वारतामेवाधिपतिं 
कृत्वा श्रुतमुद्गृहीतं भवति श्रा.भू.25घ/64; अवधिं 
कृत्वा - grog $१ '=Jर८' मु Svar gs 
SRT RN Maa मूर्त दरव्यमवधिं कृत्वा मूर्ते- 
ष्वेव द्रव्येषु त.प.270ष/256. 
ove ° सं; वशीक्रिया - agar ग्रे 
ग ९९०८/5४०४ कार्यताया अभावे केयं 
वशीक्रिया त.प.।87/837; grapa केः अमः 
भः | [SNA SN Vara Takers ITs 
Baga 5g [ararsa S Aa] धर्मा- 
'धर्मोपकार्य हि नभो नैव कदाचन | नित्यत्वात्‌ का- 
र्यताभावे चास्य केयं वशीक्रिया ॥ त.स.94घ/837 ; 
अधिक्रिया - A grega Ea] jaars 
PANNA एवं ज्ञानत्रयस्येव सर्वार्थाधि- 


क्रियेष्यते। त.स.05क/924; अधिकारः - ax 5 
Fp VAG waa sar मिल ay मक Sarg SRN 
BAe gay on Raq ag Aa ay Rag 
ननु च कल्पना ज्ञानधर्मः, तद्विरहप्रतिपादनमेव y- 
कृतम्‌; प्रत्यक्षाधिकारात्‌ त.प.3%/ 45]; "भू.का. कृ. 
वशीकृतः - HER Ra बक्षः AA HAG SA AA] 
5५ rAr] तदर्थ व्यथितस्तस्थौ 
प्रेमपाशवशीकृतः ॥ अ.क.245ख/28.55; Jaan 
Qa Bar हम प्रब षऽ] [इर 
aawa Aan S धनेन किं दानपराङ्मुखाणां 
श्रुतेन किं द्वेषवशीकृतानाम्‌ | अ.क.54क/59.40; 
अधिकृतः - ५८१55 म्‌गभेगवे ग ईः 
TANS ARH TS YRS] के यथोक्ताः? 
“योगा: इत्यधिकृतम्‌ अभि.स्फु..29%/833; HA- 
त्तः - BAA gaTAGA SACS NH] ETRA 
JANAR UJANA] इह त्वष्टरसायत्ता रसव- 
त्ता स्मृता गिराम्‌ ॥ का.आ.33ब्‌/ 2.289; क्रोडीकृतः 
- Xag Arrar [भेम 
शैछेठ छे5'भैठ[| एकक्रोडीकृत द्रव्यं नाश्रयेत तथा- 
ऽपरम्‌॥ त.स.23७/ 25]. 


सुपर SNR क्रोडीकृतत्वम्‌ - ASS 


Be Dag] GAG AN STH अभे तेन 
क्रोडीकृतत्वेन नान्यथा तत्र वृत्तिमत्‌ ॥ त.स.23 / 
25]; कृतत्वम्‌ - arar igara तेपि वभ 
सेसन कषय स्थूलकृतत्वमनयोरमा्गे 
वि.सू.।३७/5. 


RANA SW Aaa संय. अनधिकारः- धुर 


ABR Tan Salary Dar aster TSA] ay yar a 
agaaa ga Ag Aa मा वत BN aN 
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RR स पपफ््स्क्क्क्क्क््यय्ि 
garag yN A'A NIRAN JNE A 
Agaga उत्सर्गापवादयोः शब्दार्थविषयत्वेना- 
नवस्थितत्वाद्‌ वस्तुचिन्तायामनधिकार एव त.प. 
24]ब/954 2. aap arag- AAN NANS 
agg asyay JARRA aa areal aaa 


SARAS vagana eA — ९२८११ 


Aan SHH ACI | भेद पक ga SS 


aaa ae TARAN maNga ga 
हमक्ष''म८'८व८§े ये यावान्‌ कश्चित्‌ सत्त्व- 
धातुः तं सर्व गमनागमनस्थानाद्यासु क्रियासु संवर्त- 
यति बो.भू.34%/43 «5 FARRS] 


97% सर्ववस्तूनां शास्त्रोपदेशेऽनधिकृतत्वात्‌ त. पदु «वि: वशवर्ती - gga Raris 


प.282/029; + भू.का.कृ; अनधिकृतः - Aa 
RR a Rag AN] ठेवु भ हेग 35 
Ray] [Maar sa षु gar åg $] aN 
qagan aay सम्बद्धानुगुणोपायं पुरुः 
षार्थाभिधायकम्‌। परीक्षाऽधिकृतं वाक्यमतोऽनधि- 
कृतं परम्‌॥ त.प.।34%/2. 

RAR SNA ATS वि. विवशात्मा->ण 35 
R ganaran ÂA] Riyani 
| Bariga इनुण 9555 कन 
थक्षणुर दे रेशम Ag] <?>यदा च वेदवाक्यानां 
स्वातन्त्रयेणार्थनिश्वयः | वेदात्‌ स्वतः परस्माच्च 
मोहादिविवशात्मनः॥ त:स.!288/02- 

TaN agaga क्रिः वशीक्रिया भविष्यति - 
Bag aa ROTA ST ala मु +९5 3 
शैपाउमशप्पपपु छाप र्युरक GH ननु चा- 
कार्यस्यापि सतो विशेषोत्पत्तिमात्रेण वशीक्रिया भ- 
विष्यति त.प.]!88क/837. 

RANAR ofr. I. वशमानयेत्‌ - AANA 
ar Sar Jao] पर SA 
अस्या भावनामात्रेण त्रैलोक्यं वशमानयेत्‌ | हे.त. 
39/ 42; वशीकरेत्‌- agra नेह] 
java ककम्‌ Ay पातना tadda कु- 
म्भकेन वशीकरेत्‌। हे.त.।3%/40 2. संवर्तयति = 


मु्शुXऐ वशवर्ती च भवति देवराजः बो.भू.शक/ 
238; वशङ्करः - BT RAINS छेद पर 
aber Banas इ graan त्रेलोक्यवशडर- 
लोकेश्वरसाधनम्‌ क.त.3।64; वश्यकरः = ३१ भेद 
इअ २२८३5 इग्‌ दि प्वैग गएुग॒ हैष 
EVERY स्त्रीणां वश्यकरमन्त्र दुष्टानां तर्जनं तथा। 
हे.त.248/82; वशिता - वछु८गुम्‌ 8] 
a] garane agarga] वशिता सर्व- 
सत्त्वानां बुद्धोऽयं प्रभवो गुरुः ॥ म.मू. 93 /30; 
साक्षी - qag SoSH [भये 
ngara S'AI चशुषा कि दरिद्रस्य पराभ्यु- 
दयसाक्षिणा। जा.मा.[05/0; ° सं. L. वशीक्रिया - 
6 व पे BLN) म $ aT aa 3 येथे nN दर 5 
परिषद TAT TASS | ३१० 
नेम्‌ एवं तर्हाधिष्ठानस्यानित्यत्वात्‌ तत्संस्कार्‍्ढा- 
रेण नित्यस्यापि श्रोत्रस्य वशीक्रिया भविष्यति तःप. 
।88%/837; तन्त्रीकरणम्‌ - "परि 8745 
qj N'AN VAKARA agaaa ana A) 
nangagat y garagai येन ह- 
बविशेषेण चित्तमस्वतन्त्रीक्रियते तेन तदात्मतन्त्री- 
करणात्‌ पर्यात्तै भवति त्रि.भा.]603/68 2. = 75 
८५8८ आधिपत्यमू- gagra aaa Ana 
E Zar EE हेम 7a ng 58 Rags 
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० महाभोगस्य बोधिसत्त्वस्य महत्यैश्वर्याधिपत्ये 
वर्तमानस्य बो.भू.99%/26; AAAS NILA 
ARTA G agree Ta TAHA 
Sanayang CRE EE GIREN KTA द्‌ 
३०42 ये प्रातिपक्षिका धर्मास्ते मायाराज- 
स्थानीयाः संक्लेशप्रहाणे व्यवदानाधिपत्यात्‌ सू. 
व्या.70%/62; प्रभुत्वम्‌ - GVA TAH S 
९९९३८३१5९ [मदम्‌ पर ARR पर मर भ 
बुक अपाजुर IS] दारान्‌ मनोभिलषितांस्तनया- 
न्‌ प्रभुत्वमर्थानभीष्सितविशालतरांश्च लब्ध्वा। जा. 
मा.333/39; वशित्वम्‌ मि.को.[005; + पा. . अ- 
धिकरणम्‌, सिद्धान्तभेदः-पे लग्‌ पु graa 
ger Rg Aga gaa Sy पुर a aga पपि 
SRS ASAT Ra ASN gar ga 
BAHL IATA 8२ तथा चतुर्विध सर्वतन्त्रप्र- 
तितन्त्राधिकरणाभ्युपगमसिद्धान्तप्रक्रमे लक्षणवि- 
धानाद्‌ प्र.अ.2035/559 2, वश्यम्‌ - OHA" 
९२८३5२] वश्यम्‌। ॐ अं स्वाहा हे.त.3ब/ 
6; वशीकरणम्‌ - पेग तक प्र डेप परे EA] 
Tg garag ua] वशीकरणमन्त्रा हि 
नित्यमव्याहता गुणाः | जा.मा.69%/80 3. वशि- 
त्वकरणम्‌, पारिणामिकर्द्धिभेदः - Aarna Aae 
3J arog Imaan नन ye aan 
5५८ E N E NAGE EIEEE 
पाह्मक्षाथाणरप्व८ ien तत्र वशित्वकरणम्‌ । 
यावान्‌ कश्चित्‌ सत्त्वधातुः तं सर्व गमनागमनस्था- 
नाद्यासु क्रियासु संवर्तयति बो.भू.34क/43. 
5१९४8१5 आधिपत्यम्‌ - garsais 
49१५२८३5११5 अधिकं हि प्रभुत्वम्‌ 
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आधिपत्यम्‌ अभि.भा.54%/]40. 
RAR 3 परे NAA वशीकरणमन्त्रः - Nyga. 
RAR 3 पविः [कण छुः भे हु अब सुपर 
gaj वशीकरणमन्त्रा हि नित्यमव्याहता गुणाः | 
जा.मा.69%/80. l 
९२८य३११२्छुः क्रि. वशीक्रिया भविष्यति - A 
aye =ठहेमभे ह apc 3 रथे ay सवार" 3 rAd 
Para veyraqsac पुडे ८प्स्युसरवे 
ठ एवं तर्हाधिष्ठानस्यानित्यत्वात्‌ तत्संस्कारद्वारेण 
नित्यस्यापि श्रोत्रस्य वशीक्रिया भविष्यति त.प. 
[88क/838; आधिपत्यं कारयति- jr Ay Aan 
` घुणवारुपर ईश पर वर राज्यैश्वर्याधिपत्य॑ का- 
रयति म.व्यु.6539 (93%). 
की ना: वशङ्करी, विद्याराज्ञी - शगु पथि 
छुप'बसुब'पग"१८... नई है| यायाय... 
KIAR TERA अनेकैश्च विद्याराज्ञीभिः... 
तद्यथा-तारा...वशङ्करी ...चन्द्रावती चेति म.मू.968 
/7 


RAREN = 
RARR Aaga = 
RAR ATT विःअवशगः - GaN 
Hear ga क्लेशावशगत्वम्‌ g E.967/97. 
nanni ae अवशगत्वम्‌ - gangga 
anana a stray: TRKA पञ्चम्या क्ले- 


RAK aga 
RAR Ag 


शावशगत्वम्‌ स्‌.व्या.! 96%/97. 
FAA = Rana] 
RARA H = SARÀN] 
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RAR मव = AEE RS 
अधिकृत्य - वाथ'ठे' नेग जैसा ये naa 
Ba कुप बम यति Ran FARAN.. Qa Ras 
YSN A यद्येवम्‌, कथमुक्तमाचार्येण लोकायत- 
मधिकृत्य...इति त.प.237%/945. 

ir वि. वशङ्करः - YRATIRNY 
RAR ARAN ST BAA, AIS VARA, US] 
aaa नमोऽस्त्ववलोकितेश्वराय ... वशङ्कणय 
का.व्यू.205%/262; Bay हेन्‌ २८ AT म्‌ 
qyr Rar AERA ATTAIN ATS तरैलो- 
क्यवशङ्करलोकेश्वरसाधनम्‌ क.त.365. 

RAR सुगर क्रिः वश्यं कुरु - AANS ANS 
an की? सप मु र्हः सर्वसत्त्वान्‌ वश्यं मे कुरु ब. 
मा.]66%क| 

RAR AR इन्द्रियार्थः - SAAT A | 3 
ayar MAT ABA AAA] इन्द्रियार्थास्त ए- 
वेष्टा दशायतनधातवः | SAHA 4; रूपं 
शब्दो गन्धरसस्पर्शाश्च विषया अमी ॥ गोचरा इ- 
निद्रयार्थाश्व अ.को.395/.5.8; इन्द्रियेरर्थ्यन्त F- 
ति इन्द्रियार्थाः । अर्थ उपयाच्ञायाम्‌ अ.वि.].5.8; 
nani gavan nan AA Ka] | 
qa tay इन्द्रिया इन्द्रियार्थश्च मूढानां न तु T- 
ण्डिताः | ल.अ.[86क/55. 

AANA ईशानः म.व्यु.353 (55%). 

RAR ARPA विः स्वाधीनः - RAR Anaya a 
Sq sear ancy span gq aay बम्‌ 
ARIS a ve Tay mangai AG 
द३१:३'८म्‌ स्वाधीनसुलभमेतन्निरवधयं वि- 


पसरु FABRA 


द्यते ममेव खलु | अतिथिजनप्रतिपूजनसमर्थरूपं श- 
रीरधनम्‌॥ तत्किमहं विषीदामि जा.मा.27%/ 32. 


SAXON = KARANANE] 


AR NANA 


RASS, «वि. वशी - RAR BAR GAA TGA 
PRAT AS] [AVANT SAAT IS ME TA 
Yay संदर्शयत्येव च तान्यथेष्टं वशी विचित्रैरपि स 
प्रकारैः॥ सू.अ.475/27; + सं. ईशः . ईश्वरः - 
RRA AIS डग IGN YAS | [ऽग्‌ गु 
garraia प्रकृतीशोभयात्मादिव्यापार- 
रहितं चलम्‌। AAI 2. दिग्भेदः - agaraygy 
ैम59व्मपामरिड grea gyae gay तत 
argan Anara HAT AAS ova 
समानः पूर्वदलेऽधिदेवो रोहिणीनाडथाम्‌...धनञ्जय 
ईशदले कुहानाडथाम्‌ वि.प्र.238%/2.42; STAAR 
aR RBG ogo ar] पञ्च- 
मे ईशार्द्ध खण्डे भाद्रपदं करोति वि.प्र.93४/279; 
ईशानः - SRV ST HINT Gee AA] 
nangganan अ उत्तरे ररी शुक्ला 
एकवक्त्रा। ईशाने लक्ष्मीः शुक्ला वि.प्र.403/4.27; 
yaaa TSS a GC lial 
Ra aay डु 35 aN coy RANA 
तथा किञ्चिन्नैक्रत्यकोणे स्थितः ईश्वराईशान]- 
कोगार्द्धभागे स्थिते च खल्विति निश्चितम्‌ वि.प्र. 
9]'/].55; ऐशानी - RAR aT ASA शे jaa 
gag RAH Ay ऐशान्याँ पुक्कसी ख्याताऽग्नौ 
शवरी कीर्तिता। Sa. 7/32; «ना: L.= A584 
saa ईशानः, शिवः- agaia aA 


~ RAR AARNE 
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nyaga ATSC IST AANA AA ईशानो 
भूताधिपतिः सहोमया अवश्यमभिलिखितव्यः म. 
2208/3), नेमुः घुस मक्ष री sy 4 
RAR Ba INOS Wa E AGHA IT Wwe 
avagy rgia अथेशानः सर्वभूताधि- 
पतिर्भगवन्तं प्रणिपत्यैवमाह स.दु.!8क/200; शम्- 
भुरीशः पशुपतिः शिवः शूली महेश्वरः। ईश्वरः शर्व 
ईशानः शंकरश्चन्द्रशेखरः ॥ अ.को.293/]..3]; 
ईशः - शंभुरीशः पशुपतिः शिवः शूली ASAT | अ. 
HV298/..3]; ईष्टे इति ईशः | ईश ऐश्वर्ये अ. 
वि...3] 2. ईशः, दिक्पालः - इन्द्रो वह्निः पितृ- 
पतिनेऋतो वरुणो मरुत्‌॥ कुबेर ईशः पतयः पूर्वा- 
दीनां दिशां क्रमात्‌ । अ.को.]33%/.3.3; इन्द्रादयः 
पूर्वादीनां दिशां विदिशां च क्रमात्‌ पतयः अ.पा.].3.3 
3. नेतरी, प्रदेशः - SREY] RAR 
RATA IQ, STNG नेतरीमनुप्राप्तः | 
नेतर्यामन्यतमः कुम्भकारः वि.व.।20%/.9. 
RAR Sa SAN = ५२१5 ऐशानी, दिग्भेदः मि.को. 
पक 
RAR SAA चा; ऐशानी, महामाता - IRR अः 
ACE aera... a 3 | Searerarnn, 
RAR SANG. AASV as येऽपि ते मातरा म- 
हामातरा...तद्यथा-ब्रह्माणी ...ऐशानी ...स्कन्दा चेति 
म.म्‌.06%/4, 
000 । z EL] 
So] «सं. ], इन्द्रः ¡, = प८ण ये स्वामी - रिष्‌ 
डग भ EERE कदा- 
चिच्छक्रो देवानामिन्द्रो बभूव जा.मा.66क/77 ॥. 


दिग्भेदः-रुपद मर हे AEN पप [ING 
giarra इन्द्रे ae यमे गौरी वारुण्यां 
वारियोगिनी। हे.त.9क/26 2. = १३८४5 इन्द्रता 
- aan sya Aang वेम] [रेः शेषः डुणु'व 
aaan NAAN.. arg rA Ray aga थब 
Nall] सर्वक्षितिपतित्वं नु धनेशत्वमथेन्द्रताम्‌।..वा 
तपसाऽनेन वाञ्छसि॥ जा.मा.44क/5]; आधिपत्य- 
म्‌ a, gana easy 7 Rarer nay वे वेद 
पर'९्गुरू सर्वासु च देवमनुष्योपपत्तिषु आधिपत्यं 
कारयिष्यसि बो.प.52ब/3; ० पा: . इन्द्रियम्‌ - 
Rana asap ८८ ... हुरी SaR ga पञ्चे- 
न्द्रियाणि-चक्षुः ...कायेन्द्रियाणि अभि.भा.293/30; 
अक्षम्‌ - HALLS HAAG अक्षमिन्द्रियम्‌ त. 
प.76ब/606; प्यावे पप्या दे पपतप 
RAS waar gra’ A गर्दे जुग gag पदि’ 
Soya अक्षमिन्द्रियम्‌, तत्र भवमाक्षम्‌, प्रत्यक्ष- 
मिति यावत्‌ त.प.775/84; करणम्‌ - FARAN 
gava gagra सष] [aKa 95 भै 
AIAI गृहन्ति करणानीतान्‌ रूपादीन्‌ धीरसौ च 
नः ॥ त.स.।0ब/27 2, (ज्यो.) ऐन्द्रः, योगभेदः - 
Aaraygn, RARE Aa ARH G a रप 
$सुइपसुगर्जे| विष्कम्भः...ऐन्द्रः वैधृतिरिति सप 
तविंशति योगाः वि.प्र.795/].36; ०नाः I.= "४ 
§7 इन्द्रः, देवेन्द्रः - इन्द्रो मरुत्वान्‌ मघवा बिडौ- 
जाः पाकशासनः | अ.को.!308/।...42; इन्दतीति 
इन्द्रः। इदि परमैश्वर्ये अ.वि.].].42; पुरन्दरः - ने 
awanan TS] araga A 
गे g Agrarna] [२२९९६१ 
AN AY TIN पुरंदरस्ततो ज्ञात्वा प्राप्तं भूमि: 
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पुरंदरम्‌ । प्रत्युद्ययौ प्रमुदितः सह सर्वेर्मरुद्रणेः ॥ अ. 
क.435/ 4.86; कौशिकः श्री.को.66क 2, = SEVA 
विभुः, ब्रह्मा - grga aragi ga] JAAR 
gay BHABHA 95 NAE EA 
gare वक्षद aa Hay Raa Tages 
दैयक्ष || यदि कारणमीश्वर एव विभुर्जगतो निखि- 
लस्य तवाभिमतः। ननु नार्हसि मय्यधिरोपयितुं fa- 
हितं विभुना कपिराजवधम्‌ ॥ जा.मा.।35९/.56 3. 
= जप इन्दुः, चन्द्रः - हिमांशुश्चन्द्रमाश्चन्द्र इन्दुः 
कुमुदबान्धवः ॥ अ.को.34%/7.3.।3; तुषारकिरणैः 
उनत्ति कलेदयतीति इन्दुः | उन्दी क्लेदने अ.वि. 
3.3 4. पुरन्दरः, आचार्यः - १२८ A] 
agga वुवा्तिःहे्'ु'नुयव्‌'य भेर 
Frakazar gags ayy स नभिम्‌थ पु- 
रन्दरस्त्वाह-लोकप्रसिद्धमनुमानं चावकिरपीष्यत 
एव त.प.39घ/528; ० वि. इन्द्रः, संख्याविशेषः म. 
व्यु.8022 (।।3). 

RAR ee पञ्चेन्द्रियाणि : (क) I. अण चक्षुः, 2. ॐ 
श्रोत्रम्‌, 3. ज घ्राणम्‌, 4. है जिह्वा, 5.38 कायः 

अभि.भा.293/ 30. 

(ख)।. KARRA श्रद्धेन्द्रियम्‌, 2. SETGE b 
5004 वीर्येन्द्रियम्‌, 3. ed] स्मृती- 
निद्रयम्‌, 4. $८०९9 १८ थे समाधीन्द्रियम्‌, 
5. सैआ'रुपाण «सब्य प्रज्ञेन्द्रियम्‌ शि.स.[705/368. 

मम मद मुठ il द्वाविंशतिरिन्द्रियाणि - I. 
Aq गै८ुसर दे चक्षुरिन्द्रियम्‌, 2. nanan 
श्रोत्रेन्द्रियम्‌, 3. विसर घ्राणेन्द्रियम्‌, 4 qa 
८०7२ जिह्नेन्द्रियम्‌, 5. gar Jaan A कायेन्द्रि- 
यम्‌, 6. IFRA मनइन्द्रियम्‌, 7. अतिपप्त्य 


स्त्रीन्द्रियम्‌, 8. Haan AN पुरुषेन्द्रियम्‌, 9. अणी 
Rae जीवितेन्द्रियम्‌, l0. TVA Hse सुखे- 
न्द्रियम्‌, U. gagar Saan दुःखेन्द्रियम्‌, ।2 
धिन्‌ वले aan सौमनस्येन्द्रिम्‌, 3. AAA 
aetna A दौर्मनस्येन्द्रियम्‌, I4. पह ८ yang 
RACY उपेक्षेन्द्रियम्‌, 5. पु सदिस शरद्धे 
fam, i6. Waragry sand वीर्येन्द्रियम्‌, 
[7. दुग Anan मे स्मृतीन्द्रियम्‌, I8. HAAR 
Snack समाधीन्द्रियम्‌, ।9. AVAT IRAN 
प्रज्ञेन्द्रियम्‌, 20. A DIGNE DRAEN 
RASA अनाज्ञातमाज्ञास्यामीन्द्रियम्‌, 2. TAA 
qa Kae A आज्ञेन्द्रियम्‌, 22. गम्‌ ATTAR SA 
qanan À आज्ञातावीन्द्रियम्‌ अभि.भा.525/32, 
नरे ऐन्द्रमू-वेंद रस a rea 
Raa AA | aaa sv गुव SY AAS 
way ggr ač A Arga] प्रता- 
पप्रसरात्‌ सौरमैन्दवं जननन्दनात्‌ । ऐन्द्रै दृप्तादृष- 
टाबलच्छेदाद्‌ दिव्यं रूपं बिभर्त्ययम, ॥ अ.क.4।६/ 
4.60. 

RARE RSA विः सकलाक्षः - Rapsragay gA 
ayer ave [पा Dg Age GN AS SF] 
Ran eyes Bara इम | वगते ये ३३ 
द सजातिशुद्धदिव्याक्षिदृश्य कर्मर्द्धिवेगवान्‌। स- 
कलाक्षोऽप्रतिघवाननिवर्त्यः स गन्धभुक्‌ ॥ अभि. 
को.7ख/3.4. 

RAR ARVANA SATAN वि. प्रीतिसौमन- 
स्येन्द्रियजातः - मे गक्ष कुरे saan’ says 
abGararanyy gaa छु'शैम पर जुरु | RAG 
HeqaArdy sar granny gas क्ष्‌ 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Rang - पमण 


3952 


~~~ 


ततो राजा अस्या गाथायाः सहश्रवणात्प्रह्मदितमनाः 

प्रीतिसौमनस्येन्त्रियजातो यक्षमुवाच अ.श.965/87. 

RAR AANA वि. परिणतेन्द्रियः - Rear म भयु 
BGAN IR AY मर्ष भु'प] grug थण 
Ay ARAN यावदन्यतमः पुरुषो वलीपलि- 
तोत्तमान्नः परिजीर्णशरीरावयवः परिणतेन्द्रियः वि.व. 
]54४/].42. 

सुपसुवबिति बि. उद्धतेन्द्रियः - गमम्‌ वीभ मे य 
gy ३ $e र्न वर ३5 प'ठ] EN घ 
BG... WG SA 3G पर एयर यैरयं खाद्यमानो 
बाध्यमानः, उद्धतेन्द्रियो भवति...अव्युपशान्तमा- 
नसः श्रा.भू.338/86. 

RAR Ag Ae RRA KINA ey AAA उमर 
KERA पा. वजेन्द्रसर्वेन्द्रियसागरप्रतिवेधः, बो- 
धिसत्त्वसमाधिविशेषः - Jrg AAN पत hc 
Rake nant gy ase हरि एप RGE 

BLAST हुए! य वज्नेन्द्रसर्वेन्द्रियसागरप्रतिवेधेन 
बोधिसत्त्वसमाधिना ग.व्यू.3053/ 29, 

KARASA ना. इन्द्रजित्‌, राक्षसः - qrun ia 
e iE EEN 
RAR AHS. a aana येऽपि ते महा- 
राक्षसराजानः...तद्यथा-रावणः...इन्द्रजित्‌...अन- 
न्तशिरश्चेति म.मू.]03%/ [2. 

RANT धर मर रुप पर RNS पञ्चेन्द्रियसम्यगु- 
नियतता - मे दे Rasa 8 gy वे मर प्या पर, 
ANERE, mene Rgp Aa 
5. AAR ABA WR RATA Er स सत्त्वरा- 

शीनां सम्यकत्वनियततां च [यथाभूतं] प्रजानाति... 


पञ्चेन्द्रियसम्यगूनियततां च द.भू.2533/ 50, 

परत वि. ऐन्द्रियम्‌ - GE REECE 
array pargar agi S ay paisg aa 
aagi] [TANS पाडि छुर दूत निष्पा- 
दितक्रिये कञ्चिद्‌ विशेषमसमादधत्‌ । कर्मण्यैन्द्रि- 
यमन्यद्‌ वा साधनं किमितीष्यते ॥ प्र.वा.]279/2. 
24; आक्षम्‌ - gan TaN a gan ea] 
RAS Aa Garey qarg aA RRG अक्षे भवमा- 
क्षम, इन्द्रियज्ञानमित्यर्थः त.प.264%/ 244. 

RAR Aaa a AVATAR ANS" वि. एके- 
न्द्रियज्ञानग्राह्मम्‌ - RAR गठैणगसेशपतरेणुवुर 
ayga Raar Na makaak SN 
AHR Nea C a d a ia a K DAAT DIA 
qeyaray a वेक्षः] एकेन्द्रियज्ञानग्राह्म॑ लो- 
चनादिप्रणिधानाभिमुखं वस्तुद्दयमन्योन्यापेक्षमेक- 
ज्ञानसंसर्गि कथ्यते -a.ct.50*/0I. 

avalon हज ए एकेन्द्रियवादी - 8554 
Qaqas] [ASA aga gs] [8४ 
गुम्‌ भे Sa छेद प] [राय aes हु भर 
aJa नन्वेकस्मिन्नधिष्ठाने लब्धसंस्कारमिन्द्रि 
यम्‌। बोधकं सर्वदेहेषु स्यादेकेन्द्रियवादिनः॥ तसः 
79/740; द्र RAG ASAT A] 

पसः एकेन्द्रयवादी - १४१ 
ग हेमे" [रसः वेया इकर 
म] Aaa c पुरुज्ञ प'ण grega" 
559593] तेनैकस्मिन्नधिष्ठाने लब्धसंरः 
कारमिन्द्रियम्‌ | बोधकं सर्वदेहेषु स्यादेकेन्द्रियवा 
दिनः॥ त.स.923/ 836; द्र. RAR ame yg al 
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RAR waa = Sanaa] 

RAR AST HASTY मिम्‌ VIA पर GAN 
पाः इन्द्रियपरापरज्ञानबलम्‌, तथागतबलभेदः - 
RAR गर्दे Alen ग' Rar apa वपि क्ष 
BRAGA SAAN SA एवमिन्द्रियपरापर- 
ज्ञानबलं वेदितव्यम्‌ अभि.भा.55ष/[086. 

पप्या = KARAGAN] 

रुप GaN वि. उपहतेन्द्रियः = VANS] 
Ray Sas A GAN] ढे ayvana gays 
उपहतेन्द्रिया ये हि सत्त्वा नष्टा हतायुषः । सु.प्र.2% 
/2; हीनेन्द्रियः - राव IL छुपा NAT HAA 
AIVARS are aa जीरा पाठ, AAR aga 
ax sags एवं शिक्षमाणः सुभूते बोधिसत्त्वो म- 
हासत्त्वः... न हीनेन्द्रियो भवति अ:सा.3723/2।!; 
इन्द्रियहीनः - SANS gaara say 4 aa धर 
agy इन्द्रियहीन सुइन्द्रिय[? सदिन्द्रिय] भोन्ति 
शि.स.[82क/8]. 

nani garg मेसु पा. अविकलेन्द्रियता, क्षण- 
सम्पद्धेदः - argar Ts Ag 6 रोग 
RAS gaara मेसु पमनसैग 6 रॉक दुर्लभो 
बुद्धोत्पादः। दुर्लभा अविकलेन्द्रियता ग.व्यू-38।5/ 
90. 

FARA aAa द्वीन्द्रियसुखम्‌ T 
aS aay gar Sava gala ae nana वे 
RY TAA'G ABA S|] गोपितं विश्वर्भत्रा द्वीन्द्रिय- 
सुखं प्रतिपादितं बालानाम्‌ वि.प्र.887/4.234. 

RAR ag ay बुर 4 ट्वीन्द्रियसंयोगः - X5] 
anara ZANA saga sag ley उप 


RAR MSHA - HASH मर्म... 


वेभ प्‌ pair बुक परे पे 
म9मरठेक्षण'छष्‌'कुर रहे मे तयोर्मेलापके क्रीडाङ्गं 
चुम्बनादिकं कर्ममुद्रोच्यते | द्वीन्द्रियसंयोगे समसु- 
खेर्धर्ममुद्रोच्यते वि.प्र.65/3.!39. 


RAR aga Vesna दिः दवीन्द्रियग्राह्यम्‌ म. 


व्यु.4625 (72%). 


nan AAN Arrar A कृ द्वन्द्रियग्रा- 


ह्यम्‌ - WEVA HATA SA EMMA INA 
3. a ah ie E a पाप पृथि- 
व्युदकज्वलनसंज्ञितं त्रिविधं द्रव्यं द्वीनिद्रयग्राह्मम्‌ 
त.प.]667/52; पे ह" भे AAA] [HAGA 
वातिक'गैझ'णूदुप5'म्रेप[| जलानलादि नैवं वीन्द्र 
यग्राह्ममस्त्यतः | त.स.4%/58. 


Renae gages = पपप 


DES 


८पए मे गह़िश AN वि. दीन्द्रियजम्‌ - RAR AGN 


भु pangaga paargi] सुखं 
ट्वीन्द्रियजं तत्त्वं बुद्धत्वफलदायकम्‌ | वि.प्र.697/4. 
24. 


रुप Rae वि. परिणतेन्द्रियः - नेम ९ 3६ 


TENE Kau N aG Naa A 
T Bas FAN AAS | SE 
q ततः स्वयमेव निर्गतो वलिपलितचिताङ्गः परिजी- 
र्णशरीरावयवः परिणतेन्द्रियः अ.श.2556/234. 


KARA HATA Gras छु ना. इन्द्रकेतु- 


ध्वजराजः, तथागतः - ते पविम JATEN 
(तदन Aa grea Karan akg प महिम्‌ पथ 
yasai]... RARE a Ma Ge ASH jg 
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oT = 7 अ(अफखछखफक्‍(किखखउअ/।ोशय ---- 2 


Hargapasarary नमो ब्रह्मज्योतिर्विक्रीडिताभि- 
ज्ञाय तथागताय ...नम इन्द्रकेतुध्वजराजाय शि.स. 
95क/94. 

RAR Ga = RAR gar 

=सम GA fe मृद्विन्द्रियः - देषणुरुजण तेः 
gagan.. Ag] RAR A garage 95 
येठा यापर तत्र पुद्रलाः अष्टाविंशतिः...तद्यथा मृ- 
द्विन्द्रियः, तीक्ष्णेन्द्रियः श्रा.भू.67%/69; Nasa 
श्म aren ana धिम्‌ पपे 0000 SE tai 
८२||... रुभपणृशुमण८ण न| a Nga 
RRAAR ARR AA SAR १ हैम 4९|| स्यादेक- 
विधो विनेयः सर्वसत्त्वा विनेया इति कृत्वा ...स्यात्‌ 
त्रिविधः मृद्दिन्द्रियो मध्येन्द्रियस्तीक्ष्णेन्द्रियश्च बो. 
भू.54७/200. 

त पा. मृद्विन्द्रियमार्ग: - वसः 
Bare ora Sagara T PY AA छठ 
a5 RPRAR ARAMA Ray धभ GE कवु 
म ९४य'१२'९शुर'ठ फलविशिषटं च मृद्दिन्द्रियमार्ग 
त्यक्त्वा तीक्षणेन्द्रियगोत्रं फलमार्गमेव प्रतिलभते 
अभि.भा.३6%/]006. 

HARA a's «वि. , अधिपतिभूतम्‌ - दव्य 
5८ढुप'ण'ओषेमकष'.. TAURINE क्ष [४८ 
335 aaan A a A बोधिचित्तं हि 
कुलपुत्र...अधिपतिभूतं सर्वप्रणिधानविशिष्टतया 
ग.व्यू.3।05/396 2. इन्द्रभूतम्‌ - Sqr dq gA 
SUTRAS. SRSA gars न्वः gs 
BARTS य|] बोधिचित्तं हि कुलपुत्र... इन्द्र 
भूतं सर्वोन्द्रियाधिपतेयतया ग.व्यू.3]05/397. 


RAR ARAN AAT ia इन्द्रियगहनोपचारः - 


ANY RGI "वर SAAR SS दतिः Ñ मक्ष 
5 aa VAAN छु ga "WEA er Bang 
nga H ATG मे क्षे क BARNA पक्षे 
VAS स एवंज्ञानानुगतया बुद्धया सत्त्वचित्तगहनो- 
पचारं च यथाभूतं प्रजानाति ...इन्द्रियगहनोपचारं च 
द.भू.25]ब/49. 


RAR gary वि. जितेन्द्रियः - $9२२८ aga 


vån Aia भेन Rap य [AR sas 
व्वा [NAVARRA AR rA aA 
$| जितेन्द्रियस्य भवतस्तत्प्रमादमवेदिनः। किम- 
न्यदचिरेणैव वाञ्छिताप्तिर्भविष्यति॥ अ.क.66%/ 
6.55; विजितेन्द्रियः - BARAT AS TH BAN 
GR] araraya ERA [TAIN 
ay WR AAR’ gay व| D gardares 
gy महीपतिः क्षमासक्तः श्रीवृतः करुणारतः | 
वल्लभोऽभूत्‌ प्रजानां यः प्रख्यातो विजितेन्द्रियः ॥ 
अ.क.20क/3.7. 

पवप्टसापप्टपरक्ष = प्ारवेष्रापज्ञाथ| 

RRRS कि; सेन्द्रियः - परे 
RSNA QATAR A ATA ८ केमु अदे 
Tiarat aa निन मेमि 
हेठथिठ 8 सेन्द्रियः कायोऽनिन्द्रियो वा केशनखा- 
ग्रादिलक्षणो मनोविज्ञानस्याश्रयः प्र.अ.56%/6% त. 
प.95क/642. 

RAR RTA नाः इन्द्रवरलोचनः, समाधिः 
विशेषः - nan nara Aar RAER 
Bs च[7इन्द्रवरलोचनो नाम समाधिः का:व्यू. 
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244%/305. 


gaa | एवं नानेन्द्रियाधीनविज्ञानान्तरसङ्गतिः | 
प्रत्यक्षे कारणं क्लृप्ता वेदे त्वेषा न दृश्यते ॥ TA. 
!।2क/972. 
RARE ANSE TA g aA अनेकेन्द्रियग्रा- 
ह्यत्वम्‌ - Saag gNyan ag 
ayga daa RAR Aa RAAT gar gy aa 
Gann ea aay ayy gy sag पा है भेम 
पदे'हैर'णुठैण हद शुध है एवं तर्हि सत्ताया अ- 
नेकेन्द्रियग्राह्यत्वे$पीन्द्रियजातेरभेदादभिन्नेन्द्रिय- 
ग्राह्मत्वमस्तीति सिद्धमेकत्वम्‌ त.प.45%/ 538. 
FG 5 mannara] 
naa aaa वि. जितेन्द्रियः - sA arag AAA 
TRR] garagara a] दशकुशलाभ्या- 
सी च गुरुभक्तो जितेन्द्रियः ॥ हे.त.]4७/46; निभृते 
न्द्रियः - हुत वलण Sraa aR] आ. 
चारशुद्धया निभृतेन्द्रयत्वात्‌ जा.मा.3४/2; शान्ते- 
न्द्रियः - Na gay aay aAa a’ Hay पेग. ay 
nrn nan RAN] तेऽरण्ये रतिमाप्नुवन्ति गु- 
णिनः शान्तेन्द्रियाः सूरताः रा.प.233%/26; वश्ये- 
fra: - पणे बुर पते वेष पयत ar 35 $ 
अ= घुस] RRR RRR ARTS 
Raraga aay भिक्षार्थिनश्च चतुरः श्रमणान- 
पश्यं वश्येन्द्रियाननुगतानिव भिक्षुलक्ष्म्या॥ जा.मा. 
67/7; निर्जितेन्द्रियग्रामः - ये निर्जितिन्द्रियग्रामा 


यतिनो यतयश्च ते॥ अ.को.।84/2.7.43. 

RAR Any aR अर्षः विः अत्युद्धतेन्द्रियः - à 
fafa nS ia Cn aia ९६ 
VAs हर g KANTAR र गद 
ALAALA] येरयं खाद्यमानो बाध्यमा- 
नः, उद्धतेन्द्रियो भवत्यजु[? त्यु[द्धतेन्द्रियश्च...अ- 
व्युपशान्तमानसः श्रा.भू.33ब/86. 

पम्प ARA = RARR ARRIA] 

RARR ARNA = RAR AARN A] 

RARE GAM ना: इन्द्रदमनः, बुद्धः - EE 
Maga vagy na" ANG. ARR AS हग 
ANC HAN anagara TAR तेन्‌ 
Nias भूतपूर्व भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि इन्द्रदमनो 
नाम सम्यक्संबुद्धो लोके उदपादि अ.श.45/39. 

nan iacaa = २८०८१] 

पुरा Ra पा. इन्द्रियसंवरः - RoR व पं 
RG इन्द्रियसंवर कतमः श्रा.भू.5 79. 

RAR AANA वि. संवृतेन्द्रियः - मवगृ 
स्थप्युगगगे pA मसह Nagan मर 
j अपश्यं पारिमे तीरे श्रमणं संवृतेन्द्रियम्‌ ॥ वि.व. 
292%/].]5; गुप्तेन्द्रियः = ११८ वे पश्चमक्ष'सै८ 
KAAVAN RR aRerars nA] गुप्ते- 
न्द्रियं तथार्थज्ञं सूत्रान्ते विनये तथा T.A. 
I29. 

RAR HAAN aara इन्द्रियविवृद्धिः, इन्द्रिय- 
सञ्चारः - वमर्थ JARN ARR] [sR 
वहम'प२०बेथहुभक्ष'ु] प्रतिपक्षोदयफलप्राप्ती- 
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निद्रयविवृद्धिषु॥ अभि.को.।8%/5.63. 

८पए व RIA GSS इन्द्रियविभक्तिः - aX 
हगापएपवेपरिदुवाहिश्वु पाप... बहन यथे- 
न्द्रियविभक्तितः...धर्म देशयति द.भू.254%/50. 


LE = 

Rana SS किः तीक्ष्णेन्द्रिय - १९" २८ लि्‌ 
शैक्षपपर as, Verlag सचेत्प्रकृत्या तीक्षणे- 
न्द्रियः अ.सा.340%/92; द्र. प्रम हेमे 

RAR व गै वि. तीक्षणेन्द्रियः - Nasa aN 
syag agaa 3९ केण छः 
Xj. garayan NA] RASA ga Nnn 
E INE व| स्यादेकविधो 
विनेयः सर्वसत्त्वा विनेया इति कृत्वा... स्यात्‌ त्रि- 
विधः मृद्विन्द्रियो मध्येन्द्रियस्तीक्ष्णेन्द्रियश्च बो.भू. 
54*/200, Xunan A AA E ती- 
#णेन्द्रियः अ.श.22।क/204. 

८१९ AQ AeA तीक्ष्णेन्द्रियगोत्रम्‌ aA 
न 
AGRA RASA a He Saenger grag कुः 
मस पद'तयुरु'१ फलविशिष्टं च मृद्विन्द्रियमार्ग 
त्यकत्वा तीक्ष्णेन्द्रियगोत्रं फलमार्गमेव प्रतिलभते 
अभि.भा.३36%/]006 

रुप मेशुठाअुगर्केवश्ष'य इन्द्रियसम्पत्‌ - अर जप 
उवे START ब्‌... gg Ta पुर 
Ayyy iraun sac nals दुर्लभो 
मचुष्यप्रतिलाभः ..तथेन्द्रियसम्पदपि दुर्लभा अ.श. 
2767/253. 

Raney 


cacti 


= RASH ag] 


FARA Qa «क्रि. इन्द्रियं सञ्चरति - va 
CTY Sai CAS AN AAAS A Sal waaay 
कश्चित्‌ पृथग्जनावस्थायामिन्द्रियाणि सञ्चरन्ति 
अभि.भा.35क/]003; ० स. इन्द्रियसञ्चारः - $A 
Brang म saga Na y ge essay 
८८ AAAS Aamo ana naan 
Wary gaan g aSa किं पुनः का- 
रणं परिवृत्तजन्मान्तरस्यार्यस्य रूपारूप्यप्रवेशेन्द्रि- 
यसञ्चारपरिहाणयो नेष्यन्ते अभि.भा.24ख/959; 
अक्षसञ्चारः - FHV मर जुषःव" [RN 
Garaan yaa Vay स चोर्ध्वजश्च नैवाक्ष- 
सञ्चारपरिहाणिभाक्‌ ॥ अभि.को.20%/6.4]. 

पाए aaa f इन्द्रियसञ्चारो भवति - 
गर्शप'परिषगगक्षयुवत॒पावादुवर वेदेः 
दर्शनमार्गादन्यत्रेन्द्रियसञ्चारो भवति अभि.भा.35क 
/003. 

RAR वि. मध्येन्द्रियः म.ब्यु.]258 द्र. पर 
Fak ष्णु 

पप्पा = 

RARAHAR GA वि. वश्येन्द्रियः - ao DIE 
पम्‌म8८कःशुर'8८ः| graning छुः 
पा RAS RAR शुरु ने भिक्ष] [शि पबे eas 
KARAS N| स बद्धमुकुटः पित्रा युवराजः प्रतापः 
वान्‌ | वशे वश्येन्द्रियश्चक्रे चतुद्दीपवर्ती महीम्‌ ॥ 
अ.क.287ष/06.22. 

nanana Aang केवलैन्द्रियक- 
त्वम्‌ - san anae Aag] [ग११ 
डेव aa गेत इवि ३१ 


RAR AAA] 
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T EITE ia 


hE 


श] [हुक यस garada i] केवलेन्द्रः 
यकत्वे च हेतावत्र प्रकल्पिते। जात्या बाधितया पूर्व 
व्यभिचारो न गम्यते॥ त.स.।00%/885. 

FARA ARR विः मध्येन्द्रियः - RANOJ IANS 
aganna ददि" RoR वेब | 
ix array Uy us yy RARAGA NARRAR 
Fanara हेन्‌ ay स्यादेकविधो विनेयः 
सर्वसत्त्वा विनेया इति कृत्वा...स्यात्‌ त्रिविधः मृद्धि- 
न्द्रियो मध्येन्द्रयस्तीक्ष्णेन्द्रियश्च बो.भू.544/200. 

RARR वि. मध्येन्द्रियः म.व्यु।258 (277) 
द्र. RASA ARS | 

RAR aR पाः इन्द्रियोत्तापना - रुवः 
SAAR पर्स पक्ष SaaS मे YR सदि हुमा घर 
Jarna पेय है शेक्षस्येन्द्रियोत्तापनायां 
विमुक्तमार्गे सरागस्य षण्णां भावना अभि.भा.54 / 
I074. 

RASA gaga असञ्जातेन्द्रियत्वम्‌ - तुर 
aa Ngraga AA] payers ag gan 
stay [RRS ar grr 954 मेः 
Qaaoy कललादिषु विज्ञानमस्तीत्येतन्न साहसम्‌ 
। असञ्जातेन्द्रित्वेऽपि ज्ञानं तत्र न किं भवेत्‌॥ त. 
स.70%/ 658. 

RAR aoe = 

प्पप्ट्'अ'ढप्ट्स «वि. विकलेन्द्रियः - स्पा 
SPAT ASIAN बपयरकेग ये पे eras 
व'क...नप८्े'भाढद व~ iaga एवं शिक्षमाणः 
सुभूते बोधिसत्त्वो महासत्त्वः...न विकलेन्द्रियो भ- 
वति अ.सा.373%/2]॥ अपरिपूर्णेन्द्रियः - aga 


SLI Kal 


६ ya T बरवः महदे थनः भुन व्य 
RSA a aR पुर HIS a Nae TAN 
Noy Say अपनीयन्ताममङ्गल्याः काणकुब्जबधिरा- 
न्धमूकविसंस्थितविरूपरूपा अपरिपूर्णेन्द्रियाः ल.वि. 
63%/83; ०पा. इन्द्रियवैकल्यम्‌, अष्टसु अक्षणेषु 
अन्यतमः म.व्यु.2304 (45%). 

सुवम्रसबार्डसम'मेसुष «वि. अविकलेन्द्रियः - 
PR RAR A Fa a SS ING दुप एवम 
are [पीकर ATARI EST A] nana 
HELTASSN SATA SYA] विकलान्यक्षा- 
ण्यस्येति व्यक्षः, न व्यक्षोऽव्यक्षः। अविकलेन्द्रियः 
इत्यर्थः अभि.भा.299/735; अहीनेन्द्रियः- ये थुक 
Masry ayy slays 23 FORA AER AAAS 
स कायपरिशुद्धश्च भवति...अहीनेन्द्रियः शि.स.85% 
/84; » सं. अविकलेन्द्रियता - NAV GNAGN च 
पर RASA ATA RAR ear sR TAS ANE BA 
ayana दुर्लभो बुद्धोत्पादः। दुर्लभा अविकलेन्द्रि- 
यता बो.प.45७/5; इन्द्रियावैकल्यम्‌ - मे ग ५८ 
सम डरय'मेतव Arg] इदमुच्यते इन्द्रियावे- 
कल्यम्‌ श्रा.भू.3७/6; इन्द्रियेरविकलता - Racal 
HELTAH AIG's इनिद्रयैरविकलता कतमा 
श्रा.भू.3ब/6. 

दर मामशुरक्षाय विः अगुप्तेन्द्रियः ¬ पर्छेअ'ध्वठ 
दल्न Naar saa RAG gay Say sga 
धिम्‌मुम.. EGE aiak E मा अ- 
तीव भगवन्‌ सत्त्वा ईर्ष्यालुकाः ...मा अगुप्तेन्द्रियाः 
स.पु.।6!%/246. 

RAR AIA वि: अविप्लुतेन्द्रियः - RAR Aa 
ay Sasa ar igana gna हार जमे 
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बु पर gaa EEG RIEN पम 
RAGS Ga Sq] ज्ञानाकारश्चायम- 
विप्लुतेन्द्रियस्य नीलादिप्रतिभासविशेषः संवादीति 
स्वभावहेतुः त.प.]25घ/70.. 

nan Nagga किः अस्थिरेन्द्रियः - पुरा मे मे 
पहुठापापुरापुप८ मे ग॒र्ण' प'८ु८ अस्थिरेन्द्रियश्च 
भवति, चपलेन्द्रियः श्रा.भू.73क/88. 

FARA ATA वि. अनिन्द्रियः - HART aa 
Faeyr garda 's नाप्यनिन्द्रिय इति पक्षः 
त.प.95%/642; निरिन्द्रियः - Sar Gear ar लेक 
नवनव 
| Ryan मेष Naga बेप 
धर्मकाये सुषुप्तावस्थायां निद्रां च याति, निरिन्द्रियं 
मनो भवतीत्यर्थः वि.प्र.6७/ 4.08. 

पपप्टस'ओेषपरिडिप्‌ अनिन्द्रियपदम्‌, अष्टोत्तरशत- 
पदान्तर्गतपदविशेषः - ABs ga AoA SAG's 
gy VaR array पर्ठेम प्र ann Aaa sa 
PIAS THA PAT रु. FARAA Sq 
RN AIS a Ne Sern कतमद्धगवन्‌ अष्टो- 
ततरपदशतमु? भगवानाह-उत्पादपदम्‌, अनुत्पा- 
दपदम्‌...इन्द्रियपदम्‌, अनिन्द्रियपदम्‌ ल.अ.69क/ 
ए. 

८१९१२7 क्रि निरिन्द्रियं भवति - देश 
REG जपसीगछु'गहैप केप पत णुगषश्षप क्षु 
WAFER AnA raga E 
वेम ते| धर्मकाये सुषुप्तावस्थायां निद्रा च 
याति, निरिन्द्रियं मनो भवतीत्यर्थः विप्र.6]७/ 4. 
]08. 


ROR ana = RA RERI 
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aaa 


RAR = FARA] 

सरसे वि. शान्तेन्द्रियः - ATTA RAG 
पासेगुक्षवर्े्ष शे" gare ae are: aa 
त YSN पलम्‌ Agar ark aay 
Arr ANIA]... SANG GiG बः 
एवंरूपं मैत्रेय तथागतेन धर्मचक्रं प्रवर्तितम्‌, यस्य 
प्रवर्तनात्‌ तथागत इत्युच्यते... शान्तेन्द्रय इत्युच- 
यते ल.वि.206%/309; Traga N anaga 
SAAT aA aan NA'A] A EINA 
ददर्श राजा प्रसेनजित्कौशलो भद्रिकं शान्तेन्द्रियं 
शान्तमानसम्‌ अ.श.245क/225. 

FAR विः अपरेन्द्रिय' - RARER 
gEV IS a दशद्रव्योऽपरेन्द्रियः अभि.को.4ष 
/2.22. 

FARA URN YAN छेद पाः इन्द्रियपरिमोचनः, 
समाधिविशेषः - Say aire gar डेन 3अ'5 
ACHR a aks इन्द्रियपरिमोचनो नाम समाधिः 
का.व्यू.244%/305. 

RAR AURA वि. अपरिपक्वेन्द्रियः - 
FES G a KaG AIE KANA 
7 पन्ठुगपरउ शाप Âge] RAR MRNA ava 
aawa स्थापनीयमिति महामते कालान्तरदेश- 
नेषा मया कृताऽपरिपक्वेन्द्रियाणाम्‌ ल.अ.]0(%/ 
47. 

RANA GE'S वि. प्रशान्तेन्द्रियः - aaa 
घेकुक्षयुक्षथ'जुम'घुरू'झुठ] INEST SAUD AN 
i E DIE Branar वि स्पा छू A 
ASN] स तथागतेन मुण्डश्च सङ्घाटिपरीतदेहः। सः 
द्यः प्रशान्तेन्द्रिय एव तस्थावेवं स्थितो बुद्धमनोरथैन 
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RAR AAR - HAGA AAS 


॥ 37.99.3677 26, YS BU धुरु Iq Ie garaa 
वैरा yasan AAT Ar Ng G] [NGS 
JNA ANAN YV JANATA] <?> 
मुण्डश्च सङ्घाटीपरीतदेहः | सद्यः प्रशान्तेन्द्रिय एव 
तस्थौ नैव स्थितो बुद्धमनोरथेन ॥ वि.व.34%/].23. 

RAR HATA = 

RAR a aA पा. इन्द्रियकौशल्यम्‌, दशविध- 
कौशल्येषु एकम्‌ - YARANAR, RAN 
Oya SE GVE स'मुर/पसुषबाइ NISN 
VAPNA] स्कन्धकौशल्यम्‌...इन्द्रियकौशल्यम्‌ 
.. संस्कृतासंस्कृतकीशल्यञ्च म.भा.]03/ 83. 

nanana वि. इन्द्रियाश्रितम्‌ ९९८१ 
agan भिम्‌ याये अर्दम्‌ ga Aa || इन्द्रिया- 
श्रितं यत्‌ तत्‌ प्रत्यक्षम्‌ न्या.टी.42ब/56. 


RAS args 


RAR Aaa = aiK k eta | 

RARI AINA वि. इन्द्रियस्थः - सगष'पञ्चैष 
PRR Hoyas भैण के ya Nawara raya] 
qarag aaah] आदिग्रहणेन काचका- 
मलादय इन्द्रियस्था गृह्यन्ते न्‍्या.टी.425/55. 

RAR voto वि. इन्द्रियगतम्‌ - ARTS AA 
aaia a A] agara gah a aan ari 
द| तिमिरमक्ष्णोर्विप्लवः | इन्द्रियगतमिदं विभ्रम- 
कारणम्‌ न्या.टी.42क/55. 

RARE ITH इन्द्रहस्तः, ओषधिभेदः मि.को.605। 

000 = पुरव 

AARON RANE वि. इन्द्रियजः - ararnar Àa 
षयः Sraa iTA 


पिग मेष 9८९ चु [दम्य Aa] 
केचिदिन्द्रियजत्वादेर्बालधीवदकल्पनाम्‌ | आहु- 
बॉलाविकल्पे च हेतुं सङ्केतमन्दताम्‌ ॥ प्र.वा.।238/ 
2.44; Soraa Nan jra arga 
veg agara sq sayy पर है BAT gs | 
qeq gA VHS सकृदेकेवेन्द्रियजा चक्राकारा 
भ्रान्तिः सामग्रीविशेषबलादुत्पद्यते त.प.75/ 46I. 
RARR ANAREN = KARANAA A] 
RAR AON ARATE «वि: adfa: -5an a 
ARNÉR हभ ८] अतीन्द्रियाणामर्थनाम्‌ प्र.वा. 
[22क/2.92; CAR agra g a R H5 gH 
gama sag E Di GI गैपुपर eas agn 
ay 8gs araa ८4%ग Ba यर garara धिम्‌ 
छ| पुरुषस्य रागादिभिरविद्यया च परीतचेतसी व- 
चनं नालमतीनिद्रियमर्थमविपरीतमवगमयितुम्‌ त.प. 
[30/7।2; इन्द्रियातिक्रान्तः - RAR aaa 
ते arr REA AT AHSAN OTA पस 
परि'णमाशक्षगर्वर बाचा याम पुष पुर aya 
nagar Horse aaa" पते] इन्द्रियाति- 
क्रान्तं न जानाति। श्रद्धाधिमुक्तसमयविमुक्तमार्गेण 
अभि.भा.43ष/]038; 
अत्यक्षः - AVF HANAN TA] हश 
FaN Agaga a] इत्यत्यक्षेषु सर्वो$पि श- 
ब्दस्तुल्यबलाबलः | त.स.89२/8।0; «सं. अती- 
न्द्रियता - AVAF EI aay JAAN 
nar garg haa A garan Ae हुन शु 
35 Baqara Karani] अन्योन्या- 
भिसराश्चैवं ये जाताः परमाणवः | नैवातीन्द्रियता 
तेषामक्षाणां गोचरत्वतः॥ त.स.227/243. 
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ee 


FORMAN ARTETA «सं. अतीन्द्रिय- 
दर्शनम्‌ - Baran Ry qa ga gat ah 
ERRER SARANI] jgrgsa aan 
मुः Tata basmati bait Aa] a 
ऽपि सातिशया दृष्टाः प्रज्ञामेधाबलेर्नराः | EARE- 
तोकान्तरत्वेन न त्वतीन्द्रियदर्शनात्‌ ॥ T.a.5* 
998; अत्यक्षदर्शनम्‌ - SAS AA aga मश 
ATR AAA S Iry] तदर्थतत्त्व- 
बोधस्तु न विनाऽत्यक्षदर्शनम्‌ ॥ त.स.]।3ब/979; 
« वि. अतीनिद्रयदर्शी - हस विवश तपसा 
vanana णे aay q SEE (oy q'A 
RAS] नह्यन्यो$तीन्द्रियदर्शी लब्धावकाशः कर्क- 
शो भवतः प्र.अ.]86%/ 540; अतीन्द्रियदृक्‌ - 595 
Farana anaes णठैण णुर ako say 
न चातीन्द्रियदूक्‌ तेषामिष्ट एकोऽपि मानवः | त. 
स.865/79 FANG Ha BASIN) [AN 
RAR AR ARR AA AAR] [Fara a AS Ba 
A] [HAS Say sarod array योईप्यती- 
न्ट्रियदृक्‌ पश्येत्‌ तदीयगुणसम्पदम्‌ । तस्याप्याप्त- 
प्रणीतेन वचसा कि प्रयोजनम्‌॥ त.स.।।08/96. 

FARA ONAN NAAR वि. अनत्यक्षदृक्‌, 
अनतीन्द्रियार्थदर्शी- 85०] देरुण गैश [5८ 
arnan aga aR] अनत्यक्षदृशः सर्वे न- 
राश्चेते स्वतस्सदा ॥ त.स.87क/794. 

RAR Aranana AAA ° वि. अतीन्द्रियज्ञः - 
RAS aN a 8८ अतीन्द्रियज्ञत्वम्‌ त.स.35/ 
988; «से. = RAS Araneae ta aan 

RAR AOTGAN ANOS अतीन्द्रियज्ञत्वम्‌- 
RSA ANG arge S] Rsa हैदर 


पाधा [पे भ पसर ९५४'मे ११५ तिके 
SYST वेदस्यापि प्रमाणत्वं यस्मात्‌ पुरुषतः 
स्थितम्‌ | तस्य चातीन्द्रियज्ञत्वे ततस्तस्मिन्‌ प्रमा- 
णता॥ त.स.।।3७/988. 

RAR Aaa AR NAG RRA HG AA वि. अती- 
न्द्रियपदार्थज्ञः - पय aN ANÁ A S) 
jane a हतथे aa अतीन्द्रियपदार्थज्ञो 
न हि कश्चित्‌ समस्ति वः। त.स.]308/।3. 


nananana Aa अतीन्द्रियार्थः- VBA 


RAR ARR AR AAA [RNY हु TUG Aa 
तस्मादतीन्द्रियार्थानां साक्षाद्‌ द्रष्टा न विद्यते। त.स. 
]53/]002; A छे ८ Pha Weary qa 
faran Tarana Kyana AA 
Sagan gala वेदार्थपरिज्ञानद्वारेणाती- 
न्द्रियार्थदर्शित्वमस्य, न स्वातन्त्र्येण त.प.677/ 
79. 


RAR AAA Ana Aa Ha BARA वि. अतीन्द्रि- 


यार्थदर्शी - "वक्षः say RATARA ववि 
AAR TAURUS Var lay पक्ष TEA AE 
यतीन्द्रियार्थदर्शी कश्चित्‌ त.प.258७/988; अती- 
न्द्रियार्थदृक्‌ - garaazaa paran सी पक्ष 
CECE वरेन विम्‌ जैः 
मिनीयैरतीन्द्रियार्थदृक्‌ प्रतिक्षिप्यते त.प.258 / 
988; ANg मप८०९४८म्‌ अव jay SA 
aA S ENN A] a3 95945 
BR] Baun parga भा अतीन्द्र 
क्‌ तस्माद्‌ विधुतान्तस्तमश्चयः | वेदार्थप्रविभागर' 
कर्ता चाभ्युपगम्यताम्‌ ॥ TASS/ 98l5 अतीन्द्रि 


यदृक्‌ - शग 3नय'नेम g वाथके 
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396] SAS Waaranradhs — Hav NA ८णु० वेग 


Aana ER Hass स च वेदस्य कर्ता यद्य- 
तीन्द्रियदृग्भवति त.प.2583/ 988. 

nar iaaa AAE Say वि. अतीन्द्रियार्थ- 
वित्‌ - RAR A N AAE REES 
Qraa "मसे अतीन्द्रियार्थवित्सत्त्वसिद्धये न 
प्रयत्यते ॥ T.7.34/ 987. 

nanara REAN अतीन्द्रियार्थवि- 
ज्ञानम्‌ - ARANEAE AN] [कष 
gawar Aaaa Naa [मठ म BOTS 
agx s] Raigar $=] अतीन्द्रि- 
यार्थविज्ञानयोगेनाप्युपलभ्यते । प्रज्ञादिगुणयोगित्वं 
पुंसां विद्यादिशक्तितः॥ त.स.23 3/075. 

RAR ear ag AR द वि. अतीन्द्रियवित्‌ - 
मनुम्‌ ATTA ITT मर] maaga 
वेषे क्ष Raya Rgl तगत 
ana Rapaxagay पुरःस्थितेऽपि पुंसि स्यात्‌ कथं 
तत्र विनिश्चयः | नायं सर्वज्ञ इत्येवम्भावे$तीन्द्रिय- 
विद्‌ भवान्‌॥ त.स.30%/09. | 

RaR Aana प. अत्यक्षविज्ञानम्‌- 
पुर Ray Ba Yar ates | [ढ्‌ मरे र्दत 
Sg वहे ग] TS बात 
nay Arataa Arara] प्रमाणगोचरा 
येषां प्रमाबाधाकुलं वचः | तेषामत्यक्षविज्ञानशक्ति- 
योगो हि दूरतः॥ त.स.22%/062. 

nan aana AaS वि. अतीन्द्रिय- 
ज्ञानः - gaara nanaga AaS] [११ 
Jardun parga ia विस्पष्टातीन्द्रियज्ञानः 
सोऽभ्युपेयः परैरपि॥ त.स.]!4%/988. 


nanag 


= RARAN gan] 

RAR Aaa ge gs ऐन्द्रियकत्वम्‌ - ga Naa 
S59 raan] Arigi 
|| कार्या चैन्द्रियकत्वादौ किंवस्त्विति निरूपणा। 
त.स.84७/778. 

RAR HAN GR वि. इन्द्रियजम्‌ - पुष $'यठ 
हा grata ay a विषयोपनिपाते स- 
तीन्द्रियजं सुखमुत्पद्यते त.प.]08ख/667; अक्षिजम्‌ 
Ja Rana ge garg a Ag yrsa 
Eol E aaas DAAG DIAG अक्षि- 
जमिति रूपविषयं चक्षुर्विज्ञानमित्यर्थः त.प.249ष/ 
972; आक्षम्‌ - RASTA पपया Harta 
कमस्य ER IG DEGGIE! 
हणणे] अक्षमिन्द्रियम्‌, तत्र भवमाक्षम्‌, प्रत्यक्षमि- 
ति यावत्‌ त.प.।77९/8।4. 

RAR Ag gagara वि. सुसमाहिते- 
न्द्रियः - gg Ray gar TERTRUKA] 
Ran a Aa g agrar aa] gar व हु 
वगा दुय ah Aas ८अ इमं पश्य शारिपुत्र 
श्रमणोद्देशमागच्छन्तमुदकस्य घटं पूरयित्वा स्मृः 
तिमन्तं सुसमाहितेरिद्रयम्‌ अ.श.225/204- 

RAR ARNG विः प्रीणितेन्द्रियः = IARTA 
ag Sage Rania aga] आरोग्य- 
बलवत्प्रीणितेन्द्रियाशच भवन्ति का.व्यू-2265/289. 

RAR विदिः AOA इन्द्रसभा - Aa ANY 
nan Ha ax ag ८२ ८अ' घरुए' पर! ga 5 
स्वर्गे इन्द्रसभायां प्रतिज्ञां कृत्वा ल.अ.[24 /7. 

AT रडत इन्द्रोत्सवः - EG 
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Raa - मरिन और ET GTYTN 3962 


S m 


EE EIE b pl i BATAAN A 

nand ge qa’) a5 8 पर प BANA HA 

HASqargan gs अद्याहमिन्द्रोत्सवे...नानादिग- 

देशागतेन राज्ञः श्रीहर्षदेवस्य पादपद्मोपजीविना T- 
जसमूहेन ना.ना.225क/4. 

RAR HAH = म इन्द्रारिः, असुरः - असुरा दे- 
त्यदैतेयदनुजेन्द्रारिदानवाः । शुक्रशिष्या दितिसुताः 
पूर्वदेवाः सुरद्विषः ॥ अ.को.2735/.].2; इन्द्रस्य 
अरयः इन्द्रारयः अ.वि.]..]2. 

RAR RAR sa वि.जितेन्द्रियारिः = anA 
gory Sarat ation नाथः पृथिव्याः स जितेन्द्रि- 
यारिः जा.मा.608/70. 

RRAN gae, पटभेदः - वर्षे 
sgrap ०३८००१ | दुसरे र्षेः 
A a ana Ela ia ai नाना- 
पटेषु दीक्षन्ते, तद्यथा इन्द्रपटं श्‍वेतपटं [आध्युषि- 
तपटम्‌ का.व्यू.237%/299. 

FARA GY ना; इन्द्रराजः . देवेन्द्रः - RAR 
छेद यापर aR व्ष NAE Gi 
$२8 MRG, B मूर्धन्यभिषिज्चन्ति 
वशवर्तिचक्रवर्तीन्द्रराजवत्‌ ल.अ.95ष/42 2. रोम- 
विवर: - पपप्त्यवेकुववतबाइ'पते'पाध्वुदेपुदयु 
AAS ETaar ge EEE $'मःण 
Raag agian इन्द्रराजो नाम रो- 
मविवरः | तत्रानेकान्यवेवर्तिकबोधिसत्त्वकोटिनि. 
युतशतसहस्राणि प्रतिवसन्ति का.व्यू.2398/30]. 

AARAR GUE नाः इन्द्रध्वजः , तथागतः - 
asa डेक डर वः anamar म्‌... WEAR] 


पर EAN AA IRA HA FARA gar aša 
Quy rake हेग ५६८6 भूतपूर्व भिक्षवोऽती- 
तेऽध्वनि इन्द्रध्वजो नाम सम्यक्संबुद्धो लोक उद- 
पादि अ.श.56%/ 48 TAO] ग युर 9 SING 
Raga Taga, AA Raa Raa SHAN 
८८ दक्षिणपश्चिमायां दिशि भिक्षव इन्द्रध्वजश्च 
नाम तथागतः A 7OT/ 9 2. नागः म.व्यु.3363 
(575). 


FARA YN इन्द्रियप्रत्यक्षम्‌ मि.को.945। 
RAR HA HEAT HR TEA VS VAIS AA AN 


पा. इन्द्रियपरापरज्ञानबलम्‌, तथागतबलभेदः - À 
nq gT y aa Naa qg.. ATRA 
Ra rapa saya ss, KAVA SNA 
HST AAR VaAGAIePANHS,. बण 
aga NANO दश तथागतबलानि... स्थाना- 
स्थानज्ञानबलं .. इन्द्रियपरापरज्ञानबलं...आस्रवक्ष- 
यज्ञानबलञ्च बो.भू.।97ब/265. 


RANMA HEY HR नाः इन्द्रयष्टि» नागः म.व्यु 


3358 (57%); द्र. HARARE ई कु 


FAN AR ASL MR GN वि. इन्द्रिययष्टिप्रवृद्ध - 


gasaan yars AA मर्द ई 
HN] वृषभललितगामी इन्द्रिययष्टिप्रवृद्धः TT 
250%/]5]. 


RAR RR ASR ERE ge BAN पा; इन्द्रियवष्टि 


गतिः, महापुरुषाणां गतिविशेषः - gagaan 
yarara.. मर पुद परे gen 
यते महे अर ह gigaa याऽसौ महापुर" 
षाणां गतिरनुच्चलितगतिरिन्द्रिययष्टिगतिः afa. 
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3963 5R XRRNY...- पपप्यरिकमयाडर'परत्रेण... 


347/99. 

RAR Ma Bary ear TRS दरगु परेन्‌ वि. 

- ab हुए पर 
Wa: an Ay" ayy aan aay qx" Ren ha aus 
aka yag 3 K nag कषक Bal vogaa g 
ga vey aka ya a" शन ny" ne nso" aa 
यस्मादिन्द्रियान्वयव्यतिरेकानुविधाय्यर्थेघु साक्षा- 
त्कारिज्ञानं प्रत्यक्षशब्दवाच्यं सर्वेषां प्रसिद्धम्‌ न्या. 
टी.40ड/4]. 

KARAS ALAS इन्द्रोपद्रवः - मेदिस 
ANSKAR rege SY „Aane 
ayaga aRar HS तस्य सर्वाणि भयानि 
नाशं प्रयान्ति ...इन्द्रोपद्रवभयम्‌ वि.प्.]83%/3.2039 
इन्द्रोपसर्गः - THAR HARAA R ARAE TAS. ¥ 
XIT G GAVAT वु व्याधिरिन्द्रोपसर्गः... 
नाशं तस्य प्रयान्ति वि.प्र.!!!७/, पृ.8. 

मवम्‌ पा: इन्द्रकेतुः, समाधिविशेषः - ५८ 
यरे ठग Qarg agra ake इन्द्रकेतुनाम स- 
माधिः म.व्यु.53। (2%). 

RAR HA Haye E aat ges नाः इन्द्रकेतु- 
ध्वजराजः लो.को.!699. 

RAR AAS = ARK 

RAHA A'SH नाः इन्द्रजाली, बोधिसत्त्वः - ने 
ara sy rasa staat अंग गे वेः 
Raq gar Jar IFTA y5 CE 
ayaga anag DA raag IPAR 
a Gay saree aay AANE A क्षेवक्ष'पप९ 
Nannaa aan Agars ANSA अः 


इन्द्रियान्वयव्यतिरेकानुविधायी का Cc 


~v 


थ खलु पश्चिमायां दिशि चम्पकवर्णाया लोकधातोः 
पुष्पावलिवनराजिकुसुमिताभिज्ञस्य तथागतस्य बु- 
द्धक्षेत्रादिन्द्रजाली नाम बोधिसत्त्वो महासत्वः ल. 
वि.43४/2]2. 

सवस्र्पैतिश्ने नाः इन्द्रसेनः, नागः म.व्यु.330 (57%). 

FARMAN SS ना. महेन्द्रसेनः, नृपः - TAPIA 
Aran [दुसरे gA] [गर 
naa gaya ARa] [वमश्षाउप gawain 
QA] महेन्द्रसेननामा$भूद्‌ वाराणस्यां नरेश्वरः । 
ययुः क्षितीश्वराः सर्वे यस्य लक्ष्म्या विलक्षताम्‌ ॥ 
अ.क.255क/30.3. 

nA Na पा; इन्द्रियसंवरः - PREGES 
Jsa ण्‌ Rrr Ae Ras Bal 
सम्प्रजानस्मृती द्वे तु मनइन्द्रियसंवरौ ॥ अभि.को. 
]ड/4.]8. 

RAHA AE HAA Bx व्याकरणम्‌, व्याकरण- 
शास्त्रविशेषः - Re ay RT AAAS] RAR 
दविः व्हत दा्वेवक्ष' aA HES पीन gant 
spar asn] तेन द्विरण्टवर्षेणैन्द्रं व्याकरणम- 
धीतम्‌, सर्ववादिनश्च निगृहीताः अ.श.278 /255; 
ऐन्द्रन्याकरणम्‌ - मेरि थक्ष Rep samy aa S 
ववग म तेषु Ragga naa 
aR HAAS वषर AAA SY SAAS} 
पशुः स पित्रा सर्वविद्यास्थानानि [समाप्य व 
घष्टद्रयेन ऐन्द्रव्याकरणं पठित्वा सर्ववादिनो नि- 
गृ]हाति वि.व.57/85. 

KARMA EN इन्द्रयवम्‌, कुटजफलम्‌ मि.को.57%। 

RAR Hears PT BW RRR 8२८ 
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SLL CGN alal न पपए दे 


3964 


ES eS 


ang e U मदा चती 
RAR gaa E D FACT ASN 
FIJET % A A AEG GN 
सेक्ष विवर्त्याविवर्त्येन्द्रियप्रविभागताँ च..[य- 
थाभूतं प्रजानाति द.भू.2525/50. 

FARA STAR ANS पाः इन्द्रियविज्ञानम्‌ - 
RADA SAA GN TAG TSAR परिसर 
Kearse tae इन्द्रियविज्ञान तु सन्निहितार्थ- 
मात्रग्राहित्वादर्थसापेक्षम्‌ न्या.टी.4।ब/52. 


narina नाः इन्द्रश्रीः ॥. बोधिसत्त्वः - 5८ 
TAa उुमक्षायरि'पुम R रवुः 
RASA, ARANE जननी ...यथा च मैत्रे- 
यस्य बोधिसत्त्वस्य, तथा ...इन्द्रश्नियः ग.व्यू.268क/ 
347 2. गन्धर्वकन्या - दै" ELIGE yaya 
Ray Rear crab ara है SCIRE Ko GY qa 
लिगु वेषः TT, Yaa gr एप Ha पाय 
वेषःऽ'प'९८ अनेकानि च गन्धर्वकन्याशतसहस्रा- 
णि सन्निपतितानि | तद्यथा - प्रियमुखा नाम गन्ध- 
र्वकन्या...इन्द्रश्रीर्नाम गन्धर्वकन्या का.व्यू.202%/ 
260. 


FARA wal इन्द्रियगोचरः, इन्द्रियस्य गोचरः 
= SG कर Maa ge Ry aA 
yasasa Faq Marske भेम | Ara 
२९०8९१8] यद्यप्यस्ति सितत्वादिर्यादृ- 
गिन्द्रियगोचरः। न सोऽभिधीयते शन्दैज्ञानयोर्छप- 
भेदतः ॥ प्रःवा.।275/2.233, 


नसम्‌ इन्द्रदूतः-इ८छुप'पक्षम'ग 57 ण॒5ण 
qaras yor spar ge ear Raa 


RAR AAA = 


Mg "व्‌ इन्द्रदूताः ...बोधौ ध्यानेकनिष्ठं परमसुख- 
गतं साधकं तर्जयन्ति। ये वि.प्र. ॥2ख/], पृ.]0. 


पर पेट SAN = ¶%डेगृष इन्द्रदिक्‌, पूर्वदिशा - 


रह SA A E G OE Kaa 
पूणण निःसृता इन्द्रदिग्गौरी पूर्वद्वारे सुसंस्थि- 
ता॥ हे.त.24क/78. 

Ran AANA] 


RAR Aa J'A अक्षव्यापारः - गद Fava en 


Nayar पेग [Rg VAHNISAT ITA] [AS 
Agate cay फिन Naar सेब पावर bi 
प्रत्यक्षतः प्रसिद्धास्तु सत्त्वगोत्वादिजातयः | अक्ष- 
व्यापारसद्भावे सदादिप्रत्ययोदयात्‌ ॥ त.स.273/ 
294; त.स.]7७/97. 


RAR HA IY YN ना. इन्द्रशेलगुहा, गुहा म.व्यु. 


424 (66%). 


FARM अक्षबुद्धिः - RR Aa Hy aga TARAS 


Aagaard TN ATA आदिबुद्धिर्भवन्ती अ- 
क्षबुद्धिर्वा भवेत्‌, मनोबुद्धिर्वा त.प.98%/647; छुँ 
EOE REGE DEGE i [हगि के is 
८व८ A aAa कारणैर्जन्यमानत्वाल्लिन्नाप्तोक- 
त्यक्षबुद्धिवत्‌॥ त.स.85ब/785; अक्षधीः - कअ "र 
Araryan grn ARNa 
agarana यस्यापि ज्ञानवादिनो$क्षधिया 
सर्वविदिष्टः त.प.307%/073; अक्षः - ११० ^ 
पते An Pagaravagagarsagy ees 
प Aga YAR वेष Ray a ar aay प्रण 
gar gapax aga किञ्च यदि मनोभ्नान्तिः 
स्यात्‌ ततो मनोभ्रान्तेरेव कारणान्निवर्तेतानिवृत्ते$- 
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__ | _ > >>> ॑ नो न त 
प्यक्षविप्लवे त.प.!7%/480. 

Rana AN ना: इन्द्रमतिः, भिक्षुः - DENN 
ag Sar oka. aa A ब्व बु aaa 
Hing aAA A शे षष्टिभिर्भिक्षुभिः परि- 
वृतः...यदुत सागरबुद्धिना च भिक्षुणा ...इन्द्रमतिना 
च ग.व्यू.349/36. 

INET NANE ना. l. = BTA हृषीकेशः, 
विष्णुः - विष्णुर्नारायणः कृष्णो वैकुण्ठो विष्टर- 
श्रवाः | दामोदरो हृषीकेशः केशवो माधवः स्वभूः॥ 
अ:को.28ब/].].8; हृषीकाणाम्‌ इन्द्रियाणाम्‌ ईशः 
हृषीकेशः SPs 2. इन्द्रियेश्वरः, दारकः - 
yarn रणे =a वर्षले yga CEINEN | 
RAC yaa NA] PARKIN A 
gy Sarg Tage AN श्रमणमण्डले जनपदे सुमुखं 
नाम नगरम्‌। तत्र इन्द्रियेश्वरो नाम दारकः प्रतिव- 
सति ग.व्यू.396क/]0]. 

nAngA gaa इन्द्रियाधि- 
पत्यानवमर्दनीयता = ar AA anay 9 
JUTR, EEY EEEN 
Ny इन्द्रियाधिपत्यानवमर्दनीयतां च... [यथाभूतं] 
प्रजानाति द.भू.2523/50. 

RAR Haag ईशाक्षः, रुद्राक्ष - Zaara aan 
वेहेमैणुेबापारु पु णुरिपणर शैर स्तम्भने ई- 
शाक्षः। ईशाक्ष इति रुद्राक्षैरक्षसूत्रम्‌ वि.प्र.99 /5. 
20. 

RAR AA aay aga इन्द्रजालम्‌ - galina g 
म'शिठ पेग nanan AA मैण agag A] इन 
द्रजालभूतं क्लेशासुराकर्षणतया ग.व्यू.3॥! /398. 


RACHA वैध - anA aSa 


RAR Aa Aap aga as किः इन्द्रजालभूतम्‌ - 
२गकष'शे'वुःइ८ gry Avg, Ga अपा यतै 
arg देम्‌ araar वेवि say agag A] बो- 
धिचित्तं हि कुलपुत्र ..इन्द्रजालभूतं क्लेशासुराकर्ष- 
णतया ग.ठ्यू.3३।ब/398. 

RAR aaa gy वि. इन्द्राग्नभूतम्‌ - शेष यु 
घु्'हुप शी सेक्ष, म कणुष'पदापणु'वपुथ'घ 
RR GAARA TRAN SS ATG gy THIS 
Hae gay बोधिचित्त हि कुलपुत्र...इन्द्राग्नि- 
भूतं सर्ववासनानुशयक्लेशनिर्दहनतया ग.व्यू.3।]| 
/398. 

RAR MRE इन्द्रियपदम्‌, अष्टोत्तरशतपदान्तर्ग- 
तपदविशेषः - पर्देन ag gag 
aran] aša aa Agu gw aye ga] R| 
बरिदिण परम मै eS प... KAADAA 
nan HATA SY SR कतमद्भगवन्‌ अष्टोत्तर- 
पदशतम्‌? भगवानाह-उत्पादपदम्‌, अनुत्पादप- 
दम्‌...इन्द्रियपदम्‌, अनिन्द्रियपदम्‌ ल.अ.69%/]7. 


ran AA GAN इन्द्रियग्रामः, इन्द्रियसमूहः = 345 
उष द्रुम 95 हग [$59.१४ ग 
JaAn] CAE E रिगु 
aA STA Ragga] अत एवेन्द्रियग्रामे 
चक्षुरेव स्पृहास्पदम्‌। पुण्यः पुण्योचिताचारा दृश्यन्ते 
यद्भवद्विधाः॥ अ:क.445/4.95- 

ARMA AES = AS इन्द्रायुधम्‌, इन्द्रधनुः - 
PRAT AAT a] pagra 
maa aray gaa] RASA T STA 
मह Aga A eraser says 9६ 
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RAR aA asa S - RAR Aaa 


S 


gg वक्षःकटीपाणिगलावसक्तविचित्रसूत्राण 
विभान्ति तस्य। इन्द्रायुधा पत्य[?यत्य लि.पा.]नि- 
भानि सन्ति ममापि किं तात न तद्विधानि ॥ अ.क. 
225/65.49; इन्द्रायुधं शक्रधनुः अ.को.[346/.3. 
]0) इन्द्रस्यायुधम्‌ इन्द्रायुधम्‌ अ.वि.].3.।0. 

So = RAR AR ASS] 

RAR HG = ९२ इन्द्रधनुः - मढम बेप 
ERCAN वि 
ब्द रात्रौ इन्द्रधनुश्चेव श्वेतपक्षै यदि वायसम्‌॥ 
...दृश्यते म.मू.2035/220; इन्द्रचापम्‌ - XAF 
a JANTARA 
सकेणुवुर ङ्गव एवं पूथिवीपरमाणव आश्लिष्टा 
इन्द्रचापं गगने दर्शयन्ति वि.प्र.56%/].4. 

पपप्ट्यदे'ज्ञ ना. इन्द्रसोमः, ब्राह्मणः - YAVA 
tgar Ravage प्पुथायाणे| रक्षथ 
पाढे QAR भेष] [Rar ance’ gaa’ a" बुर 
ततो दरिद्रः सम्प्राप्तवारो ब्राह्मणदारकः | इन्द्र- 
सोमाभिधश्चक्रे यत्नात्‌ तद्योग्यभोजनम्‌ ॥ अ.क. 
2398/27.56. 

RADAR IRAN SA किः ऐन्द्रियकः - २८३८ 
adnan Aa sarge gaan a SAT MEL 
RAS VARS ॐ] स्वनिर्भासिन इन्द्रियज्ञानस्य हे- 
'तुरर्थ ऐन्द्रियक उच्यते त.प.208% 885. 

FARA ya दि. ऐन्द्रियकम्‌ - प्रत्यक्ष स्यादैन्द्रि- 
यकम्‌ अ.को.2]४/3.].79; इन्द्रियेग्राह्मम्‌ ऐन्द्रिय- 
कम्‌ । इन्द्रियग्राह्मस्य रूपरसादेर्नामनी अ.वि.3.]. 
79; द्र. HARAR YAS] 


RAR AC Yorss "बि. ऐन्द्रियकः - पसः 
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Aayars ga qaga'a'g प 5 v gx TAANE 
पाठ 9| पपेरकसुमय'पलेकर्ठे| यदैन्द्रियक प्र 
यत्नानन्तरीयकं च, तदनित्यम्‌; यथा घटः त.प. 
347/7I9; "सं. ऐन्द्रियकत्वम्‌ - पण पपप 
Aayrsxay, AIEA Eara एषामे- 
न्द्रियकत्वे$पि न ताद्रूप्येण धर्मता | त.प.]3]3/7]3. 

RAR MA Waray वि. अतीन्द्रियविषयम्‌ - È 
PAG sre a Ra पक्ष्म] Faye yaa 
aa na’ DEGGIE Ka क्प दुद Weer ayay" प्रेत 
6 अथाप्रत्ययितादतीन्द्रियविषयं वा तत्पुरुषबुद्धि- 
प्रभवमप्रमाणम्‌ त.प.42%/ 533. 

RARAA Yara ARN = FAA Yara ans 
| 

RAR MA YU ARN वि. अतीन्द्रियः - SN 
RR Aga पर AQAA ANN उमृ भम्‌ VAS | 
GEE aga HE gar पा व्ण भे मङ्ग परि डर 5 
FRIE KSE TAK) RAR MA yaranana ga 
उ सपक्षभूतयोः सर्वज्ञवीतरागयोर्विप्रकर्षादित्यती- 
न्द्रियत्वाद्‌ -ar.cl.80"/2I4. 

RAR HAAR बिन्‌ ७4 वि. इन्द्रियरूपिणी - ०८ 
Haran aga sq शुग्‌ मर SA 
aan षडिन्द्रियरूपिण्यः, षड्‌ विषयरूपिण्यः वि. 
प्र.244ख/2.57. 

FARA इन्द्रहस्ता, औषधिविशेषः - 0000 
मप ARTEMIS A STITT हा क्षे 
ASTI gA Raar 
औषधयौ मन्त्रा येन स्नापयन्ति च पण्डिताः। वचा 
.. इन्द्रहस्ता महाभागा सु.प्र.29%/ 55. 
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Rag aaa — RaR yE 


RAR ARO = KARMA 

RAR HAAN प इन्द्रियज्ञानम्‌ - हुँरु पाईप TA 
०00 Ran aa ara Sara 
हे घटना क्रियमाणा स्मृत्यैव क्रियते, नेन्द्रियज्ञानेन 
त.प.7७/46॥ AVY yraa AAN कुम 
RAR MAST AR CAA] स्वनिर्भासीनिद्रयज्ञानहे- 
तुरैन्द्रियको भवेत्‌। P.A.L00"/ 885; अक्षज्ञानम्‌ - 
Ran a Far Aa gan पर इ" पर वजुरु पक्ष ये 
MSNA Sy] अक्षज्ञानग्राह्रो भवतीति न त- 
स्यापि लिङ्गत्वम्‌ वा.टी.54क/6. 

FARM GNA ईशित्वम्‌ मि.को.00४। 

RARAN Sa ना. इन्द्रदत्तः, सत्पुरुषः - पब श्नु 
aqaa garg array syrah हु है पच्चद 
क्ैदाप८....८ुपएथे्ष'ठैठ भद्रपालपूर्वङ्गमैश्च घो- 
डशभिः सत्पुरुषै सार्धम्‌। तद्यथा-भद्गपालेन ...इनद्रः 
दत्तेन स.पु.2ब/2. 

८पएवैंब'मजुरा व वि. ऐन्द्रियकः - AVA BATA 
RAR ara Ig Ragas Marae १२० 
स्वनिर्भासीन्द्रियज्ञानहेतुरैन्द्रियको भवेत्‌ | त.स. 
00क/885. 

रुपरयिश्षपाबुरामराछ'ण + वि: इन्द्रियग्राह्मम्‌ = À 
बैग HSU Raya ee E t A SA FAN A फस्दै 
AA Sapa RA उस वर ANA E डुक ३१9 
THAN RT IAAL AA HAS रूपिणीनामपि 
तावदोषधीनां बहुरसानां कासाञ्चिद्‌ इन्द्रियग्राह्मा 
रसविशेषा दुरवधारा भवन्ति अभि.भा.64 /88 
ऐन्द्रियकम्‌ - FF हण है| सर वेब णृडुरपरु 5 
परअंश्व<'प दृष्टमैन्द्रियक सामान्यं नित्यम्‌ वा.टी. 


[07क/73; «सं. ऐन्द्रियकत्वम्‌ - दुपे'पश्ठठ पते 
ger हग जी aaan E ag Ae ga qa 
aAa ay निदर्शनम्‌-अनित्यः शब्दः, ऐन्द्रियक- 
त्वाद्‌, घटवत्‌ वा.टी.!07क/73. 


RAC पिश्ष'बुजुरुणरु'छ'म'शैदऐन्द्रियकत्वम्‌ - À 


ap nae Rar aga’ व इ" व= था Naya ase 
REET ya ANIRAI A तत्र किमात्मक- 
मैन्द्रियकत्वादीति निरूपणा कार्या त.प.]62%/778. 


KARYN «सं. ।. ईश्वरः i= Xag TAI तथा- 


m- FAVS Apg Arr AA ATN 

AR ANAT... AT RASS THAN yT केचि- 

न्महामते तथागतमिति मां सम्प्रजानन्ति...विष्णुमी- 

श्वरम्‌ T.3F.327/78 ॥. = STANNA बो- 

Raca: - grga naa sea) BENG 
Ranga, KARY बोधिसत्त्वसामान्यनाम... 
बोधिसत्त्व: ...ईश्वरः सू.व्या.249%/]66 2. = ५८ 
बुण'$५ ईशता- | 
ganang Saria] स्वकर्मोचितचेष्टस्य न 
लोकस्य किमीशता ॥ प्र.अ.42ख/48; ईश्वरत्वम्‌ - 

मुपरहुगुपपरइुगृवब-खुरुबैत ईश्वरादीश्व- 
रत्वस्य प्राप्तिः प्र.अ.35%/ 40; ऐश्वर्यम्‌ = ITAR 
Frayna चसे/यबापबैमूवराई4 TE- 
माद्वाज्यैश्वर्याधिपत्याच्च्यावयति N. Y.895/4; 
० ना. ईश्वरः Lamai- STANTS 
Hay Ga BY २% OH पुर AA TATAN] AA 
afer garsy greasy gery 
ठे वेश बेर | विशिष्टगुणमात्मान्तरमेव सर्वस्य 
जगतः कर्त सर्वज्ञमीश्वरमिति केचित्‌ त.प.66 / 
आ; ईशः - वेभम ११०८ लेण मे] 
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TAR SS ऽ षष [AS BTS १९ 
हंगु भेम्‌ म तेन किं स्ष्टुमिष्टं च आत्मा चेन्न 
न्वसौ ya: । क्ष्मादिस्वभाव ईशश्च बो.अ.355/9. 
m2 2. बुद्धः - BSA परत हे AAG [हि हे 
abo 3१५८ पुर STE 
८ RRMA GAIA BST] वंवज्री 
वज्रसत्त्वश्च वज्रभैरव ईश्वरः | हेरुकः कालचक्रश्च 
आदिबुद्धादिनामभिः ॥ वि.प्र.|405/], पृ.40 3. वि- 
चाराजः - Rapa gare gga Rapes aby 
है| Barge RN इग्‌ पइत प... 
शुषा ८८ अब्जकुले च विद्याराज्ञः, तद्यथा-भगवान्‌ 
द्वादशभुजः...ईश्वरः म.मू.96%/7 4. शुद्धावासका- 
यिको देवपुत्रः - Rawat ar A gar sara 
Raa SS Aa Ay eae b छेबाछु' व 
८८ अथ खलु तस्यां रात्रौ प्रशान्तायामीश्वरश्च नाम 
शुद्धावासकायिको देवपुत्रः ल.वि.3७/3 5. आचार्यः 
- देवमनु मऽ | प ग 
श्रुषष तथा कालोत्तरे ऊर्ध्वश्रत्रे उक्तमीश्वरेण वि.प्र. 
25]'/2.64; «पा. ऐश्वर्यम्‌, अणिमादि - N'AN 
क्युब पथ HAL TA [बै ब्‌ पहु'दुए य 
उठ] ज्ञानं वैराग्यमैश्वर्यमिति योऽपि दशाव्ययः | 
TTS 0; RaR YT Agarra] वय 
AG... पु २गगुरुणुगष' पर्दै] ऐश्वर्यमष्टविधम्‌- 
अणिमा... यत्रकामावसायिता च त.प.275/0॥॥ 
ofa, Pray Bx akarna येर] प 
PTGS है| ग्ग इम्‌ षसः 
बण] Aara aaga aE RR Y] 
Hat धनदव्यकत्या कौमारं शक्तिमत्तया | ऐश्वरं 
वृषसंयोगाह्वैष्णवं श्रीसमागमात्‌॥ अःक.4।ड/ 4.59. 


९२९ ढे 
FARA SAN «वि: महेश्वरः, अवलोकितेश्वर 


RAR gas मकुर ऐश्वर्यमष्टविधम्‌ - ।. क्षण 
अणिमा, 2. णरद'प लघिमा, 3. ASSIS महि- 
मा, 4. FAUNA प्राप्ति» 5. HANA 
प्राकाम्यम्‌, 6. AAR शुः | ईशित्वम्‌, 7. 555 
aan वशित्वम्‌, 8. १९ अयुः TANS यत्रका- 
मावसायिता त.प.27।8/0]]. 


RAR डुबा गै मेम्‌ a G ue DMAE SGE G 


ASH ना: ईश्वरगुणापराजितध्वजः, तथागतः - À 
RARITY, HAS STS Naad 
Tara कु" गर्डम्‌बेज'३'व ईश्वरगुणापराजित- . 
ध्वजो नाम तथागतः ग.व्यू.255/295. 


TAER) य वि. ईश्वरकारणिकः - À 


क्रव्य ८ढेम्े'ेष'्स८ इणु मेम्‌ जप 
Ramp A DAAA gan D i DAIAN 
gwaa इति स महात्मा तमीश्वरकारणिक सुश्लि- 
ष्टेहेतुभिर्मुकतामिवोपनीय STAT. 359/ 57. 


= RAN gT aq 


स्य - FRAN ARNT SAA, sanya 
ये argoasathy नमो$स्त्ववलोकितेश्वराय... 
महेश्वराय का.व्यू.205%/262; ° ना: महेश्वरः I. 
शिवः - nanya aar A'a A) sgg gar] 
WRAY] महेश्वरस्य लिखेच्छूलं वृषं चापि समा- 
लिखेत्‌॥ म.मू.270ष/3335 शम्भुरीशः पशुपतिः शिः 
वः शूली महेश्वरः। S.A. 29S/..3!; महांश्चासौ 

ईश्वरश्च मद्देशवरः। महतां देवानाम्‌ ईश्वरो वा अ 
वि...3]; sary AER "म mae 
Rac gy a [इर शुगर Re A 
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PTAR LANG] कायवज्रधरो ब्रह्मा वाग्वज़- 
स्तु महेश्वरः । चित्तवज़धरो राजा स च विष्णुर्मह- 
ffa: ॥ वि.प्र.[56क/3.05; हरः - BAH BAR 
कायिक 
ax agar erga Sey Aaa G ya" 
saraa अथ किमयमन्येरपि हरिहरहिरण्यगर्भा- 
दिभिरेवमभिसंबुद्धः त.प.]45क/8; ईश्वरः - NAN 
AECE aen haa E EINE Aa 
झवाकष'वरद| बुद्धा अक्षोभ्यादयः...देवा ईश्वरादयः 
ATIF, F.I7 2. जगत्कर्ता - पस AT AL 
nè q DER REN 3 ८ देक RN ry aga’ Raya} 
वेग मपगणजेण पु है| Agraga gT A 
Ra Sy यद्बुद्धिनिर्मितानि चैतानि स भगवान्महे- 
शवरः सकलभुवनैकसूत्रधारः त.प.।78%/73 3. बो- 
धिसत्तवः - IRET AANVAAR JAVARA 
Bax’ दुः वे पकम AAG gay aaa 
जननी... यथा च मैत्रेयस्य बोधिसत्त्वस्य, तथा... A- 
हेश्वरस्य ग.व्यू.268क/247 4. = 3'33 देवराजः 
+r गोभ gr qa’ कक्ष" aba a naz al ga gre 
nq प डण्‌ 3 ५-0 क्ष पविः Jaa Ka गक्ष 
७८०८इव'थ तद्यथापि नाम भो जिनपुत्र महेश्व- 
रस्य देवराजस्याभा अतिक्रान्ता भवति सर्वोपप- 
त्यायतनानि द.भू.274%/64 5. शुद्धावासकायिको 
देवपुत्रः - Paar ara a garsa'a TAs 
पाए मतः aay" गो" ga घु za द्‌" धुप उक्ष ga RE 
nanya छेठ NA अथ खलु तस्यां रात्री प्रशान- 
तायामीश्वरश्च नाम शुद्धावासकायिको देवपुत्रो म- 
हेश्वरो नाम ल.वि.3ज/3 6. नृपः - GANAS 
vagga (aaa रुपए इग S| |१९९ 


WAN HA FU ATA VSO] agra Resrag 
FAN Al] महाबलो$निरुद्धश्च नरसिंहो महेश्व- 
रः॥ अनन्तविजयः कल्की यशः कल्की ततः पुनः | 
वि.प्र.27ब/।, पृ.25. 

FAR GSMA माहेश्‍वरम्‌ - gangi 
qa मेण [aay sta Hag aera मने | 
माहेश्वरं परं स्थानमकनिष्ठो विराजते॥ ल.अ.]4]क 
/87. 

RAR Sa, TS AY ASS महामहेश्वरायतन- 
मू म.व्यु.308. 

RAR ET SANS IAA महामहेश्वरायतनम्‌ 
म.व्यु.3॥08 (55%). 

RAR ga aA मेरे मक ना. महेश्वरान्तशचरः, 
विद्याराजः - रगु य'मर्ढेशु5८...५१८ शुग्‌ g AR 
गऽ...) ग TA यवि 
हेअर विद्यत्तमः...मदेश्वरान्तश्चरः.. एतैश 
चान्यैश्च विद्यराज्ञैर्महाक्रोधैश्च म.मू.97%/8. 
एम्‌ुवा'मेम्ेति'व्‌ मक्ष ना. माहेशवरभवनम्‌, देव 

} fa see aa Ran 
aay aegis A] देए शाह arga aa 
उहुव बेगशापपरजिदायाब मापा म्‌ श्नु TIAN 
våga तेषामुपरि माहेश्‍वरभवनं नाम स्थानम, 
तत्र चरमभविका एव दशभूमिप्रतिष्ठिता बोधिसत्त्वा 


उत्पद्यन्ते 4.9.320%7/ 07. 


र माहेश्वरी, नायिका-5 मे$ 


a "८a r s? Ta X क्ष यदिः N EEE T 
00 0000 इगकेग मम मग 
कुमः इदानीं वाङ्मण्डले चर्चिकादीनां बीजा- 
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य 


्षरण्युच्यन्ते ...हं माहेश्वरी। हः वाराही वि.प्र.53ष/ 
4.82. 

RAR gay केम भे'म ना. माहेश्वरी, महामाता - ^ 
ura Nara NINT.. ०९5. SANA 
arag, SG RATAN. बेस कै ऽ 
पि ते मातरा महामातरा...तद्यथा-ब्रह्माणी ...माहेश- 
वरी...स्कन्दा चेति म.मू.06%/]4. 

RAR RAY शविः परमेश्वरः - EGL 
Hasi Jra yawa.. Aaa gga 
Rar Yaya हे महाराजाधिराज, परमेश्वर... 
श्रीशाक्यकुलतिलक वि.प्र./295/], पृ.28; JVA 
mga मअग ९] [मु मर्ढेण पपर इण्‌ 
YON वाक्समयधरो राजा सर्वाग्रः परमेश्वरः॥ गु.स. 
।258/76; «सं. परमैश्वर्यम्‌ - HAAR AG SA 
म्‌] ६२८५१९३] कः पुनरिन्द्रिया- 
र्थः? इदि परमैश्वर्ये अभि.भा.53%/ 35; «ना: पर- 
मेश्वरः, जगत्कर्ता - arg sae yaaa 
श्षऽऽ 3 EREE ITS ate हि स- 
वस्य कर्तासाविति प्रसिध्यति परमेश्वरः प्र.अ.3ख/ 
36. 


FAQ SSSA नाः ईश्वरकृष्णः, सांख्याचार्यः - È 
मी १२८ STAT. Aq यथोक्त- 
मीश्वरकृष्णेन त.प.!47क/2]. 

KARYA trae मि.को.97ष। 

AAAS YANN ईश्वरकारणकः - KARYA 
gargara ana 5 TARRAA 
0000 ay Fray Rapa ey” बुर 
a ईश्वरव्यतिरिक्तमन्यदप्यात्मादिकं समवाय्यादिः 


PASTS 


कारणमीश्वरकारणकैरिष्यते त.प.]90क/96. 


| ० सं. ईश्वरी, ओषधिविशेषः - abs 


FENN वे y EN J g ne" a ठु पा y RR ¥ FAR 
gay at Raq gagra s पवि ८८ अर्केण' À 
RAR धुण मामि arya 3 s'ara SIERA 
cma इह ब्राह्मीति ब्रह्मदण्डी भाग 2...ईश्वरी 
प्रसिद्धा भाग 4, परमेश्वरी देवदाली भाग 5। इति 
प्रथमपातः वि.प्र.49क/3.96; ०विःस्त्री. ईश्वरी - 
बैरणै पुरा gay ada aera पीठेश्वरी- 
पूजाक्रमः क.त.]73. 


नमुच ईश्वरादी - RRT HAI 


Agar PaaS न हीश्वरवादिनामप्ययमभ्युप- 
गमः प्र.अ.8।ब/89. 

ना. ईश्वरदेवः, बोधिसत्त्वः - $^ 
हुपक्षेमक्ष८२ "च aera yay BR सुर पाचे 
RAS. SASSY ३ जननी...यथा च मैत्रेय- 
स्य बोधिसत्त्वस्य, तथा...ईश्वरदेवस्य ग.व्यू.268 * 
347. 


RARA o क्रिः (अवि., अक.) ईशते - Ja म्ह ऽ 


qurar gai] jamarserang “तु 
anan कृशे कवित्वेऽपि जनाः कृतश्रमाः विद- 
ग्धगोष्ठीषु विहर्तुमीशते ॥ का.आ.322*/.05 
"सं. ।.अधिपतिः - २ेणडेगसुबेa्‌प म 
gore Gara aan ears) Ga अथ कदाचिदन्य- 
तमो राजा तस्य विषयस्याधिपतिस्तुरगवराधिरूङ' 
जा.मा.46%/]69 2. = 585595 वशित्वम्‌ - 4 
Binary Goa g a Aaa sas पवि भा- 
जनपरिशोधनया ज्ञानवशित्वात्‌ सू-व्या.[485/2% 
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FN स 


ऐश्वर्यम्‌ - Ba aa alaa 3 RARER JA 


na Qa acs OERE CEN A xr 
GAaarargay agar gs see's A स्वचित्ते 
आधिराज्यं क्लेशपराधीनताविगमात्‌ | स्वचित्तेश- 
वर्यमित्यर्थः अभि.स्फु.2635/080; «वि. ईश्वरः- 
garag ggg a] eT AAs 
Ray रसवत्त्वं गिरामासां समर्थयितुमीश्वरः॥ का. 
2 33I9/2.282; वशः - SIVA AAAA 
ष] [नेय शृत पर SNH यावती मद्दशा भूमि- 
स्तावती त्यज्यताम्‌ अ.क.40%/ 4.42; वशी - EN 
EE GE GIAA) a ENE AEA 
ardaoa Aay धर्मे वशी धर्मनिरन्धकारो 
धर्मप्रधानः खलु बोधिसत्त्वः ॥ सू.अ.2487/65; 
AAN SH ar AAG Aa इ GT ANA ८६० 
सर्वत्र वशिनस्तस्य बोधिसत्त्वस्य बो.भू.3।%/38; 
अहः - द्रेण परि VAN लुग मेः नभे 
मः naa हद a a a] नानः प्रक्रान्तायां 
तल्लाभक्रियाप्रविष्टेः वि.सू.675/84. 

पसव ईशित्वम्‌ - शणम्‌ 
Anana a Raa ay ईशित्वं क्रियमाणता- 
यामान्त्यादागतस्य। विःसू.67ऽ/84; गामित्वम्‌ - 
BSNS Rg eR EN YTS किस धर्मवा- 
दिनि गामित्वं वार्षिकस्य वि.सू.897/07. 

पुर ARTA = RARAJN] 

ROR ELENA qarg अधिकृतः -AaS 
ananaga nA g तेषामेव अत्र अधिकृ- 
तत्वात्‌ बो.प.42७3/ 2. 

८९८१२८ क्रिः विधेयं भविष्यति - APTS 


aR वन - वस्व 


प Rana waaay ny any पक Bq 
AGA gas ghey gar sq gay ode घर 
aga X] न मे पुत्रो न दुहिता। ममात्ययात्सर्वस्वा- 
पतेयमपुत्रकमिति कृत्वा राज्ञो विधेयं भविष्यति अ. 
श.98क/88. 

RARAN आधिपत्याधिकार- 
कृत्यम्‌ - ब शेष ay में 3= परि चु भ 49555 
पर्ेणु्षवविइ'व १ apa argv se gare 
GAS] कारणहेतुः पुनर्महामते आधिपत्याधिका- 
रकृत्यं करोति, चक्रवर्तिनृपवत्‌ ल.अ.88४/35. 

R२8" = पप 

RAR ARS SA = १९५४१ 

Rang चर्पटकः - AF gay धर परप यःक था 
aM पब] [गस aa बै [३९३ 
Ray aaa कान्तारिकायां साधु शोषणम्‌। *तता- 
पां अन्तलगनेन चर्पटकैः वि.सू./07/87. 

दमः दशर्तम - FAMED परि 
Taara agg Paw ass oy Aa raaa 
Sears जेगजथमपराइ'पदे aaa SS सर्व- 


बो.भू.।725/228. 
RARA = RaRa gaa] 
FARAH = ८८,5१ 
RRS} = ९२८५३६१ 
पवर्‌ = nana] 
sarga «Sanpete 
RAR AAA z= raranga] 
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nana = 00 Rae 

RAR HS दण्डनायकः म.व्यु.3685 (625); दण्डः 
मुख्यः म.व्यु.3684 (626). 

RADARS 

RAR AAA 

८२८९३ «सं.. विभूतिः- AAS ASA ISIN 
AAP ANGMAR 9 [SRA GAAS. A 
शुर विभूतिरूपार्थविदर्शने सदा निमित्तभूतं सुकथा- 
शुचिश्रवे। रवि.]7%/82 2. = ५१८-०95 विभु- 
त्वम्‌ - क्षेमक्ष'८प<'मरढेण'ण' म्‌ "गे YRR 
PINAR 5२८०३२ पक्ष] आगमतो अधिगमतो 
विभुत्वतो देशनाग्रसत्त्वानाम्‌ सू.अ.।8।७/76; « पा: 
L, वेभूत्विकम्‌, रूपभेदः - १२८९ NAR 
ayara gg परे हु ward gama 
धम्‌ स] वैभूत्विकं विमोक्षध्यायिगोचरं यदूपम्‌ 
अभि.स.भा.4%/ 4 2. वैभुत्विकी, धर्मपर्येष्टिभेदः - 
Syn y Sar EN हुम'प'वहु'षुशुम्े.. FAR 
asaya A aya A त्रयोदशविधा पर्येषिटः...वै- 
भुत्विकी तृतीया सू.व्या.।79४/74. 

53८०४ THA पा; विभुत्वपरमता, परमायाः 
प्रतिपत्त्याः भेदः - garagai वे ae ners 
PH ०४२] नुमः, garaga 
AAG RJT TRNA] इत्येषा द्वादशवि- 
था परमा मता यदुत-औदार्यपरमता...विभुत्वपर- 
मता...निष्पत्तिपरमता च म,भा.20%/ 5]. 

AANA पा. सेका, नाडीभेदः - yaan yara 
a8.. KaRa., AARC द्वात्रिंशन- 
नाडथः...सेका....मारदारिका हे.त.2४/4. 


= ८२८९४] 
= ‰य८०४२०्‌| 


3972 


दस्स्ण्स्स्स्स्स्सय्स्स्््िरर A 
= ARRERA] ` 
RAR NANA वि. अनभिषिक्तः - ९९२०३ 
è AP rag a a N ga NAIR Day क्ष'ठठ 
ARR ARR araga Taya Ayaa 
SAN इह लोकधातौ घङ्गतिषु ये सत्त्वा अनभिषि- 
क्तास्त्रविधभवगताः वि.प्र..8।क/3..99. 


3950 


BARTS = KAREYA] 

RAR NIN वि. अनायत्तः - FAT रु TST 
[बग बैग पुण Sar Sar lay $| arange Aa 
RAR a3] [Rane as पुस अनायत्तं 
महामात्यौ हिरुको भिरुकश्च तम्‌। अधर्मकर्मनिरतं 
करुद्धौ तत्यजतुः प्रभुम्‌ ॥ अ.क.3।3क/40.69. 

nanaga वि. अनायत्तः - भेषु 
SIA कप Aaryan saga | [भुन्‌ 
बणाडेषइकयायतेठ] [३८१८ इश्च AA मर 
SA] अनायत्तः परिचयादह्लुशस्य गुरोरपि। खल- 
विद्वानिव द्वेषी मदेन मलिनीकृतः ॥ अ.क.24/ 
28.7; द्र. SANA 

RAR AG «वि. अवशः - मे'हुरःअमबाउपण१ग) 
RAR] eras Aare aan aay एवं परवशं 
सर्व यद्दशं सोऽपि चावशः। बो.अ.53/6.3॥ विवशः 
- AFAR AIS A SHAY [ONS SAAN 
भेम] [ब 95 gavage ea [गवर 
qag anA AEC श्रोत्रियाणां तु निष्कम्प्या 
बुद्धिरेषोपजायते | श्रद्धाविवशबुद्धीनां सा5न्येषाम- 
न्यतः समा॥ त.स.87क/796; ACY GYNAN AS 
Sgann [नसम भेन gar sa ga शेष] JÀ 
RATA ay Argana] [ञ्म्‌ भेम 
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ayaga कर्मपाशसमाकर्षविवशैः समवाप्यते । ` 


अनिच्छयैज सुकृतं दुष्कृतं वा शरीरिभिः ॥ अ.क. 
97%/83.]5; अस्वतन्त्रः-०क भे ्रेगु्षावम A ÉN 
CN piae nAn i Ka T A गले 
Raga gaara A अपि तु नूनमस्वतन्त्र 
एव तस्मिन्पुस्तकधर्मदाने येन न ददाति बो.भू.695 
/89; अबलः- FRAT AAR मर्वे Y ARA 
वम] [ea RAR AU ASe' sa SA] उपयुज्य 
यन्मदबलादबला विनिबन्धयेदपि तरौ पितरौ। जा. 
मा.93%/06; अनीशः - qr Araq Aara 
RAR AY A AVEN ARRAN] अनीशः स्वे 
चित्ते विचरति यया संहृतमतिः जा.मा.929/]06; 
० सं: = andang अवशित्वम्‌ - क%य 
SVMF AH AY IA आयुष उत्सर्गे तस्या- 
वशित्वात्‌ अभि.स्फु.]899/949. 

RAR aS = SARÀN] 

RAR aR gS अविधेयता - बंवर णम्‌ 
AHA AGVAR ATA TANYA वरि'पुपरओेद य 
FRR] जरादौष्दुल्यं भूतविपरिणामकृताऽविधेयता 
अभि.स.भा.67क/92. 

RAR ae AANA वि. विवशीकृतः - BY 5% 
Ba ASA aa assy Ra ag पढ इः 
ARAN ATA greasy ag] [पुष भेद 
gags ake या मित्र] रूपातिशयपाशेन विवशी- 
कृतमानसाः। स्वां योषितं तिरस्कृत्य कामिनो यो- 
षिदन्तरे॥ प्र.अ.।5क/।23. 

BARR « नाः tt ।. नायिका - Faqs 
pga रे पार्टे अडूमसाण र| हा 


KARATA - sang 


ऐन्द्री ...क्षः कौमारीति नायिकानां बीजानि वि.प्र.53ख 
/4.82 ii. महामाता - ५ है| SAAS, 
Kanne. AIA NABH नगृ त- 
द्यथा-ब्रह्माणी ...ऐन्द्री ...स्कन्दा चेति। इत्येते महा- 
मातराः म.मू.06%/4 2. = शुभ ईश्वरी, उमा - 
उमा कात्यायनी गौरी काली हेमवतीशवरी॥ अ.को. 
30*/I..37; ईश्वरस्य पत्नी ईश्वरी अ.वि.!..37 
3. = RAIN इन्द्राणी, इन्द्रपत्नी-इन्द्रः...तस्य तु 
प्रिया ॥ पुलोमजा शचीन्द्राणी अ.को.।30ब/2.].46; 
इन्द्रस्य पत्नी इन्द्राणी अ.वि.].].46; «सं. ऐन्द्री, 
औषधिविशेषः ळ्‌ RR aguas Rays 8 
5 AR, 2 SF TANTS WG SET PIC 
विणे वेश gages eas ऐेन्द्रीति 
इन्द्रवारुणी भाग 3...चर्चिकेति अधोपुष्पिका भाग 
इति द्वितीयपञ्चकन्यासः वि.प्र.49%/3.96. 

RARER बिः अव्यक्षः - पये a RATAN 
BARES | Kraga saara vay] सुगतिः 
कुलजोऽव्यक्षः पुमान्‌ जातिस्मरोऽनिवृत्‌ ॥ अभि. 
को.[5क/4.[08; १९३५य८ब RATA SS ANA 
Ra ya sR A] pan Narag पुर ये 
वे rarianang rg पतिश्‌ 
कष विकलान्यक्षाण्यस्येति व्यक्षः, न व्यक्षोऽव्यक्षः 
। अविकलेन्द्रियः इत्यर्थः अभि.भा.2।98/735. 


BARAT A नाः = OTA इन्द्रावरजः, विष्णुः 
= विष्णुः...उपेन्द्र इन्द्रावरजश्चक्रपाणिश्चतुर्भुजः। 
BL BV285/-.20; इन्द्रस्य अवरजः इन्द्रावरजः 
अ.वि...20. 


मबु = पुपर 
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nAngA पा. चतुर्थाभिषेकः, अभिषेकभेदः- NN 
परिश्लुक्षप्परपतिपरिजुरुणर BHA] आदिश- 
ब्दाच्चतुर्थाभिषेकहेतोः स एव वि.प्र.93%/3.4. 

RAR TAA पा. अवज्ञादृष्टिः, दृष्टिभेदः - 
Yaara GS BSA gaa बे] [55 
TA TTS RAG eQyae हू परत] aud 
हे प्रद्वेषादृष्टी भवतो$वज्ञादृष्टिः प्रकोपदृष्टिश्च 
अभि.स.भा.83%/ ]3. 

rarasan वशितास्वादसुखम्‌ - À 
règ Farag ie RAR ar SANNA ASA 
८८... ८'कुप'श SIND Sagar पर े "OCR 
SNA] सप्तसु महामते भमिषु...वशितास्वादसुख... 
बोधिपाक्षिकधर्मविभागः क्रियते मया ल.अ.]40क/ 
86. 

FARO AN वि. तन्त्रजः - MySpace TR 
रवेन GAA GST aaar Ba स्व- 
भावकल्पितं नाम परभावश्च तन्त्रजः। ल.अ.]75७ 
37. 


BARAK = WR Haan Frag, नदीसर्ज:- नदी- 
सर्जो वीरतरुरिन्द्रढुः ककुभोऽर्जुनः। aat.57%/ 
2.4.45; इन्द्रस्य प्रियो दुर्वृक्षः Sage अ.वि.2.4.45. 

RARAN = ARARA] 

AAG = AAAS] 

ABTA सं. अवतारणम्‌ - RRAN YRR 
sa araa पुर tans 
X] उच्चनागदन्तकचीवरवंशस्थभावावतारणादि- 
ना वि.सु.8०/8; पातनम्‌ - Rar Sar egy 
$5 psstageas Aaga aAa 


Ő II 
anaa Àj नातस्तस्य पात्यत्वम्‌ | निश्चित्य पु- 
नरभूतिं वर्धनस्य पातनम्‌ वि.सू.72क/89; «पा. 4, 
आवेशः - KAN AGAIN S'a A) [मृन्‌ 
RRAN ESR प्रथमं ताडनं कुर्यादावेशं दाहनं 
ततः वि.प्र.8।ब/4.68; आवेशनम्‌ - FATA 
१: [छब्बाठ'पर्दिठु aaa gy आवे- 
शनविधिं सर्वं कारयन्‌ सिद्धयति ध्रुवम्‌। गु.स.!28क 
/8॥ ayaga ar LING प हु पुपपा वर 
AA पूर्वं धूपं साधयित्वा तदेव धूपं देवता- 
वेशनार्थम्‌ वि.प्र.]45घ/3.87 2. आवाहनम्‌ - २4. 
प्रण क्षे TVG, FAVA, A apres 
SYST ANAT SAAS TSA Al ओंकार...आ- 
वाहन...अध्ययनधारणकरणैश्च शुद्धि प्रत्यवगच्- 
छन्ति ल.वि.[23%/83; + कृ. सन्नामयितव्यः - ‰ 
Savas AAV अयं कर्वटकः सन्नामयितव- 
यः वि.व.2।]क/].85. 

narax वाहयितुम्‌ - Rabe gages 
IIA aia BR araa शक्यत एषा 
नदी जनसहस्रेणापि तेनैव यथा वाहयितुम्‌ सु.प्र.50* 
/99; सन्नामयितुम्‌ - gagga Iana E 
AAA देव नैवमसौ शक्यः सन्नामयितुम्‌ वि.व. 
20*/I.85. 


cae त्त्वम्‌ तेष 


ह [परओ बुर ax Bara क्ष मक्ष ayy rA 
RATA नातस्तस्य पात्यत्वम्‌ | निश्चित्य पुनर- 
भूतिं वर्धनस्य पातनम्‌ वि.सू.72%/89. 


रूपा पर + क्रिः निपातयेत्‌ - ८८३२४ भे ईय 


Ray Pay ने थः पुसायचा] पञ्चरशिमप्र- 
योगेण तेजस्तत्र निपातयेत्‌॥ YAS 55; °F 
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अवतारयितव्यः - Shay वीक्षः B §२ बुप ते वष 
KATANI [अस्माभिः क]थमस्मान्नागदन्तकाद- 
वतारयितव्यम्‌ वि.व.283षब/].]00. 

Raa AR ऊर्मिः - gTr ranra A 
Raa ASS GANT INGA TGS NA मे 
अस्थिरत्वं चन्द्रार्कताराकिरणोर्मितरङ्गाणाम्‌ वि.सू. 
603/76; आवर्तः - बुशः कुपया पर यु A 
RR, fran ARG AC] 
३८ गपदैबगुबैद| अवतीर्णस्य निमज्जनोन्मज- 
जन...कूपकावर्तकरणलेखाकर्षकानां मौलम्‌ वि.सू. 
445/56. 

RAG aa ओघः - इ ABA AAA Hara HRA 
सेक jgavrarsq anges ay [९३ हेम 
ARRAN ANT Ag À] दुःखाज्ञानमहौधे म- 
हान्धकारे च निश्रितं लोकम्‌। उद्धर्तु य उपायः FH. 
27%/23 ९२९ बुथ बम्‌ AS ओघवत्प्त्युप- 
स्थितानि अ.श.35क/3. 

९१०'बुथ'वलैम्‌ःु इः वि. ओघवत्प्रत्युपस्थितः - 
इम केंर सबन 8 ढंग wage KÀN 
पुर्ववत aa AE EIRE NA RAA 
EEA HE FAN GAAS ING पूर्वम- 
न्यासु जातिषु कर्माणि कृतान्युपचितानि लब्धसम- 
भाराणि परिणतप्रत्ययानि ओघवत्प्रत्युपस्थितान्य- 
वश्यम्भावीनि अ.श.35%/3|. 

FAQ SH कल्लोलः, महातरङ्गः ¬ अथोर्मिषु ॥ महः 
त्सूल्लोलकल्लोलौ अ.को.!47%/!.2.6; कल्लते 
शब्दायते कल्लोलः | कल्ल अव्यक्ते शब्दे अ.वि. 
L.I2.6. 


RAGAN तरङ्गः - Reng seca क्ष 
हभक्ष हुए गै gq Sr ge soa] तरङ्गा ह्युद- 
धेर्यद्वत्पवनप्रत्ययेरिताः । ल.अ.73%/2; लहरी - 
परगवे AT हु प T 
gratar THN [पैर yar aranan 
aAa A AA Arara ana aSa] ये हे- 
लोच्छलितप्रभावलहरीजाताद्भुतश्रेणयः सत्त्वोत्सा- 
हभुवः स्वभावविमलज्ञानप्रकाशाशयाः। अ.क.]%/ 
50.4; भङ्गः - भङ्गस्तरङ्ग ऊमिर्वा स्त्रयां वीचिः अ. 
@il.477/.2.5; भज्यते भङ्गः | भञ्जो आमर्दने 
आ.वि..2.5; ऊर्मिका श्री.को.ो655; द्र. TRAY 

FAQ SANSA ० सं. = पथ तरङ्गिणी, नदी - 
अथ नदी सरित्‌। तरङ्गिणी शैवलिनी तटिनी हादिनी 
धुनी॥ स्रोतस्विनी द्वीपवती स्रवन्ती निम्नगाऽपगा। 
अ.को.!48ब/।.2.30; तरङ्गा अस्यां सन्तीति तर- 
ङ्गिणी अ.वि.].2.30; «ना: तरङ्गिणी, नदी - ANA 
SELIG] wga Aaa SHAG... नेमव 
BHP AIT H HATH उठ वेक्षःइ'व'२यय' 
महापदुमो नाम नरकः...तत्र क्षारनदी तरङ्गिणी नाम 
प्रवहति शि.स.48%/45. 

RAV RAN AR ASA = RAV RAN HS ASN] 

RAG AANSRASNA वि. सोर्मिका - TTA 
Te aga] are gy मै BAHT दरदः 
awaaga g aR TG Al सोर्मिकेव 
हि नदी वितर्कविचारक्षोभिता सन्ततिरप्रसन्ना वर्तते 
अभि,भा.70०/47; सोर्मिकम्‌ म.व्यु:7036(005). 


सुपतक्पबागेम्‌ = RARITA A] 
RAG RSNA विः निस्तरङ्गः- सुवदक्वषागे- 
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RAR AINA ALAA TAS - HGRA 


oon 


विवेवा [हिंमशेगशषेद' परे AG Ia 6a] 
निस्तरङ्गसुखावाप्तं निस्तरङ्गस्वरूपिणम्‌ | हे.त.23ड 
/78. 

मवद ARNE ARTA a AA वि. निस्तरङ्गसुखा- 
वाप्तः - Raa Ga बेस पदि दे TAS] [क्म 
Ramayana gags sa] A AGNA 
èl perra गुम्‌ ag] निस्तरङ्गसुखावा- 
प्तं निस्तरङ्गस्वरूपिणम्‌ | मूलमुखं महाकृष्णं दक्षिणं 
कुन्दसन्निभम्‌॥ हे.त.238/78. 

८२२ (२ इत्यस्य प्रा.)। 

८२० 4, छाया - are] Fara gq ८८००5 
परिमढठ BHD कुम य२०बुर TAG न, प्रदीप- 
स्येव स विकारो मन्दच्छायालक्षणः प्र.अ.755/ 83 
2. = हुवेय भटः, योद्धा - भटा योधाश्च योद्धारः 
अ.को.!89ब/2.8.6]; भटन्ति परस्परं तिष्ठ तिष्ठे- 
ति भाषन्ते भटाः। भट परिभाषणे अ.वि.2.8.6]. 

AQ (at इत्यस्य आद.) शिरः- ९३ य्‌९गN'8 पक्ष 
Sarara] अयं छत्राकारशिराः शिशुः अ.क.2.3/ 
24.35; शीर्षम्‌ - पुईंण्‌'ठ२५५'३ममणः'३८ क्व 
TAR] [AAT TING aay ag Aaa छठ 
aSa] उष्णीषशीर्षव्यवदातसृक्ष्मसुवर्णवर्णच्छवि- 
रग्रसत्त्वः॥ र.वि.]2]क/95; मस्तकः, "कम्‌ - इवा 
BRAG R NATH ENE EEEE 
aa Pars iras] FIST Haga Sagara 
१3] दीर्षप्रतनुजिहृशच मेघदुन्दुभिनिस्वनः। अभि- 
नीलाक्षगोपक्ष्मः सहजोष्णीषमस्तक: ॥ अ.क.2]]क 
/24.34; मुण्डम्‌ - दे शेण पु पठ अर्प 
RAN छिन्नमुण्डवज्वराहीसाधनम्‌ क.त.554; मू- 


3976 


uf- पृथ ठे'म इम्‌ परग asragin 
SOUTH AMAR ATA AY अथ न पर्येषसे, 
नियतं देवस्य सप्तधा मूर्धानं स्फालयामि अ.श. 
635/52; उत्तमाङ्गम्‌ - KIVÈT ARAT छुक 
८2 प्रथुपूर्णोत्तमाज्ञता अभि.अ.!24/6.3]. 


RAN = पशग मूर्धजः, केशः - *ैगर्बेगवै८णर 


पहेद पस ऽण्‌? चेन रु उ मेक केस] शवा- 
रूढा ज्वलह्दीप्ता द्विभुजाः पिङ्गमूर्धजाः ॥ हे.त.9ष 
/26. 


ngA (इत्यस्य आद.) केशः - ज्ञम्‌ म एणै८ 


कणुषर्देभब गे [War ga ag हेक्षशु'पडुः 
van [पेरणे बर्ड ठम्‌ २ AN परुण तरुण 
Avars Ag Nagga भाग्यवान्‌ 
भगवतो ह्यनुग्रहाल्लुब्धकः कुशललुब्धमानसः | त- 
त्प्रदिष्टनखकेशलाञ्छनं तत्र चैत्यमकरोन्मृगाधि- 
पम्‌॥ अ.क.45क/56.30; मउ भ मेर्‌ | 
Saaga y Agaa Rya ANAS 
HENNA] [SH BRAT G JAN IVS, तत्र 
स्थितो भगवतः सोऽथ केशनखांशके | स्तूपप्रतिष्ठा- 
मकरोद्ररत्नविराजिताम्‌ ॥ अ.क.245/]].]22. 


पयुक्ाइुरुगिएवछिवपार्फ््ठाय पाः सुकुज्चित- 


केशः, ०शता, अनुव्यञ्जनभेदः - “उज ग] ` 
८८... AQ year apr arang ge 
aaah aay a aaa ya 
RASH ASR ag छु" असितकेशश्च..खुकु- 
डिचतकेशश्च ...इमानि तानि महाराज सवर्थिसिद्ध- 
स्य कुमारस्याशीत्यनुव्यञ्जनानि ल.वि.58 775. 


RQ HANA पा. शलक्ष्णकेशः, NM, AYO 
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नभेदः म.व्यु.344 (97). 

ngga ALAR वि. स्निग्धरुचिरकेशः -59 
क्ष पदम QR aware y aRar ay स्नि- 
ग्धरुचिरकेशा दक्षिणावर्तजाताः रा.प.2493/50. 

RA AGN पा. सुसङ्गतकेशः, "शता, AJET- 
ज्जनभेदः - AT A TAY VANS AAGA 
„grg ah gy A TAG AAT AAS 
ATA HA SSASR मे यकु्छु'है असितकेशश्च 
[सुसङ्गतकेशश्च]... इमानि तानि महाराज सर्वार्थ- 
सिद्धस्य कुमारस्याशीत्यनुव्यञ्जनानि ल.वि.583/ 
75. 

y y3 R Rar qeapAe ay an a" garaga 
$= sg adn मु शुम $८ हुए as aera 
nayara पा. भिन्नाञ्जनमयुरकलापाभि- 
नीलवल्लितप्रदक्षिणावर्तकेशः, ० शता, महापुरुष- 
लक्षणविशेषः - FV geg Aag शुभ'इु' इ 
पा RR प्रा व... AAAS mIa वरुणाः वरिल 
SEE LY erga aaa aaa gre ran 
वेदिव क्षप्पु'२३िश'प द्वात्रिंशता महापुरुष- 
लक्षणैः समान्वागतः..भिन्नाञ्जनमयूरकलापाभि- 
नीलविलितप्रदक्षिणावर्तकेशः ल.वि.50*/74- 

ATH STS पा. चितकेशः, "शता, अनुव्यञ्जन- 
भेदः म.व्यु.343 (97). 

ngarasana सकेशं शिर -gA aras 
AKA GHAR a AS सकेशञ्च शिरोऽनुव्यञ्ज- 
नम्‌ बो.भू.[93घ/260. 

RP HHA AA ALASH हेन केशनखस्तूपः, स्तूप 
भेदः - g पुकार पर छे गुर करिए दे AA 


ANS Sg HPN सेठ अते मढे ढे SSIS 
Saara axan तत्साधु देवोऽस्मिन्नन्तःपुरे 
तथागतस्य केशनखस्तूपं प्रतिष्ठापयेद्‌ अ.श.[46ख/ 
36; तेऽ AT जरुर Aa NaS AA NN 
GAHAN TAN TUR Ya तत्रानेन केशनसस्तूपे 
गन्धावसेकः कृतः अ.श.64९/56. 

SERGI E Eia 

RY RGN पाः सुरभिकेशः, शता, अनुव्यञ्ज- 
नभेदः - gaT वैभव 
„galga aars 
शुपापरिष्ये'छु/पबर मे बहु छु'है सुरभिकेशश्च 
...इमानि तानि महाराज सर्वार्थसिद्धस्य कुमारस्या- 
शीत्यनुव्यञ्जनानि ल.वि.585/75. 


RQ ACTS «वि: कृष्णकेशः - SEVIS... aN 
AERAJ वर देव gray Sy gaq त्वं च 
देव ...कोमलशरीरः शिशुः कृष्णकेशः ल.वि.]05४/ 
]52; «पा. असितकेशः, "शता, अनुव्यञ्जनभेदः- 
ngaga en. g A AAAS 
कुष्ठ aar sy gaand gA E 
छे असितकेशश्च...इमानि तानि महाराज सर्वार्थ- 
सिद्धस्य कुमारस्याशीत्यनुव्यञ्जनानि ल.वि.58ब/ 
75. 

पतव Aq an ay AAS INS BR 
agar परह 4 Ng geag ys 
श्रम्‌ घ पा. श्रीवत्सस्वस्तिकनन्द्यावर्तवर्धमानसंसू- 
थानकेशः, "शता, अनुव्यञ्जनभेदः - १३ पम] 
PAR. ATH TT ASS ay ANEKTA 
RR aor a Sar 0) 5g as gga E 
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SR ARS] इमम पप गै गनन बुम 
aansen ITAA HASH IIS वेयुः S's अ- 
सितकेशश्च ....श्रीवत्सस्वस्तिकनन्दयवर्तवर्धमान- 
संस्थानकेशश्च...इमानि तानि महाराज सर्वार्थसि- 
द्धस्य कुमारस्याशीत्यनुव्यञ्जनानि ल.वि.58४/75. 

APY SLTEAATS पा भ्रमरसदृशकेशः, ONTT, 
अनुव्यञ्जनभेदः म.व्यु.342 (97). 

RH SJINA पा. अनुपूर्वकेशः, "शता, अनु- 
व्यब्जनभेदः-झुपु मु STAG... ATH SAN 
बापू... STRATA भ्म मुन 
RAN STITIAH STAAL AAS कै अ- 
सितकेशश्च ...अनुपूर्वकेशश्च ...इमानि तानि महा- 
राज सर्वार्थसिद्धस्य कुमारस्याशीत्यनुव्यञ्जनानि 
ल.वि.58ष/75. 

STARTA विः मण्डः - शुग कर 
E E a Da e i E DE AEN गवन 
Farag Araq मुण्डः सङ्घाटिप्रादृतो5- 
स्मिन्नेव स्थुलकोष्ठके पिण्डपातमटति अ.श.247७ 
/227. 

JANŠA पा: असंलुलितकेशः, ०शता, 
अनुव्यञ्जनभेदः म.व्यु.345 (9क); द्र. aa aa 
उहि 

RA AARNA पाः अनाकुलकेशः, "शता, A- 
नुव्यञ्जनभेदः - BT AT AS... oad 


परब... UHRA नग ia 


मुमुवमषऽशुपतिःमेऽन्‌वबःदेःपुः es 
असितकेशश्च ...अनाकुलकेशश्च... इमानि तानि 
महाराज सवार्थसिद्धस्य कुमारस्याशीत्यनुव्यञ्ज- 


पा 


नानि ल.वि.58ख/75. 


पपु AASA षाः अपरुषकेशः, °शता, अनुव्य- 


ञ्जनभेदः - ATA ATSR.. SSA A 
a A tab nay भवेम्‌ मुदम्‌ विभ 
E EGARRI NAGE SE असितके- 
शश्च ...अपरुषकेशश्च ...इमानि तानि महाराज स- 
वर्थिसिद्धस्य कुमारस्याशीत्यनुव्यञ्जनानि ल.वि. 
589/75. 


RYAN वि. पिङ्गकेशः - Raps yqarqara 


iT KAG iaaa l vagy बेर शुग पुरुष तु Hy 
nax Ax वेदवक्त्रमिति चतुर्मुखम्‌, द्विपादं पिङ्गाक्ष 
पिङ्गकेशम्‌ वि.प्र.728/4..34. 

पा. प्रदक्षिणावर्तकेशः, 
शता, महापुरुषलक्षणम्‌ म:व्यु.237 (75). 


FT SA = दपक मुकुटम्‌, किरीटम्‌ - २५५० 


Hog HHS किरीटं मुकुटम्‌ त.प.5।५/553; अथ 
मुकुटं किरीटं पुंनपुंसकम्‌ अ.को.]775/2.6.02; Y- 
खे ललाटोपरि perà बध्यते मुकुटम्‌। He कौटिः 
va arfir2.6.02, मौलिः - 599795744 
मर Ag [मर्वे War Gay Aa qa ayy ०] [ऽग्‌ 
aza Raag a] marag 
कप मौलिमुक्तांशुशुभ्रेण शिरसा चरणद्वयम्‌ | स 
शास्तुः प्रययौ नत्वा हसन्निव भवभ्रमम्‌ ॥ अ.क. 
44ब/28.43 2. उत्तंसः - हुम मु इग्‌ ` 
भु aR aa Nagara] [मर्ढमुअभ हू 
अहु] [पुर ९५१० awe Sop ९५|| चन्द्रेश 
रन्निशोत्तंसे कुन्दस्तवकविभ्रमे। इन्द्रनीलनिभं ल" 
क्ष्म सन्दधात्यलिनः श्रियम्‌॥ का.आ.320%/].56. 
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nggo अप मुकुटः - ROAST AG Ay 
Save हे ज्ञ'पा शेर शहरे se Nay Rang 
Hasa जटामुकुटे विश्ववज्जमर्धचन्द्रै वज्रसत्त्व- 
मुकुटम्‌ वि.प्र.36%/4.]]. 

nggaya किरीटिः म.व्यु.606 (869). 

८सु'कुमुडेयूश्ुम मौलिः म.व्यु.607 (867). 

APART VS मुकुटम्‌ म.व्यु.605 (86%). 

RASKA ना. छिन्नमस्ता, देवी - Sar gaan 
ara aSy al. AR VRTAT RAN FA 
garax aes भगवति छिन्नमस्ते...मम विरुद्धचि- 
त्तकान्‌ भस्मीकुरु ब.मा.685। 

RAG Says विः एकादशशीर्षः, अवलोकितेश्व- 
रस्य- धुगरष'गुडैण्‌ ar Pane aay gy eat 
> Agag yey £5 ayq] नमोऽस्त्व- 
वलोकितेश्वराय, महेश्वराय ...एकादशशीर्षाय का. 
व्यू.205क/ 262. 

ay = दुग 

RJA = धुप फेनः- QUAN SNA TA ९३ 
maag छुक | [ुुिक्षुमशाम्ेभ 
He SarQvragarsn gay धर्मेण कीर्तिधवला- 
म्बुधिफेनमालावेल्लद्दुकूलललितां पृथिवीं शशा- 
स॥ अ.क.269७/ 52.72; aa Raa sx eer os 
Rada विभिद्यमानोर्मिविकीर्णफेनः जा.मा. 
80/93; कारुजः MATES; द्र.- JAI 
प फाणितम्‌ वि.सू.753/92. 

Rasa (वेषः पा.भे.) फेनिलः, अरिष्टः - अः 
रिष्टः फेनिलः समौ अ:को.।56२/2.4.3/; अरिष्टः 
वृक्षनामनी अ.पा.2.4.3]. 


Cal परि परकाया i 


वउचुगण- WAN 


प्सु'वर्देबा फेनपिण्डः - धुबादर,..स्तुपर्देशाद 
SVAN AAA VN GAGA अयं कायः...फेनपि- 
ण्डवत्प्रकृतिदुर्बलः fM-A.I29/24. 

पपुपाव्लेरक्षाय फेनावली - SPARTA 
Jarang yakrang हम मित्र 
qašqaar Sary gr फेनावलीकुसुम- 
दामविचित्रमसुरबल[? वर]भुजगभवनम्‌ जा.मा.807 
/92. 

RJA «वि. मध्यमः, "मा - grag vag a gag 
ढंग देन sears aga A विचित्रव्यूहप्रभा नाम 
मध्यमा चातुरद्वीपिकाऽभूत्‌ ग.व्यू.255/ 295; «सं. 
], मध्यः, OTA - पवन को 
| R Era AT JASAR] धूमा- 
दिनिमित्तेन प्राणायामेन मध्यवाहेन॥ वि.प्र.03/], 
पृ.6 2. मध्यमकः, प्रस्थानभेदः - FUSS HA 
म्‌ वभः दे aaa RAAT 
a3 he ee [इग म 
area निदेश ठे हे asa] वैभाष्यं 
तत्र देशेत सूत्रान्त वै पुनस्तथा ॥ योगाचारं ततः T- 
श्चात्‌ तदनु मध्यमकं दिशेत्‌। सर्वमन्त्रनयं ज्ञात्वा 
तदनु SAMA | हे.त.275/90; "प: = शे 
है मध्यमा, अवधूती - Sagara gga 
छै दिनमेकं मध्यमानाड्याम्‌ वि.प्र.249 /2.625 8a 
बषवडिगगिस्सुणषणयेध्रयजदपरिव्पुप्त 
पिली, paren ay दिनमेक॑ मध्यमायामवधू- 
त्यां वहात श्वासचक्रक्षयार्थम्‌ वि.प्र.2485/2.6]- 

ngara माध्यमिकः - qeunaars TATA 
waan Xi] garag Ak Whol 

. ara 
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मेप'या'तिथ'पहेठ 9 येऽपीति माध्यमिकाः | तेऽपि 
तत्त्वत इति सविशेषणं सर्वभावानां निस्स्वभावत्व- 
माश्रिताः त.प.273/ 502. 

RAHA ASA अमध्यमपदम्‌, अष्टोत्तरशत- 
पदान्तर्गतपदविशेषः - Wars anwr ग्‌ छु 
AH AIL ATA Wergayann graye gal 
प] EKE EGE ८८, AAC SA 
८८ ATANA AR EHS कतमद्भगवन्‌ अष्- 
टोत्तरपदशतम्‌? भगवानाह-उत्पादपदम्‌, अनुट- 
पादपदम्‌... मध्यमपदम्‌, अमध्यमपदम्‌ ल.अ.67ख/ 
I6. 


RJAR 2 ANH 

agra gays माध्यमिकस्वातन्त्रिकः लो.को. 
703. 

प्सु'मरिह- wegh मध्यनाडी, अवधूती - SAIN 
PAC गुर aya ae थ" रुप! १०३८ पः 
पशुः ata 5x भेन ये वाशु 2a yara 
URETARA] खासस्य प्रथम उद्भवो यो मध्य- 
नाड्यां भवति, स निर्गुणो वाग्वज़विषये संशुद्धकायः 
वि.प्र.226ष/2.6; पसु मते se nga Fata AN 
aaa AR EC षु भुरे a J AEN En 
ऐक्षणुठुष'य'८८ मध्यनाडीश्वासेभ्यो ग्रहचरणज- 
न्मनक्षत्रचरणस्वभावतया$वस्थितः वि.प्र.][5क/], 
पृ.]3. 

nga मध्यमपदम्‌, अष्टोत्तरशतपदान्तर्गत- 
पदविशेषः - रेभन sey ag हा युथ 


AIR UTI] रेभ ga aa Jarana gara शु 
Re SpA ayaa हेग पद... Rg ae oar पट 


८घु'म'अिम ae say ८८ कतमद्धगवन्‌ अष्टोत्तर- 
पदशतम्‌? भगवानाह-उत्पादपदम्‌, अनुत्पादप- 
दम्‌ ...मध्यमपदम्‌, अमध्यमपदम्‌ ल.अ.67ष/6. 

प्सु'मरि'म मध्यमा प्रतिपत्‌ - णे पक्ष ANN 
awa [LAAT Ae aera sy] सत्त्वादसत्त्वात्‌ 
सत्त्वाच्च मध्यमा प्रतिपच्च सा॥ म.भा.2%/3. 

ngarara paia वि. मध्यमप्रतिपदनुसारिणी, 
प्रज्ञायाः - NILANA JANAR BRG 
aaaryays अन्तद्वयविवर्जितत्वान्मध्यमप्र- 
तिपदनुसारिणी ait. 27. 3%746. 

RPA Hy मध्यमाप्राणः - aba Gara grad 
Rg aay agra ay ३२ ईम इह जात- 
बालस्य मध्यमाप्राणनिर्गमो नीलाभः वि.प्र.499/4. 
52. 

AP ARAAT ARTA विः मध्यमावाहकः - "सैर 
aay gar ağaya e aar RAR 5a थम 
मदत FY DAT aN AIT AR JNA इह यदा 
रविशशिमार्गरहितो योगी भवति सदा मध्यमावाहकः 
वि.प्र.67%/ 4.8. 

AT IST ASN AAA पा: उष्णीषशीर्षः, "ता, 
महापुरुषलक्षणभेदः - FWP ay Aa मर्डम्‌ जुग 
STM... TITIAN दगा 
द्वात्रिंशता महापुरुषलक्षणैः समान्वागतः...उष्णीष- 
शीर्षो ल.वि.57%/74; उष्णीषशिरस्कता म.व्यु-236 
(77). 

AV SAVY sary वि. उपवासोषितः - gua 
gri Aaaa agaa ...अर्ो हृष 
6 ATIAN y garen राज्ञः क्षत्रियस्य मूर्था 
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भिषिक्तस्य ...शिरःस्नातस्योपवासोषितस्य ल.वि.9७ 
/. 

Rg un y gv पा. परिपूर्णोत्तमाङ्ग:, CHAT, A- 
नुव्यञ्जनभेदः - TRAHAN gr 
ayaa gaa aR AAR SONG, ANTY 
gwa सर्वार्थसिद्धस्य कुमारस्य कायेऽशीत्यनुव्य- 
ञजनानि....परिपूर्णोत्तमाङ्गश्च ल.वि.58४/75. 

ngA 7 सुपरिपूर्णोत्तमाङङ्गः, हुता, H- 
नुव्यञ्जनभेदः म.व्यु.34! (9%). 

AST = ॐ 

RITATS = 

RA RRA किः दुर्भेदः लो.को.I704- 

AQT A «सं. भेदनम्‌ - Sr ach 
pagaras] ANG ARTS] छे- 
दने भेदने कर्मे दाहपाके प्रशस्यते ॥ स.उ.2705/5. 
45 डिद्रणमू-मैपवुण गो] Jr TASAN 
Ny न छिद्रणम्‌ । नोपरिदीपदानम्‌ विःसू.११९/।20; 
निर्वेधनम्‌ - xed gar Qargav परणर्टेग परे ६ 
JzA] ERI gages 
Rone RaRa N तद्यथापि नाम सुः 
विक्रान्तविक्रामिन्‌ वज्रं यस्मिन्नेव निक्षिप्यते नि- 
वेधनार्थम्‌, तत्तदेव निर्विध्यति सुःप.255/5; « पा. 
दालनम्‌, कलाविशेषः — ASEAN RAA 
a granre BRIENTA शुरु ARG JAN 
BRR Aann.. TTSA.. FREDA 
७७७७४ ७० sanoga afra लिपिमु- 
द्रागणनासंख्यसालम्भधनुर्वेदे...दालने.. 'गन्धयुक्तौ। 
इत्येवमाद्यासु सर्वकर्मकलासु ल.वि.805/08; ०१: 


Ra URN yg yq RAINY apa 


भेत्तव्यः - AJ JAVAN AGH AAC] ATT AS 
agarar ags Sy] छेत्तव्यश्चास्मि भेत्त- 
व्यो दाह्मः पाटयोइनेकशः बो.अ.2|%/7.2[. 
मसग श्वासः - Fag ae agar ar Sas 
प्म MASH AAT ALE TGS NANA 
८८ सुक्ष्मतरादिश्वासदिनमानादिस्वभावतया$व- 
स्थितः वि.प्र][5क|।, पृ.]3; आश्वासः - पहुंग परे 
gagga Angga Jarari 
Waag gra] PRAKA ar जय 
बे aAa Ira R grag] सर्वप्रीत्यै 
जरदजगराश्वासविप्लुष्टपत्राः किलष्टच्छायाः प्र- 
विरललतास्ताः कथं ते भवन्ति ॥ अ.क.292%/37. 
52; उच्छ्वासः - FSH ATA NH AVS 
Pak Gis h SEMEL RAT AT BRASS 
तद्वन्धमत्ताः क्षणमङ्गनास्ता दीर्घीकृतोच्छ्वासविकु- 
ञ्चिताक्ष्यः । जा.मा.[58क/[82; निश्वासः - मेथे 
aigrir [अभम हि 
sqadqay वयं तद्विषनिश्वासेर्निदग्धा ध्यानयो- 
गिनः। अ.क.2708/33.7 प्राणः — HSNO TA 
मुमु èg grandai] नेकः 
प्राणे$प्यनेकार्थग्रहणान्नियमस्ततः ॥ AT IS/ I. 
[07; वायुः - Soya पे बेर मैप 
मुष्‌ ar Jar RA बुथ्यःवु८्ष Rue aaa षड्‌- 
भिर्धमैः समन्वागतो िक्षुर्हिमवन्तमपि पर्वतराजं मु- 
खवायुना चालयेत्‌ अभि.स.भा.!085/46. 
पाक्न दस पा श्वासचक्रम्‌ - Karaga 
aia RRI R तज षद 
श्वासात्मक श्वासचक्रम्‌ वि.प्र.253९/2.66 nan 
वषयः बद रिम सु HFT पणय 
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मसु - AGIA TASS... 3982 


FT TT ies Fee 


म्सुअ'व'वहुष्‌ष| ततः एकदिनं मध्यमायां विशति 
श्वासचक्रक्षयार्थम्‌ वि.प्र.2538/2.65. 
ngaa अपानः- ngraga aaa 
EGCC URGE GOB | 
प्युणुषावप TAS HSIN ANAS] HOIST 
ARRAS eann] BVT ATS रण गे 
चत्वार्याश्वासप्रशवासानां पर्यायनामानि... वायवः, 
आनापानाः, आशवासप्रशवासाः, कायसंस्काराश्च 
शरा.भू.84४/222. 
FE Sn 
RGN GS «क्रि:श्वासानारोहते - ८१ 
AS GTS प्रथमं तावत्‌ शवासानारोहते वि.प्र. 
2535/2.66; शवसति - Soraya म'शुः भे 
SAN AN] [ANAS ea AAA [सुण हु 
Auge Saar abay ièra aka aa 
८६|| श्मशाने क्रीडते नाथोऽष्टयोगिनीभिः परि- 
Ge: | शवसतीत्यनया युक्त्या शमशानेत्यभिधीयते॥ 
ETSA; «सं. श्वासारोहणम्‌-५पसुगृषबेष 
पःय Ray ATER" Sh पर IAA Fala’ ०७ पढे 
SSS TN इदानी जातकानां मृत्युश- 
वासारोहणमुच्यते श्वासानित्यादिना वि.प्र.253ड/2. 
66. 


ARINI कि मन्दश्वसितः - gare: 
७७७७७ Sarasa hg Bara] 
AST घु तन पथ्य qasrga 
sragragzy यद्येककालिको5नेको5प्येकचेत- 
न्यकारणम्‌ | एकस्यापि न वैकल्ये स्यान्मन्दश्वसि- 
तादिषु॥ AT. N5/.042, 


TNA = SET] 


RNANA आश्वासः - दि. 


था Rayer बेड परप यर AR] Sarasa 
NAN Aaya] A ते मदः यकमक्षयधषमा 
नहि संवेदनाभावे विशेषो मृतसुप्तयोः। आश्वासादि 
पुनः सर्व यथा तदपि चिन्तितम्‌ ॥ प्र.अ.67क/75; 
आनः, आननम्‌ - SQV ETS Aare 
PACT ASH पर्दे] आननमानः आश्वा- 
सः, यो वायुः प्रविशति अभि.भा.]0क/898; श्वासः- 
AGU EVA ANRA श्वासप्रश्वासौ 
अभि.भा.7।ब/50. 


RGA AT TSS ASIN Ag RS आनापानौ - À 


SGEN पुष्ठ Aa Saar AAS Nar aga ववि छर 
RAMAN Ra oR RAMAN Aan’ Aa’ Aa स्पाव 
RANA aT AR RAMAN दुर Na’ हुग पा दे 
JQ] तद्वदानापानप्रज्ञा स्मृतिबलाधानवृत्तित्वादा- 
नापानस्मृतिरित्युच्यते अभि.स्फु.63%/898; आश 
वासप्रश्वासौ- Asana Ha पते परे A AHN A 
भमर सञ्जु गर्जन Roa ATs 
AGIA रघु gaara ay ar la | चतुर्थध्याने 
सामन्तके तु यद्यप्युपेक्षाइस्ति, सा त्वभूमिराश्वास- 
प्रश्‍वासानाम्‌ अभि.स्फु.63क/898; श्वासप्रश्वासौ 

र, हंग पादप] झप ry" BB, agra 
ROAST A] ana gga nA मे YA 
e E ERC वितर्कविचारौ... 
श्वासप्रश्वासौ च - एषामष्टानामेको5प्यपक्षालश॑ 
चतुर्थे नास्ति otf. 77.79/ 50. 


TA" ay’ ry" RE Roa agr g Ray क्र पा 


आनापानस्मृतिः - ngmga मुगु 
ogy rast नुः 
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3983 प्युगुषाुयायापूर...- SGI रमल परी... 


nga aay zy" हे हुप ०३८ sys Aa vay ने 
वि कुमः TEAGI NETHER AAA AgE A 
RAV SATA: आश्वासः, यो वायुः प्रविशति 
| अपाननमपानः प्रश्वासः, यो वायुः निष्क्रामति | 
तयोः स्मृतिरानापानस्मृतिः अभि.भा.।05/898; AT- 
नापानस्मृतम्‌ - AVRT पे इण्‌ ८८] [ASIN 
grag ssa वेभ] [हैरत TAA Gl 
तत्रावतारो$शुभया चानापानस्मृतेन च । स्मृतिरेव 
स्मृतम्‌ अभि.भा.9%/ 894. 

RAAT AAAI AgR AAAS वि. आ- 
श्वासप्रश्वासभूमिकम्‌ = JeF YIR GINS 
er Ra थ'=्पुणृक्ष'हुव' व", =्सुणृ्' age Ra's 
na Rar yy aka शुभ'मु gs मु यदि हि कायः 
शुषिरो भवति आश्वासप्रश्वासभूमिक॑ च चित्तं सम- 
मुखीभूतम्‌ अभि.भा.।]ब/90]. 

निकल उन 5 
0200 00 

प्युपुषाठुपप्प्युपुक्षाप्युपदुकय "क ` 
ae DGE LEGNA] 

प्युणकाडुसास्युपय = Agr 
agma] 

REET AGE TRA = JNT 
N3३ 5१३३ 

EQUATES नाः अल्पाश्वासः, नागः - Faw 
any dq EASA TTT 
panangga ते aay [AAA 
वेषः "वदे अल्पाश्वासमहाश्वासौ पुरा नागौ बः 


भूवतुः। तदद्वेषिणौ सुपर्णौ च चूडिर्मिटिस्वरस्तथा॥ 


age ETA 


अ.क.7[/77.0. 


AGUNG ना. महाश्वासः, नागः- FA SITN हुः 
SST sya ASST वय 
BARAT EAA पवैग भै तैव५३प्जबेषाइ 
पर अल्पाश्वासमहाश्वासौ पुरा नागौ बभूवतुः | 
तद्द्वेषिणौ सुपर्णौ च चूडिर्मिटिस्वरस्तथा ॥ अ.क. 
[०/77.0. 

RA RPAH AGT Age Tae पा 
श्वासनिश्वासरोधः - Tagra aAa 
ax g Jaargang] ry 
RR AAI Aga aap sara पर gal अ- 
क्षरसुखफलदेः, चन्द्रसर्यप्रचारेः श्वासनिश्वासरोधै- 
भावनीयः वि.प्रः7[ब/ 4.32. 

ममुक्षया विः श्वासविषः - graves 
QRH ALATA SPN A AS 
Ny Asai पृष्ठतोमुख उद्देशं गृहाति एषोऽपि 
श्वासविषः वि.व.।038/2.89. 

मुमु "सं. आश्वासः - Ray 

eons पु छु aga a5 ares an प 
RATAN SA] य कायस्याश्वासप्रश्वासकृत्य॑ क- 
रोति, अयमुच्यते वायुधातुः शि.स.247/20; «पा. 
आसरितम्‌, शरीरस्थधर्मभेदः = YVAN na 
ragag SIG] AGS WN 
any Aa AGN SA GAH दश शरीरस्था 
धर्मा न संविद्यन्ते कतमे दश? यदुत आसरितँ वा 
निःसरितं वा ग.व्यू.!90%/272. 

काम्‌ः Ñ AJA आश्वासप्रश्वासकृत्य- 
a ष उडुपे 
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Raa ga = AgI यण 3984 
FES 


सुगः पा. निःसरितम्‌, शरीरस्थधर्मभेदः - 


garrari] यः कायस्य आश्वास- 
प्रश्‍वासकृत्यं करोति, अयमुच्यते वायुधातुः प्र.प. 
[86क/245. 
RATES = ASA 
REIN Qa «सं. उच्छ्वासः - प्सुणुक्तठैठ TA 
ray EEEE EGEK 
X उच्छवासस्य प्राणिधर्मत्वादौपमिकम्‌ अभि.स्फु. 
2639/080; « भू.का:कृ. आश्वस्तः - सुगभम्‌ 
SNAG SIR पर] आश्वस्त आश्वासये- 
यम्‌ शि.स.]42क/336; समाश्वासितः - AITA 
AÈ NINER., SAIN समाश्वासितचित्ता ग.व्यू. 
279/2i4; उच्छवसितः- Waray ah मक्षः इ 
ANS] [AAA मष एुमृ्' Sa | आसां 
क्षये सतीतीनां चिरायोच्छ्वसिता इव । अभि.अ. 
]0इ/5.35; o वि. उच्छवसन्ती - FAV AA T'A 
Jaana sa हगवण मे| प्सुणुष 
Bare gaa] ragg aAa चे विमोक्षादयः 
रज्जुच्छेदादुच्छवसन्तीव पेडासाधर्म्येण अभि.भा. 
55%/I080. 


ngriya aa ना. आश्वासहस्तः, बोधि- 
सत्त्व: - इ QV Aa naa arg sr 
AGN Rg ARA AR आश्वासहस्तेन च बो- 
धिसत्त्वेन महासत्त्वेन का.व्यू.2003/ 258. 

प्पुगुकषडठपरिक्षेमक्ष८र्वठाय वि. समाश्वासित- 
चित्तः, "त्ता - पेज पधाअघुगवसवलुगु'वते/बेगब 
AB. ASN SAA RANTS, ga सा सू- 
क्ष्मसमाहितचित्ता...समाश्वासितचित्ता ग.व्यू.278/ 
24. 


nares 


AAA SR ANNA 


graa a A SNAG ATA] AS LA] aR 
gA सुगम्‌ Ma RR Barg aaa 
दश शरीरस्था धर्मा न संविद्यन्ते। कतमे दश ? यदु- 
त आसरित वा निःसरितं वा ग.व्यू.!90%/272. 


ASIN SS = SNES प ASSESS] "मुक 


आश्वास्य — J ATSV Rar घुम 
जनकायं चाश्वास्य S7.37.097/98; म $ षे 
प्प्प्स्ळे qa ayy HAN ALAN इति च महा- 
सत्त्वस्तं पुरुषमाश्वास्य जा.मा.।42%/64; समाए- 
वास्य - ते मक्ष'कुथरयेक्ष्‌सुषक्ष शुः a gv ततो 
राज्ञा समाश्वास्योक्तः अ.श.276७/254. 

yang. समाश्वासितः - AVIS 
पुष NARA za BARRA EGE R) 
RANG तेन च समाश्वासितास्तदभिप्रायाश्च 
राजभटाः स्थापिता निपकाश्च गृहीताः वि.व.2]]5 
/.86; कृताश्वासः - यै मर्दै भेन प्रण] | 
PRIN ES मलिन [Asa अ पे पर 98 
SLA Aragan y] कोऽन्यरू 
तत्सदृशो यस्मिन्‌ निर्व्याजसरले प्रजाः । पितरीव 
कृताश्वासाः सुखं रात्रिषु शेरते॥ अ.क.9।5/9.62' 
भू.का.कृः समाश्वस्तः ¬ 
RAN gy SA INAS कुणाल मढ 
wasg a'an graa gravan Bare gn 
= समाश्वस्तमेनमभ्युपगम्य स राजा सकौतूहल- 
विस्मयबहुमानः कुशलपरिप्रश्‍नपूर्वकमुवाच जा.मा. 
6Iक/I85. 


AQAA =X कुणपः मि.को.!42%। 
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न 0000 000 aT ASR aaa 


AAAS = मदुणुष"हुप्ट्य 

RAO SSN पे क्रिः आश्वासयिष्यामि - वसुषु 
ar Qa ragag] अनाश्वस्तानाश्वास- 
यिष्यामि स.दु.।04%/46. 

शुष्म ० क्रि. आश्वासयामि - ANS 
RAN ga A Rae HAIN HARA | अनाए- 
वस्तसत्त्वानाश्वासयामः म.व्यु.6995 (99७); ८'ह 
FAGAN. g garg 
Oy तथागतो$स्मि...आश्वस्त आश्वासयामि स.पु. 
473/84; ° सं. आश्वासनम्‌ - GNA IRA शु 
पणू aa] JST Ra Geran yary [सिम 
ERT बु बम STINT पुष्प 
agaa] इत्युक्तस्तेन सानन्दः स्वदेशं शनकैर्वणि- 
क्‌ | गत्वा प्रजानां विदधे स्वैरमाश्वासनं पुरः॥ अ. 
क.34/ 40.82; आश्वासना - AYA SAAN 
८७८० सम्यगाश्वासना बो.भू.।58%/208; प्रश्वस- 
नम्‌ - JATAN SSR वय्‌ || ग्लानप्रश्व- 
सनेषु वि.सू.6३४/79; «वि. आश्वासनी - CL) 
ART PSTN सष AT A ATG ASS 
Aaya 9 विविधेषु च भयेषु भीतानामाश्वा- 
सनी प्रियवादिता बो.भू.]7%/]5[. 

म्युणषाुहुस्टवसराहुवा पाम पाः आनापान- 
स्मृतिः - ocraraee syn la E ANAR 
E SN aaas ýta Arg 
RAN THREAT RATS कामरागस्य प्रतिपक्षे- 
णाशुभाँ भावयति...वितर्कप्रतिपक्षेणा55नापानस्मृ- 
तिम्‌ बो.भू.0%/[4]. 


Ragra gaa कप पा: आश्वासनी 


प्रियवादिता, सर्वाकारप्रियवादिताभेदः - 34799 
NAN HINT GAT AAV SST IAIN 
प, ARRAS A ATTA | पेग 
REN HANNA YH] पह पाडते १ cba 
TEC req a ar TURARE 
ayga g प'८८ बोधिसत्त्वानां सर्वाकारा प्रि- 
यवादिता...सा षड्विधा सप्तविधा चेकध्यमभिसं- 
क्षिप्य त्रयोदशविधा द्रष्टव्या...विविधेषु च भयेषु 
भीतानामाश्वासनी प्रियवादिता बो.भू.]7%/]57. 

म्वुषाक्ष्शुरनरपे = AgaNaga nÀ] 

पपुण॒क्षपछुरामरछ क्रिः आश्वासयेयम्‌ - 53N 
Byang agrar ga] आश्वस्त आश्वा- 
सयेयम्‌ शि.स.42%/]36. 

FARAH गर्द क्रि आश्वासय - an ढिंग 
वी मष] Prag yg] 
[RBH EAEN उम्‌ Erang 
RAN S| मद्विरा त्वमितो गत्वा तूर्णमाश्वासय 
प्रजाः | स्थापयिष्याम्यहं धर्मे स्वयमेत्य शिखण्डिन- 
म्‌॥ अ.क.34%/40.8. 

ngarag = nggawaa] 

Nagg A ना:महाश्वासः, श्रावकाचार्यः - 
eg a... 3] AGS रे 
Ragas... A ७:२8 म केम महाश्रावकस- 
वेन...तद्यया-महाकाश्यपः ...महेण ?महाशुवासः म. 
7998/9. 

Rqmraga aaa ना: विसम्भिका, महादूती - 
aera रण रण मु. RQ egg धमप 
उ डुमर मुसु नभः] ASTER 
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FE a य 


GENA Reg IRA तद्यथा-मेखला...विस्मम्भिका 
...सर्वभूतवशङ्करी चेति | एताश्चान्याश्च महादूत्यः 
म.मू.98%/8. 

EQN AGA ° क्रि. HATTA TANT TAN 
3८सुब्‌्ष१8म्‌ दीनानाशवसयति ग.व्यू.23%/]20; 
० सं. ]. उच्छूवासः- BN GSAT TIANA] 
piraan Arig ara] [प्सुणुष'२डेक धर 
मतुभ्‌ garsa gran] दृग्विषे- 
रिह दष्टोऽपि स्वल्पशक्तिर्ट्रिजो जडः | उच्छूवासम- 
पि नो कर्तु शक्नोति किमु बाधि[वदि?]तुम्‌॥ त.स. 
]23%/]07॥ A-A agra ARAN 
agga arag rar मठ पद अपाननम- 
पानः प्रश्वासः, यो वायुः निष्क्रामति | aR. T.07 
[898 2, आश्वासः - AB ARRAS AN 

manj [हन भ = घुष aga YAR ag पर, 
RAIN निमज्जतां मृत्युमुखे तु येषां मूर्तस्त्वमा- 
श्वास इवाभ्युपेतः॥ जा.मा.8।क/20; आश्वासनम्‌ 
a धर पशणागरु CE G 
TA CS sere gaa a8a a] RES 
Bara sa or उक्षः थः एहम na alee" पेक्ष 
SNA ATA RACY AGS दुःखव्याधिमहौषधं 
भवभयोदभ्रान्ताशयाश्वासनं तापे चन्दनकाननं 
स्थिरसुद्दद्धर्मः सतां बान्धवः ॥ अ.क.2।४/3.2]; 
"वि. आश्‍वासक: - Say Aaa mama 
0 end ङ्गः 
पक्ष GAINS aaa maa VARTAN 
saj.. Agraga एवंरूप मैत्रेय त- 
थागतेन धर्मचक्र प्रवर्तितम्‌, यस्य प्रवर्तनात्‌ तथा- 
गत इत्युच्यते... आश्वासक इत्युच्यते ल.वि.203ष/ 


307; आश्वासदाता - Waray सेम वःप 
aga A]. 8a भगवन्विनेताइसि वि- 
नायको$सि ...आश्वासदाता B.F.02*/ 63; MF- 
वासयिता - मुषश्ष'अ'§ेम्‌ gagag 
TAR अनाश्वस्तानामाश्वासयिता अ.श.३७/?; 
विनिश्वसितः - IGP TANIR NERE 
a RRA गते दै E EEN 
S e ran ys N i aE a GEENA 
AG कदम्बसर्जार्जुनकेतकीपुष्पगन्धाधिवासितेषु 
सुखशिशिरेषु काननविनिश्वसितेष्विवानिलेषु जा. 
FT.89/37; ० ना: ।. आश्वासकः, विद्याराजः - 
aaga Nna arga Aga] परेभ्य 
QBN ya AS GWA SS. eH NGE Cia 
अब्जकुले च विद्याराज्ञः, तद्यथा-भगवान्‌ द्वादश- 
भुजः... आश्वासकः म.मू.96%/7 2. आश्वासनी, 
किन्नरकन्या - PARRA Aaa SAT AAG sy 
पुम्‌ Sarre भमि नय 
gaan, Aaa sag aagqa ०३ म्‌ वेष 
८८ तस्मिन्‌ पर्षदि अनेकानि च किन्नरकन्याशर्तः 
सहस्राणि सन्निपतितानि। तद्यथा-मनसा नाम कि- 
न्नरकन्या...आश्वासनी नाम किन्नरकन्या TG, 
203/260. 


RAAT aga agg परिकेश पा: आश्वासप्रति- 


लाभा धर्माः - yara jan aN TAS 
हुप बेब पक हम मउ 7 : 
[RASA] 3 ie gare चाम्स गे वे ag : 
गे दवन म'म aq spar gan वर्त yA 
हुगाविगश् रब शुप्प मर वर हुत 3 


` वार इमे राष्ट्रपाल बोधिसत्त्वानामाशवासप्रतिल 
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पुपुणृब'पडैन'पडुग्‌व - agara 


धर्माः... धारणीप्रतिलाभः, कल्याणमित्रप्रतिलाभः, 

गम्भीरधर्मक्षान्तिप्रतिलाभः, परिशुद्धशीलसमाचार- 

ता रा.प.232७/]25. 

पवुण॒मारवग sas पा: आश्वासदाता, समाधि- 
विशेषः - Raaaraga पा लग व' बः परे 6८ 
RRs आश्वासदाता नाम समाधिः अ.सा.430घ/ 
242. 

पुसुगष'०ईैम'वर/८खुसघ क्रि. समाश्वासयति - 8 
RRAS maia sa SAIN ०8 म्‌ ALATA 
समाश्वासयति सदेवकं लोकम्‌ ग.व्यू.306७/394. 

८घुषाश्ष०§ेम्‌R२ iA वि. आश्वासनकरः - 
ARNAN STANA] wagary gA 
Aag AANS भीतानामाश्वासनकरेण करेण त- 
दुदकं गृहीतम्‌ अ.श.230७/2]2. 

ngagar = ngs a sa गन 
al 

RAIN aga पर मर्दन वि. आश्वासनकरः, 
अवलोकितेश्वरस्य - YANN THIS 
RAR Sa] केठ A.. Agra AKARYA, श 
yasa नमोऽस्त्ववलोकितेश्वराय, महेश्व- 
राय...आश्वासनकराय का.व्यू.205%/ 262. 

nggragas वि. आश्वासयिता - हैं 
WRF रू पबेगरुग कण पमुपडिरिळ्र 
RANA वष Aarsag agrasar] 
E eia RG K राई a KCl नमस्ते पद्मोष्णी- 
षाय स्वभावप्रत्यवेक्षकः। आश्वासयिता सत्त्वेषु धः 
मामृतप्रवर्षणेः ॥ स.दु.।07%/58. 


DANGER = पुणु 


Agaa gA 


RAJKA पा: अपानः - पउुगृषपबुदमड 
ngrasaa garage Âg परण] अः 
पाननमपानः प्रश्वासः, यो वायुः निष्क्रामति। अभि. 
भा.0ब/898; प्रशवासः- प्युणुकष'दुंप पपर SATA 
QAR Aa asa a पु पा णुरु मैट aay देव 
ea aaia a AGE aial aa gal 
आश्वासप्रश्वासालम्बना स्मृतिरियमुच्यते आना- 
पानस्मृतिः श्रा.भू.83ब/29; निश्‍्वासः- ज्'य'8'मरे 
angg ragga TANS TAP aN 
एङ्गेभ' १२|| चन्द्रसूर्यप्रचारैः शवासनिश्वासरोधै- 
भावनीयः वि.प्र.7।ब/4.।32. 

RAAT GAA विः अनाश्वस्तः - वणुन 
TRAN HSIN ASA 5S अनाश्वस्तानामाश्ः 
वासयिता अ.श.३७/2. 

वि. अनाश्वस्तः - NANSA 

Rg a ga TRAN SGT AGS | अना- 

श्वस्तसत्त्वानाश्वासयामः म.व्यु.6995 (99%). 
ada वि. अश्वसितः - SARAR 

पहैकडमपेदळमुगुपव Tg 

ar Maar eran age पर मै वुः तकषाय 5 

Aga सामग्रीरूपेण जनने मन्दश्वसितादिषु 

अश्वसिते च न स्यात्‌, सामग्रथभावात्‌ प्र.अ.93 / 

I0l. 

mA SAA श्वासः, व्याधिविशेषः - TET 
asa ब्व रैक पया हिंद भग मर्भे प्प 
प्रद/वहुरब पा Tas Riel iat aca ta al 
भेन] Matapang Aaaa] नि- 
दिग्धिकानागरिकामृतानां कवार्थ पिवेत्‌ मिश्रितपिए- 


जीर्णज्वरारोचककासशूलश्वासागिनमार- 


पलीकम्‌। जीर्णज 
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चार्दितपीनसेषु॥ AV.T.27/05 मि.को.526। 
मसुपाक्षमर्डभक्ष आश्वासः - mare मवने 
प िप'पहेठ AHN ASAIN ION पा.भे.] 
१९८६९ aiaga] [९8 
a AAE: talalat Kaitala | वक्त्रं चापरवक्त्रं च सा- 
श्वासत्वं च भेदकम्‌। चिह्माख्यायिकायाश्चेत्प्रस- 


ङ्गेन कथास्वपि॥ का.आ.3।9%/.26. 


=सुषाक्षभर्ढभ्षय७७म साश्वासत्वम्‌ - ग० मे 
ARR प] मिल पहेग SA ANS 
पक्ष OT LIBR पंप पार] [AAT A STAG, 
ग|॥१९४ष'पृत्तम'ठूमल्ष'पण५'प८ || वक्त्रं चा- 
परवक्त्रै च साश्वासत्वं च भेदकम्‌। चिह्माख्यायि- 
कायाश्चेत्प्रसज्ेन कथास्वपि॥ का.आ.39%/].26. 

CNA विः मन्दश्वसितः - SVARAR 
nAg Sri] oy 
or RAAT ear age पर Aaga S] SNA ८ 
AQAA] सामग्रीरूपेण जनने मन्दश्वसितादिषु 
अश्वसिते च न स्यात्‌ सामग्रथभावात्‌ प्र.अ.93७/ 
I0l. 

८ुषाश्षद आनः - SNAR TRR 
AA आनापानाः श्रा.भू.84ब/222. 

AJNR aR RAAT AR आनापानाः - 
AST ST TAS TAGS THT aiai 
arena दे हुवा ये. een fas 
Resa agaray ane] aE ESG 
FSIS TAR] GN AG = पष चत 
वायश्वासप्रश्वासानां पर्यायनामानि...वायवः, AT- 

 नापानाः, आश्वासप्रशवासाः। कायसंस्काराश्च श्रा. 


स्सुणु पेट = 
BANANA उच्छ्वासः - FENG ANTAJA 


भू.84ख/ 222. 
RATE A] 


Rey Rarasrayna'g भिक्ष Nj [ममवत 
Aaa] jars Sum ag sare मैप इति चि- 
न्ताशतोच्छ्वासं तमूचुर्व्योमदेवताः | न त्वया विहि- 
तं साधो कर्म किंचिदसाम्प्रतम्‌ ॥ अ.क.226७/25. 
26; दीर्घोच्छवासः - gayan मे [शुः 
Fagan saga stat] le aaa kai 


पु [इगिमशुडेठ धुत aga तं शोकपडडसम्मग्न 


गजेन्द्रमिव निश्चलम्‌ । दीर्घोच्छ्वासं महेशाख्या 
स्वप्ने प्रोवाच देवता ॥ अ.क.58क/6.57. 


RGR (AIA इत्यस्य प्रा.)। 
RORA वि. = ह| कोपी, क्रोधनः - क्रोधनोऽमर्ष- 


णः कोपी अ.को.208क/3..32; कोपोऽस्यास्तीति 
कोपी अ.वि.3..32. 


noaga मूर्धा - aagana Sag g] 


garagai] भगवत एव मूध्नि अन्तरधीयत 
अ.सा.32[%/80. 


AAAS oA उष्णीषः, °षम्‌ - ओेपणगैशणः 


FARIA easy etei Fea कैट पर 
मरज ar sar Hage TaN "धेम ol ते 
तथागतस्य मुखार रीषादूर्णायाः शब्द निश्चरन्त 
श्रृण्वन्ति त.प.27' [09. 


स्सुदेगर्डुँणठैर$ बेप उष्णीषविवरान्तरम्‌ - 


ngay ýs Aaaa उष्णीषविवरान्तरात 
म.व्यु.6293 (89° i 
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Aga — दपु 


38 


तुथ + क्रिः (age इत्यस्या भवि.) L, दास्यामि-§तथ 
garage ay दुहितरन्ते दास्यामि वि.व.245%/2. 
[46; प्रदास्यामि - THAR SSA ayes 
Hogaray अहं ते सौवर्णचक्रं प्रदास्यामि अ.श. 
67%/59 2. दद्यात्‌ - VRANA yar sopra 
भ Aygar rA May sae दद्यात्सम्पन्न- 
शीलेषु दक्षिणीये[घु ] दक्षिणाम्‌ ॥ वि.व.2073/।.76; 
निक्षिपेत्‌ - Sp Aardanrog JAg TAI 
garang aTr AN] अथ ततोऽप्य- 
धिकं सत्त्वार्थ पश्येत्‌, शिक्षां निक्षिपेत्‌ शि.स.93७/ 
93; उपनयेयम्‌ - वि 
RASA INS यत्त्वहमेतां प्राभृतन्यायेन 
स्वयमेवोपनयेयम्‌ वि.व.209क/].83 3. अनुप्रयच- 
छामि लो.को.]706; o= FAVA] = JUA] 
ngA ० वि. दरिद्रः - शेगण'उमससुवर्चद्गबाथ 
वरुन a aN न= दरिद्रांश्च स- 
तवान्‌ भोगैः संतर्पयति शि.स.।5।क/46; VANS 
BR SAGs | [ANAT AGG Vara ANAS 
AAS] [मनुषः] ACARI 
RAV INA त्यक्ताहारविहारो$थ सुभाषितद्व- 
ताशयः। निद्रादरिद्रः स्वगृहे स चिरं समचिन्तयत्‌ ॥ 
अ.क.289क/]07.]0; निःस्वस्तु दुर्विधो दीनो दरिद्रो 
दुर्गतोऽपि a: | अ.को.209ड/3.].49; दरिद्राति दुर्ग- 
ति परा्नोतीति दरिद्रः । दरिद्र दुर्गतौ अःवि.3..49; 
अधनः - yarang garun ga] [शभम्‌ 
गेमन गार्हस्थ्यं महदस्वास्थ्यं सधनस- 
वाधनस्य वा | जा.मा.96७/]]; निर्वित्तिः - F AeA 
SO ICE वरण] [वद्‌ 
It aan gant Garay मिग] | ०६ 


An JTA निमित्तनिरपेक्षा वा संज्ञेयं तादृशी - 
स्थिता। सङ्केतान्वयिनी यट्टन्निर्वित्तिइपीश्वरश्रुति: ॥ 
त.स.23ष/250; निस्वः- दुरे) हिम हिम 
म] AR SAR aera ay | शिन ढेय बुः 
Anaa (११ Pr- 
रपुण्येर्निःस्वानां रत्नराशिर्गृहे गृहे । तद्वितीर्ण; क्ष- 
णेनेव जगामाङ्गारराशिताम्‌ ॥ अ.क.2008/84.8; 
दीनः गा पुसुभप्दमर्षेग'गेपदंग SIREN LG कै पर 
गर्व OR GANA g GVA SAA दीनानाथ- 
गणार्पणोपकरणीभूतप्रभूतश्रियः H.R.847/2.l; 
दुर्गतः- ने मर्य मभ ga] gasa 
cries Nay E CTE D Ei t DAE tab 
Far AR Aara garar इज ततस्तदखिलं 
वित्तं वितीर्य विपुलाशयः। कुमारः सम्पदां चक्रे स्थि- 
तिं दुर्गतवेश्मसु॥ अ.क.3275/4].45 कृशः- nga 
unija syra [AQT TASTY A] 
कृशोऽपि नार्थिनां क्षेप्ता षष्ठीं भूमिं समश्नुते ॥ 
अभि.अ.4/।.59; "सं. = वुः दादिद्रयम्‌ - 
न Jamaga sg "उश araz $A 
naasa gyaaay साहि सर्वसत्त्वानां दारिद्र- 
धापनयनलक्षणा बो.प.89/52; दरिद्रता - भि 
fargan e ge Tae] ररे TS 
ऽ गतिमक्षणेषु दरिद्रता नीचकुलोपपत्तिम ae 
pasF/laly "ना दुर्गतः, कश्चितृ IES — aA 
मभ eT 
agaaa gea गण KITS z 
qarasan aj भिक्षुपूजापरे तत्र वर्तमाने गू $ 
i । अचिन्तयद्विनिःश्वस्य दुर्गतो नाम दुर्गतः॥ अ. 


#.3309/4I.72. 
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KGa gs दारिद्रथम्‌ = BVH gAn पपरष 
पाद AAAA] अल्पकानां यदै- 
श्वर्यं दारिद्रयं तन्महीयसाम्‌ ॥ अ.क.36।3/48.47; 
दरिद्रता - इुथे०८ anh aga में भश] [हु 
Rar geragago-qaraay राजाऽपि निजजा- 
यानां ज्ञात्वा शीलदरिद्रताम्‌। अ.क.44%/]4.60. 

Agere aly बि. अवरिद्रः - YS परे'शै८' पल ठे 
gaal] parar Anry aA ANAN] jagarna 
मु पुर इक ठग] [९३ हेन पप बेप ३१ 
“गुर मेत्रेयोऽप्यमुमादाय कृत्वा सपदि खण्डशः | 
अर्थिचिन्तामणिर्लोकमदरिट्रं करिष्यति ॥ अ.क. 
I56¥/I6.I5. 

ROTA द्ररिद्रवीयी - पप्पु इशे 
apa Ne a गच्छामो वयं येन दरिद्रवीथी स. 
पु.408/72, 

पपुवायरे'क्षेमक्षपुर'ध्वठाय वि: दरिद्रचित्तः - ISa 
ड्रग RAAT परष्ण a लेमल* 5g Aad TANA 
gasy Teas erg srry Di 
Agere Marra ager zat कशुः Sakon hy 
न च वयं भगवन्‌ हीनाधिमुक्तिकानां सत्त्वानां कृत- 
शस्तथागतं परिपृच्छामः, न दरिद्रचित्तानाम्‌ सु.प. 
2]इ/2, 

पपुधयर gay वि. दरिद्रभूतः - शेमक्षछठ, णे परे 
SVAN AAG JANAR ATA] nagar ex 
इ? अकृतकुशलमूलाः सत्त्वाः पुण्यविरहिता द- 
रिद्रभूताः स.पु.20%/]9], afte: लो.को.।706. 

ASNA «वि, दरिद्रः - Rares 
SAITA AN ERGATA दान॑ ददतो मे 


अनया दानान्तरायः कृतः | तेन दरिद्रा संवृत्ता वि.व. 
33%/].2] दुर्गतः- Fra aT Agr nga 
gan Ras Garg ges aay दानस्याति- 
कृशस्य सत्फलभरमाप्नोत्यलं दुर्गतः अ.क.324%/ 
4l.l; «सं. ]. i. दुर्गतिः - Aara aAA 
asaya gs | Jaan eqns aes 
BNA] pawa R Agraga] अवगत 
वा निजं क्षेत्रं विप्रः शस्ययवाङ्करान्‌ | सर्वानपश्यत्‌ 
सौवर्णान्‌ सहसा त्यक्तदुर्गतिः ॥ अ.क.73क/6].]6 
प. = 90995 दारिद्रयम्‌ - ATAR aR 
ITS STR BA a NS 
iE er 5a) E Taa Say aga] or gor ay यो मे 
विभव आसीत्सः...दारिद्रयभयभीतया तथागतप्रमुखे 
भिक्षुसङ्घे दत्तः अ.,श.503/]40; दरिद्रता - AYI 
पप yore agai aq] Fara Sarya 
AVIAN दखुस्म इतीयमस्मद्विषयोपतापिनी दरिद्रता 
निर्विषयी यथा भवेत्‌ ॥ जा.मा.64%/74; दारिद्रम्‌ - 
ANA EARN RT SS] [इअरे 
वश्यम्‌] वाममुष्टिकटिन्यस्तः दारि- 
द्रदुःखविमोचकः । स.दु.][0क/68; दौर्गत्यम्‌ - $ 
aragna डग RATA] [षर देवे हु" 
Rar Away गया [ART Hats aA èg “गण 
Farazan रिया ahaa Say शेषान्‌ कृपणस- 
ङ्वातान्‌ सोऽन्विष्य करुणाम्बुधिः | रत्नराशिं ददौ 
तेभ्यो दौर्गत्यतिमिरापहम्‌ ॥ अ:क.3263/4I:26 2. 
दानम्‌ - पथ garagar a aaar उमा 98 
मठे 9्षपाम्षय शरीगुरुसर्वदानैः स- 
न्तोषणस्वभावतयाऽवस्थितः fer. 6%/I, पृः! 
प्रदानम्‌ लो.को.[706; उपनयः - अर्ळे< हेग] 
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agya म्‌ र्ण ह्या पः gar Ray क्ष्‌" agar ay 
चैत्यादिवन्दनायामूषाटुकोदकाद्युपनयः वि.सू.9७/ 
o; निक्षेयः - नेऽ है ayer ग जो a 
angad अनुपशमने तैः। सङ्घे निक्षेपः वि.सू.90क 
N08; उपनिक्षेपः - Aaaa garar aR 
Ae तेन सस्थविरे...अन्य- 
त्र सङ्घ उपनिक्षेपः वि.स्‌.90*/]08; उपसंहारः - 5A) 
Jra area ak arar §- दहि vayg alga 
nay Ara aarggaras gA कुर्याद्‌ वेशारद्याय 
धर्मपरिपृच्छायां भिक्षवे भिक्षुण्यामिषोपसंहारम्‌ वि. 
सू.33ज/42; निर्यातनम्‌ - हे YTJ व gary 
सर 3 पदण gy Saker er ager TIVIN एवं 
त्रिशरणं गत्वा आत्मनिर्यातनं कृत्वा वि.प्र.3।९/ 
4.5; qa ean as पुरा g sae ण 
saa grea gga ay हस्त्यश्वोष्ट्रबरवेसर- 
सन्नाहानां राज्ञि निर्यातनम्‌ वि.सू.68४/85; उपना- 
मनम्‌ - AENA असय HANA ऊषाटुकद- 
न्तकाष्ठोपनामनम्‌ fA; «कर: देयः - दे 
AAA aq ८८] | agree] sai] 
तस्मिन्‌ देयानि पुष्पाणि धूपयेच्च विधानतः। स.दु. 
I27/232. 


aR “Bq पा. दरिद्रकुलोपपत्तिः, बोधि- 
RR हदै wor apa शुरु णरु जय 6 
gaa gn gay पर BYALA STIG, 
फेर पर जज है... प्सुधापरिषिमायु ga तेषां पुना रा- 
ष्ट्रपाल तथारूपाणां पुद्दलानामष्टौ बोधेः परिपन्थः 
करान्‌ धर्मान्‌ वदामि...दरिद्रकुलोपपत्तिः रा.प.242 * 
हावा. 


मसु्ावम'व क्रिः ददामि - छुने 


ngaa Raraga - agaraag 


Say eA STS AAT TS 
८9|| ददामि चात्मानमहं जिनेभ्यः सर्वेण सर्वं च T- 
दात्मजेभ्यः। बो.अ.4%/2.8; निर्यातयामि - NAN 
AVG SRGTAIN AAA AAT SS AIST SS 
RAAT AVA] आत्मानं सर्वबुद्धबोधिसत्त्वेभ्यो 
निर्यातयामि स.दुः।038/44. 

RJAR ef. अर्पयेत - qeg मयम्‌ 
शुर म्‌ gTr] Yager aa say प्रस्फोट 
मलिनञ्चेत्‌। अर्पयेतैनम्‌ fer. 35/40; ढौकयेत्‌- 
मड़य'चुल्ष'ठुक्ष| Jrarar yee उठ म्‌ 
Sq gady gagar ऽ] मण्डलं कृत्वा 
शिष्यः कर्मवज़िभिः सार्धं पूजाद्रव्यं ढौकयेत्‌ वि.प्र. 
62ष/3.26; दापयेत्‌ - रेन Nag ुभर्डेन्‌ § 
८१००7 8 डेथ नु मङ्कथः STASI पर 
gay अर्घ मण्डलरजो बाह्ये मण्डलं कृत्वा दापयेत्‌ 
वि.प्र।वाक/3.78; निर्यातयेत्‌ - पे हुए मर्द भ 
arg शुभमेव HAAN LAAN SS VAT AA 
मढे था नुगत AGUAS है एवं विंशतिप्र- 
कारपूजया सर्वतथागतान्‌ सम्पूज्याऽऽत्मार्न निर्या- 
तयेत्‌ AS03/44; ०कृ.देयः- ERES 
छ. गुरवे देयम्‌ स.दु.!29२/238; ngay g'a 
gnaga 6 gnari] त्रिभिः स्कन्ध- 
कैर्देय दास्याम इति अभि.भा.३6%/60; उपनेतव्यः 
छ Rana afea targa seta ay के ३ 
aoa] कण गण nq CY agga we agal 
थ यथा चक्रवर्तिनः परिणायकरत्नं चतुरनज्ञबलकाय- 
मुपनेतव्यं चोपगमयति सू.व्या.228 /39; दातव्यः 
- gýs wagu ऽ बलिश्च दातव्यः स.दु.[273/ 
235 "गमुरग 
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ngarga सङ्घभोज्यं गणचक्रं च दातव्यम्‌ वि. 
प्र.87/ 4.233; समर्पणीयः - भश'अक्षःश'अ' "ययश 
aa gay शिष्येण गुरोः समर्पणीया वि.प्र..58%/3. 
9; "सं. LIAA - NAST JTA 
ngay gay वरतरस्योपनामनम्‌ वि.सू.9४/॥0 
2. प्राभृतम्‌-षु् तेवर vara yar Aza 
Jangar पक्ष पशु'प' दिम 5 आधिराज्ये 
प्राप्तौ प्राभृतेन विषयप्रत्युद्रमनवत्‌ अभि.भा.55क/ 
]080. 
RJAR = म्सुषषसा 
RAIS = मसुथ'य'ऽ] 
मुरुमे बिस्तर, दरिद्रा - देठसरेतिणठ सुप भे 
Hap sau वैण यावदन्यतमा स्त्री परमदरिद्रा 
अ.श.50%/40; दुर्गताङ्गना - AS Angar भक्ष 
मर'भे'के| Ragas Sga jaan s5 
Ba AAT ET AA AT agra gain y 
दीपमेक ददौ तत्र स्वल्पकं दुर्गताङ्गना । स्नेहक्षया- 
HAY सर्वेषु न जगाम यः॥ अ.क.।588/7.20. 
AGN मध्यः, "यम्‌ - Saar Moraga ay Fa] 
Raga हु पद [२८१२ ८पुस 
श] aTa Aa Aea द्रोणोदन- 
मुखान्‌ भ्रातृन्‌ द्वारेषु विनिवेश्य सः | नगरस्य स्वयं 
मध्ये तथा सामात्यसैनिकः ॥ अ.क.2]9क/24.23; 
JRA A argan AA SEDICI 
यो बुद्धत्वमनादिमध्यनिधनं शान्तम्‌ र.वि.77ख/7; 
अन्तरम्‌ - शु २२०६२ अअक विय 
EL LELEI PERE EE 
N ASAE EEN जन्माव- 
र्तक्रमपरिचयैः सन्ततेः पच्यमानं पश्चाद्यात॑ स्थल- 
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ES I OS 
जलतरुग्रावगर्भान्तरेऽपि। अ.क.]34%/ 66.]03. 
RAN मध्यतः - agaaga S ahs Sh 
AGW aa GR TN | age vase Daag 
5१२१5 न सीमान्तरम्‌। पृथक्त्वं क्रोशान्तात्‌ 
मध्यतः परस्य वि.सू.23क/28. 

nga Paga मध्यान्तः - दम्‌ 9 १३९य८६मथ 
neg aad RHR STAR EAA J IARE 
5४८८ अनेन पूर्वान्तसहगतेन, अपरान्तसहग- 
तेन, मध्यान्तसहगतेन श्रा.भू.।9ब/ 47. 

RGN वि. मध्यजा - SNPS हे वलयेन 
Rang सद्ग भेद garg gry [Aaa पुकार) 
TANTS] AAT भेद rags gy चित्त- 
ast च नैरात्म्या चित्तं नैरात्म्यरूपकम्‌ | चित्तं 
मध्यमक स्थानं नैरात्म्या तेन मध्यजा ॥ हे.त.23% 
/76. 

KINAA क्रिः मध्यादुन्नमति - NILAR KAN 
AQ अन्तादवनमति मध्यादुन्नमति म.व्यु.3028 
(547). 

SIR 2 

RANA « वि. मध्यस्थः- NAIR HVA गृ 
पाचे Re AVIS ae Agave ज्वालितानल- 
मध्यस्थं तं कश्चिन्नाग्रहीद्यदा । अ.क.885/9.29; 
मध्यगतः - gagga छद हम महे 
था| सागरमध्यगतोऽपि विराजन्‌ रा.प.2285/।2; 
मध्यवर्ती - darya A arunan Aa 
aa ag aga ga na zar PECKI qag 
इणु्षळAि' gy NANE Ge तत्रैतस्मिन्‌ पक्ष- 
त्रयेऽपि मध्यवर्तिनः परमाणोर्बहुभिः परिवारितस्य 
यदि दिग्भागभेदो न स्यात्‌ त.प.]3७/677; "र 
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nganga - HAAN 


मध्यदेशः-पर्गुरग'सेष ITARA Jay [GAT 
Jakara aya [गुन ०५२ गाभैपदुष 
OANA [GSAS RAV RNIN SA लल- 
ना प्रज्ञास्वभावेन रसनोपायसंस्थिता। अवधूती म- 
ध्यदेशे ग्राह्मग्राहकवर्जिता॥ हे.त.25/ 4. 

RANA GS मध्यस्थता - पेश शुरु RR 
RUST paga Sarang ay aaar 
BSN AN BY शुरु व Arwain | 
ga साऽपि तं रुचिराकारं दृष्ट्वा विस्मयमाययौ | 
धीरं शैशवतारुण्यसन्धिमध्यस्थतां गतम्‌ ॥ अ.क. 
48क/4.]07. 

eS al आर्यजनः - JANTA NETA] 
Ra Na Kabia ia| agaaa aa: Y AN 
gara J Aapa भैक्षकशतकलि- 
लो दस्युजनविवर्जितः आर्यजनाकीर्णो विद्वज्जन- 
निषेवितः वि.व.7ब/2.79. 

Roay तनुमध्या, गायत्रीभेदः मि.को.935। 

RNN विः मध्यः - कापाठुसापयुक्षाअरिकन केस 
ONGI aa a कर्णान्मध्यभागं विंशत्यङ्गुलं 
miaa वि.प्र..375/3.73; FS ATT NA 
g raga अमुम्‌ व्र वु 
९९$म्‌४ेग्‌ N A ...स्युर'हे तस्य बा- 
ह्यशूकं द्विगुण्यमष्टशूकं मध्यशूकेन सार्धं नवशूक 
वज्रं स्यात्‌ वि.प्र.68४/4..23; मध्यमः-वे'म ३ 
HATH GAA [LAS LAAT ततो म- 
ध्यमबाधेन पूर्वस्यैव प्रमाणता॥ त.स.[04 :/92.. 

AQAA क्रि: मध्यादवनमति - १३४5१९१ 
HAVA मध्यादवनमति अन्तादुन्नमति मःव्युः 


3029 (547). 

FAVA RKA वि. त्रिवलीमध्या - yaan 
RAN SOG A at" Ta [वियावक्षायद'अ'उठ पु 
RES] सुकेशा त्रिवलीमध्या प्राकृतैः पश्मिनी मता। 
हे.त.27%/90. 

AQUA विः मध्यगतः - gagang Nag 
afg Ana Errea Arra] 
तारित पञ्चशतं वणिजानां सागरमध्यगताश्च H- 
नाथाः। रा.प.239%/ 36. 

मेश = मेगः 

RAG wa बि. विवेकी - पेठ छम नुमे न 
बुम [पेग कमस ळण [शुप्‌ 
Agaga पशत ण [हु १5 ५९ वेगम क 
छुः] सुवृत्ते गुणसंयुक्ते हृदि सक्ते विवेकिनाम्‌ | अ- 
भूद्‌ भूषण एवार्थी यः सूक्ते न तु मौक्तिके ॥ अ.क.275 
/53.4 Țara ga गुः परक [मुगु 
amar Saga aa] SPIN Ae 
वक्ष हुवपरिपहुध'वुणुकष्रपसाप'यतरेठ] अद्याप- 
यखिलदिक्तीर्थवनासक्तैर्विवेकिभिः । यशोभिः शुचि- 
भिर्यस्य मुनित्रतमिवोह्मते ॥ अ.क.2083/ 24.4; वि- 
वेकिनी - Hea VITA Ss श [SA 
qarnaa van aa 45 || विवाहविमुखीं कान्ताँ 
तां वैराग्यविवेकिनीम्‌ । अ.क.843/63.2. 

Ragas = AJAI] 

PAJAN of प्रविविक्तविहारी - ०९०३८ छुप 
aagana गैर ag बीत g इप AS 
RUSK GA] RATA TASH इह बोधिसत्त- 
वः स्वयं प्रगाढहेतुचरितः प्रज्ञावान्‌ प्रविविक्तविहारी 
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बो.भू.44%/85; विवेकनिश्चितः - नेषि 
> पदि पः पदिः any 3 KRR qa gaya घु 
ARTA TAA, Weary yal] छन्द- 
समाधिप्रहाणसंस्कारसमन्वागतं ऋद्धिपादं भावयति 
विवेकनिश्रितम्‌ द.भू.2055/24; «सं. . विवेक- 
वासः - BASH HAA TAN] [ईन शुभ 
SRVATAL HT विवेकवाससामग्री प्राप्नुयां स- 
र्वजातिषु ॥ बो.अ.40%/]0.52 2. विवेकस्थानम्‌ - 
Jarga | [षभः 
SANS S| पुण्‌ E ANNAN ततो 
विवेकस्थाने5 ष्टौ5शतानि[?ष्टोत्तरशतं] पूरयेन्म- 
त्रं चानूनाधिकं जपेत्‌ स.दु.!29घ/240; एकान्तः - 
TE VARI Zrna [Awa a 
HAKATA YAN SVG अन्विष्य तत्तुल्य- 
गदाभिभूतमाभीरमेकान्तमथानिनाय ॥ अ.क.58ख/ 
59.82; रहः - SHAT GA OAT HAAG परे 
RAN UAT मातृग्रामेण सह रहोऽवस्थादिषु 
शि.स.72%/70 3, = Agag प्राविवेक्यम्‌ - 
कंप्षायर चुद RTA ATS [SCATTER 
TAHT दुष्कर ब्रहमचर्यम्‌, दुष्करं प्राविवेक्यम्‌ 
अ.श.2485/227 4.= INEA काननम्‌, वनम्‌ - 
अटव्यरण्यं विपिनं गहनं काननं वनम्‌ । अ.को. 
54क/2.4.]; कन्यते गम्यते वानरादिभिरिति कान- 
नम्‌। कनी दीप्तिकान्तिगतिषु अ.वि.2.4.]. 
TRANS = RAR 
ARG स. विवेकः - Agraga S) 
aAa arag A SAA] विवेक 
इति | विविच्यते$नेनेति विवेकः अभि.स्फु.286क/ 
30; Ag A सने ARE gi [अहेर 


वलण विवेकसुखसात्म्यस्य यदाकीर्णस्य 
ते गताः। श.बु.]]2घ/60; प्रविवेकः - XIVn 
छुप' शषेगब'पुपद' nag aitat aa aÀ qa पप 
gar A avarga अथ बोधिसत्त्वः प्रविवेक- 
सुखामृतरसपरिभावितमतिः जा.मा.96७/]]] 2, रहः 
- Har gr कुव Aan gree ay Aaron 
RAN AN AA AAT A HR .व$ेण्‌' शुः पेम यर 
na इह बोधिसत्त्व एकाकी रहोगतो यथाश्रुतां 
धर्माश्चिन्तयितुकामः बो.भू.648/76; धर्मे रहस्युप- 
निषत्‌ अ.को.2248/3.3.93; रह इति निगूढार्थवच- 
नम्‌ अ.विव.3.3.93; एकान्तः - VARTAR ÂA 
araxe [हेग Vay gary aka Vy [त 
avgr पु] Ragas ver gas 
पोतलः क्षितिपं ज्ञात्वा स्वयमागमनोद्यतम्‌ । नीतिशँ 
पुत्रमेकान्ते श्रोणकोटीमभाषत ॥ अ.क.2365/27. 
2॥ सुगुप्तः प्रदेशः - पेऽ मेम सुषिः गमेम 
बैग पक भे तया प्रवेशितः सुगुप्ते प्रदेशे ET- 
पितः वि.व.273/।.94; प्रत्यन्तः - भहु $ 
६) Raya 
परेम न कुष्ठी साहिकं शयनासनं परि 
भुञ्जीत । प्रत्यन्तेऽस्य विहारं दद्युः वि.सू.625/78 
3. अरण्यम्‌ - ATAR., मेष्ये 
SARIN मर्हेभ' ८ Ae. रतिक्रीडारण्यः 

प्रविचरणमारप्रमथनम्‌ | रःवि.!253/07; शः व्य 

पकर्षः - Agy ga Sgr 4 A] रे 
वा बभव तुषा मतेम्‌ पा पुर बे 
य| न्यपकर्षः कतमः? आह-द्विविधः, कार्यः 

पकर्षः चित्तव्यपकर्षश्च श्रा.भू.।3।4/362 गद 

विजनः - जञ'प्पज्ञ'परिमररणे| [ङु पि 
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RAR Aa] मासि मासि चतुर्दश्यां कृष्णायां विजने 
गृहे। हे.त.26क/86; VIVA ANNARRA 
ARAN IT Qsay इच्छामि तेन विजनेषु वनेषु 
वस्तुम्‌ जाःमा.।075/24; प्रतिगुप्तः- है'ंग'ढर्देठ 
दभ À बषः ana; छु $ म्‌ वमु क्ष naa AFARA] 
BAITS OS यावदसौ लुब्धकः सप्तमे दिवसे 
प्रतिगुप्ते प्रदेशे आत्मानं गोपयित्वा$वस्थितः वि.व. 
205%/.79 बैग HW गग ३ १३९०5 
say BAVA AAA VSN AY न लशुनं 
पलाण्डुं गृज्जनक॑ वा परिभुञ्जीत । प्रतिगुप्तप्रदेशे 
ग्लानः वि.सू.78%/95; + भू.का.कृ. विविक्तः - JA 
RATA AA AT SAAN ON ATA TURN Ya A AN 
ari garry पर AMAA TaN A न हि घ- 
टविविक्तप्रदेशापरिज्ञाने घटाभावो ज्ञातुं शक्यते त. 
प.245%/963; RA यतिःमुशुक्ष श अगम [वि 
TRAN SAAS बैश विविक्तकाननोद्देशाः 
शमिनामेव वल्लभाः ॥ अ.क.283/3.]08; व्यप- 
 कृष्टः- qeg gaa gagari १५५९ 
viga agrar TINS 
sanega Aangaan प्रविवेकाभि- 
रतश्च भवति एकाकी सङ्घमध्ये वा सर्वकालं चित्त- 
व्यपकृष्टविहारी बो.भू.76ष/98; प्रच्छन्नः ¬ कर 
पेप्वेगप बैग ATAA गच्छैनं प्रच्छन्नं प्र- 
वेशय वि.व.2|75/.94; o अन्यः वि - JANAR 
ARRAN प्रोवाच विजने शनैः अ.क. 
I708/I9.78. 
RATA रहः- gar AANA A Ba TARGA 
QT SSA ANIA शुर] सप्तरात्रमनालोक्ये त- 
स्थौ तद्भवने रहः ॥ अ.क.!82४/20.88; विजने - 


Raa AAAS A 2 naa aaa 


ee 


SONS IAT GTI [मेम्‌ 
धुप पाय] स्वस्ति राजन्‌ द्विजन्मा हि विजने सि- 
द्धिसाधकः। अ.क.5!क/5.49. 

FRAT HINULA वि. प्रतिच्छन्नः - RIAR 
gg ठग HAAN ANG पाठ age पाक] T- 
हिणा arg स्थितौ प्रतिच्छन्ने वि.स.523/67. 

ARABS विविक्तता - Sra fagaras] 
Asperger ge Agas [वि पेत ३०८ 
शहरे eagran g] त्रियानमे- 
कयानं च अयानं च वदाम्यहम्‌ | बालानां मन्दबु- 
द्वीनामार्याणां च विविक्तताम्‌॥ ल.अ.8।क/28. ` 

RAG SAAN मु aba] OA वि. सर्वविवेका- 
भिमुखीभूतः - छ८ाहुसः्षमक्ष'्यपिषमु्ष FAJA 
gal saya TINT HAG Baas बोधि- 
सत्त्वविहारमनुप्राप्तो भवति...सर्वविवेकाभिमुखीभू- 
तम्‌ द.भू.240%/ 42. 


स्वेगपामरछम Rag a 
RARER AAT = VARA 
BRAT = RAGAN aT 
Ragas = | AAA 


RAG TANNA qA अविविक्तः - त्‌ मेद 
E AA AA GAR ANS THATS 
Agaga a yaaa 3२ ॐ 
garg sy ay क्लेशाविविक्तत्वादिति तद्भू- 
मिकैः कलेशैरविविक्तत्वादित्यर्थः अभि.स्फु.296 7 
49. 

KAJAKA निर्विवेकता- बंपर 
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___ ७ ७ eee 
9 शेषम] [वृ गष 
a] R E AI GTA | वृद्धोऽवलम्बते 
यष्टिं न तु धर्ममयीं धियम्‌ । जराकुटिलकायस्य 
स्वभावो निर्विवेकता॥ अ.क.2]4%/ 24.73. 

Raa ana बिः विवेकरतः - Ianis 
८९८१ ममयम" क्ष'पAि'२८' aga Fag पथ 
८श०'॥ चित्तमनोमनोविज्ञानस्वभावविवेकरतस्य 
ल.अ.58९/5. 

PARA ALOR बि. विवेकारामः - WAN 
eRe yak na Seda cravaka परुरुणु९ 
Qaraaraaras एते अजित कुलपुत्रा वि- 
वेकारामा विवेकाभिरताः स.पु.][5घ/385. 

Sagarana = NAAT 

NEGET = प्वेगपणरेबपण] 

PR ors वि. विवेकाभिरतः - areas 
Sa ay ae मग भमसमः ga aika 2२८०१ 
Annaga एते अजित कुलपुत्रा वि- 
वेकारामा विवेकाभिरताः By LSE /I85, 

मेम्‌ थयथय वि. विवेकनिम्नः- ya key 
गुल्ष'केम ana Aare Taare धिम दीर्घरात्रं विवेक- 
निम्नचित्तम्‌ अभि.भा.34७/]002. 

RAGAN fr विवेकजम्‌ - ananaga 
पवे rar ska aan Rare Sasa’ aaga 
wag 885 ठे चतुर्थध्यानविवेकजं ह्याका- 
शानन्त्यायतनम्‌ अभि.भा.66ड/.30. 

पुवेगपरिष[5ुम ना: विवेककथा, ग्रन्थः क.त.47]. 

nAg विविक्तार्थः लो.को.[708. 
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nAg ARAN A ERJ वि. विवेकसुखसात्म्यः - 


naa पते aR स" ८८" छुर" ई [aN ae ars 

पबुणुष'य'ण८|| विवेकसुखसात्म्यस्य यदाकीर्णस्य 

ते गताः | श.बु.।!28/60. 
magaan = RATA 

Agaa AN विविक्तप्रदेशः - AVAAN 
Bayar ata VAT Gaara A AGA सु घटाभाव = 
व तद्विविक्तप्रदेशोपलम्भात्‌ त.प.232क/934. 

BRANNON qarg. विविक्तः - णे सभे 
Nagar gray gry PVT ys 
सुग'थ'षद' AS व'ब'बेश'बेर'घ सदसत्पक्षविविक्ता- 
नुत्पादवादिनो नास्तिका इति वक्ष्यन्त ल.अ.9०/ 
38. 

सुवेगुवस/बढि वि. रहोगतः - WAN IG 
mea yaaa मळ ANIL HWA AT FAH 
न नगुषप'गृ Aarra g ga satay NaN 
PST TINS इह मम भदन्त एकाकिनो रहोगतः 
स्य प्रतिसंलीनस्यैवं चेतसि चेतःपरिवितर्क उदपादि 
अ.श.05७/95. 

मेम वि विविक्तदर्शी - RETAIN ANA 
RAT RA Baw SN AN SY WHAT AAG 
Arma N बोधिसत्त्वो महासत्त्वः सर्वधर्मेषु विः 
विक्तदर्शी विहरति ल.अ.।9७/66. 

AAG परर Ta रहःसंज्ञा - 3854599 
BEAT yp RR gare gaar AR S] क AARAA 
RENA Agara मद मै] न न" 
ष्टप्रकृतिकृततां प्रत्याख्यातत्वम्‌...न रहसि। TS 
हःसंज्ञया वि:सू.।28/3. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


3997 


Da tae - पेष्‌ 


RAGAN ARR विः एकान्तस्थायी - Rapa 
arya aN Ss a] [ARTS TA TAN 
rA eg] अहँ च त्रैधातुकमुक्त शान्तो 
एकान्तस्थायी च वने वसामि । स.पु.36क/62; रहो- 
गतः - Rar Sara AERE AEGEA 
Rav SyAy Ie TST AAG VA A 
Snag sya] तांश्च धर्मान्‌ शरुत्वा स्वचित्त- 
निध्यप्त्या एको रहोगत एवं मीमांसते द.भू.98क/ 
20; व्यपकृष्टः - नेरु मुभे snag 
व'ेवाचेष्‌ yA aan ड़ वबन्‌ SRAG 
aaga ga gaa e एवं प्रब्रजितः स आयुष्मानेको 
व्यपकृष्टोऽप्रमत्त आतापी प्रहितात्मा व्यहार्षीत्‌ अ. 
श.]3७/03. 

RA AAA =  प्वेग्णग्ण 

नेम्‌ = SA 

ARAN वि. रहोगतः- SVQTIAN AA 
Aaaa sa Sg यु saa पर में: है बोधि- 
सत्त्वो महासत्त्व एकाकी रहोगतः ल.अ.08 /54. 

BRAT AAT = Raga ANH] 

RAJNI निर्जनम्‌ A Fraga dras गैस 5 
ST TAR RAT AR GATT मै Esk 
RAG NARA Nea TIGA TGA Ce 
काव्यं चारुतरं विना सहृदयैस्तत्त्वान्तमलोचनाशू- 
नय॑ निर्जनकूपदीपकलनामन्तः समालम्बते ॥ अ.क. 
28ख/53.[4. 

पप + क्रि. (दस इत्यस्या भवि.) छोरयेत्‌ - डिव'प"स्पुप 
पाणामारिक्षपर A Bary aaa नैतदन्तर्गृहे छो- 
रयेदनवलोक्य गृहपतिम्‌ वि.सू.495/63; om £. 


फल्गुनी, नक्षत्रम्‌ - AGG] 3९5६... सेनः 
AGG HAT HTT] तद्यथा-अश्विनी... 
फल्गुनी...इत्येते नक्षत्रराज्ञः AAO4E/I3. 2. उ- 
त्तरफाल्गुनी - JAIAN.. ER.. IA 
श्रे पैसुडपसुगर्ने| नक्षत्राणि-अश्विनी ...उत्तर- 
फाल्गुनी ...रेवतीति सप्तविंशतिः वि.प्र.]795/.36; 
e= FAO] 

मुर्ख वि. परिस्चवमाणः - तख 
SVAN तत्राचामेन परिस्रवमाणेन गर्तः कृतः वि.व. 
559/.43. 

FAAS छोरणम्‌- aw A wage व|] छो- 
रणं च द्रवस्य वि.सू.5७/6. 

म्स - 

RATAN नाः फल्गुः - Reauar garda ae 
grar] gargara agy 
yra उपादत्त इति फल्गुना न वदामीति। अहं 
चेदेवं वदेयम्‌-उपादत्त इति HP. RH.32I7/ 208; 
Rear मुख" शेम फल्गुसूत्रम्‌ अभिःभा.885/ 
208. 

RATAN GAS नाः फल्गुसूत्रम्‌, ग्रन्यः - na 
ayer Bar at UNIS | Re aargardig STA 
गद hia Sealy फल्गुसूत्रे चोक्तम्‌-उपादत्त इति 
फल्गुना न वदामीति अभि.भा.88 ;/208. 

म्‌ = q 

RAA ° म॑: L. दानम्‌ - ga RAAR, RNY 
eaa DAAN SAAT उद्देशदाने ...अ- 
नशासन्याः, अववादस्य वि.सू.42%/53. 2. HAM- 
रणम्‌ = qaga Sarpan] अव- 


nae a] 
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तारणं च छत्रादीनाम्‌ वि:सू.94%/।।2; * वि. वारिकः 
- Haar star Aap शयनासनवारिकः वि.सू.9३५ 
Mil. 

Raa A फाल्गुनः, मासविशेषः - agag TER 
naa aia kal Ea कवर्गः माघफाल्गुनयोः 
वि.प्र.54७/ 4.85; Beaty ae केस हमा परे 
garasa anara]. तेज se war ga 
पालक हरि चैत्रतिथयो नेऋत्यस्य कमलदले... 
फाल्गुनतिथयो यमस्य वि.प्र.420/4.36; फाल्गुनि- 
कः- अथ फाल्गुने॥ स्यात्‌ तपस्यः फाल्गुनिकः अ. 
TAY379/.4.6; फाल्गुनी अत्रास्तीति फाल्गुनः, 
फाल्गुनिकश्च अ.वि.].4.6. 

Ra SAAS फाल्गुनपूर्णिमा - यय sya 
छुः Anaya गु rar ajax 9) a: पेर nae बब 
agarang व NNa ERT ARSA 
FINE IGE DIE iaa ar GIE o IAA 
:§3'य अस्मिन त्रिमण्डलात्मके मण्डलगृहे फाल- 
गुनपूर्णिमायां सूर्यरथप्रमुखानां सार्द्धत्रिकोटीनां ब्रह्म- 
Stork यशोराज्ञा नियमो दत्तः वि.प्र.285/], पृ.27. 

HORN + स॑. ।. स्वरः- मशेठ,परि्ुपक्षणि'ठुअ'आप० 
है| [JAN aara JAN RERAN गलबिले ह्या- 
काश उपहते स्वरभेदस्य सम्भवः प्र.अ.[95क/550; 
घोषः - गवम्‌ 5३५5८9 पकम] गन्ध- 
वमधुरघोषवदन्यः सू.अ.]408/77; निर्घोषः - धम 
9/३८७१) २८ मेघनिर्घोषस्वरेण च गःव्य. 
2768/3; प्रधोषः - Agarra हेमन इ 
SIRES GTA SBS अशे- 
षलोकस्फरणावभासनं प्रधोषमागम्य तदप्युदाहतम्‌ 
॥ र.वि.!24%/04 2. मात्रा - nanter Aaa 


NOV gR SSS AR NAAN मात्रा अकारा- 
दयो हस्वदीर्घा द्वादश वि.प्र.]86ख/5.8; TUNE 
DAAN magaga Ia A दुग ay ST 
ज्ञानादिदीर्घषण्मात्राभिन्नो दक्षिणे वि.प्र.256%/2, 
67; ० पा. स्वरः A, गान्धारादिः-८्तरुणजैगपप्ण 
Ay agya R Rwasa Gy [ASSIA 
zawara aa S] RAN चुकता 
वीरश्नज्ञारयोर्भावी स्थायिनौ क्रोधविस्मयौ | पूर्णस- 
प्तस्वरः सोऽयं भिन्नमार्गः प्रवर्तते ॥ का.आ.3405/ 
3.]70 2. अकारादिः - ८८४८ शग्मो 
FAN] [देख पण AA SHILA] यः स्वरस्थान- 
वर्णानां नियमो दुष्करेष्वसी। का.आ.337 / 3.83. 


FARA A Var ajay aH मेरठ: Ba 


AXIRA ना. अनावरणस्वरमण्डलमधुरनिर्घोष- 
गर्भः, बोधिसत्त्वः - इद AV Naa AAR REI 
ET EEGI शमय... द'ढुपओेगषमुत९ 
Aaaa dang 0000000: 
ansen Ayya कर Aas वज़गर्भेण च बोधि- 
सत्त्वेन महासत्त्वेन ...अनावरणस्वरमण्डलमधुरनि- 
घोषगर्भेण च द.भू.!678/]. 


RGRAY यक स्वरगुप्तिः - हवन्‌ मत GA 


=गःव ङ्गु बुमुळ्यृष IVT A 
०55८४१८ ga] कुर्यात्‌ शास्तृगुणसङ्घीर्तने 
त्रिदण्डकदाने च स्वरगुप्तिम्‌ वि.सू.433/55 स्व 
तका - सेनको ङ्य प 
gagann Jarga a aran है उठ वे 5 
aga gga yA ARTEA अथायुः 
मान्‌ श्रोणो भगवता कृतावकाशः अश्मापरान्तिकया 
स्वरगुप्तिकया उदानात्‌ विःव:265९/2-68: 
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Rea yaaa - ngarag उठ 


RGRAY AAA ना. घोषश्रीः, बोधिसत्त्वः - ३८ 
QUA पथ छुम सपरिशुभ'नुहि२०शुरवणे 
दवम्‌ 5... 38८४9११०९९ जननी ...यथा च मैः 
त्रेयस्य बोधिसत्त्वस्य, तथा ...घोषश्रियः ग.व्यू.268७ 
/347. 

BSNS ना. घोषमतिः, राजकुमारः - À 
पबगणतेगशप...ै a HAT VET TAS 
Saas AQAA ast मदेम aaa gy sas 
yaga Ngangari] Ag है| STI IITA 
FIERIGI बापु'पष८,..८8 TREERE चन्द्र- 
सूर्यप्रदीपस्य तथागतस्य...पूर्व कुमारभूतस्यानभि- 
निष्क्रान्तगृहावासस्य अष्टौ पुत्रा अभूवन्‌। तद्यथा 
-मतिश्च नाम राजकुमारोऽभूत्‌ ...घोषमतिश्च नाम 
स.पु.8७/ |2. 

ngng स्वरनाडी - Aara पुण 
ढंगज'प'मुउप्ष'ग)'डद] बाह्य षोडशदलेषु स्वर- 
NET: वि.प्र.239क/2.46. 

ngar Augan स्वराङ्गम्‌ = HIST मठ यप 
ईपपदःश्वमव स्वराङ्गसहस्रसम्प्रयुक्तम्‌ ग.व्यू.947 
/275. 

KORN UAT a पाठ्मापर कैप नानास्वः 
ाङ्गविभक्तिः - ०६९ जज रट १95 
Jugag gan gay पर डे" वक्ष apa gaat 
By ahr anari] adadi) आकाङ्‌- 
क्षन्‌ नानाघोषनानास्वराङ्गविभक्तिभिराज्ञापयति द. 
भू.2563/ 52. 

पुष्कर" मठ aay gata" SA 5° nian apa सम 
विः वः गाप वि: सर्वस्वराङ्गमण्डलपरम- 


पारमिताप्राप्तः, JE- JANA aaa aga 
ee à 
6008800: ALATA care Aaa aaa 
nea क्ष ड SEAT "मम्‌ गण aar SS गु 
niaranra a Sarg Sga A] q- 
वंरूपं मेत्रेय तथागतेन धर्मचक्रं प्रवर्तितम्‌, यस्य प्र- 
वर्तनात्‌ तथागत इत्युच्यते ...सर्वस्वराङ्गमण्डलपर- 
मपारमिताप्राप्त इत्युच्यते ल.वि.2।78/33. 
AGED Wa MT हम 'परुपण प्र भेनस स्व- 
ङ्गविशुद्धयप्रमाणता - रगुक'ण'पु॥५ २५१4१ 
EFATE.. दब'गुणठ गण i RAR SATA 
ढं भेन rage अपि तु खलु पुनः कुलपुत्र प्रेक्षस्व 
तावत्‌ त्वमस्माकं कायाप्रमाणतां च.. 'स्वराङ्गविशु- 
द्वयप्रमाणतां च द.भू.24]5/43. 
RGRAY UZ थःय नाः स्वरङ्गशूरः, बोधि- 
सत्त्वः - उुप्ण्डुप'केमक्ष'पप०'उुमक्ष'यरिपुम'पु È 
हुरस्युर पाये Aga „55 Ray waaay HAA 
qn जननी ...यथा च मेत्रेयस्य बोधिसत्त्वस्य, T- 
था...स्वराङ्गशूरस्य ग.व्यू.2685/3 47. 
gR JUJA TARTA पा स्वराङ्गकौशल्य- 
म्‌- RSK मैं पु ऽ RATA ER RANA 
ngea MAA] Ua paca 
ary Cook baie wine ak Ba 
हग तथा (धारणीमुख)असंख्येयशतसहस्लातुग- 
तेनैव स्वराङ्गकौशल्येन तावदप्रमाणानुगतेनेव प्रः 
तिभानविभक्तिमुखेन धर्म देशयति द.भू.2565/52. 
Ray aR Aa 34 वि. स्वरप्रकृतिः = abs 
“जग थे गुर cri यरी दे 
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थ 


व्ह वहु sae शनम ह पाथ 
RJR Jan nag SAN STG maar et 
REN Ân] वाग्वज्रं दशमण्डलात्मकमिह प्राणस्य 
सञ्चारतः पञ्चस्थानगतं स्वरप्रकृतितः शून्यादि- 
भेदात्‌ सदा | वि.प्र.48%/ 4.50. 
BORN ON SGA स्वरचोदकः eil.aA.709. 
ngaing गेयम्‌ 7. द्वदशाङ्गप्रवचनेष्वेकः 
म्‌ - मर्द सद SSRN DIST AANS यहम्‌ 
RRS y ASRA सूत्रं गेयं व्याकरणगाथा 
का.व्यू.237ब/299 2. षटसु वेदाङ्गेषु एकम्‌ - मम्‌ 
यण S ANNONA ८८८5 पश्वः 
युएईमा 
AR ARANA] अङ्गानि च सूत्रं गेयं व्याक- 
रणं छन्दो निरुक्तिः ज्योतिश्चेति वि.प्र.272%/ 2.96. 
८पछुएक्षगीक्ष ति'व गेयम्‌, द्वादशाङ्गप्रवचनेषु 
एकम्‌ - SCAR मरः शेः ८८८5 ८क' रब पञ्चः 
nAaR Sarai aay Aa NL | 
REGS Tors gaa मिठाया 
Jarakan eN सूत्रगेयादिके धर्मे यत्सू- 
त्रादिनाम दशभूमिकमित्येवमादि तत्र चित्तं प्रथमतो 
बध्नीयात्‌ सू.व्या.[90क/88. 


हि हा 
री ५ PHAR TARAS रेप गंदे 
58539९९ हु उप्जहुरपबेगुषखस'पञ्जुवषष 
3 अन्तःपुर तुणव. ..पटहनृत्यगीतवादित्रसङ्गीति 
सम्प्रयोगसुशिक्षितम्‌ ल.वि.058/ 52. 


ASAT "ना. घोषकः, आचार्य: E aša 3s 


MAY QS TANTS RENEE EOE Harn 


ARAN 5a A 


Ray लक्षणान्यथावादी भदन्तघोषकः त.प.80४/ 
6l4; «पा: गायत्री, छन्दभेदः मि.को.93क। 


RANT YAH मञ्जुघोषः Si-F.709; सुघोषः 


लो.को.709. 


RSA aR ANAT TE बेस अप्रमाण- 


घोषाभिनिर्हारः - RIRN ag धर Ags ers 
ALANS, IRET Aaa YA aga Sy 
Jagga ga Jarun aan ga] अ- 
प्रमाणघोषाभिनिर्हारतः...सर्वबोधिसत्त्वचर्याबलं स- 
मुदागच्छत्यविचाल्ययोगेन द.भू.24]8/43. 


पुउस्षरुम ना. = १5८अ'ऽ्म्‌भ सरस्वती I. देवी - 


VT SHA OISN SHS | [ANS an yas 
८८|| सरस्वती महादेवी तथा नैरञ्जनवासिनी | 
सुप्र.2क/2; GRAVY Va Quay jargi 
शिक्षा araa] jaars RSA GAT IAG] 
J355 ggu AA] तस्य तेन जितस्याशु 
विजिताशेषवादिनः । मौनसूत्रं समापेदे लज्जितेव 
सरस्वती ॥ अ.क.300घ/39.39; 5555" छम ÂA 
Jar gar gaa shy AG ia पेरे 
Saran Aa सरस्वतीतूलिकया विचित्रवर्णक्रमैः 
सङ्कलितावदानः | A.F.2927/08.2 2. नदी - 
शरावती वेत्रवती चन्द्रभागा सरस्वती | कावेरी स 
रितोऽन्याश्च सम्भेदः सिन्धुसङ्गमः ॥ अ.को.49 / 
].2.35; सरांस्यत्र सन्तीति सरस्वती | सरसि प्रवह- 
तीति वा अ.वि.[.2.35. 

ना: सरस्वती, देवी - पर्दै 
aR Aaa] prag aaraa 
[मउमक्षऽञभ फिस jae 8a'5 पग os 
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aka चतुर्मुखमुखाम्भोजवनहंसवधूर्मम | मानसे | Agra sg Says. aaraa 


रमतां दीर्घ सर्वशुक्ला सरस्वती ॥ का.आ.3।88/.; ngayn g aN ya इति हि भिक्षवो मा- 
anda geragarsgaraqrsrgys | रस्य पापीयसः पुत्रसहसम्‌... दक्षिणे मधुरनिर्घोषो 
AyrA ब्रह्मपुत्रीसरस्वतीस्तोत्रसि- | नामाह ल.वि.!52क/224. 

द्विवाक्यप्रभानाम क.त.3698. 


८छठुएक्ष'म्ुठ'जु कण मधुरस्वरराजः लो.को.।7।0. 

KIRNJA सितसरस्वती लो.को.।7.0. मश्च = म्मम 

मम्क्ष'ऽम्‌म'ळेम्‌मै ना. महासरस्वती, देवी - उशु BANAT- ÄERER 
RRM SA A ae AG महासरस्वतीसा- 3 एमसि raraga apaa Heya 


धनम्‌ क.त.3552. RGEN AREA'S AAS Ray वामे आकाशादिह- 
RGRNSHAHNLA रक्तसरस्वती लो.को.70. | स्वमात्राभिन्नश्चवर्गो बाहूपबाहुसन्धौ वि.प्.256क 
पुउदखरुमगतेवि'श्वुर कच्छपी मि.को.87ऽ। /2.67. 
AORN SA महाप्रणादः eit. a.I7I0. पप AAAS समसङ्गीतिः - Ran gr gene 


सुचद' बेग क््पयण्केगमपेपणग VASA AT AT 
agga मधुम्‌ पर BAIN शुः ASA वा ab sq 
पुर्शेध'छु| अथ खलु ते बोधिसत्त्वा महासत्त्वाः स- 
मसङ्गीत्या भगवन्तमाभिर्गाथाभिरध्यभाषन्त स.पु. 
]028/I63. 

RRR SOAS विः समात्रः - SERS ESE 
SAGAN GS ASN TAN G DE है स- 
वर्गान्‌ त्रिंशदक्षराणि समात्राणि क्रमति चन्द्रः दक्षिणे 


RIJANA स्वरोदयः - मइ ASN ARN 
हि ARANA स्वरोदयलग्नफलोप- 
देशः क.त.4327. 

RIAN GaN स्वरक्षामता - qrara बैग gael 
GRY [Narada vex सकच्च Ng RGG 
ngan A GATING] ABA AG ASTANA} 
qe aan gay कस्य किं दुर्बलं को वा कस्मात्‌ पूर्व 

:। कः | को भिन्द्यादपदे ; 
प्रपाठकः । कः सि कुर्यात्‌ वि प्र.2595/2.68; सस्वरः - RANA 
छ दक Qe: ममि ergs aaron AAAS AHSAN SS TSS 

इम्म्‌ « वि. मृदुस्वरः, रा - ^ | "वक्षः g gè बु] ततस्तृतीये वर्षे 
Rap ES: CY |] मनोज्ञवाक्यायै मृदुस्व- a TREN त 
ps ना: LAYER, गन्धर्वका- तमोभेदेन कालः सूर्येण सार्ध कादिवर्गेभ्यः स 

> Nee 'प्र.2605/2.68. 

यिकदेवपुत्रः - १३8१ षित मवेन... आ 2605/ Te 
Aangaan, aa Sa a चतुर्भिश्च ग- INE) 3 घोषवती, n Fa : 
न्धर्वकायिकदेवपुत्रैः सार्ध...मधुरस्वरेण च गन्धर्वे pa विः] अ द 
ण स.पु.3क/2 2. मधुरनिर्घोषः, मारपुत्रः - raya gg परिषद बेर प्यार बै] घोषवती यद र 
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हिम प्रमुड्ची बुद्धसुता परिचोदनतायाम्‌। शि.स.8* 
/80. 

पपुसपप्परप़्थ z 

RGR ARAT JAA वि. भिन्नस्वरः - तेय 
RGN RAEN AS] jragan A A S AN 
म aA arga Aag] rA SAT 
AT HA] इति तस्य वचः श्रुत्वा भिन्नस्वरविश्रङ्क- 
लम्‌। चपलां राजपुत्रस्ता त्रस्तान्तःकरणोऽवदत्‌॥ 
37.97.2629) 3I.35. 

BORNE RONG वि. विस्वरः - Karsan Ha 6 
RRA O tani aia ita [मम 
crower ggg [AV AGA TIAA 
| विश्लिष्टात्यन्तकृष्टा वा तन्त्री भवति विस्वरा 
। समा माधुर्यमायाति तस्मात्साम्यं समाश्रयेत्‌॥ अ. 
क.239%/27.50. 

BGAN AL ना. = षृब०षुरःषु गीष्पतिः, बृहस्पतिः 
- बृहस्पतिः सुराचार्यो गीष्पतिर्धिषणो गुरु: | जीव 
आङ्गिरसो वाचस्पतिश्चित्रशिखण्डिजः ॥ अ.को. 
35*/I.3.24; गिरां पतिः गीष्पतिः गीर्पतिर्वा अ.वि. 
].3.24. 

HORN GAN ना. हूहूः, देवगायकः - हाहा हूहू- 
श्चेवमाद्या गन्धर्वास्त्रिदिवौकसाम्‌ ॥ अ.को.]3[क/ 
...53; हाहाहूहूप्रभृतिदेवगायकनामनी अ.वि.].]. 
53. 

ASA = ९७२२४५११] 

ngarsa ना. घोषदत्तः, तथागतः - BAAR 
qA gA A घोषदत्तो नाम त- 
थागतः शि.स.7ष/8. 


RRNA gara] 


4002 


| = RANAH] 
पुउर्ष'बेम्‌ घ वि. अस्वरः - १८४5८ Ray 
anys araara VARG भिववत भेन 
थ स्वररहितपरे इति अनाहते हकारे अस्वरे fry, 
[28क/3.56. 

मुउम्खागर्देक्ष <?> ना: सुघोषः, प्रत्येकबुद्धः - aba 
जे PVT SAAS. AGRTARAAD, Ng 
८८] नमश गवम्‌ USAR NEN SN तद्यथा- 
गन्धमादनः ...सुधान्तः[?सुघोषः]...वसुश्चेति। एतै- 
श्चान्यैश्च प्रत्येकबुद्ध(-) म.मू.99क/9. 
BORA = मम्ब 
RRNA ना. ।. गम्भीरस्वरः, बोधिसत्त्वः - 
JRT AANVAAR JA SAA YAR BA Ags 
ayaa FA, AATE PASS जननी ...यथा च 
मैत्रेयस्य बोधिसत्त्वस्य, तथा...गम्भी रेश ? रस्]वर- 
स्य ग.व्यू.2688/ 347 2. गम्भीरनिर्धोषः, नागः म. 
व्यु.3338 (575). 


पप्पा सुघोषः लो.को.77!]. 

ngaraga a ag ARRANA fa. घष्ट- 
चङ्गसहस्रोपेतस्वरः म.व्यु.6390 (9।*)- 

AGRA AR स्वरः - sar gages 
RSET AT AT AAS TIGA] सा भवेन्मन्त्रः 
देवी तु स्वरच्छन्दविभूषिता ॥ म.मू.237 7/ 265: 

== दीर्घमात्रा- पमज पतिका 
परिडिंगुक्षषाणे'तेश'थकषग कदि rakes 
परिग क्षे दक्षिणस्कन्धबाहुसन्धौ ज्ञानादिदीर्घ- 


मात्राभिन्न: कवर्गः वि.प्र.256%*/ 2.67. 
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प्प्सातैग रम्य प्लुतस्वरः - Rep ax aay 

ry’ a "मक्षः apaa yg परिजुर Tag Aaa 

पदुण है गै HAA GAS मे बहु aa $ 

ag sar sr gang कमरे बिन्दुस्थं ल- 

लाटस्थं पक्षमध्ये त्यजति शशिपदं चतुर्दशनाड्या- 

त्मकं चतुर्दशदिनैश्चतुर्दशप्लुतस्वरैः वि.प्र.256ख 

/2.67. 

BOA "सं. L- 59850 वर्षाः - SRA AIA 
मम a भेष श्रव्यहंसगिते क 
षाः शरदामत्तबर्हिणी | का.आ.3404/3.68; प्रावृट्‌ 
x ब्ञाप'छु'पव्मापुकाणुवगृवापउरु Sega 
पूर्णमास्याँ वाऽन्ये काले. प्रावृण्मासविवर्जिते म.मू. 
67/25 2. ऊष्मा, ग्रीष्मकालः - TARATA 
RGR मज कु ARAL AY Paanga 
> गवामृष्मसु मैथुनस्य प्राचुर्यम्‌, शरदि शुनाम्‌ 
अभि.भा.208/426; ० पा. = ५३२णगभ वर्षा, T- 
र्षावासः - १57 9'यवि Ay वर्षावस्तु समा- 
प्तम्‌ वि.व.३58/ 2.53. 

BSNS वार्षिकः - gg Ir Agr Aa 
Sa gw यस्तु हैमन्तिकः स वार्षिकः परिणामि- 
तः शि.स.38ष/36. 

डस = 553 

RIAN + विः प्रावृषेण्यः - Fanara 
Baar gas 3] IRS gu gag se Tas js 
मः इन षर म Ag TA पभ 
क| श्यामला परावृषेण्याभिर्दिशो जीमूतपङ्क्तिभिः | 
भुवश्च सुकुमाराभिर्नवशाद्ठलराजिभिः ॥ का.आ. 
325ब/2.99; ed. = कवय वर्षाभूः मण्डूकः- भेके 
मण्डूकवर्षाभूशालूरप्लवदर्दुरः॥ अ:को.!485/!.।2. 


SONIA RSS grian 


24; वर्षासु भवतीति वर्षाभूः । भू सत्तायाम्‌ अवि... 
I2.24. 

NSN = 555] 

ROAR वर्षकः - AVS TNH जेब रे कै पुपे 
गग गदी agg म ATEN GTS 
Hanky न चेदपावृतद्वारस्तदा तद्धूतस्याग्रतो 
विहारस्य वर्षकः वि.सू.33ब/42; SSN RNA TS 
gy arias] न वर्षकस्य ग्राम्यत्वम्‌ वि.सु.48क/ 
6]; वर्षाविहारः लो.को.]7]. 

RGA PR WNT CARTAN A पा. वर्षका- 
ध्युपेक्षणगतम्‌, प्रायश्चित्तिकभेदः - ५४२१८ पध 
aR aay TaN gy ae an 3१|| [इति। वर्षः 
कास्फीतिकरणगता[? काध्युपेक्षणगते प्रायश्चित्ति- 
कम्‌ वि.सू.54०/70. 

nasira वर्षाशाटीचीवरम्‌ AAN. 

RA ge वर्षारज्ञी AAT. 

८55 ्वेद!स वार्षिकलाभः - ८5२9१35 
a GSE वार्षिकलाभस्य कर्ृत्वम्‌ वि.मू.28 / 
35. 

BONO RS + सं. घनागमः - naa e Awana 
arg ae गुरु पायबैग| Batzara 
वःकुक्ष'र वुः] परत्र सौख्येरभिसार्यते Ya घना- 
गमे सिन्धुजलैरिवार्णवः ॥ जा.मा.665/92; जल- 
दसमयः - BEAST SATA YG 
sae RANA a जलदसमये विद्युद्विस्फुरित- 
शस्त्रविक्षेपेषु GTAT.L8"/37; प्रावृट्कालः = द्‌ 
CER शेम... array aga Aa aAa 
ergy] प्रावृट्काले यथा मेघः पृथिव्यामभिवर्षति। 
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रवि./243/04; वार्ष्यक्रतुः - २४२5558५१ 
SAT HASH मु एवं वार्ष्यऋतुं 
चन्द्रः क्रमति, सूर्य उत्क्रमति वि.प्र.2597/2.68; ° 
वि. वार्षिकः - Aae SAGAS 
सुख RRES x: W ERRITAR प्रि ANAR 
RIAAN] समयश्च पञ्चैते-हैमन्तिको 
ग्रैष्मिको वार्षिको मितवार्षिको देर्घवार्षिक इति वि. 
सू.2७/2. 

प्रजग? य - 5३९8९ ENN 
कु विरः ५९|| जनपदचर्याचरणेऽन्तरवर्षम्‌ वि. 
सू.548/70; अन्तर्वर्ष - AY SAIS 4549 
agang i ms 
AY aha SBA arag IAA N] यो 
वो$न्तर्वर्ष सङ्घे रणमुत्पादयिष्यते तस्य सङ्घ उत्तर 
उपपरीक्षितव्यम्‌ वि.सू.6।ब/78. 

POAT ENA ना. वर्षकारः, ब्राह्मणः- HINT कूम 
ANAJ | शुम विषुः" व- 
र्घकाराभिधो विप्रः सर्वविद्यासु पारगः॥ अ.क.308क 
/40.]5. 

n8797 वर्षावस्तु- HSNO NA RNY व- 
वस्तु समाप्तम्‌ वि.व.35]3/2,]53; वार्षिकवस्तु- 
nariga RNN] समाप्तञ्च वार्षिकवस्तु वि. 
सू.635/80. 

BSNS AS प्रावृष्मासः - sgag rg A] 
anarag] प्रावृष्मासे द्वितीये- 
$न्त्यनवम्यां वर्धते निशा। अभि.को.9क/3.6]. 

nsara वर्षाशाटी grSr 
पुरुष गृशुमा८र NS g वर्षाशाट्याः | 
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नवकं त्रयमष्टाङ्गलयः वि.सू.48%/ 6[. 

ngrire YRS पा. वर्षाशाटीनेःसर्गिकः, 
नैःसर्गिकभेदः - 55२9 रश्'ळेग garg [इ- 
ति] वर्षाशाटीनैःसर्गिकः वि.सू.28क/35. 

पउरकी/दष डे यब'घुसष पा. वर्षाशाटीगतम्‌, 
प्रायश्चित्तिकभेदः - agrari gar grag 
हुनी [इति] वर्षाशाटीगत[0ते प्रायश्चित्ति- 
काम्‌ वि.सू.48%/6]. 

प्छरडे'श्र्ग वर्षादिवी FA.. 

5छुर'उठ ना: वार्षिकः, श्रावकाचार्यः - gaani 
पुगे पसुगदे aH, Bard Ayqraqaagss 
...८5०ठ;८८ महाश्रावकसङ्घेन ... तद्यथा-महा- 
काश्यपः ...वार्षिकः म.मू.993/9. 

पुर हुए पबैम श्रावणः, मासभेदः मि.को. 
33%| 

RNA GANG श्रावणा, श्रावणमासीयपूर्णिमा - 
RGA MAN ay RAL पर Say TTY 
उव्‌] Saray gy aay उरत RARA 
RBar Gay परि] वर्षा उपग- 
च्छेत्‌। त्रैमासीम्‌। प्रतिपदि। आषाढ्यानन्तरायाम्‌ | 
श्रावणायाम्‌ वि.सू.6%/77. 

BGNAR RASS वि मितवार्षिकः - aaa 
AEE RAE शी ४५5 aan na 
Sar RAA a समय- 
श्च पञ्चेते-हैमन्तिको ग्रैष्मिको वार्षिको मितवा 
विको दैर्घवार्षिक इति वि.सू.25/ 2. 


८92०८2 मण्डलकम्‌ - ेषवेरिकृविरष १९595 
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ana aga पर! gay sx arar वयि 
gà? Waaraan g पु त्रपुमण- 
डलकस्यानयात्रा* निषादे दानम्‌। बोधिवटपत्रस्य 
पाणितलकस्य वा वि.सू.7%/7. 

595१3 5 SSA 
KIRAAN © पा: वर्षा - १53 शम्‌क्षःस२ [वक्षः 
ax gay PTV rh Saray ay था 
८5 geese ga RE Hay EE 
gnaga वर्षा उपगच्छेत्‌। त्रैमासीम्‌ प्रतिपदि। 
आषाढ्यानन्तरायाम्‌ । श्रावणायाम्‌ विःसू.6!%/77; 
० वि: ]. वर्षोषितः, -saaara aA 
ap aE RR Haney he Haar ay may गैशरुणग 
Bg Say दृष्टिश्रुतपरिशङ्काभिः वर्षोषितः Te प्रवा- 
रयेत्‌ वि.सू.64%/80; 75२ गुम्भ IAF] 
agarga gga Sr AS r] 
aged वर्षोषितायास्त्रिभिः स्थानैरप्रवारणे वि.सू. 
54क/70 2. वार्षिकः - SBF 50 45 ५७२ 
RANA AR ARAN ANNAR ग्रीष्मिकवार्षिक- 
हेमन्तिकेषु प्रासादेषु ल.वि.][20/64. 

RSNA ARTA ARAN वि. अवार्षिकः - 
RSA MAN AR Aaa ARN पापा पक ATS 
RRR ENE Ka a AMAR AN GaN TAN १9 
arag SINEMA TTT TN 
३८ अनुत्थानमस्यावार्षिकच्छिन्नवर्षपर्चिः 
मवर्षस्थानान्तरोषितवर्षेषु वि.सू.655/82. 
RIAMANAR SNAG = RSA aaa 
QS क्ष 


RINA ASN शका. वर्षा उपगतः 


- Aa R gA gA AIN 
AA HN ISNA अरण्यायतने पञ्च भिक्षवो 
वर्षा उपगताः अ.श.2358/26; GUAR TAS 
NA Sarg TAS TAN AR SGA TSN AS 
naasa N राजगृहे वर्षा उपगतो वेणुवने कल- 
न्दकनिवासे अ.श.555/]45; वर्षोषितः - २ बैग 
ग्‌ yari a ny aay aANT तुष्य भेन 
GOV Yaar ang IsN'Ny यावद्दीर्घ- 
कालप्रकर्षेणाशोको जनपदे वर्षोषितः STUSSY 
I05. 
८5मबामृक्षमर्अमक्षेक्ष भूकाङृः वर्षा उपगतः - 
शुभ ‘Sey कुमरे Horas Rag ANNAN षु 
aRar aga Sanaa aqi 3ra मर्द Aa 
garg मग yig र qa a nm 5 59 y qan REY nal 
HANS देवेषु त्रायस्त्रिशेषु वर्षा उपगतः MERE- 
बलशिलायां पारिजातस्य कोविदारस्य नातिदूरे अ. 
श.23]/2]3. 
be i 
= m ENE AEN Aa GAS 
A iaa 5% SAAN ASN 
A ray ey" पः प xt aaa aaa तु aaa El] 
garana भयु] अनुत्थानमस्यावा- 
र्षिकच्छिन्नवर्षपश्‍चिमवर्षस्थानान्तरोषितवर्षेषु वि. 


सु.659/82. 

BGR SATAN SS A ANA वि. पश्चिमः 
वर्षः - 52 गुम्न aa pN ATAATA 
Saran SGN Sangara paga 
BERING TAT ea AT 
देम सुर अनुत्थानमस्यावार्षिकच्छिन्नवर्ष काडला क 
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पश्चिमवर्षस्थानान्तरोषितवर्षेघु वि.सू.65४/82. 

८5२१३८१ gh आषाढः, मासभेदः मि.को. 
33%; द्र. २5२ ब्ग ०३८ 

८5=भि'वुष'म विः अवार्षिकः - इषु त्‌? ४ 
८...५8२२३८य५८| 5९५८ ATA HS 
HNRNP NAGS मन्त्रविचारकैः ...अवार्षिकैः 
सुरातुषोदकवर्जनेः ल.वि.223/82. 

PSV नाः वर्षाकारा, क्षत्रिया - RE 
पेठ धप NA GNA AE KAN AA 
AA a EN Ce G i DGIE GIE TS 
EIN EDIE जे तथा पञ्चभिरुपासकशतैरल्पो- 
त्सुका क्रियते। मालिकया देव्या, वर्षाकारया क्षत्रि- 
यया...राज्ञा प्रसेनजिता अ.श.93%/ 78. 

FONT LSS श्रावणः, मासविशेषः लो.को.]7]2. 

ROA CRSA आषाढः, मासविशेषः-ढेः 35) 
NRT GN ASA YAN SH Ne Gaza 
Jarra Ayra e] ससुबपाढेग Na 
पसन ANAA S DAGE 
AA eg aR ag rarer area धर्मता खलु 
यथा बुद्धानां भगवतां श्रावकाणां हौ सन्निपातौ भ- 
वतः | यश्चाषाढयां वर्षोपनायिकायां यश्च कार्तिक- 
याँ पौर्णमास्याम्‌ वि.व.263ड/2.]66. 

हा 
= 593 AN ANE SETE षरा 
saj SUA SA a] RSV GRGE EE 
है पर बैठा PATE ge वर्षा उपग- 
च्छेत्‌। त्रेमासीम्‌ । प्रतिपदि। आषाढयानन्तरायाम्‌। 
श्रावणायाम्‌ वि.सू.6]3/77. 


८5=पाविवाक् = 

RSNA ASG ज्येष्ठः, मासविशेषः मि.को.]335| 

RON वि. छिन्नवर्षः - KIVAN [पत्र 
ar Rare Agog 5" "य"क a Sagan 
घर पक्ष ANN ASN YAN वबम गं वमक 
NEIE aaa थ भिड अनुत्थान- 
मस्यावार्षिकच्छिन्नवर्षपश्चिमवर्षस्थानान्तरोषित- 
वर्षेषु वि.सू.653/ 82. 

RIVARA क दैर्घवार्षिकः- मे रण | 
SNE $४८५8 TARAS x SK 
१5६८८१८८5२१८ समय- 
इच पञ्चेते-हैमन्तिको ग्रैष्मिको वार्षिको मितवा- 
विको दैर्घवार्षिक इति वि.सू.2७/2; दीर्घवार्षिकः म. 
व्यु.१286 (28*). 

GAN «वि; वार्षिकः - 855८५३२5८8 
nig FE gag k arg maga 
Š EELDA aaa Pane ag val त्रयो 
यथर्तुकाः प्रासादाः कारिता अभूवन्‌ ग्रैष्मिको वार्षि- 
को हैमन्तिकश्च...यो वार्षिकः स साधारणः ल.वि. 
95%/]35; «सं. वार्षिकावासः म.व्यु.5626 (837). 


sy 


a = ९8 

a - महुगणु 

HA eg. लुप्तिः - २82 
gy getarh agate "परम 


मे अतोईस्याक्षरद्वयस्य समाजादौ तन्त्रराजे लुप्तिः 
नेष्यते वि.प्र.36क/].]; लोपः - Aga ea saa 
narayana y lays] दणके ष 
Rey Hay ८ | एवं पूर्ववदुकारो विसर्गस्य आः 
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न्ताकारयोर्लोपः वि.प्र.28ख/3.56; «कृ. लोप्यः - 
BAA AT RAN TRNAS गु'ग शे 
ARVANA] वज़ाचार्येण सूत्रपातः कर्तव्यो 
लोप्यानि सूत्राणि वर्जयित्वा वि.प्र.॥9क/3.37; § 
aa dase ar Ray say A] मकारं विश्लिष्य 
अन्त अकारो लोप्यः वि.प्र.28क/3.56. 


बोधिचित्तं हि कुलपुत्र ...चि[?वि]ततभूतं हृदयसन्तु- 
ष्टिकरणतया ग.व्यू.33/398 वसु-८ "८८४ 
aAa gas वसुमतीधारणी द.भू.256%/52; सारः - 
ने ब हिम AGE A „3 
DESE E N) सः...अनेकशतसहससं- 
ख्यं गृहविभवसारं...अतिसुज्य प्रवव्राज जा.मा.95ख 
nayg + क्रि. लोपयेत्‌- raira | “0. 
AE tankal सर वशुम्'ते'§ग्‌'अःशभकष'ऽः्‌ RST as ना हिरण्यवर्मा, नृपः - HANAN A 
ngarga मण्डलकार्यसूत्राणि संरक्ष्य सर्वशेषाणि | VATI [इमे मु वेज उ" [थग 
लोपयेत्‌ वि.प्र.[।8क/3.35; ° कृ. लोपनीयः - देर मेड क्ष [ART SVAN IAAI अत्रा- 
Bx ora बैग ८ पर मेम्‌ कै णुर॒पा पर न्तरे कोसलेषु ब्राह्मणः कपिलाभिधः | हिरण्यवर्मणा 
yarada] तस्माद्यानि सूत्राणि लोपनीयानि | राजा धनदण्डेन पीडितः॥ अ.क.2।क/52.20. 
तानि न पातनीयानि वि.प्र.][9%/3.37. पडवी भर्डेश = Sgn ater] 
Rg aS = 58555] Tes नः RDP a ae 
= Aaa da Nanyna TAG] पं ये: 
Sa Ta j see gTr do N bell 
हे ८८ चन्दनं चविका पञ्मकं गुडूची वि.सू.757/ प्यगर्भस्तु महासैन्यो महाबलः। विस्तीर्णश्च तन्त्र 
यिय इच प्रभूतजनबान्धवः॥ मःमू.3।5/486; द्र. व्क 
य्‌ = मेः हिरण्यमु- SSSA ATS | घेतल्या 
aR yaa प्रभूतं हिरण्यसुवर्णं रत्नानि च दत्तानि 


PQA नाः = seers हिरण्यगर्भः, ब्रह्मा-( 
अ.श.5ब/4; FRR ag acne yas y gan मग प वैय ना. = SAWA a 


थ धनधान्यहिरण्यं चोत्सृज्य श्रा.भू.5%/8 बुथ 


| 


5 2 ray paT CO प yT ळे ठः प 
वी 3 Rear zie क्ष वणक्ःण वी Wy qa AG a5 
Sqrnsrg a अथ किमयमन्यैरपि हरिहरहिरण्य- 


हिरण्यवर्मणा राज्ञा धनदण्डेन पीडितः॥ अ.क:2// | गर्भादिभिरमभिसंबुद्धः तःप.।455/28 द्र. ऽयी 
52.20; हर्यते गच्छतीति हिरण्यम्‌ | हर्य गतिका- 95] 

न्त्योः अ.वि.2.9.90; धनमू-पे मेम्‌ धु" AN = गुणम्‌ 
परायण HSN] कुरुष्व तस्माहुणसाधर्न धनम्‌ zu am ० S73 
जा.मा.]783/207; वित्तम्‌ - शव पुरुष) रि 


Aad... तिर पग पर झेप व्ष ago g's पडे र्भ्‌ वसुश्रेष्ठः लो.को 72. 
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पपैणण$ठ = ८8वव०हिम्‌ष 4008 


= 


naga नाः L.AQay:, आचार्यः- CN 
पनम] तचम्‌ 
प'८्§ेणु'ष्‌े g Qua मृषः पअ 
ठे वक्ता पुनरत्राचार्यासङ्घ: | तस्माच्छुत्वा$$चार्य- 
भदन्तवसुबन्धुः तद्भाष्यमकरोत्‌ म.टी.!90%/4 2. 
वसुमित्रः, आचार्यः - ब्रमण 65 ब्व ANAR 
BST णवैगरुणुगरे...वेश बेर | आचार्यगुणम- 
तिवसुमित्रौ तु व्याचक्षाते अभि.स्फु.!24क/8225 द्र. 
गमम्‌ 

Reyes विः वित्तभूतम्‌ - बश 9सु'उ८ छुर 
शेम. ९५१८३5 सके $| 
बोधिचित्तं हि कुलपुत्र ...चि[?वि]त्तभूतं हृदयसन्तु- 
ष्टिकरणतया ग.व्यू.३।।ड/398. 


TRAN = ग] 

RSP HR SAAS agate, धारणी- 
विशेषः “सग SOAR ASG Aarts 
ASTANA RAGES अर्थवतीधारणीप्र- 
तिलब्धश्च भवति...वसुमतीधारणी द.भू.256%/ 52. 

AST HT <१>गण्डः - PATHS सुण इण ह 
nal Aragan gana गण्डशल्यं 
तथाभूतं जापिनां स्त्रीकलेवरम्‌ ॥ मःमू.57क/72. 

nS ea oa: वसुमती, धारणीविशेषः - यामः 
BRAIN वसुमतीधारणी द.भू.256क/52; 
« ना. = 88°95 वासवः, इन्द्रः - इन्द्रः... सुत्रामा 

गोत्रभिद्‌ वज्री वासवो वृत्रहा वृषा॥ अ.को.]30७/]. 
L.43; वसूनामयं स्वामी वासवः। वसून्यस्य सन्तीति 
वा अ.वि.].].43. 


ASIN दण्डः, s A ga Raa पति वषम 


FREA 
ninaa ]. दण्डग्रहणम्‌- HAworahree 


PAs SA Vara] चतूरत्नमयीं शय्यां 
हैमौ दण्डकमण्डलू। अ.क.228%/89.83; गुने'अधुव 
yay वयसा RANA Taare ga ate) 
[नऽइ TA AGA पु ANS Seer garg 
AGA] सामानाधिकरण्यञ्च मुख्यामुख्यप्रभेदतः | 
नापरं पुरुषो दण्डश्चेतनः पुरुषस्तथा ॥ प्र.अ.84क/ 
9; यष्टिः - उण्‌ वदेग 8८ 
$८ यष्ट्या हतः सर्पमुखं परेतु जा.मा.।023/।।8; 
दण्डकाष्ठम्‌ - AIA, Raa gra gaa 
AGN TA NAN दण्डकाष्ठावबद्धस्क- 
न्धावसक्तकमण्डलुर्ब्राह्मणः जा.मा.54%/63. 


narea विः दण्डी - g Agara.. Aa 


TA nna NEAR ESS xq vg "वः क्ष 
aA Aragan] तेषु देवदत्तादिषु दण्डी, कुण्डली 
-इत्यादिमतिर्भवेत्‌ त.प.297%/306; याष्टीकः - 
याष्टीकपारशवधिकौ यष्टिपश्वधहेतिकौ | अ.को. 
[90घ/2.8.70; यषिटः प्रहरणमस्य याष्टीकः | लगुः 
डायुधधरस्य नाम अ.वि.2.8.70. 


Say A RA वि, निहतदण्डः - Reps TAR 


Rare ars) मणु पाश्ुरुणागर्देग ढह प्राणा- 
तिपातात्प्रतिविरतो भवति, निहतदण्डो निहतशरू 
त्रः द.भू.873/5. 

= 5875 


Ianean RATAN MEA g aA 
पर Rarer ge RTS TT 9 
SRaHge aka TAS asa इह मर्त्ये विद 
शूद्रादिभिर्निकृष्टयोनिजातेर्वेदाध्ययनं न कर्तव्य, 
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८ ngaraga- पयस 


प्रब्रज्यादण्डग्रहणञ्च AT I4IF/ LL 2.5 VÀ 
वसुन्धरा, पृथ्वी - भूः...सर्वसहा वसुमती वसुधोर्वी 
वसुन्धरा | अ.को.50क/2.].3; वसु धारयतीति व- 
सुन्धरा। धृ धारणे अ.वि.2.].3. 

nRT त्रिदण्डम्‌ - nag gatya 
mayaran iaa gh gga त्रिदण्डकुण्डिकाद्यां 
परिव्राजकभाण्डिकाम्‌ जा.मा.]308/50. 

aT ARG = speak 

८हग पतैश नाः वसुमित्रः, आचार्यः - JAVAN 
AMR याक यु easy पेश गेम 
अवस्थाईन्यथिको भदन्तवसुमित्रः अभि.भा.240%/ 
806 द्र. १३ 

ROR ० पा. धातुः - NRHN GH UNA AGA 
व मिमरे GARRA aera FAKA 
farad gX] बुद्धत्वे समचित्तता तद्धर्मधातो- 
रात्मन्यभेदप्रतिबोधात्‌ FAM. 408/I7; TSAA 
RANA RATARA परिप्ठेप्त्प'वे ma'aa 
a a AAA Ok 
Ny निर्वाणधातुरिति भगवन्‌ तथागतधर्मकायस्येत- 
दधिवचनम्‌ र.व्या.75क/3; «सं. पदम्‌ - “चु "म 
उषीप्डैद्ब'बगे | 
नित्यताद्यर्थो विज्ञेयोऽसंस्कृते पदे र.वि.[035/54; 
e7- पठःययाकिशवछेदणिपकयणापुणाशे aya 
TRR.. Fra IAR aana DSN 
aNg अङ्गानि वेदानां षटू-शिक्षा...प्रत्यत्ता- 
नि तदवयवा धात्वादयः त.प.2625/994- 

मडैपबछुष्‌'ग नाः धात्वीश्वरी, कुलदेवी मि.को.6ड। 


पयाय - इभ कर्परकः- APUG ITI 


Huy aye] तत्त्वोत्पत्तेः कर्परकस्य वा वि.सू.7ण 
/8. 

RBAN «सं. L.= SFAI आकारः - पूबुणु'छठ 
Sniny] a avaga ws ८ण 
Ray बिम्बिसारो5पि सम्प्राप्य सदृशाकारमात्मजम्‌ 
| अ.क.835/20.97; STAIN सअ 
९६] अयं छत्राकारशिराः शिशुः अ.क.2॥%/ 24.35; 
Sea मे HT AAA I अकालकलि- 
काकारा अ.क.228७/25.45; आकृतिः - पद्‌ 
REN GNA sqr वष षु 
SENAY समयः सङ्केतः, आकृतिः संस्थानम्‌ पि- 
ण्डः द्रव्यम्‌ त.प.295; रण HSA Hay gars 
Ray हवाय ine | वर्णाकृत्यक्षरा- 
कारशून्यं गोत्वं हि वर्ण्यते ॥ प्र.वा.!24%/2.।47; ५ 
OIE REY RTA FSA" Al] [पुष जुः से 
प्रण] [िदपपापपकापुरारिणा मे कष्‌ [8८८ 


aes asa Sj गवादिशब्दप्रज्ञानविशेषा गो- 
गजादिषु | समयाकृतिपिण्डादिव्यतिरिक्तार्थहेतवः ॥ 


त.स.27ब/294 2. सन्निवेशः - SSN aA 
aE Kisaa] सन्नि- 
वेशविशेषेण स्थाणौ पुरुषबुद्धिवत्‌ ॥ बो.अ.34%/9. 
84; स्थानम्‌ - ray ert 7S AVA IGA AA] 
rear ria saws महा पट तत्र सातं 
समस्थानम्‌ | विसातं विषमस्थानम्‌ अभि.भा.30%/ 
32; संस्था - gr भि स्पा मक्ष... पक्षः AN 
ददिस विसंस्थास्थिस्थूणः .. प्रनष्टः कायः अ.क. 
225ख/89.5]; « पा. संस्थानम्‌, रूपभेदः - Faq 
हमम... मऽम... 3१ बे 
aga Reo Nye FTTA AAA 
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८पपपक्षाणी इयर — niar Nagara 


orgy aa) रूपं द्विधा-वर्णः, संस्थानं च।...संस्था- 

नमष्टविधं दीर्घादि विसातान्तम्‌ अभि.भा.30%/32. 

BORN ENTS संस्थानमष्टविधम्‌ - |. EN] 

दीर्घम्‌, 2, ३८5 हस्वंम्‌, 3. $NA वृत्तम्‌, 4. हुम 

परिमण्डलम्‌, 5. AHA उन्नतम्‌, 6. KATA अ- 

वनतमू, 7. 9°99 सातम्‌, 8. SATA वि- 

सातम्‌ अभि.भा.30%/32. 

ROAD RAS सन्निवेशविशेषः - पय पक्ष") 
BPAY gg] grr Ara N araa] 
parais A] सन्निवेशविशेषस्तु नै- 
वामीषु तथाविधः | तनुतर्वादिभेदेषु त.स.4क/60. 

ROSNY CAS SIN पा. संस्थानरागः, रागभेदः - 
agaga araa पे nAi as 
sqan niar A aa A परे'दर्द८ 
SNH IANS रेप NGS चतुर्विधो 
रागः-वर्णरागः, संस्थानरागः, स्पर्शरागः, उपचार- 
रागश्च अभि.भा.9ष/895; RASFARE 
BIC Ce ir गन AAS aan ayaa) 
किमश्ष भ" BRAT S] यदा पुनर्विलोहित- 
क वा मनसि करोति, तदा संस्थानरागाच्चित्तं वि- 
शोधयति श्रा.भू.80%/205. 

ngar garaya पा; संस्थानयोगः - करर 
पतेशु'अर्दभघस/पमुषाबाइ SECC CEE as 

FAAEA] तुने Rataa 

ATITEA ananeng पक्षे 

बेक्षपडद दे स एव निर्माणकायोऽनभिसंस्कारविमो- 

क्षविशुद्ध॑ कायवज्रं पद्मपत्रायताक्ष: प्रज्ञोपायात्मकः 
संस्थानयोग इत्युक्तः वि.प्र.]46ख/].]. 


4040 


a 


877; द्र. 58an) 


प्ठैपक्ष'स्युर'य पा. संस्थानपरिणामः, परिणामदृष्टि- 
भेदः जनू gyr ggg TEND egy axe 
araa Waa] वह हु है| Saraga 
TV ERAN S TFA त्यस qafa परि- 
णामवादिनां तीर्थकराणां परिणामदृष्टिर्भवति यदुत 
संस्थानपरिणामः ... क्रियाभिव्यक्तिपरिणामः ल.अ. 
I8*/65. 

nanag जप. आकृतिः - Sera ys 
yraa [पयत STAY Ra बैग [मे 
बुर पन्ने याचे [ga agaw sg ah ergy 
तपोवनमृगा *धानमृगयाव्यसने वने | एवंविधो ह्य- 
भूत्तस्य मुनिशापः सुताकृतिः ॥ अ.क.79७/ 20.48. 

RSA AGA समस्थानम्‌-लेथ'ङइ'थे'प विवय 
agar cia} pamargan araga 
वर्ष तत्र सातं समस्थानम्‌ | विसातं विषमस्थानम्‌ 
अभि.भा.३0%/ 32. 

RSA gar ears संस्थानविनिवृत्तिः - S 
38 A NRT Sopra say कैद डे SEEGA] 
अन्ये संस्थानविनिवृत्तिमनित्यतां वर्णयन्ति ल.अ. 
365/83. 

ASANO वि. विसंस्थः- gargara Agg 
an शेन qe कै पुण घर उषः शुः'8=| ASSN 
Ravan पतित aa asta Ara ages ar 
दुद] विसंस्थास्थिस्थूणः प्रकटदशनश्रेणिविकट' 
प्रनष्टः कायो$यं कृमिकुलचितच्छिद्रनलकः। अ.क. 
2258/89.5]. 


KSAN AIN प: संस्थानरूपम्‌, रूपभेदः मयुः | मैवम विषमस्यानम्‌ - दे झुबका 
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40I 


ngaraga | Araria Aari 
agaaa तत्र सातं समस्थानम्‌ | विसातं विषम- 
स्थानम्‌ अभि.भा.30%/32. 

८8क्ष'भिrहुंबू'व पा. संस्थानानित्यता, अनित्यता- 
भेदः - Dangara 9 sary va ah 
$ yagara Aar arg 
aaga A] agar gary alas] तत्र सं- 
स्थानानित्यता नाम यदुत-यस्य रूपमेवानित्यं त- 
स्य संस्थानस्यानित्यता, न भूतानाम्‌ ल.अ.]38%/ 
84. 


nanaga संस्थानान्यथात्वम्‌ - पवेरठाणुमेर S 
garaga yra SIA G 
स्बुर'छे| PARTIAL WATS ag यथा 
सुवर्णभाजनस्य भित्त्वा$न्यथा क्रियमाणस्य संस्था- 
नान्यथात्वं भवति, न वर्णान्यथात्वम्‌ अभि.भा. 
2397/805. 

प्हैमक्षणूवुणक्ष = S858] 
KGa agers वि: सुरूपः, "पा - हैं पुर्वक कय 
gerrara garana a देव 
उद्याने पुष्करिणी सुरूपा प्रामाणिका कर्तव्या वि.व. 
aiI8/2.96, परिमण्डलम्‌ - Jar sR ८ २३१ 
FFAG INF प्ठैपक्षयेणुष्ष'प] IRER 
ayay an ON स्थविर इदं पात्रं स्वच्छं प- 
रिमण्डलं परिभोगक्षमम्‌ वि.सू.273/34. 

RST TAA BARS are yy 
95, वि: सन्निवेशोपाधिवर्णात्मकम्‌ - LES 
ठु BIN AT ALI Y nany [ऽ 
avag परग गे रण ऽ | अर्थक्रियाक्ष स 


१७७७ 3 


वस्तुरूपं सन्निवेशोपाधिवर्णात्मकम्‌ न्या.टी.40ख/ 
42. 


ssq 6 SSA 

ng TAs दण्डकाष्ठः - aT AA HAA 
| la Hv bi ata an aa | अजिनं दण्डका- 
ष्ठं च ...वनभूमौ व्यवस्थिते CF.H7.89%/ 6. 


wl ० Sga 

ESRI ० सं. दण्डः, ०डमू-ेठ'ठ जंग AA 
जग क 0. 
qang NAA अथ दण्डमृत्पिण्डचक्रकरप्र- 
क्रमानुगमो न वल्मीक उपलभ्यते प्र.अ.38%/43; 
ददुः ९९८8 गुथ शेय JANJA मृत्पि- 
ण्डद्ण्डादीनामपि प्र.अ.34ब/39; यष्टिः - SEA 
ब'पघुणणुवैग ISAT SAY चन्दनमयीं चास्य 
यष्टिमनुप्रयच्छति अ.श.।।४/9; वंशः- १६१ यु 
J Raat ag g mrga RR Rann शुण ŠA 
ar Rear aa Ty सर वंशमादाय काक- 
चटकपारावतादीनां भुञ्जनेषु तेन वारणम्‌ वि.सू. 
937 / Ill} पा: दण्डः, कालप्रमाणविशेषः — BIS 
dagga Seggi] WITT 
gagra] तैः षष्टिभिः पाणीपलैरेकघ- 
टिका भवत्येकदण्डात्मिका वि.प्र.2655/2.77; ठ्ठ 
बगणवैण rae RRR A 
3 rra ३5 इगु] AS ८७ बे॥ 
Ags अहोरात्रेण दण्डाः स्युश्चतुःषष्टिप्रमाण- 
a: | दण्डोऽर्धनाडी घटथर्ध यामाष्टांश इति स्मृतः॥ 
स.उ.269ष/5.]. 
उगु ISSN चतुःषष्टिदष्ड - वै 
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SN eS 


हैः माफ पा णु' A प्प T a: प्प र्वः पहु a IR 
TTTS aĝ ang oy yag हः क्ष 
SESE दे हुए अमबाउद पते पते 
चन्द्रसूर्य आलिकालि षोडशसंक्रान्तिश्चतुःषष्टि- 
दण्डो द्वात्रिशन्नाडी चत्वारः प्रहारा एवं सर्वे चत्वारः 
हे.त.3क/6. 

प्सुण'पजुअ॥प अजपादकदण्डः - SIT TANE 
See अजपादकदण्डोपस्थापनञ्च 
विःसू.6क/6. 

ITSA ना. दण्डी, बराह्मणः - Pay TAa बिण 
aaa ogee gag पा बैग ग॒त॒पाय अ- 
न्यतमस्मिन्‌ कर्वटके दण्डी नाम ब्राह्मण प्रतिवसति 
वि.व.[99क/.72; द्र SQA] TSF] 

इमु विः एकदण्डी म.व्यु.3540 (605). 

शुष बि. द्विदण्डी मःव्यु.354 (60%). 

AI = ST 

AST INA विः त्रिदण्डी म.व्यु.3539 (60%). 

RTRA दण्डनक्षत्रम्‌ - a NG na 
Rg RTS Ae E शु छुः चत्वारि दण्डन- 
क्षत्राणि, अष्टाविंशति प्रधाननक्षत्राणि वि.प्र.239क 
/2.46; द्र. Ta) 

oer दण्डनक्षत्रम्‌ - aq ror gay पुण 
TAR Tg Ane कृत्तिका चतुर्थ्याम्‌, 
ततो दण्डनक्षत्रम्‌ वि.प्र.236%/ 2.37; घुर'अरि' E 
ANU SSR पुरुः चत्वारि 
दण्डनक्षत्राणि, चतुःकोणे शलाकानक्षत्राणाम्‌ वि.प्र. 
2345/2.34; द्र. K9 TRSA] 


ngia T. नीलदण्डः, विद्याराजः - Rara 
RR.. FST EAS VATA IAMS RRA 
queer eran विद्योत्तमः...नीलदण्डः.. एतेए- 
चान्यैश्च विद्याराज्ञैर्महाक्रोधैश्च म.मू.97%/8. 


AS TSF Is 

RSS गदा, प्रहरणविशेषः - Sargon Agar 
८०८ दे हे पर ह हे डे aega Aga 
असि...गदाचक्रवञ्रकण य[?प]धराम्‌ A.A.495/ 
22l; दण्डः - NSLS PSYN AAI Vay [थ 
gaggi Ragrag] नानाप्रहरणं घोरं दण- 
Seed भयानकम्‌ | म.मू.275%/43]. 

ngA वि. दण्डधारः - इग गृप 
मागमे इग ञ्ञ GS TIAN भेग] 
न दण्डधारद्वयव्यतिरेकेणापरन्दण्डित्वसादृश्यम्‌ प्र. 
अ.43%/ 489; याष्टिकः म.व्यु.3736 (625); लः 
गुडधारकः - sraa gang yA 
RAL Sal लतापारि?लगुडधार]कस्याऽऽलय- 
प्रतिविधानार्थ सम्मतिः वि.सू.625/79. 

AST ARAN ST उठ लगुडशिखीयकः - | 
Fae विग्र SH उठ र्कमप भेद पाई 
या RAAT INT GRAY या Ag मे वेते १ 
न|] लगुडशिखीयकाः परिव्राजका आनन्तर्यका- 
रिणो यत्कर्माभ्यतीतं तन्नास्तीत्येवंवादिनः अभि. 
स्फु.7%/82; द्र. छृष्‌ शग Arg SA] 

RSMeans लगुडशिखीयकः - a 
JASE ART Jar गुम मु gagan 
SIN SHTAND SS RA ARAAN.. SS 
८ यत्तर्हि लगुडशिखीयकान्‌ 
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क्तं भगवता AR AT.24I7/8I2; द्र. SIP AN 
ARIST SH 


AT इम्‌ - Sg Taga 


ss I 


कुलबीजान्युच्यन्ते...य व र ल नीलदण्डः, अचलः, 
टकिकः, महाबलः वि.प्र.53%/ 4.80. 


ngaga = १४२ दण्डाहतम्‌, अरिष्टम्‌ मि.को. | gasa «वि. दण्डी - Argona 


उाष। 

RSA + सँ ।. दण्डः, "डम्‌ - 0000] 
SST Ry griy Irgi] मृ- 
त्पिण्डदण्डचक्रादि घटो जन्मन्यपेक्षते। त.स.]04क/ 
97; लगुडः - SVANA A gy पा [TGA 
१७३३११ 8) E Aaa GAE AAA 
Rey rapa sey aga] इति चिन्तयतस्त- 
स्य मौनात्क्रुद्धो$धिकं द्विजः | at पापमिव स्थूलं 
लगुडं समपातयत्‌ ॥ अ.क.283ड/[05.20 2. गदा, 
अस्त्रभेदः - शङ्को लक्ष्मीपतेः पाञ्चजन्यश्चक्रं सु- 
दर्शनम्‌ | कौमोदकी गदा अ.को.]29%/].].29; «पा. 
दण्डः, व्यूहभेदः - व्यूहस्तु बलविन्यासो भेदा दण- 
डादयो युधि। अ.को.!9।5/2.8.79; बलस्य तिर्यग- 
वस्थानं दण्डः अ.वि.2.8.79; «ना. दण्डः 7. विद्या- 
राजः - araka 7... gTa. ATSR 
agun R aA ga N Ng AN far... 
दण्डः ...एतैश्चान्यैश्च विद्याराज्ैर्महाक्रोधैश्च म.मू. 
977/8 2. अमात्यः - Rawr y GTA Hs 
छुपा Va a aaa पुणे Aar y BW ART 
amare Nay aA STA AA] तत्पदे 
विहितौ राज्ञा सचिवौ दण्डमुद्वरौ । चित्तानुवृत्तिकुश- 
लौ स्वैरं सक्तं तमूचतुः॥ अ:क.373%/40.70. 
RETANA ना. नीलदण्डः, क्रोधः - ARAN 
Traa Ag gara, rr A 
gay EG SEE RR aah TRR a ध्‌ 
nri raga] इदानीं क्रोधानां पञ्च- 


Saar RATAN] Bagnaria है] पे 
ea gray aay यथा दण्डिनि जात्यादेर्विवे- 
केनानिरूपणात्‌। तद्वता योजना नास्ति प्र.वा.][24क 
/2.।46; याष्टीकः मि.को.45२; © नाः 7. दण्डी, क- 
fa: — Sgaperaq irga gana alae aay 
EC ga qx घु ददिः ठभ A AS) a a ८१|| 
दण्डिनः कृतौ काव्यादर्शे मार्गविभागो नाम प्रथमः 
परिच्छेदः का.आ.34%/3.88 2. दण्डः, देवः - 
माठरः पिङ्गलो दण्डश्चण्डांशोः पारिपार्श्वकाः ॥ अ. 
.359/.3.3]; दण्डोऽस्यास्तीति दण्डः अ.वि.]. 
3.3 र्थरक्षणार्थमादित्यस्य पार्श्वे स्थितदेवताना- 
मानि अ.पा..3.3 द्र. पुण पु OF 

nggae a दण्डिनी मि.को.78ख। 

nga AaOHA आचीर्णदण्डता म.व्यु.382 (637). 

nga agaa ASAs परिघः, आयुधविशेषः - T- 
Ra: परिघातिनः अ.को.92%/ 2.8.9]; परितो हन 
यतेऽनेनेति परिघः | हन हिंसागत्योः अ.वि.2.8.9. 

ngaga ना. महादण्डा, महादूती - Ag 
3| Aa aR. ; प्युणयाळेठ यमा, OB 
Hgawsgyae {ayes कथ्‌ 
मदः Bae तद्यथा-मेखला...महादण्डा...सर्व- 
भूतवशङ्करी चेति। एताश्चान्याश्च महादूत्यः म.मू. 
98%/8. 

nears = TEAST 

RET AAgaN वि दण्डधारी — वप ८5 युग 
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ES SE 


RAR AAA 


युम्‌ ९0) INS 
ager परि मर्ग" | NST इ'१इग १ 
agan म पात ISAT || 
naa gagga] चतुर्थः सर्वशोकतमनि- 
घातनमतिस्तथा। सितपीतमिश्रवर्णाभो मुद्रा दण्ड- 
धारिणः॥ वाममुष्टिकटिन्यस्तः सत्त्वपर्यङ्किना स्थि- 
तः। स.दु.095/368. 

Baap दिः दण्डिकः- egery VALS 
fale ete परी 
alyana Sga] SBTC AAAS 
कोऽयं क्षणो नाम? आत्मलाभोऽनन्तरविनाशी, 
सोऽस्यास्तीति क्षणिकः; दण्डिकवत्‌ अभि.भा.]66७ 
/569. 

Kga ना. दण्डा, महादूती - Ag क्‌ःम 
WRR, ASO... AJRA AAN SKAAR 
Sarna ASSR agun g ढम्‌ cere 
-मैखला...दण्डा...सर्वभूतवशङ्करी चेति। एताश्चा- 
न्याश्च महादूत्यः म.मू.98%/ 8. 

ROTA SA दाण्डा मि.को.43क। 

ng AA ना: KR दण्डधरः, यमः - धर्मराजः 
...कालो दण्डधरः श्राद्धदेवो वैवस्वतोऽन्तकः। अ. 
को.!32%/].।.60; दण्डं धरति धारयतीति दण्डधरः 
अ.वि.].].60. 

=इण्‌सैः दण्डकाष्ठः लो.को.]7]4. 

RJA efm (aSa इत्यस्या भवि.) उत्सृजेत्‌ - AN 
Sarara jnn] [पुष HATS. 
SAAS] ओंकारेणोत्सूजेद्‌ बुद्धस्तेजोष्णीष- 


ETTA: ॥ स.दु.09%/66; «७ REA] 


'कृ. कर्तव्यः - N GE GE 
kagar R arge र्ष मरुः 
|| यः शब्दाभावं प्रार्थयते, तस्य शब्द एव कर्तव्यः 
स्यात्‌ अभि.स्फु.]9%/85. 


पुराण ० सं. . उद्धरणम्‌ - पेग उपहुपाबेगष 


RQ NAN FAN जुण टु AJRA AN ANAN 
6 अथ बोधिसत्त्वः पटुविज्ञानत्वाद्विचिन्त्य शल्यो- 
द्धरणोपायम्‌ जा.मा.208/246 2. उत्सर्गः - ढे 
पेबापघुरा पाप 8a ga पक्तुपकष' व" 9" पर मे 
Mae Âg Dar RNA THAN AA AsO थे] 
रोहन्त्यसान्निध्ये चीवरस्य मनसा विकल्प्य उत्स- 
गोऽधिष्ठानञ्च वि.सू.8३%/00; अपनयनम्‌ - 0 
Asyran ngn sy] सुशीतलस्यापनयनम्‌ वि.सू. 
8७/8 ३.निर्हारः - SQN पर Ra हर्के 
अमः महेम Aga a GAAS Be शुक्ष'पत्म 
दभि Oy नाकृते निर्हारसत्करणधर्मश्रवणदक्षि- 
णादेशनेऽधितिष्ठेयुः वि.सू.68क/85 4. आबर्हणम्‌ 
x ममकाय ५८ मुम्‌ GN SAN SR ESS 
nyarang बै] सीममो ; 
णेषु त्रिर्वाचना वि.सू.83*/।00; द्र. गवा 
AAS THRAS TRAST 
मपाः] परिवासादिचतुष्कदानावत्तनग्लानप्रशठ- 
सनेषु वि.सू.63%/79; + पा; . रेचकः, योगभेदः - 
Haaser gargge yas aye se oA 
JAA आदिशब्देन रेचकपूरककुम्भकयोगः वि. 
प्र.64४/4.3 2. उद्धारः - ngengreng 
8] २८०हुण'व'पह AAR SSAA द्विविध 
उद्धारः-स्वयं विवृत्तिः कृत्रिमश्च वि.सू.66*/83- 
ngra उद्धर्तुम्‌ - 0000, 
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RAAN शक्तोऽहमुद्धर्लुमितो भवन्तम्‌ जा.मा. 
47S/I7; अपनेतुम्‌ - बैरुमबैण Any पेशे 
RIN SNASAN AS मक्षिका पतिता। सा ताम- 
पनेतुमारब्धा Fe. a.63%/ .52. 

RRAN *क्रि.. उद्धरिष्ये - RA garage 
FRISIAN SI सारं शरीरादहमुद्धरिष्ये जा.मा.4[७ 
/49 2. उत्सृजेत्‌ - Wars gary sry है| 
RAR aa Jar y SSR ०२ छ धर्मस्वामी च स- 
त्त्वानामीशानारे च उत्सृजेत्‌॥ स.दु.[09क/366; F- 
षेत्‌ - an Aga TaN Tay Ags TRIG 
maraga iga नोत्थितः पात्रं कर्षेत्‌ प्र- 
क्षिपेच्छोषयेद्‌ वा वि.सू.7क/7; + कृ. उद्धर्तव्यः - 
Ayoq Snaga gA] युष्मा- 
भिः स्वकस्वकानि चीवराण्युद्धर्तव्यानि वि.सू.66% 


82; अभ्युत्क्षेपतव्यः - Wey गैर Aa Sg ah 


पणध्रगक्षाउुप, ,.णुपराबक्ेठयेपश्षपदुपपर गे 
सर्वसत्त्वा ह्येते मया... महाप्रपातादभ्युत्क्षेप्तव्याः 
शि.स.।54%/48; उत्पाटनीयः - HRA 
८इ८=ऽ-ःज्ठे निधानादिकमुत्पाटनीयम्‌ वि.प्र.695 
/4.24. 

ngragas क्रि उद्धरिष्यति - AN HAAG 
दन Gah ARG ag BGG] पर 
HARgamargagysagges asa अ- 
द्य जीवको वैद्यराजः शस्त्रेण मृताया उदरं घातयि- 
त्वा तं प्रथमस्थितं दारकमुद्धरिष्यति अ.श.2555/ 
234. 

SSNS = ४८] 

53 = 5974] nga भिद्यमानः - E G 


SR पति So ST जे भेणः वी सुबह Say ras 


८२ - पेय 


a MMM NNN 


gra ESTAN] As Sager} Raraga 
nese seas स पुनर्शिद्यमानः षड्‌ वेदना- 
कायाः चक्षुःसंस्पर्शजा वेदना यावन्मनःसंस्पर्शजा 
वेदनेति अभि.भा.33%/48. 

ASRS 8a, भेदाभेदौ - ६3१९५३ भेम 
स APA RS Sega भेम भेदाभेदौ च तत्त 
वेन वस्तुन्येव व्या?नि नेवा]वस्थितौ॥ त.स.39क 
/403. 

ngaga वि. भेदवान्‌ - YUASA AS ASA 
FAA [कवक IRS Sa slay] देशकालप्रयो- 
क्तृणां भेदेऽपि च न भेदवान्‌। त.स.78%/727; भेदी 
- ठन्‌ देभुः 3 प भेष] [मृग पढम ळे हुः 
5S TAR] AAS इग्‌ गम शत 6 आश्रया- 
नुविधानेन स्थूलसूक्ष्मादिभेदि च । प्रतिबिम्बं न वि- 
Fa J त.स.929/846. 

RAA + क्रि. L. (०३ इत्यस्य भवि.) उद्घाटयेयम्‌ - 
ददिव aaaaranraea A ar gargs ayaa 
s53 है ८8% सर्वसत्त्वानां लोकोत्तरेण ज्ञानेन 

f30.4.879/86 2. 
(अवि., सक.) भिद्यते - ELIGE IELA 
ढु g दु" RE 68 द्‌" RE ळे aa 3 . aay a y gar z 
n9553 जे अकोप्यधर्मा मृदुमध्याधिमात्रेन्द्रिय 
भेदात्‌ त्रिधा भिद्यते अभि.स्फु.224 //00॥; विभि- 
यते - इभ पी मेः स विकल्पास्तु विभिद्यन्ते 
तःस.39%/403; विभजते- है मै पम्‌ वेष भेऽ 
वक्ष पिंग म्‌ शुग पण $3५ गुणदोषानशा- 
स्त्रज्ञः कथं विभजते जनः। का. आ.3।85/!.8; नि- 
धार्यते - बैग पपप grAda] 53a निर्धा- 
यते यदा दानं... उपादानात्‌ ल.अ.]86क /]56; नस. 
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4, भेदः - NEN ्ु्ष मष श्नु पउ] कायभेदा 
हि बुद्धानाम्‌ सू.अ.]595/47; ASN गुडुषृ' 9 
=3:न८=...े्ःअ१८ मेवद प्रायशो रूप- 
भेदेन .. सत्रीपुंनपुंसक ज्ञेयम्‌ अ.को.27 %/]..3; T- 
भेदः - dawsa हुमा [पमष aaa Na 
adaa paN IS anag मेरे नानाधातु- 
कत्वात्सत्त्वानामपरिमाणो धातुप्रभेदः सू.व्या.]37क 
py, विभेदः ~ गुर भ महे | 
sqmga मठ पर पई अकल्पितो faster 
हि नानात्वमभिधीयते ॥ त.स.6३४/598; सम्भेदः 
म.व्यु.59। (775); विभक्तिः - Faqs १95 
Aga [शयम्‌ $$] [शुः 
aan naa भिम्‌ ब] ARARAT A gargs, 
aga तस्याप्यस्तित्वमित्येवं वर्तते व्यतिरेकिणी। 
विभक्तिस्तस्य चान्यस्य भावेऽनिष्ठा प्रसज्यते ॥ त. 
स.223/240; विभागः - Farngaaagn gy 
Nal SEGET कण U GAGNEN T क्ष्‌ 
GVIAHT SAAT AN | यामाश्रित्य दुष्कर- 
क्षान्त्यादिविस्तरविभागो बोधिसत्त्वानां वेदितव्यः 
बो.भू.05%/]34; विवेकः-८3'प'मैरहेंगुषायेकमक्ष 
ay [ममु gary सु sag ay विवेकालक्षणात्‌ 
तेषां नो चेत्‌ प्रत्यक्षतेष्यते । त.स.23क/245; व्यव- 
च्छेदः म.व्यु.5]68; द्र.-णगुर'-'ण57 Sa 
पुरण दि करवा षषः wg 
SCORE गः शिंगपुप्डे saga पर 
|| पक्षधर्मो यतो हेतुस्तदाभासाश्च भूयसा। तस्मा- 
त्तद्विस्तरः पूर्व हेत्वाद्यथी १भासा]त्‌ प्रदर्श्यते ॥ प्र. 
अ.22]ब/580; AE EE OEE IGT Es 
बैठ किमर्थ पक्षधर्मविस्तरनिर्देशः प्र.अ.2225/ 580 


2. विवेचनम्‌ - दहस रास E anA 
Braa ANLA अर्थविवेचने अर्थविव- 
रणे पृथग्भावकरणे वा म.टी.]9[क/5; अवधारणम्‌ 
म.व्यु.2083 (42%); मि.को.24क 3. विवरणम्‌ - 
Ray ASTIN... Arg ETNE जैज पेव 
ay Sa पर Jarga चित्तनगरद्वारविवरणप्रयुक्तेन 
ते कुलपुत्र भवितव्यम्‌ ग.व्यू.257क/340; उद्धाट- 
नम्‌ - Rep RS SAAS ay Mary मे ढेंग 
EIK ie ia A oila Aas i DA INA 
नेत्रोद्धाटनं कृत्वा यस्मिन्‌ स्थाने सुपुष्पं त्र्यक्षराभि- 
मन्त्रितं पतति वि.प्र.48ड/3.95 4. भेदनम्‌ - है 
gA Argan] [EVA परि 
RAN Da Age I] काष्ठस्थो5पि सदाईगिनर्न 
दृश्यते छेदभेदनोपायैः ॥ वि.प्र.][0/], 9.6; Fars 
अगे परिचर ja मेंस उठ Nag SAN 

पैशुन्यं क्लिष्टचित्तस्य वचनं परभेदने । अभि.को. 
[3ख/4.76 5,= प्ठे'प'8८ नानात्वम्‌ - SA GVA 
maraga Aaah Ray ण का) 3'घण 
RST Aaa भेदो नानात्वमनयोर्बोधिप्रणिधिप्र- 
स्थानचेतसोः बो.प.5।ड/2; विभेदिता - डुग ऽ 
NNR ga aA INR IR iga 
८8९६ [RAN TAS भे देख वहुण SA [अर्बन 
१55८3८7 ङभश्षः= || रूपादयो घटश्चेति स्वः 

चासंज्ञाविभेदिता। कार्यानुवृत्तिव्यावृत्ती लक्षणार्थः 

विभेदिता॥ त.स.[3क/352$ «वि: भेदकः - स्त्रीः 

दाराधैर्यद्विशेष्य॑ यादृशैः प्रस्तुतं पदैः । गुणद्रव्यक्रिः 

याशब्दास्तथा स्युरुतस्य भेदकाः॥ अ:को.2055/5- 

L.2; तस्य विशेष्यस्य भेदका विशेषणानि afa... 

2; «पा: विद्वेषः, कर्मविशेषः - ८8१८८२१ 
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AI n Ka aa पसग TACIT 6 विद्दे- 
घोच्चाटने च कृष्णं वायुबीजस्वभावम्‌ वि.प्र.77क/ 
4.]56; RTT Aga सःऽ रवी गहुण॒ गए 
मषु] विद्वेषोच्चाटने काकपिच्छानि पञ्चशतानि 
वि.प्र.97४/3.4. 

nga भेत्तुम्‌ - ह्म्‌ गरदमु्ुभ'मु पृष 
BATS ear ay नहि शास्तुरेव सन्निधौ 
शक्यो भेत्तुम्‌ अभि.भा.2!68/727; विवरीतुम्‌ - 
वर्न AA Maran agar USA gy ase Â) 
[YARRA A NAN Hal ar gars 'परुठुक्षा 
वाचामतीत्य विषयं परिवर्तमानानभ्यास एव विव- 
रीतुमलं विशेषान्‌॥ का.आ.3348/2.364. 

RS TARAS भेदज्ञत्वम्‌ - Ara गुमः 
AL RS Tawa बाइ HT A] गुरु पग 
SATAY ariga Haha भेर 
तत्र सर्वजगत्सूक्ष्मभेदज्ञत्वप्रसाधने | अस्थाने कि- 
लश्यते लोकः संरम्भाद्‌ ग्रन्थवादयोः ॥ .A.4 7 
993. 

RS TAR a 5 न 

मेहम ruz] 

EGE Al] Cast भेदयित्वा - AIRTER STA 
EEEE SI मवग तस्मात्‌ 
तं कुलिशपदं भेदयित्वा प्रतिदिनसमये वि.प्र.88%/ 
4.234. 

AS VARY बहुप्रकारः eit. ail7I5. 

ECCERI वि. असम्भेदमागतः - 00:00 
SRV | yaraga] ev शी पेट 


fgg Naa pranga Naa भिन्ना 


देवमनुष्याणामुपभोगेषु वृत्तयः । धर्मसम्भोगसामा- 
न्यात्‌ त्वय्यसम्भेदमागताः॥ श.बु.4%/ 09. 


ng aay = RÀRI] 
nS ayy = grange 
qa Tas . = gat] 


REAL ATA क्रि. विभिद्यते - GRRE Ea] 
aas Ày [Ra sar Agang araga] देश- 
कालप्रयोक्तृणां भेदाद्‌ वर्णो विभिद्यते ॥ त.स.90क/ 
87; परिभिद्यते- garaya rag arag] 
aq त्रिधा परिभिद्यते म.मू.2373/263. 

nayana ना:विद्ेषेच्छा, इच्छादेवी - 3५ 
मर जुगामाणकामुब पाप पर पद पुर तत्र 
पूर्वे विद्वेषेच्छा ताराजन्या वि.प्र.44ड/4.43. 

RRAIN OJN I. उद्घाटनं कृत्वा - AIAG 
ST HAGA धर पत्र [PAGS पर इस AT 
द्वारोद्धाटनं कृत्वा मन्त्रमुद्रासमायुतः | FOF 
[72 2. पृथक्कृत्वा - AVA RAN IRS SA 
aa नर ग्रुप ses] अस्थीन्यपि पृथ- 
क्कृत्वा पश्य मज्जानमन्ततः | बो.अ.!28/5.63. 

मेभ छि प्डेर्मडेपय] 

R'A = 590594 

BSA बिः अविभागज्ञः - SEINE ta LS 
अतेश [Ba HAS GAG NAY दृश्यकल्पा- 
विभागज्ञो लोको बाहा तु मन्यते॥ त.स.40%/4]. 

BOAR अभेदः - ८3८८८३-भेम्‌ | [AA 
RAVINIA] <?> भेदाभेदौ च तत्त्वेन व- 
स्तुन्येव व्यवस्थितौ॥ त.स.395/403. 
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OS 


nA = 598x854] 

AEn पल्लिका- Raga Ir RARR 
SS zay i asi] हु ‘Fa नप्‌ 
aang Say] ग्रामनगरनिगम- 
पल्लिकापत्तनेषु चञ्चुर्यमाणो$नुपूर्वेण राजगृहमनु- 
प्राप्तः वि.व.]!४/2.82. 

Rg enn = 45965] 

BSAN वि. प्रविभागज्ञः - पेग AAA 
HERA] [ARS मुठ परे Sayan ८ अष'षा रिण 
8749 58 455] [3 वर्यः [वक्षः 
शैक्ष| अतीनिद्रयार्थदृक्‌ तस्माद्‌ विधूतान्तस्तमश्- 
चयः । वेदार्थप्रविभागज्ञः कर्ता चाभ्युपगम्यताम्‌ ॥ 
त.स.]33/98. 

RBG «सं. . भेदः- प्त aa grag 
पिंकुभे'मरस'पेठ] “asain Aa पञ्चानुशंसाः 
क्षान्तौ । न वैरबहुलो भवति। न भेदबहुलो भवति 
सू.व्या.20।3/03; sgag Sagarga 
५ सङ्घभेदप्रवृत्तेरिव वि.सू.5।क/65 2. = ८३5 
8८ पैशुन्यम्‌ - ०३ श्नु वरे बेर Tag aay 
[१३9 बेर पर esr aay पैशुन्यवज्राशनिस- 
न्निपाते भीमस्वने चाशनिसन्निपाते। जा.मा.।30क/ 
50; »वि; = ष सूचकः, पिशुनः - ATga ara 


पुउगा पिशुनौ खलसूचकौ अ.को.2275/3.3.27; ` 


सूचकः कर्णेजपः अ.वि.3.3.27; + पा. भेदः, उपा- 
यभेदः - अथो समौ। भेदोपजापौ अ.को.86७/ 2.8. 
2 द्र. 535) 

Te ie भैदानुष्ठानम्‌ - पड्ठेग eas 
agra array ०८६ ज्ञप्तिवद्धेदानुष्ठा- 


नम्‌ वि.सू.84%/0]. 

barn Ia: -gaga 
aa gay Saaria मे छत वेपि 
avagy airne गम sal न भेदोद्धवक्षा- 
न्त्या, नाधर्म्यस्य, न जानन्ननयो भविष्यत्ताम्‌ वि. 
सू.9%/09. 

Raa ys वि. उपतापिनी - Agrari yr 
पे परि AT TS Ayr ay Nagy] 
इतीयमस्मद्विषयोपतापिनी दरिद्रता निर्विषयी यथा 
भवेत्‌॥ जा.मा.64क/74; आकुलितः - मग" 
केठ शैक्षपछे ठ शुः aR Fsg Aray ar ANIA 
Ay अथास्य लोभाकुलितमतेरेवमभूत्‌ ATAT.539/ 
77. 

प्डेग'छक्ष'प वि. भेदकः- म'म व=... 
शै८छेठ छक्ष'य'८८ मातृघातकः...सङ्घभेदकः वि.सू. 
43/4. 

58385 = 58585") 

RREZEN «सं. भेदः - INAS. ATO 
Jaga S455 मातृवधात्‌...सद्दभेदात्‌ श्रा.भू.4* 
/6; ०वि. भेदकः - nag a 84975 सङ्घ- 
भेदकः म.व्यु.8763 (।22%). 

८२ भे"3= ° क्रिः न भिनत्ति - aganaga 
८8२५3 Fagan an भर्म न 
संहितान्‌ भिनत्ति, न भिन्नानामनुप्रदानं करोति द. 
YIBE Is; « वि: निर्विवेकः - वेर्न 
छेद परि[पुढुरम'मरिठ'हे न ह्ाहुल्य एव निर्विवेका 
मुष्टिः वा.टी.92७/ 52. 


पउेर'मेद | 
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== मेस्‌एघुर्‌ क्रि न विभिद्यते - Aar ३ 
Jay Aar Aunar मेनु] तस्मादव्यति- 
रिक्तं तत्‌ ततो वा न विभिद्यते॥ त.स.74%/ 69]. 

BLATA o क्रि TR- URAR Sg Aa 
E NE G NE रु भेद री] स तु सामयिको 
युक्तः पुंवाग्भूतान्न भिद्यते ॥ त.स.553/ 536; न्सं. 
j. अभेदः - AAR gran] [णभ 


९5'मैठपराप्रणापदे| [टच SAH गैंग [नि 


Beas $ैर ने पप पेग] अवधीकृतवस्तुभ्यो 
वैरूप्यरहितं यदि | तद्वस्तु न भवेद्‌ भिन्नं तेभ्यो$- 
भेदस्तदात्मवत्‌॥ त.स.63%/ 595; असम्भेदः- BN 
58८9०८3२ भे, 8a) RTA AAV तुर 
aia धर्मधातोरसम्भेदाद्‌ गोत्रभेदो न युज्यते | 
अभि.अ.3०/.40; अविभेदः - AHATIA 
5२ भेन] arsaa 93५ भेग त्रै- 
गुण्यस्याविभेदेऽपि न सर्व सर्वकारकम्‌ | त.स.3%/ 
38; अविभागः - Bary ga ape मद A] x5 
यवम PSN HSN भेन Ae रक] इतश्चास्ति 
प्रधानम्‌; वैश्वरूप्यस्याविभागात्‌ त.प.5!%/27; 
अबहिर्भावः - वेः geq arsar भेग है वे 
TVG FAaarqnaaa easy ars ys 
wariga व्हेन वर्दे 
Rag garage gaa] एकरूपाबदिर्भावा- 
दिति एकस्माद्‌ रूपाज्जाताद्‌, व्यक्ताद्वाऽजाताव्य- 
क्ताभिमतस्यापि रूपस्याबहिर्भावात्‌ त.प.204 / 
877; अविवेकः - sin Say ara re a AON 
ares TAL वाऽ यरःमु "वपुषे $ 
तत्र च क्षणे एकस्य स्वभावस्याविवेकाद्‌ विशेषस्य 
कर्तुमशक्यत्वात्‌ हे.बि.2438/58 2. = 8१११ 


587अेद्ुः - 595054 


85 अविनिर्भागता - F359 qn ana te 
HAFSVAT AAT] NCAT HANS ATTAIN 
FAJRA] अतो न बुद्धत्वमृतेऽर्करश्मि- 
वद्‌ गुणाविनिर्भागतयाऽस्ति निर्वृतिः ॥ र.वि.[03ब/ 
55; "वि: अभिन्नः - ते Ig EA N Aan] 
|58 ११5 Aaya ay अतदूपपरावृत्ति- 
रभिन्ना कल्पितैव हि ॥ त.स.89ब/84; असम्भि- 
Spe Ragas no's Va E AGG E Gi 
८८५३२ भेन NA ass AHS SAAN AANA 
Rgaarany ea ga ha sy तस्मात्ते दूरीभव- 
न्ति चतुराकारगुणपरिनिष्पत्त्यसम्भिन्नलक्षणान्नि- 
वाणिधातोः र.वि.05घ/58; FAAS AAG 
Arrar ARAA] तच्चक्र... 
असमिभन्नं सर्वतथागतैः ल.वि.203%/307; अवि- 
भक्तः - Syaa पे भेन पर] ArI A 
Hara arg] JUG AT 
भेन Aah शुः मु अथाविभक्तमित्यादि | यदि 
ह्येषां परस्परमविभक्त रूपं स्यात्‌ त.प.3535/426; 
अप्रविभक्तः - say axa aria थेर भेद 
AAU ARR पर सवे “न प्रविभक्तो ना- 
प्रविभक्त इष्यते' इति चेत्‌ F787 468; अभेदी - 
SCORE mane aR | ११ भम्‌ डर पठण 
Sar ABA] EIGE EINAN | [Ra 8a 
हेः any एकप्रत्यवमर्शस्य हेतुत्वादेकमु- 
च्यते । ज्ञानं तथापि तद्धेतुभावादर्था अभेदिनः॥ त. 
स.385/400; अविवेकी - AGNE 
nanyana [FHS बेब भेद कै परिकेशउठ 
Sy त्रिगुणमविवेकि विषयः सामान्यमचेतनं प्रसव- 
धर्मि | त.प.]48क/229 अभेदः, दा - SVANN 
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TT 99898 8 कः 


SEGA भे पवि 8x9 yaa akan G83 ra} 
RAN AHA] सर्वधर्माभेदत्वात्‌ प्रज्ञापारमिता अभे- 
दा कौ.प्र।43%/95; निर्भागः = मेरवे 
ngrana [AAT TAI eal तद्‌ विः 
रूपं हि निर्भागं नरसिंहवदिष्यते ॥ .8.I39/55; 
ante: - FRIAR विज THC है! aA भेदे 
nAaR A वज़सिंहा- 
सनं चन्द्रसूर्याग्निमण्डलमच्छेद्यमभेद्यम्‌ वि.प्र.]।8७/ 
], पृ.॥6; ऐकलोली - पैन्‌ वव ववक्ष" a aÀ 
ठवेण SSAA agN aA |aT HT 
ठ कोऽयं समवायो नाम? एकलोलीभावेनावस्थान- 
मिति चेत्‌ प्र.अ.[62७/5]]. 

८32, ° क्रिःभिदयते- वैरम भ्व 6 
BAUS सूक्ष्मं तु भिद्यमानाः सहस्रशो भिद्यन्ते 
अभि.भा:26%/963; + स॑. 7, विनिर्भागः - Jorg 
हष सेक्ष ca marigi 
थष|[ठुभप दम ग१ठ$५ममेठ]| मदादिशक्तेरिव 
चेत्‌ विनिर्भागो न वस्तुनः ॥ शक्तिरर्थान्तरम्‌ प्र.अ. 
N7*/I24 2. विवेकिता - कमग मर्म शुभ 
ann aN ara विकल्पस्य नास्त्यध्यक्षाद्‌ 
विवेकिता प्र.अ.095/]7. 

. मेर माथ क्रि. विवृणु - युक्षव इ८'पहेष॒ 
ae wary SNS विवृणु आर्य अस्य कूटागा- 
रस्य द्वारम्‌ ग.व्यू.325क/407. 

BSN "वि. अभ दुर्जनः, पिशुनः - बषः 
FP AST Aa, वे] पिशुनो दुर्जनः खलः अ. 
को.209%/3.].47; दुष्टो जनो दुर्जनः अ.वि.3.]. 
47; «पा. भेदः, उपायविशेषः - SUSAR 
मुअ [8० वकष serena सा- 


मदाने भेददण्डावित्युपायचतुष्टयम्‌॥ अ.को.।86ब/ 
2.8.20; भिद्यते सहसाऽनेनेति भेदः | भिदिर्‌ विदा- 
रणे अ.वि.2.8.20; «भू.का.कृ. भेदितः, भिन्नः - 
gara sSNA दारिते भिन्नभेदितौ अ. 
Hi.2I39/3..00; भिद्यत इति भिन्नः, भेदितश्च। 
भिदिर्‌ विदारणे अ.वि.3.।..00; o= 53°98 भेदेन- 
न२'8=शुथ' 3५१५] NSA भ गर्गे 
ag Ray देशभेदेन भिन्नत्वमित्येतत्‌ तदबाधितम्‌ 
॥ त.स.93ख/85]; «द्र. S3 NS'A] 

nRa वि. विस्तीर्णः - qg ggr 
AAU arda., ARE कुमारो जा- 
तः, अभिरूपः...विस्तीर्णललाटः वि.व.]70%/].59; 
पृथुः - REAP aR AAAS NAAT | [arè 
प'८८ ललाटमपरिम्लानं पृथु अभि.अ.]29/8.3]. 

हेष - By 

naa = दवा 

AACA «क्रि. (श्रथः इत्यस्या भवि.) वियोजयिष्यामि 
- WR FV AIN SHAR AANA सर्वस्वेन वा 
वियोजयिष्यामि बो.भू.!428/83; ० सं. विश्लेषः - 
gare TESA थाका ANY पका म्भे 
ठु] न हि परमाणोरष्टद्रव्यकस्यावयवविश्लेषः 
शक्यते कर्तुम्‌ अभि.स्फु.460७/890; विवेचनम्‌ - 
yas 9 §'य'२८ मथ" मदिः gs deed 
दृष्टेविंवेचनार्थम्‌ वि.सू.63७/80; ० कृ. वियोज्यः - 
RR AG AOA TNA SA मु aga 
Grate crarwn hy असत्त्वसंख्यातत्वे वियोः 

ज्ययोज्ययोः विःसू.28ष/35; o विः व्यग्रः - ठक 

ITACHI g पयत TT 

भवति तेन प्रीयमाणः BV.47.908/ I5. 
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RS 
प विवेचयितुम्‌ - दुठअव्सायाठठ भम्‌ 
qA Ra ARRAS AAG AG कुर 
aaa ANS HMAC ISNA RAG अक्लिष्टं 
चित्तमनुशयानैरेव सानुशयं विवेचयितुं शक्यत्वात्‌ 
अभि.स्फु.]27क/828. 
RATARA वि: दुर्विवेच्यः - aadar IFA 
aJa TARAJAA FARRAR उत्प्लावनाभाण- 
डोनुवि[?डो दुर्वि]वेच्यश्च भवति श्रा.भू.7 25/88. 
RRO, + क्र. विप्रवसेत्‌ - SNR SANS 
qq AT varag AAT इम्‌ न 5 
पपप] विप्रवसेदतोऽसावन्तर्गृहगतादर्थव- 
शेनाषष्ठमहः वि.सू.28%/35; व्यवरोपयेत्‌ - V4 
८८८३०"य= || जीविताद्वयवरोपयेयम्‌ वि.व. 
205क/.79; ० कृ. वियोज्यः - Faar इवय 
ईद] TaN TAS बग्न] 
भिक्षुत्वं वियोज्यस्य | अस्वकृत्त्वमाच्छेद्यस्य वि.सू. 
273/34; + सं अपगतिः - JARRIAN AR 
Hegre ag hy न रोगापगत्यर्थता विःसू.3५ 
ls. 
AAAS" = भायर 
sA = 589] 
प्सै'य अपहासः - फ्डैणवेप्मैणुशाय' i sal 
Sear CGE E वे बेर एके 
व्याचक्षते - आकारापह्वासपूर्वक आलम्बनापहास 
इति अभि.स्फु.[68घ/90; अवचरः- AAA 
ara Sarah aang sla ay] एतच्च तदेका- 
वचर नाम SHH. 2yp.2927/ 42. 


प्पट = ८३१२३5 


क्ष्‌ 


८5३०२२८7९" - पवग 


BRAS क्रिः प्रतिक्षिपति - १६२ ८ हु 


AAT FAVS SV Saaana Sn 
Rg AW N95 Ha AA UE SS एवं हि बो- 
धिसत्त्वः सर्वस्माद्धर्मधातोर्न किञ्चिदुतिक्षपति न च 
किञ्चित्‌ प्रतिक्षिपति बो.भू.4%/8]. 


nAn Igaran iaaa प. स्थितवेलानतिक्रम- 


णः, महासमुद्रस्याऽऽकारभेदः - छुः गर्दे केम य 
ganag agra gag Asa शकष 
उ... हेष 9 हुं यक्ष Aaaa महासमुद्रो 
दशभिराकारैः संख्यां गच्छत्यसंहार्यतया.. स्थितवे- 
लानतिक्रमणतश्च द.भू.2778/66. 

० क्रि. (व इत्यस्या भवि.) हरामि = 354} 
Karaga a aAA] हिमश्च alia il 
मे| स्वं हारं दर्शयित्वाऽस्या हारोत्साहं हराम्य- 
हम्‌। अ.क.73%/7.29; अपहरति — JITAS 
डग DSA SN नागपोतकं मन्त्रेणापहरसि वि. 
व.2055/.79; = SARTA] 

महेशः I. हरणम्‌ - Za AAA aR कुः 
0.0 jeremy aragareg 
वम] apara S HAAN GT] विज्ञानहरणं का- 
र्यमन्यथा पारगामिनाम्‌। आलिकालिसमायुक्तं योज- 
येत विचक्षणः ॥ स.उ.2895/9.3]; अपहरणम्‌ - ने 
गज gars"... दुद'बुव'बेगबम्पदेयुप्गापर 
Rey AN अथ स ब्राह्मणः ...बोधिसत्त्वतनयापहर- 
णत्वरया जा.मा.55७/64 2. आच्छेदः - ARAN 
EE RAGI aana RAT ARS प्रय 
nAra gnaga 
््णणगगा समस्तयोर्व्यस्तयोर्वा कायवाचोराच्छे- 
दार्थप्रवृत्तिस्तस्य, तन्नियुक्तस्य चेति कर्तृणि वि.सू. 
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287/34. . 

REARS «क्रि हरामि- e iT पर 
JA बलेनैनां हरामः अ.श.]903/76; ° कृ. आच्ः 
Su: - AAS TA ASST रण पर 
gaari न मेम भिक्षुत्वं वियोज्यस्य | 
अस्वकृत्त्वमाच्छेद्यस्य वि.सू.27७/34. 

RASA i 

anaj = SITS पुत्रिका, पञ्चालिका - पाञ्चा- 
लिका पुत्रिका स्याद्दस्त्रदन्तादिभिः कृता | अ.को. 
204%/2.0.29; पुत्रीव कृत्रिमा पुत्रिका अ.वि.2. 
0.29. 


TANS] 


QAR = RARAJ 

ARTNA + wang. विलिप्तः - Aa Aaa 
दवु वेष्टितो विलिप्तः बो.प.66क/32; संसृष्टः - 
EEE E 
RRAN AQ अमचपानां मद्यमिश्रं मद्यसंसृष्टं वा 
बो.भू72ण/85; उत्सृष्टः - ९णुब'पसुरमैअ'प्गु 
पा Aarsag पज] उत्सृष्टेनाप- 
वित्रेण भक्षयेत्‌ समयं ततः ॥ हे.त.26ड/86; अपरि- 
शुद्धः - aaah aa} 9S 95%] अर्धामिष- 
मपरिशुद्धे वि.सू.365/46; « सं , उपदेहः-पश्चेषक् 
TARA AAA TAS AT नास्त्यामि- 
षोपदेहस्य भावे[?तापे]ऽवस्थानम्‌ वि.सू.77%/94 
2. पलिगोधः - ASANTE युषे 95 के पशु घर 
SARS] तस्यैव प्रदेशपरि[लि]गोधे प्रक्षाल्यत्वम्‌ 
वि.सू.36ड/46; द्र.- AT TANER' ARTAN A 
ईघड] न सामिषेण पाणिनोदकस्थालकं 
प्रतिगृहीयात्‌ वि.स.495/63. ` 


aan = 
QAAN Be - FTA TAVIS NAT AAKA] 


QAP EY SIE वि. निष्पलिगोधः - angas 


घर Ray 2070 | निष्परिलि]गोधे च संस्पर्शे 
वि.सू.36%/46. 
QQ RNI] 


Vass ÈY] सपुत्रदारो दासोऽहं स्वा- 
मी त्वं दैवतं च मे । जा.मा.77%/89; भृत्यः - 85 
PRA RAAT AR AACA] [AAR AA 

RTA A o ASSINA E प्रतिग्रहव्याकु- | 
लतुष्टविप्रं मदोद्धताभ्युज्ज्वलवेषभृत्यम्‌ | जा.मा. 
2007/233; चेटः - JARANA राजचेटैः 
अ.क.64ब/59.32; चेटकः - Woy aR anA 
LATA] [सुवर्षाम्‌ [मः 
qqa aAa परे A5] [नि Arasy A ara 
ga पूर्यमाणः स तैः पांशुमुष्टिभिर्दुष्टचेटकेः | दि- 
cat कुटी प्रवेशेन परिहाराय निर्ममे ॥ अ.क.320% 
।40.5]; प्रेष्यजनः - ARAYA ge an > 
annara ia] [हुल शेर देश fais Kala hl 
तत्सङ्कथामध्यमुपेत्य धाष्टर्थान्नन्वक्रमः प्रेष्यजनः 
स्य वक्तुम्‌॥ जा.मा.।263/46 2. = aaNet चेटिः 
का - Naar ray [२स८क्षङ्गमक्ष किन्नरचेटिः 
काः अ.क.।]]ऽ/64.276 3. = ०१८5 दासत्वम्‌ 
= SVAN हेन 9२प८अःशुअि' परे] युष्मासु 
दासत्वमुपैमि भक्त्या बो.अ.4%/ 2.8; दास्यम्‌ - वै 
Baas SR sar जेब Cn 
प मेन म्भम्‌ भेत्‌ बभ म विमा Manan 
AJURE इत्युक्ते तेन त॑ विप्रः सस्मितः प्रत्य 
भाषत। अनाथपिण्डदगृहे दास्ये शुल्कं तदल्पकम्‌। 
AM IVS7/ 2 4, FRY प्रजा-कुa पप 
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MM o 
gar sy SS ROR TAN TATA E 
वेद rar@nyar aaa] थ” 3 दण्डबन्धनचित्रपीडा- 
प्रवृत्तेषु च प्रजानां राजसु बो.भू.!86/247; राज्य- 
जनः - कुंवर शुर व म्‌२म८क्थ'डु८्‌कुप'षिमक्ष 
Rae ARAMA Ray aR वदः an4 छुर्‌ 
3 राजभूतस्य च राज्यजने बोधिसत्त्वस्याऽऽधिप- 
त्यपरिग्रहसंज्ञा बो.भू.!87क/249; प्रकृतिः - grey 
Bare Say काजल] BY Aan gaa aay ay 
gag are ag राजा तानुवाच-अलमत्रभवतां 
प्रकृतिकोपाशङ्कया जा.मा.629/72; जानपदः - छु 
RAJT AR AARI EAN AAYAN F INA 
gangar Ge तबुथावर«युसा अपालयऊ- 
जानपदान्‌ बलिप्रदान्‌ नृपो हि सर्वीषधिभिर्विरुध्यते 
॥ जा.मा.38क/60; पौरः - मर्षेम्‌ भेत्‌९य८४'५६ 
वे पवमथ] पौराननाथाञ्छूमणान्‌ द्विजाती- 
न्‌। जा.मा.623/87 0. कल्पिकारः म.व्यु.3840 
(63७). 

ARAYA Aa) प्रजा - SEE पु सुवे 
AAS Ags 5 गा अपि रक्षणदीक्षितः प्रजानाम्‌ जा. 
मा.25%/44. 

CANN GH दासकन्यका - ATga INARA 
io] ua: Gatch eats बा धर] ots 
Sara Jaana garage aan aly शाक्या- 
नां नगरे पूर्व स्फीते कपिलवस्तुनि । महतः शाक्य- 
मुख्यस्य सुमुखी दासकन्यका ॥ 37.4. 3 97 .2. 

SARNIA क्रिः चेटकोऽभूत्‌ - $2 शैष 
Bay [AGN aarargaarla gay] अभूत्तव पि- 
ता नूनं पापश्रमणचेटकः॥ अ.क.3038/39.70. 

SARA JRA = aang] 


KE] - aagana 


QARATA AN परिजनः - a 
aya GTR हुए a Ayaka 
QOS यो मे कश्चित्परिजने वा विजिते वाइमातृ- 
ज्ञो भविष्यति 37. 425/83. 

द्एक्ष' IRA महाजनः - ईज परस मप 
पुर्ष'पर्गे्'५ महाजनः खलु ते भर्तव्यः ATAT.I9IS 
2222 

anan दासी- FA aaa gS aaa] [GAA 
वाण्यै] ३३११ arg 

AA R asa GN] भक्त्या दासी तु तस 
यैका परिंचर्यापरा परम्‌ | मल्लिकाख्याऽभवत्तस्याः 
सेवया स्वास्थ्यमाययौ॥ अ.क.2805/36.6; भृत्यः 
- FATA क्षुमिदुपद egy उम'बेदै'गृडुगुष'जु 
मठ AK ARN] येदि gar aan aya ao 
[garann sea SAn] अत्रान्तरे सम- 
भ्येत्य विप्ररूपः सुरेश्वरः । भृत्यार्थी दयितां पत्नीं 
राजपुत्रमयाचत॥ अ:क.2068/23.37- 


annig दासेरकः, दासीसुतः - FIT 
QAR Janae gay gy श्री.को. 
]70४। 

ang = | 


ang ARTARSA = QARATAR SA] 

दघम मे RRAAG'S वि. यत्नवाह्यः - A ENAN 
maun Agraga HAND HIS HS ER 
CENT ara ge aH] aa दः angg 
Agaa Ba शुद्धकानि च तान्युपेक्षेन्द्रियसम्प्रयुक्ता- 
नि च यत्नवाह्मत्वाद्‌ अभि.भा.75७/6]. 

दवम्‌ मृक्ष'aछुप वि. यत्नवाही - पाङ ays 
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पग भग्‌ ARR हुः ष Garage aa ages 
Rasy विपश्यनान्यूनत्वाच्चाऽऽरूप्या यत्नवाहि- 
नः अभि.स्फु.229%/]0]5. 
दष प + क्रि. वर्त, भवि, भूत. सक. AHR I, 
व्यायच्छति - Spars पुणे परे Sar ar Fay 
gaara पण पवि $२०८३ | A] ans el 
अनुत्पन्नानां पापकानामकुशलानां धर्माणामनुत्पा- 
दायेव छन्द॑ जनयति, व्यायच्छति शि.स.!9७/ 
I90; व्यायच्छते - ०९१० AAAS || २६८ 
A] एतेन छन्द॑ जनयति, व्यायच्छते सूःव्या.2268/ 
]36; व्यायमते - aR aaa yaaa As 
Kararan gaga पर कप उत्तरोत्तरतथा- 
गतभूमिप्रवेशनतया व्यायमते ल.अ.085/54 2, 
प्रयतिष्ये - RAR OR AAR ATA aA aay 
१९8२००८२] अहमपि चैनां प्रयतिष्ये साहसा 
दस्मान्निवारयितुम्‌ जा.मा.5क/3; + सं. 4, यत्नः - 
नममः THe 8२, aan aa’ Sq 
मग भोः सार्थवाहा निवर्तनं प्रति यत्नः क्रियताम्‌ जा. 
मा.83%/95; प्रयत्नः - पदय'८८'मे पेय 
दमक मच agar हन 
Svara arda S सर्वभिदं पूर्वकर्मकृतं सुखासुखम्‌ 
। ज प्रयत्नसामर्थ्यमस्ति जा.मा.]325/ [53; TA 
ARRAT JRI] EEE] 
[Rajan Sa i arga वार्यमाणः पुनः पुनः 
। गपप्रयत्नादू द्वेघान्धः क्षणं न विरराम सः॥ अ.क. 
65/50.55; प्रयासः - ARTETA S AQHA 
Svan araa g aE nsn यव सफलो 
मोक्षप्राप्तये प्रयासः त.प.22[क/ 58; आयासः- गद 
TaT INE AA] AS 35a, Shar E मर 


SL र ---- 
By aR मेन्‌ पक्ष 35 भे [ङन्‌ गष 
BRANJA SA] यामताश कृतायासा सा याता कृ- 
शता AAT | रमणारकता तेऽस्तु स्तुतेताकरणामर॥ 
का.आ.3375/3.74; श्रमः - naga वुमन 
बेणुभ्ष'पर'घु<'|| सुखोदयः सफलतया श्रमश्च मे 
जा.मा.7!5/83; परिश्रमः - ग५'6'ये क्र Road) 
jagessaay aa भेद तथा चेद्‌ भ्रान्तिरे- 
वेयमिति व्यर्थः परिश्रमः ॥ प्र.अ.54क/62; व्याया- 
मः - YARANAN J'A RR RARA 
JAR §२ कायिकचैतसिकस्य व्यायामक्लमस्य 
नाशाय बो.भू.3।ब/38; व्यवसायः - रि'ुरणिपुळेष 
पतिः Fan a aware वबम pany na ti 
ANN AER यथा सम्प्रत्ययाकारभावन एवं व्यव- 
सायाकारभावनः सू.व्या.[67क/58; उद्योगः - यम 
anra garana Sa स क्रेतुमुद्योगमिदं करोतु 
जा.मा.933/07; उद्यमः म.व्यु.]8।7 (39%); A- 
भोगः श्री.को.733; « द्र.- ATARIRA AG 
arg RRA कप र्षभ षेऽ [मियुरु 
KEREJ JAR AV aay Aras यन $| इत्या- 
ग्रहेण बहुशो याचमानं स्वशासनम्‌ । तमुवाचानुजो 
राजा प्रातः कर्तास्मि यत्क्षमम्‌ ॥ अ.क.985/83. 
24; Rad Kase qaqa AN] [अर्ह्त 
गर TST ANA TAI eran aay sa A 
any naag दर्शनं दुर्लभं मुग्धे तद्विधारु- 
तरूपिणः | तथापि यदि निर्बन्धः क्रियते तत्परिश्रमः 
॥ अ.क.83ष/8.49 2. = a098 औत्सुक्यम्‌ -. 
gave GREGGE zanna grays’ 
न व्युपशमार्थमौत्सुक्यं नापच्चेरन्‌ वि.सू.१2९/।% 
«कृ. 39T: - uaga Sagaga 
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Jagrarans [तात कस्यार्थे त्वं नित्यमेव कृषि- 
कर्मान्ते उ्युक्तः वि.व.3533/2..56; उद्यतः - FA 
abner डिम "वमे तः पाळणा समृ शुषः 
anya तदयं गृहसुखावबद्धहृदयस्तत्साधनोद्य- 
तमतिर्जनः। जाःमा.97%/।2; व्यवसितः - Aras 
ahaa as Ra Ba Hay वायपर 
CALAN AN यत्र नामायं प्रत्रज्याहेतोरिदमिष्टं जी- 
वितं परित्यक्तुं व्यवसितः अ.श.276ख/254; निरतः 
म.व्यु.808 (39क); मि.को.23क 2. व्यायच्छमा- 
नः - Be ae AAV aR AY AN ES 
EIS EEE sy yo'G Sy War yyy मदम 
rq SNA तेन युज्यमानेन घटमानेन व्यायच- 
छमानेन सर्वक्लेशप्रहाणादर्हत्त्वं साक्षात्कृतम्‌ अ.श. 
24७/2]; «उप. परः - Rg Ranga केश पवन 
प यथा यथा धर्मपरोऽभवज्जनः जा.मा.64%/73; 
ACA हेय बाथ age ay yA है| तदाहारान्वेष- 
णपरो बभूव जा.मा.5%/ 3; ० पाः L. व्यावसायिकः, 
प्रहाणसंस्कारभेदः - शै पदि" ay Sy ag मे दे 
aigra रण पर sg] Beg] ००५ 
wa ag TKR Brrr a पप व ते पुनरष्ठौ 
प्रहाणसंस्काराइचतुर्धा क्रियन्ते तद्यथा व्यावसा- 
यिकश्छन्दव्यायामश्रद्धाः अभि.स.भा.63ख/87 2. 
(वे.द.) प्रयत्नः, गुणपदार्थभेदः मःव्यु.469 (727) | 

SATAN यत्नेन - Sg rar A AAST] 
[गज SARE यक्ष'कुषुष्स'तैण स्मृतिं च सम्प्रजन्यं 
च सर्वयत्नेन रक्षत ॥ बो.अ.]%/ 5.23; यत्नतः - 
UN gga} acca 8] [E Amang पक्ष 
UP TAS यत्नतः प्रतिषेध्या नः पुरुषाणां स्वः 

TAT ॥ त.स.8३ब/767; प्रयत्नतः - QUE 


QATAR — RANNAR 


अ 7 ग्त्त्त्त्््र्त्त्त्त्कत्त्त्नत्त्न्त्स्न्म्क््म्लच्च्म्म्ल्ल्लल्ल्स्के 


रुषेव paiar araga 
उ पश्येत्‌...आर्यनागार्जुनाबद्ध द्वितीयं च प्रयत्न- 
तः॥ बो.अ.[4ख/5.]06. 
AAT TaN = वदय 
पवसुव'पुराश्वमष वि. यत्नवान्‌ - AITANA 
ica yaam MARRAREN वर 
यत्नवांस्तदवस्थापरिच्छेदे स्यात्‌ वि.सू.0%/].. 


वनः = वनेनः 
CEN = सवनुबसकतषा 
QAR Aah = aana aya 


QAR बागेमु अयत्नः- ANAL UT परे KAA 
ध्षयक्षरुप ANTE AI NAT AAA 
Oy तेन तन्निराकरणात्‌ सर्वज्ञत्वमपि तस्यायत्नतो 
निराकृतमेव त.प.775/27; ब R XR मु अश 
SHR] [ASH AV ANNAN AANA] अयत्न- 
मोक्षः सर्वेषां न मोक्षः पुद्दलो5स्ति वा॥ सू.अ.237%/ 
49, अप्रयत्नः - AA सजग A) [हणे 
Eie iei E la k l JANG AENA है 5 
af aata] ARR era Aa ya yA SAS] वा- 
रितेष्वथ वस्त्रेषु दिव्यवस्त्रैर्वृता मही। अप्रयत्नोप- 
करणाः सम्पदः पुण्यशालिनाम्‌ ॥ अ.क.2385/27. 
वाः Bax कराया gna] [णठष्ष'ठक्षरिबच 
हक [इ gaara sassy] [355 
aan भेन ईम्‌ gal सर्वत्र देवभवने ब्राह्ययादवि- 
चलन्‌ पदात्‌। प्रतिभासं यथा ब्रह्मा दर्शयत्यप्रयत्नतः 
॥ cfer2s%/i07; निष्प्रयत्नः - बुथ ४5८८ 
क्यषः | जि पा गर Ae IIa निभ 
तघुबसुएपपगेममु] दिक्षता'म्‌ङ gy wss eg] 
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I —्—्््््अ् 


तव तस्याश्च सम्बन्धः प्राग्जन्मविहितो ate | तद- 
aya भवत्येव निष्प्रयत्नफलोदयः॥ अ.क.360%/ 
48.30; अनायासः - QARAKAT JTK 
थ अनायाससाध्येऽर्थे W.3i.59"/73; अनाभोगः 
मि.को.]0ख। 
QAR aT AR अयत्नतः - yaya हेर पिप 
१ aR भे ३९०३5 [१३८३7 
न| yaaa aa Ta महिम वु अत 
एव न दृश्यो5यं सर्वज्ञस्ते प्रसिद्धयति | तद्‌ दृश्यत्वे 
हि सार्वज्यं तथैव स्यादयत्नतः ॥ त.स.।]9७/033; 
अप्रयत्नतः - FAS TAA aH [म्‌ गुन 
भैशपरुशुप'पाशैठ[| भवानेव तदा सिद्धः सर्वार्थज्ञो- 
ऽप्रयत्नतः। त.स.।।9४/।032; HAAT- AÅ ARA] 
35 RAN BY NBA 35 panya ay प्रदे 
nyigar inr S असावात्मनः 
सर्वज्ञतामयत्नेन तेभ्यः प्रतिपादयति त.प.270%/ 
008 प्रयत्नमन्तरेण- NY ÄV ITRE AA 
PAAR मेरे ड९वसुव'मेन'पराधयण'उप'गडिय 
455 ATA aaa] यदि प्राकप्रवृत्तिरस्याभ्युप- 
गम्यते, तदा प्रवृत्तेः प्रयत्नमन्तरेणैव सर्वज्ञता सिद्धा 
त.प.3035/066; विनायासम्‌ -AALA 
aT वस [पुग सोऽर्थः सिद्धो विनायासं यदि प्र.अ. 
59/73; निराभोगम्‌ - 2५२५5२9 
Jaj EE CANET FERRI 
AAR anna [marag araa AAA] प्रा- 
वृट्काले यथा मेघः पृथिव्यामभिवर्षति। वारिस्कन्ध॑ 
निराभोगं निमित्तं सस्यसम्पदः॥ र.वि.248/]04. 
पवदुपाथकषचुप्टय ` = ARRANJA] 
ARRAREN RNA पा. व्यवसायाकारभावनः, 


भावनाकारप्रविष्टभेदः - Jragan gaa 
य gaara airaa gag A 
पञ्चम पर्द] > Ray TEREK 00) पङ्गु" ry 
3...२८ पति RTA SS भावनाकारप्रवि- 
ष्टश्चतुराकारभावनः सप्तत्रिंशदाकारभावनश्च ... 
तत्र सप्तत्रिंशदाकारभावनः ...व्यवसायाकारभावनः 
सू.व्या.[67क/58. 

दस ARN क्रिः यतेथाः - शैण परेणक्षणुरु भे 
जुकशुर पर प्प८'णर'शश्षा| पापं च कर्म परिवर्जयितुं 
यतेथाः जा.मा.44%/ 67; यत्नः क्रियताम्‌ - DAA 
पथ Ay AV जग पदे'छैए agg पर शी बप्तैण भोः 
सार्थवाहा निवर्तनं प्रति यत्नः क्रियताम्‌ जा.मा.83क 
/95. 

प्वप्म्प्णसातैण = CYS 

दवन पर सर क्रि. व्यापयि[?यति]ष्यति लो.को. 
776; द्र. ९२८ यस्य 

पवसुवसःदबुरु क्रिः प्रयतते - AAR NSS 
aigau वङग सदै gx agy a5 Ags Al 
ततो वाग्वैगुण्यादिकमपि निवर्तयितुं प्रयतते प्र.अ. 
02%/0; व्यायतिष्यति-7्से्षःप ङमः श्रे 
PALABRA a AT SOA AA eg] ईन्‌ 
AQUA] BAHAR AIR अनेकानि नानाकार्यश- 
तसहस्राणि करिष्यन्ति, उत्थास्यन्ति, व्यापवि[? 
यति]ष्यन्ति सु.प्र.33७/ 64, 

"स्प ARS « क्रि प्रयतेत - rq arse a4 
aap seo पु देर भि वर्पे मऽ 
सेक्ष थःय aan पर gay स्वं चेदेकमतद्वन्तं 
पञ्चदशीं मन्येत सप्रेमकप्रागुण्ये प्रयतेत वि.सू.58 ” 
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Se EE मा मी 
74; व्यायच्छेत्‌ - FAGKRAAg yar aaa cs 
gay पूर्वमस्य मोक्षाय न व्यायच्छेयुः वि.सू.575/ 
72; नक. प्रयतितव्यः - पेषष मसग वस्यः 
दु'व'थ'दबन्‌'बस"इर्दी| इत्याशयशुद्धौ प्रयतितव्यम्‌ 
जा.मा.60घ/70; यत्नः कार्यः - JANJETA 
ayga earar gay इति क्रोधविनये यत्नः 
कार्यः GUAT. S* 34; व्यायन्तव्यः - VIKA 
AJVAR Tarun रसद say's अदत्तादानस्य 
च प्रहाणाय व्यायन्तव्यम्‌ B7.97.I7/0I. 
यय यारा छेद 

QAR ARAL + क्रि. यत्नं करोति - AT रि 
पातिगष'व'द्गष' [९२५ घ" 35 सुधियः सौगता 
यत्नं कुर्वन्ति TA.IBIF/ IS; यत्नः क्रियते - वि 
Faq गैर ga wy कन्‌ वर दुर वति gaa oh 
महेम a Aaaama gy AIR aS यो$- 
स्माभिर्वक्ष्यमाणो भूयः सर्वज्ञपुरुषनिषेधाय यत्नः 
क्रियते त.प.267ड/993; आयासः क्रियते - TJAN 
भे ०२२५० 35|| अस्थान एवायमायासः 
क्रियते त.स.!4ब/66; उद्यमते - २प'१'8२ १75 
Ivany Sa उद्यमते प्रमोक्षहेतोः रा.प.234ख 
N29, व्यायच्छते - FTAA AHA SAG 
वे GE AGE GEE i ्णवीके'र्पदघर 
3] agaga garar वेस बगर विक्षेपसंशय- 
प्रातिपक्षिकमनस्कारभावनो यदा व्यायच्छते वीर्य- 
मारभते सू.व्या.]67क/58; ० पा. व्यावसायिक, S- 
पायभेदः - aaraa AGA मवम EA 
१९९३२८ saga चतुर्विध 
उपायः...छन्दो व्यायामः श्रद्धा व्यावसायिकः उपायः 
सू.व्या.227क/37. 


रस मर छे८'स'शित्‌ क्रिः यत्नं करोति — FATES 
RATAN RAV Ay [ABARAT AIS = 
aÂ सुधियः सौगता यत्नं कुर्वन्त्यनेन चेतसा॥ 
त.स.]20ख/[044. 

दवः वक्ष्व पा. यत्नाक्षेपः, आक्षेपभेदः - भे 
यवन क्ष्व A GED IE CRG 
पुष मगि AAAS araga [२१ 
ARYAN AAT NAY यत्नाक्षेपः स यत्नस्य कृत- 
स्यानिष्टवस्तुनि। विपरीतफलोत्पत्तेरानर्थक्योपद- 
र्शनात्‌ Ul का.आ.327%/ 2.47. 

QARAN AST ARS Sw. प्रयत्नसाध्यः - ANG 
RATA AAS AAT THA ततः सुखं 
प्रयत्नसाध्यम्‌ W.3.2"/20; यत्नसाध्यः - गर 
ee ०० SEE 
gagaan aaa A यस्माद्यत्नसाध्यानि, 
तस्मान्न पूर्वत्यक्तानि लभ्यन्ते अभि.स्फु73%/ 
9]8. 

po TAFTA कृ. अयत्न- 
साध्यः - ARASH AIH AT AGAINST 
maha sagarqgr via ay क्लिष्टमल्प- 
मूल्यम्‌, अयत्नसाध्यत्वात्‌ A.A. 46%/ 048. 

स्प््डेप = व६२३ब्‌म्‌ 

यमम AERA क्रिःन प्रयत्यते - पे हुए कप aaa 
s53 ARUSHA HS AIAN [AAS NAS 
ana ERAT AG | gagga Brar] 
एवं सर्वप्रमाणानां प्रमाणत्वे स्वतो$स्थिते | अती- 
निद्रियार्थवित्सत्त्वसिद्धये न प्रयत्यते ॥ Ca.3S/ 


987. 
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ang RRNA अयत्नतः - १बब्‌ भे 
yay JAR aaa भ gS SNA] स्वतः 
प्रामाण्यमप्येषां प्रतिक्षिप्तमयत्नतः ॥ त.स.!025/ 
903; अयत्नेन - 0400) [855 
POMS SIN घर ATA कारणानां विशुद्धः 
त्वमयत्नेनैव गम्यते॥ त.स.09%/ 95. 

Aan a Aa anaa DGE LN अयत्नवाहि- 
त्वम्‌ - ममरण Hardie ay Say rae विम 
८८$ण्‌ म्र ag are aay aaa मे AAA यस 
८८१२३८०९8२ sy अङ्गपरिग्रहणशमथवि- 
पश्यनासमताभ्यामयत्नवाहित्वात्‌ अभि.स्फु.229क 
॥04. 

पससुबेद्‌ = QAR aE 

anya = ARRERA] 

QAR SA = Sga यत्नः - HOGA "8८ AA 
ट| ara Aas हकक मे An] मन्दत्वात्‌ 
करुणायाश्च न यत्नः स्थापने महान्‌ ॥ प्र.अ.]30क 
/39, प्रयत्नः — JRSK S] |२य५ 
हेला बेप वर पुर णक्ष'शैठ प्रेरणाकर्षणे वायोः प्रय- 
त्नेन विना कुतः। प्र.अ.62+/70; ००८ Sard ना 
व्ष DAG E AGEE EI ASTANA aga 
AQ] प्रयत्नः ताल्वादिकरणव्यापारः, तेनाभिहतः 
प्रेरितः त.प.[429/737; व्यवसायः - RAN GAIN 
AANA राणा] Ragan डेप बैक] 
[AARP Sra हम मैसेज [Swear una न 
ARAIA नष्टोपायेऽप्युपायेऽस्मिन्‌ व्यवसायान- 
महीयसः। न नाम विनिवर्तेऽहं सिद्धिर्निधनमस्तु वा 


॥ अःक.645/6.29; आयासः- YR AT ŞA., 


STAN AS se केम] शोकायासेः ... याप- 


FS भ्ल 


यन्ति सुकृच्छ्रेण पापैः बो.अ.37क/9.।56; प्रयासः - 
angay gSA] Baran Nagaan 
ati [१5 मेश्षववि'गुम्‌ a a] बि क 
aR ÁN ÁA] बहुजन्मशताभ्यासप्रयासेन महीय- 
सा। अद्य तु ज्ञानवैमल्यं मया55प्तं लुप्तसंवृति॥ अ. 
क.।6!क/]7.52; आभोगः - हे बैठ SAAR 
WE RAPA RGR TATA Aa Ravan "वरिम 
aAA ANT VN a STA AAG Far RRA 
QAIVSL ANAL? यत्तथागतस्य भूतं तथागत- 
कर्म तदप्रमाणम्‌ ... समतिक्रान्तं सर्वाभोगक्रियाभ्यः 
र.व्या.87७/ 24. 

aR Sugary वि. व्यवसायी - KVARAN Sa 
दम्‌ हिन्‌ [शवे भेकः] [8 
PRT ASH [Varga raag Ea] अहो 
कलेशफलारम्भः प्रयासव्यवसायिनाम्‌ | संसारकर्म- 
णीवास्मिन्‌ व्यापारे वः समुद्यमः ॥ S.47.52/ 5. 
I0. 

QATAR वि. यात्निकः- RR वग षग 
ataga [रद Aaa हमः ऽम्‌ ९२५१४ RT 
स्वाधोभूमिनिरोधेऽन्त्यं स्वसत्याकारं यात्निकम्‌॥ 
अभि.को.228/7.2]. 

anq = (कवाय 

anag l. =X नदी - garara a r मे 95 
aaan EAA, aag aga e सुपरिपक्वेन घः 
टेन नदीतो वा...उदकं परिवहेत्‌ अ:सा.2545/4 
सरित्‌ - दरव ङुवे'मङुर्षेर अकष मुने [रि 
SIC CVSS AS LAE IEE bial चलोपलप्रस्थ- 
लितोदकानां कला विरावाश्च सरिद्धूनाम्‌ | जाम 
अष/60; अथ नदी सरित्‌। तरङ्गिणी शैवलिनी वाटि 
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व स यप पप्पाच्या 
नी हादिनी धुनी ॥ स्रोतस्विनी द्वीपवती म्रवन्ती नि- 
म्नगाइपगा | STAHT.489/.2.30; सरतीति सरित्‌ 
। सृ गतौ अ.वि.].[2.30; सिन्धुः = १5२ पुष्ठ 
anng A ae ye TAA [PAs rsa पर 
ARAN GNI ATA परत्र सौख्यैरभिसार्यते ya 
घनागमे सिन्धुजलैरिवार्णवः ॥ जा.मा.66%/]92; 
निम्नगा - ARTS RY AZINE BINA 
girare नेग हे gr 5 म| तरज्गभङगैर- 
विनीतकोपया हृतौ नु किं निम्नगयाऽतिवेगया ॥ 
जा.मा.57ब/66; वाहिनी - बैंस वक्षः RN परे 
ANANSI] Ranga g ara Vay] पिपासा- 
कुलचित्तस्य वाहिनीमुपसर्पतः । त.स.!265/087 
2. प्रस्रवणम्‌ - AS BRAR AATE RA] छ'मैण 
बुस थगुगषासुर] महासरे प्रस्रवणे वाऽपि औद्धवे 
सरिताम्मा? धू]ते ॥ म.म्‌.58क/739 WITH HUGS 
PRCA ARER TAINS स्फटिकदलामलस- 
लिलप्रसवणे जा.मा.573/82; ATH AS AA 
RAGGS घ प्रविसृतनैकप्रसवणजले जा.मा. 
398/62. 

angga सारणी, क्षुद्रनदी - श्र हि Aes 
85] [हु प्मपापरुण ary श्री.को.84४। 

एप gs say महानदी - ART HAR AAT SA 
Hyg avaavan yy Ia gry अपगत- 
नदीमहानदी परिसंस्थिता$भूत्‌ स.पु.9 /5. 

QATAR उत्सः म.व्यु.473 (663). 

anian तीर्थम्‌ - ARE gy RNAS AA AAG 

Sg JAAA र JARE ass ah 
...१शुर अहं सदेवकस्य लोकस्य चक्षुर्भवेयम्‌.. कूलं 
नौस्तीर्थम्‌ शि.स.42क/36. 


वव ुःहुः- QAI 


annA NaN वि. सूपतीर्थः, "था - देगग़ुरुवे 


RAK HTN TAIT SAN AAT र्दे 
तत्राद्राक्षीन्नदीं नैरञ्जनामच्छोदकां सूपतीर्थाम्‌ ल. 
वि.।22%/82. 


ययम्‌ l. हाव स्रोतस्विनी, नदी - अथ नदी 


सरित्‌। तरङ्गिणी शैवलिनी तटिनी ह्वादिनी धुनी ॥ 
स्रोतस्विनी द्वीपवती म्रवन्ती निम्नगाऽपगा। अ.को. 
49क/.।2.3; स्रोतोऽस्यामस्तीति स्रोतस्विनी अ. 
f9..2.3 2. = 5985 उच्चारः, पुरीषम्‌- उच्चा- 
रावस्करौ शमलं शकृत्‌ ॥ गूथं पुरीषं वर्चस्कमस्त्री 
विष्ठाविशौ स्त्रियौ | अ.को.!75%/2.6.67; उच्चा- 
ते गुदात्‌ त्यज्यत इति उच्चारः | चर गतौ अ. 
वि.2.6.67 3. = 8 सिरा (शिरा), नाडी - नाडी तु 
धमनिः सिरा अ.को.744/2.6.65; सिनोति कायं 
बध्नातीति सिरा। षिञ्‌ बन्धने अ.वि.2.6.65. 


QATA + क्रिः (Ad; सक. SATA भवि., पपषष भूत., 


Aan विधौ) वहति - ९१२ aga yaa nRa 
axana] gza Jarava N] द- 
लस्योत्तरेऽम्बुमण्डलं वहति, वहिमण्डलं सव्ये व- 
हति वि.प्र.237%/2.39; प्रवहति - Rae Hoye 
anaga gasgan TAIT तत्र क्षा- 
रनदी तरङ्गिणी नाम प्रवहति शि.स.487/45; निर्व 
हति - शिपमेंट बेस CSE KE वे 
arg angel अष्टशतमेव सिंहमुखानां येन पु- 
नरेव तद्वारि निर्वहति रा.प.246%/44; स्यन्दते - 
gar} श्चन ग दु'श He GA यम अधःकायात्‌ 
शीतला वारिधाराः स्यन्दन्ते म.व्यु.24 (65); अः 
नुवहति- ARVIN HSIS NATIT SA 
9क्ष'ममम SAAN ALA AS पर VAC ag 
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sa एपी] सत्रिपादश्वासत्रयोनानुवहति श्वा- 
सान्‌ सपादषट्पञ्चाशत्‌ वि.प्र.237%/2.39; पत- 
ति- Anas aang अ prawi ana 
anaj पतन्ति च समं तेषामश्रुभिर्मलयानिलाः ॥ 
का.आ.334क्‍क/2.350; निपतति - Say A gN 
garagara ayara रपये चक्षू रूपेषु त्रिविधं 
निपतति fera39%/i34, मेरे जैव वेष 
पतु पुम्‌ षु 
anra gnan soon तस्योपरि दिवसे दिवसे 
सप्तकृत्वः तप्तवालुका निपतति यया सोऽस्थिशेषः 
क्रियते अ.श.!63%/5]; वर्षति - शैग क्षमः कर 
ana सत्स्वभ्रमेघेषु वर्ष वर्षति शि.स.।568/।50; 
उपयाति म.व्यु.6754 (96); « सं. ¡, पतनम्‌ - 
annaa aS देस] 0000 0 
३२३३ स्यादाश्रयो जलादीनां पतनप्रतिषेधतः। 
त.स. 69४/654; निपतनम्‌ - QATTAN RATAR 
र उत्पतननिपतनाच्च अभि.स्फु.209%/983; स- 
वणम्‌ - gra 859955) Fanaa gs 
AR PINAR asa 959 925 अन्त्राणि 
मेघा भवन्तीति रसस्नवणाद्‌ गर्जनलक्षणाच्च वि.प्र. 
2345/2.34; अभिष्यन्दनम्‌ - बयर "एदि 
agara [ANA 576 ०१8: विनेया- 
म्बुरुहध्यानवार्यभिष्यन्दनाच्च तत्‌ ॥ र.वि.।6ख/ 
8l; आगमः - GAIT gay परे गुर डेथ 
जलागमा नाम महानदी सु.प्र.49७/99; आगमनम्‌ 
- Fasrergarg aa ye केतु वे पे aw रेस कु 
RANA जलागमा नाम महानदी छे 
स्याऽऽगमनम्‌ सु.प्र.49७/99 2, वाहः - Nay Fay 
aay sya RJAR AATA प्राणायामेन मध्य- 


नादा मिस म सि घधचेहेँ#ा: च र न सा लब... 
वाहेन वि.प्र.।0७/], पृ.6; प्रवाहः - PITA 
पर्णिठ'प्रणुण ०000000000 मक्ष 
PANTAGES SO VN TAN! नासारन्ध्योः 
पञ्चस्कन्धपञ्चधातुवामसव्यमण्डलप्रवाहस्वभा- 
वतया5वस्थितः वि.प्र.][5क/], पृ.]3 3. निपातः - 
A JT FAN ay Bayar सेः वेक्ष' "प" aÑ a 
एप्प NARA AT QUA ASS चक्षू रूपे 
प्रतिहन्यत इति निपातः प्रतिहन्यना तेषां निर्दिष्टा 
शि.स.393/]34 4. संवादः - ARP Aaa À 
धु Freese A Aer मक श्रुत्वा हृदयसंवा- 
दगीतं तत्तस्य भूपतिः । अ.क.493/4.24 5. 
प्राप्तिः - aera चैव मुसु A 
ANT erage कल्पतेऽत्र भिक्षोस्तद्वहन- 
म्‌। नवकेष्वस्य प्राप्तिः वि.सू.99ब/20; « वि. AT- 
हकः - बैठ angay ana arag a मक्ष 
RTN ANR ANAN] भ्रूमध्ये षोडश- 
दलेषु दलद्दयं शून्यवाहकम्‌ वि.प्र.236क/2.37; आ- 
वहः - SANS YS ISN] ८ छुप' 
AAT ATS SIV WAATy Aa Sa Nagas 
Yaa द्वात्रिंशन्नाडयः द्वात्रिंशद्‌ बोधिचि- 
त्तावहा महासुखस्थाने स्रवन्ते हे.त.2७/4; वाही - 
AQ A) Rar apy Qa ey a ay MATA AA मय 
FANN स्वमण्डलवाहिनः पृथिव्यादिधातवः वि. 
प्र.485/4.50; वाहिनी - ARTAR ETARE 
VARTA Saya के ज्ञ पा है! aran नाम्‌ 9 
१३०/६२5 विष्पूतरशुक्रवाहिन्यस्तिस्रो नाडयश 
चन्द्रसूर्यराहुमण्डलानि वि.प्र.33क/4.8; पाती - as 
nga aaa Bercy Pax म म्‌०हि भ 
९३] तेष्वेव क्रमपातिषु । किं नाक्रमग्रहः WAT 
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SSS मम 
26%/2.98; ० उप: प्रवणः - VAG VASA 
SRAM STAG] PASAT AA को 
हीयते, को वर्धते ...को5पायनिम्नः, कोऽपायप्रवणः 
अ.श.।0%/9; निम्नः -AIAT ar AA A 
anaj भवत्यसौ तत्प्रवणस्तन्निम्नः शि.स.64%/ 
62; ° arg. निपतितः - ayaa pays थे 
Bq gear तव शिरसि निपतितानेकपुष्पौ- 
घवृष्टिम्‌ बो.अ.38%/0.4; गलितः - RATTA 
श्ुम्‌ Rar TSA नसम वी] gyaran gare 
कुठ; $] आर्यावलोकितेश्वरकरगलितक्षीरधारा- 
Ri: u बो.अ.383/0.8. 

QATNSA वि. वाहकः-पेरि सेत्‌ AIG WA NA 
पतिः a a KAGE- पस्छ" aan a पखवाव 
SATA Gael तस्यायनद्वयं वामनाड- 
यां दक्षिणनाड्यां पज्चमण्डलवाहकः प्राणवायुर्वहति 
वि.प्र.253ष/2.66. 

QATAR GA प्रवाहः - qe gaa Irga 
ganag तु gH IN AAT हु गन्ञायां नद्याँ 
वालुकाः प्रवाहानुकूलाः प्रवहन्ति ल.अ.]48%/94. 

RATHI > 

ARRAN क्रिः विनिपातय - पर्देन ते NANA 
598० airaa | तत्तदा- 
त्मनि सत्तवार्थे व्यसनं विनिपातय॥ बो.अ.30%/8. 
I65. 

स्पप्यर दुः करिः 7, पतति - छै 

aatar arara] रेगे 
Ra Ba SIA FAT aa A RAT AR AJA] 
सत्त्वेन सूर्यरुचयस्तमसि स्फुरन्ति धर्मेण रत्ननिच- 
या नभसः पतन्ति। अ.क.332/42.; प्रवहति - 


anag] 


दवव'वःरुम्‌ - पपा 


AVATAR ET पविम ga Agana 
श्युर'|| तत्र पूयरुधिरकृमिस्राविण्यो नद्यः प्रवह- 
न्ति शि.स.46ख/44; आवेशयति - Fe Naga 
ARGH एद्‌] [RITANAGA LS PNY आवे- 
शयति विधिना वज़सत्त्वमपि स्वयम्‌ ॥ T.4.28%/ 
82 2. निपतिष्यति - दकिन ĝa 
GR BAA TARAJI प्रथमे हि महावायुः पुः 
रेऽस्य निपतिष्यति | 3t.47.327/40.6l; STAR 
Gana TAS ANY AAT ATA कालेन च 
वर्षधाराः पृथिव्यां निपतिष्यन्ति सु.प्र.8७/40; T- 
वणो भविष्यति - Says qa ईयम्‌ 
Rar Hag asaya वरः वु] बुः मेर वथ 
यु एवमेष भिक्षो दारुस्कन्धो5नुपूर्वेण समुद्रः 
निम्नो भविष्यति समुद्रप्रवणः वि.व.465/.35. 

दवव'वम'इक्ष्‌ CBN वाहयित्वा - वर॑म्‌ AANA 
Mopar jag ay RATAR NAN हठेन प्राणं मः 
ध्यमायां वाहयित्वा fe.0.67/4.9. 

annar BA = aana] 

aT ARARA = साइत 

दमछगृशागधुग विः वाहानुकूलः - o GE 
RART] | jana 
garag as Gy नि विम्‌ SS 
क्कु] TATA वालुका यद्दत्सर्वदोधर्विव- 
जिंताः। वाहानुकूला नित्याश्च तथा बुद्धस्य बुद्धता 
॥ ल.अ.।489/95. 

AAAS "क्रि. निपतति लो.को.।7।7; «वि: वाहकः 
È Aq ane an nga जग DoE 
तलवम्‌ ^| पञ्चररिमिमयः प्राणः पञ्चमण्डलवा- 
हकः। वि.्र.62४/4..0; वाहिनी - हिभ'$ हपु 
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geparinga त्‌ एकादशी- 

ञ्च राशिनाडीं पञ्चमण्डलवाहिनीम्‌ वि.प्र.2495/ 

2.63. 

annB 5] 

anaa तिलकल्कः, ?कम्‌ - अथ सिहके | तिल- 
कल्के च पिण्याकः अ.को.285/3.3.9; तिलकल्कं 
चात्र यन्त्रनिष्पीडनेनोद्धृततैलं कल्कम्‌ अ.विव.3. 
3.9. 

anan = ००० 

aRa AG ENS दि शुद्धः - grynai 
SQV garages शुद्धप्रायश्चित्तिकानि स- 
माप्तानि वि.सू.48%/ 6]. 

०परबैगहुमाबप८ न केवलम्‌- पप्ण शुषः 
झुमापुरपण'प'रपर Gay gran षद अपिशब- 
दान्न केवलं प्रत्यक्षविहीनः 6.0.329/75. 

GAT «वि. केवलः - Parag यर पया 
AGT Tae Aa 9 ana Â ara 
aaa Aas तथागतस्येव एतानि दशबलानि के- 
वलान्यावेणिकानि बो.भू.202%/27]; "8८८८ 
gg १९२०९केग परुम'बर | न केवलमौष्ण्यमु- 
ष्णम्‌ अभि.स्फु.353/]95; एकः - 8८ ०ण०बैग 
गुषपपरवरुषपापरबे'जापृरावछ्ष'पपूद त्व- 
मेवेकः सगौरवः सप्रतीशः वि.व.[035/2.89; Bog] 
sap aware बैग शुषा गा अहमेकस्तेषामव- 
शिष्टः अ.श.40ष/35; + सं. = 4०११८ केव- 
लत्वम्‌ - HAaray ana बैग पण गे] [भिःय 
wR iy ar Ray [मै rage Bar ara fay A3 
मठ yria व्यततिरिक्ते हि नाभावे वि- 


0: = 


(न = 
RANA 


संवादोऽस्ति कस्यचित्‌। केवलत्वे विसंवादस्तत्प्र- 
त्यक्षेण गृह्यते ॥ प्र.अ.5क/6; ० पाः केवलः, स्वप- 
रार्थभेदः - araa I A grag... 
Aaa AT AR GA ALANA. AVERE 
arly cay दशविधः स्वपरार्थः...केवलः, परसम- 
बद्धः...अनात्यन्तिकश्च बो.भू.।28/5. 

RVA | 

‘o क्रि. (अवि., अक.) ज्वलति - वशश्च 
Grae Naga Aa Saq कसर गम क्षठ 
qran | सती त्वेना ? ध्मे आरिन्ज्वलति, 
असतीत्वेन [?ध्मे] न ज्वलति शि.स.568/50; 
दीप्यते - as DFR Qe TaN TARTS 
aan यावांश्च स्नेहसञ्चयो भवति तावद्दीप्यते 
ग.व्यू.3।7ब/402; «सं. , ज्वलनम्‌ - मे परप 
मद CCC Gila अ- 

ग्निज्वलनशमनसाधर्म्येण साधयति सू.व्या..545/ 
40 सन्धुक्षणम्‌ - Sg तुम यभन भिम्‌... र्ग 
NAVARA कण भेऽ VARA नावलीनवचनो H- 

वति...न व्यापादसन्धुक्षणवचनः शि.स.72%/70 2. 
= द तेजः - Reg yarn yg Jaana 
ARVANA ANA AG Rare Qs ga N55] A 
३5०ययव'बेक्'हुंगक्षिग प्रभूतं वर्तिदेशे हि ते- 

जस्तिष्ठति पिण्डितम्‌। तत्र यावद्‌ व्रजत्यूर्ध्वं ताव- 

ज्ज्वालेति गम्यते ॥ त.स.]009/887; ज्वालः म. 

व्यु.3039 (54%); दीप्तिः - रक्ष CL ० 
aa मम छम बभ] [AGATA 
Saraga aga गुणा हि पुण्याश्रयलब्धदीः 

प्तयो गताः प्रियत्वं प्रतिपत्तिशोभया। जा.मा.]28 / 

49 3.» भे ज्वाला, वहिशिखा - aag केषु 
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eal ata मर] aay aa ol = 
वालादेः क्षणिकत्वेऽपि प्रत्यभिज्ञेति चेन्न तत्‌ । त. 
स.77क/722; घृणिज्वाले अपि शिखे अ.को.2]9%/ 
3.3.9; युतिः - Wears PTAIT Ny SIGN 
य| Ray ga सक्ष मै gas asa रु पुः 
द्वात्रिंशदेतान्यमितद्युतीनि नरेन्द्रचिह्वानि वदन्ति 
शास्तुः ॥ र.वि.[2[क/95; ० कृ. I, दीप्तः - Nara 
ARR AA SN HN Raa Kaya ary OR] 
aa go] दीप्ताज्ञारप्रकरगहनं गाहते दुर्गमार्गम्‌ 
अ.क.2223/24.63; ITIVE HAAN AA A 
[gery PaByaaxaoy तपःस्वाध्यायसक्तानां 
मुनीनां दीप्ततेजसाम्‌॥ अ.क.39७/ 4.3]; प्रदीप्तः- 
Jag ओेरबसवसुरा८बेथबदेयवसगुचपमेषद 
avaga अन्यदपि तत्प्रदीप्ताग्निसम्बन्ध॑ 
भूम्यादिकमुष्णं सिद्धयति siht.ep.359/95; 
आदीप्तः - Saa Agan Baraan प मृक्षा 
है ते दारकास्तस्मादादीप्ताद्‌ गृहान्निष्कासिताः 
स.पु.3%/53; पेश RAN TATAR.. AVE'RAI 
Taiya मे कारणाः कार्यन्ते आदीप्तचै- 
लाः...आदीप्तशयनाः शि.स.775/76; अभिदीप्तः 


५२559 SEEGE GENI [शुगः 


डेप, सश्च fra [डिश ०२०३ पप 
REEN NAHM] न ते श्रुता तात गिरो$भिदीप्ता 
यथा नदन्ते तनयास्तवेमे | वीर्येण वेगेन बलेन युक्ता 
ल.वि..54%/ 229; ज्वलितः - हिक्षवदिभेः२बम २8 
„ARATA ARIA न तस्य शमयामास क्रोधा- 
ग्निज्वलितं मनः ॥ जा.मा.683/94; उज्ज्वलि- 
तः- STATA aT Sal raga cass 
5८] नित्योज्ज्वलितबुद्धिश्व कृत्यसम्पादने$- 


RANA - (९०२२१८२ 


ग्निवत्‌ । र.वि.]02%/52; उत्तप्तः - Wage 

aaya उत्तप्तवीर्यम्‌ बो.भू.52७/97; दीपितः - 
पथपुपाय्पा बुरे पुर Sal aay ay झा raga 
०] araara RaR A] ASCs 
gyaran gs] पृथुप्रयासविरसा दीपिता श्री- 
रिवायता। तृष्णां तनोति नितरामियं मरुमहीतले॥ 
अ.क.।65%/9.6; समाध्मातः - SVARI 
jragan [ANALG IN ATA aa] 
[Say Yar Saga aaa a Ân] RQ gorges 
ममम व= TA] भजन्ते प्रणयप्रीतिं कृपणेषु कृपा- 
कुलाः। सन्तः सम्पत्समाध्मातवदने मीलितादराः॥ 
HBAS VT 2. ज्वलत्‌ - ९पर'परि सश 
अनुः aq gaiga S 
ज्वलदसिशक्तिघातशतशातितमांसदलः बो.अ.22% 
/7.45; अभिज्वलत्‌ - ATAR Agg 
Rayna aay anya 3 FAN स्वेनैव वपु- 
षा$भिज्वलता तानृषीनभिगम्य जा.मा.03%/]]9; 
दीप्यमानः - arpaa a युगा- 
न्ताग्निरिव दीप्यमानः ल.अ.60%/6; जाज्वल्यमा- 
नः- SATHANA पै rans 
qanan अद्राक्षुः कुमारं श्रिया तेजसा च जाज्व- 
ल्यमानम्‌ ल.वि.69क/90; ० विः उज्ज्वलः - AnA 
Fag छम्‌ कमरा पा Â] तभा slags देय 
aunn हारं सुवृत्तं चित्तं च चिक्षेपास्यै गुणोज्ज्व- 
लम्‌ ॥ अ.क.288/24.8; QAR VS ALAN 
Ray उज्ज्वलाः प्रभास्वराः बोःप.6।%/25; भास्व- 
t- EG gary sag गर्व मत 
बुमाणैक्ष'ुप'य'फठ;6 तत्र स्वरूपं भास्वराकार्‌ प्र- 
त्यक्षत एव HEAT LISTSITI; भासुरः - दे 
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gara NN व मे पुर ARAN Aa’ २२ AA 
सवाषत जगु यथाईगिनसम्पर्कात्‌ समुपजा- 
तभासुरादिरूपस्य लोहादेः त.प.26]3/238; उद्दा- 
मः - Phang ayes GT TAT 
ggwa gargana [ढणुष'प' रप Ân 
Orage Ay [मेष a Swe घुर वर छुर 
त्वदर्पितदृशस्तस्या गीतगोष्ठ्यामवर्धत | उद्दाम- 
रागतरला च्छाया काऽपि मुखाम्बुजे॥ का.आ.330७ 
/2.260; «पा: रुचिरः ।. समाधिविशेषः - ९२ 
तेक्षःइ'पविः$८ २९९ रुचिरो नाम समाधिः का. 
व्यू.222%/284 2. ज्वाला, निमित्तभेदः - भद 
AHHH ANTS सुपा „QANA 
८८... विष ETING पु HE a bA 
Sno gcse] स च निमित्तभेदेन दशविधो धुम... 
ज्वाला... बिन्दुदर्शनभेदेनाकल्पितो ज्ञानस्कन्धः 
वि.प्र.65४/4.।।5 3. उज्ज्वलः, शृङ्गाररसः - ART- 
रः शुचिरुज्ज्वलः अ.को.।43ष/].8.7; उज्ज्वलति 
प्रकाशते उज्ज्वलः | ज्वल दीप्तौ। श्रङ्गाररसनामा- 
नि अ.वि.!.8.7. 

९२२स'5ठ = भे ज्वलनः, अगिनः - अगिनः...कृपी- 
टयोनिर्ज्वलनो जातवेदास्तनूनपात्‌ ॥ अ.को.]3]5 


/.].54; ज्वलतीति ज्वलनः। ज्वल दीप्तौ अवि. 
.].54. 


QBN ABT खु वि. एकज्वालीभूतः - मेवे 
nd म5:२२२े८...२२ 
er 
चास्य अयोमयं चक्र भ्रमत्यादीप्तं...एकज्वालीभूत- 
म्‌ अ.श.09/ 9. 


anyarr a वि; अज्वलितः cHal.I7I9. 


QRAVAHA अनुज्ज्वलनम्‌-छैण ANAR 
TARAL BN पर्दे इतरस्यात्यन्तमनुज्ज्वलनं 
प्रज्ञायते र.व्या.993/ 46. 

AANA HSS = भे शोचिष्केशः, अग्निः - अग्नि 
...बर्हिः शुष्मा कृष्णवर्त्मा शोचिष्केश उषर्बुधः | 
अ.को.।3]/].].55; शोचींषि केशाः यस्य सः शो- 
चिष्केशः अ.वि.].].55. 


aaga ना: ज्वालिनीमुखः, पर्वतराजः - ९९ 
Guan gaa जा[ज्वा ?]लिनीमुखः पर्वतराजा 
का.व्यू.243%/305. 

पद बदेइसवरशी पानि'पछ्निर'कु ये ना. ज्वलना- 
न्तरतेजोराजः, देवपुत्रः = ATA BARI A 
RBH Grrr haar erga पु Be gay पहु यापा 
GAGES SINT IAN ING ING ज्व- 
लनान्तरतेजोराजप्रमुखानि दशदेवपुत्रसहसाप्येतर्दि 
त्रायस्त्रिशद्देवभवनादागतानि सु.प्र.453/90. 

AAFAA पा. ज्वालावस्था - १९ 
uga ag an मिवे रिक यप वसाई AAA 
Adaa RaR aaraa gana HAN 
छ ततः पूर्णादुत्तमान्नाद्‌ मैथुने ज्वालावस्था सबिन्दु 
स्रवति शशधरं द्रावयित्वा वि.प्र.60%/3.।22. 

ARRAYA पा. ज्वालामुद्रा, हस्तमुद्राविशेषः - 
aga qa डपाु'थ.. Ragragr ray AGEN 
GENAI Ke GENS GIE llk वाष] तथा ज्वा- 
लामुद्रायां... किन्तु तर्जनी प्रसारिताऽन्या द्वितीया 
ज्वालामुद्रा वि.प्र.77क/3.85. 


QA AVS A ना. ज्वलन्तशिखरा, गन्धर्वकन्या - 
Radg diag ynna sss AG 
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६बदिःवु rae वरः वथम्‌ ANS AAG, ३ बवे 
ganr AAI NANJ TER अनेकानि च ग- 
न्धर्वकन्याशतसहस्राणि सन्निपतितानि । तद्यथा - 
प्रियमुखा नाम गन्धर्वकन्या ...ज्वलन्तशिखरा नाम 
गन्धर्वकन्या का.व्यू.202%/260. 

एकस वदि'दे वि. उज्ज्वलप्रभः - amar gaan 
aqwa] [मर्दा gigaa] विरा- 
गादि महारागो विश्ववर्णोज्ज्वलप्रभः | वि.प्र.60२/ 
3.2. 

ARRAN ARN वि. ज्वालयिता - E NAG 
AE iak $२ मि अढे VAT a 
QAR ALAS एवं सद्धर्मरक्षका एवं त्रिरत्नवंश- 
ज्वालयितारः शि.स.55%/ 53. 

AAAF उज्ज्वालनम्‌ - YA अप्स पारस 
परु" aa Jar TEIG i ARS Aa NN 
८८ क्लेशोज्ज्वालनगन्धानपि, क्लेशप्रशमनगन- 
धानपि ग.व्यू.47क/40. i 

QARAV ANY भू.का.कृ. सन्धुक्षितः - AAAS 
Ray aa AAAI वमः SNA AND as 
८८ क्रोधोपनाहसन्धुक्षिताभिश्चित्तज्वालाभिः द.भू. 
I8]क/]]. 

QARARI 

QAVATI «सं. l. ज्वलनम्‌- सेथादबसावर 
पे EOG EEA ८५ तत्र ज्वल- 
नमू। ऊर्ध्वकायात्‌ प्रज्वलति बो.भू.323/ 4]; बो.भू. 
32क/40; प्रदीपनम्‌- gagaya Aga] 
[avarga g araga] परत्र निरपेक्षत्वा- 
दप्रदीपनहेतुकः। WT 4I8/88, उज्ज्वालनम्‌ - 


= एप्प घेरा 


९९ व7 डे पति Say भे RS नोज्ज्वालनव- 
चनः शि.स.72क/70 2, = भे ज्वलनः, अग्निः - 
BRABANT GN सवरप] arga 
पर URNA ag A ay डुः AAR शुरु गुल 
ain e nn kalaan a b kikica 
विद्धस्य ज्वलज्ज्वलनतेजसः। प्रभावमद्भुतं दृष्ट्वा 
पादयोर्निपपात सः ॥ अ.क.323%/40.87; e वि. 
दीपकः - दय वे रण मै gay [HAA AIA 
BaN श्री,को.।67ख। 

QAR RA ALAS उज्ज्वालनवचनम्‌ - « | 
qararan aha] AAR AR GHA SAT AGA 
धर नावलीनवचनो भवति... नोज्ज्वालनवचनः 
शि.स.72%/70. 

तयसपदाईसावसतबुरू क्रि प्रज्वलयिष्यति - शै 
घुम दान क्ष श्नः arya ac HAAK वर 
SHavaga प्रज्वलयिष्यसि त्व॑ सत्पुरुषानुत्तरां 
धर्मोल्काम्‌ सु.प्र.233/ 46. 

दवसपमाडद = 

ARRARIR AANA क्रि प्रज्वालयस्व - Sarg 
a REAM पपर AHH AY] प्रज्वालय- 
स्व महाधर्मदीपम्‌॥ ल.वि.[885/288. 

एपी ° क्रि.ज्वलति-मे ATAT 
ny Rear) Yaar ah eax assy agg 
gaar yy र्थ] नमस्तस्य.. 'शाक्यमुनेरू 
तथागतस्य यस्येयं धर्मोल्का ज्वलति सुःप्र.375/ 
70; ovary. ज्वालितः लो.को.779. 

aaar gaa] 


QAR AREY] 


aax gN = 
९२२३5 = दमएमए मेगा 
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GANGA GACT F जाज्वल्यमानः - ASG, 
SHA SR NAG ANAT AIL AAT हुए 
द्ग ras seg N G केक AG 
परुक्ष'6 जाज्वल्यमानविविधप्रहरणावरणदुर्निरीक्ष- 
येण महता बलकायेन जा.मा.66७/ 77. 

AAFAA उत्कूलनिकूलम्‌ म.व्यु.2709 (50%); 
मि.को.]8ख। 

anaras वि; सुण्डिकः - Paqzagr sar 
Iarann सुण्डिककिलिञ्जसदृशजिह्वाम्‌ ल.वि. 
।49ब/22]; द्र.- A aara गुरु दे के| [5 
SREE JAINVAS] <?> घाटाशिरा बहु- 
शिरा अतिस्थूलः श्लिपाटकः | वि.सू.4७/ 5; द्र. ९२7 
AQ] 

पराग उप. दीप्ता - AANA कृष्णदीप्ता 
वि.प्र.37%/ 4.7; सुगर गे aay ae mar gay 
HOA मरे रक्तदीप्तायाः प्रथमहस्ते सव्ये प्रदी- 
पः वि.प्र.9०/4.]7. 

ARFA = 29 हेतिः मि.को.46क। 


QA = aRaay 


२3973 o क्रि; (वर्त, भवि. सक.; पथ भूत., Ka विधौ) 
लुञ्चति - ः२य१ केशांल्लुञ्चति अ.श.।३4९/ 
24; लुञ्चते म.व्यु.6938 (99%), «सँ लुञ्चनम्‌- 
१९९१९ केशलुञ्चन(-) विःसू 67४/84; उल्लुञ- 
चनम्‌ - गब इम यनव 
33) A Trsa Sraya] nya 
वषग anaana A 5 अथ 
दुःखत्वात्तयोर्दःखत एवापाक्रियते | नारकादिकेशो- 
ल्लुञ्चनतः प्र.अ.]52०/63, 


aĝan = 


पविवाक्ष'व 


aRar RR = 
Ce KEENE INA 
ट्धेकुक्षरेष “क्रि स्फोटयेत्‌- - पुणणीसुम खुण 


ल्प ]. = Farq चर्मावेदनी मि.को.26क 2, 


QA इत्यस्य ले.भे.। 


रविश्‌ क्ष 


दविषः ङ्गुः = age भिन्दिपालः, हस्तक्षिप्यलगुङ- 


विशेषः - भिन्दिपालः सृगस्तुल्यौ अ.को.92/2. 
8.9; भिन्दतः पालयतीति भिन्दिपालः। पाल रक्षणे 
अ.वि.2.8.9. 


° क्रिः (वर्त.; सक.; 545 भवि., इण्‌ भूत. 
थुषाक्ष विधौ) विध्यति - qqr ददिवाक्ष' Xi qqa 
AJANA AR NI] धनुषा विध्यति, धनु- 
षो निःसृत्य शरो विध्यति त.प.2[क/489; भिन्दति 
म.व्यु.4946 (75४); भिद्यते - तरेन अदिश 
HANNE aarakarar Ay पादतले चास्य Ng- 
भिर्भिद्येते शि.स.45घ/43; "सं. 7. वेधः - Gaya 
सैब्ायावैराणित ते] yga anarag alas 
aag S मिथ्याप्रत्यय एष उत्पलपत्रशतवेधवत्‌ 
त.प.]84ख/830; SNA FT AAA a सग 
A बालस्य कर्णवेधादिकम्‌ वि.प्र.8%/4.00 2. 
भेदनम्‌ - ब छुं ASH SV AR] [aq 
RPA SSA wy] मिथश्छेदनभेदनैः | या- 
पयन्ति सुकृच्छेण पापैः बो.अ.37क/9.56; of. 
छेदकः - Quay Jaana Aa Raraga A, 
LE jaar harp हू परे रुप कायकर्मही- 
नश्चौरः संधिच्छेदकः, अत्यर्थं गर्हितजीवितत्वात्‌ 
STA. 6/55. 

CCE 

= (विशक्षेः] 
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Jay [PTAA ST वक्ष पर शुः [रशी 
तेष देश पु विशु «वगु ये- 
नैव विषखण्डेन म्रियन्ते सर्वजन्तवः । तेनैव विष- 
तत्त्वज्ञो विषेण स्फोटयेद्विषम्‌ ॥ हे.त.[6क/50; « सं. 
L-53 भिदुरम्‌, वज्रम्‌ - हादिनी वज्रमस्त्री स्या- 
त्‌ कुलिशं भिदुरं पविः । शतकोटिः स्वरुः शम्बो 
दम्भोलिरशनिर्द्वयोः ॥ अ.को.।3।/.।.48; भिनत्ति 
ताच्छील्येनेति भिदुरम्‌ अ.वि.]..48 2. = गे; वे- 
धनिका, वेधोपकरणविशेषः - आस्फोटनी वेधनि- 
का अ.को.204ब/2.0.33; विध्यतेऽनयेति वेधनि- 
का अ.वि.2.0.33; भेदनी मि.को.26क 3, = a52 
शरः, बाणः - पृषत्कबाणविशिखा अजिह्यगखगा- 
शुगाः ॥ कलम्बमार्गणशराः अ.को.।8]5/2.8.87; 
श्रणातीति शरः । श्रृ हिंसायाम्‌ अ.वि.2.8.87; «ना. 
विन्ध्यः, पर्वतः - BOA Wintel 
Rx) Rar an gn मे छेद' वदेः Zaraan 
SPARTAN SA Aaa के] नापि स तस्या आश्रयो 
युक्तः, तस्याकिञ्चित्करत्वात्‌; यथा विन्ध्यो हिम- 
वतः त.प.223क/95; XAA नवम 
लिखितं विन्ध्यवासिना त.स.53%/5]7; ० वि. छेत्ता, 
छेदकः- Raraga r gaa awe A ARRA 
BAN YR A ganar ga Nagas] 
संधिच्छेत्ता पुनर्भवप्रतिसंधिहेतुक्लेशप्रहाणात्‌ अभि. 
स.भा.6७/]56; भेदकः - ९मैणुक'ठे5'हि AVIA 
सुपर गढुंएज'बेष'व3 अमलमणिनिभो भेदक इति 
वि.प्र.72/4.[33; वेधकः -पेपवग ऽथे 
giar gar वे arar Xaar nAg YAAN 
ganga RAAT SAAT तथा शून्य एको 
विमलो भूम्यादीनां शरीरधातूनां समन्ताद्‌ वेधक F- 


aigars- «यु 


ति वि.प्र.725/4.33; भेदी - FAS णुजुग वेक्षः 
ण किर मर्हे'हे२वेणषः N] [Raa gg 
रेबाइुरुपते| [ARS Ast ८हुण N] तत्र त्रिश- 
Hal नाम कण्टका वज्रभेदिनः। पादयोर्न विशन्त्ये- 
व ताम्रपट्टावनद्धयोः ॥ अ.क.603/6.85; IVAN 
RAID gala Jay ada aa Nyaa ss 
पेग aq ठाय णे Jana a DE EK E can 
qaaa Ag SVAFAJR SNA भक्त्या 
यैर्भवभेदिनो भगवतः पुण्यप्रणामक्षणे शास्तुः स्वस्ति 
कृतं कृतं सुकृतिभिः पादोपधानं शिरः। अ.क.204क 
/84.57. - 
aq IRKA नाः विन्ध्यवासी, आचार्यः - 
Weary sara] Maara पैर कप arg 
Awa PYAAR TAN] ECCS RELY: 
BSNS] सन्दिह्ममानसद्भाववस्तुबोधात्‌ प्रमाणता। 
विशेषदृष्टमेतच्च लिखितं विन्ध्यवासिना ॥ त.स. 
53%/5% Ayay rga 
द इत्येवं विन्ध्यवासिना गदितम्‌ 7.35/58. 
दविवाक्षःेनशवुमृक्षाव = पेग ३५ मुमु] 
(धैकुक्षपुर्षर = 85 भेदनिका मि.को.26ब। 
ag कीटः - Jg gag arp rA] [$ Narn 
इन बेर gay] कृमिकीटपतङ्गश्च मत्स्यादिस्तु 
स्वेदजाः। स.उ.2653/2.4; कृमिः- अलग 
ar exer aN gg NINA Ay असञ्जा- 
तकृमि विपूयकमित्यधिमुच्यते श्रा.भू.350/372; 
क्रिमिकः - हुम'ःवर'०सुक्षयावेशृषव' वेने 
ag qra grig] विपटु[? विपुण्ड्रालुम- 
कमिति यदुत्पन्नक्रिमिकम्‌ AN.Ep.627/895. 
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ag yrsa शम्बूकः, जलशुक्तिः - शम्बूका ज- 
लशुक्तयः अ.को.]485/].2.24; शं वान्तीति शम्बू- 
काः । वा गतिगन्धनयोः । शाम्यति दुःखमिति वा 
अ.वि..2.24. 

agag AG न्‍्यड्डुटानाम प्राणी म.व्यु.4948 (755); 
मि.को.]37%। 

व्सुव्षणुषष'य वि. विपदुमकम्‌ - तै परिनेपसुख...पु 
ई = XA AICTE N Ea g7 Oe cla a ra 
Saray amr sara Agregar 
AGAIN ASA H IAG मृतकलेवरशतसहस्राणि 
...कानिचिन्नीलानि च नीलवर्णानि विपूयकानि 
व्याध्मातकानि विपटुदु?]मकानि ग.व्यू.24ड/2]. 

agia = ag] 

agn = fragari चर्मावेदनी मि.को.26%। 

aga = agga] 

ARAN + क्रि. निर्विध्यति - देहे अर्ये केक 
BHAGAT वजरं सर्वरत्नानि निर्विध्यति ग.व्यू. 
323%/405; "सं. भेदनम्‌ भा.क्र.].88. 

द्पुणुसषपर'छेष क्रिः भिन्दति - परि८ण हुमक्ष'ै 
व्सुणुष'6'१ पश्र i है पीप येक 
FAVA IN i BAY १००६२953 

 rapalragaarsa 3527 भिन्दन्त्येतानि ना- 
भि... नासापुटमण्डलानि भिन्दन्ति दण्ड... सन्ध्या- 
मण्डलभेदेरिति वि.प्र.239%/ 2.47. 

NA NRE] 

AJRA अब्य, अत्यर्थम्‌ - अथातिशयो भर: | अति- 
वेलभूशात्यर्थातिमात्रोद्राढनिर्भरम्‌ ॥ तीव्रेकान्तनि- 


तान्तानि गाढबाढदृढानि च । अ.को.32ण/..68; 
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अर्थमतिक्रान्तमत्यर्थम्‌ अ.वि.].].68. 

000 SSN 

QQY A + क्रि; (वर्त., भवि. अक. पु८ भूत., विधी) आ- 
पूरयति - AVIARA स शङ्कमापूरयति वि. 
व.]89ड/].63: + सं. प्रपूरणम्‌ - SN J'R A 
धर्मशङ्घप्रपूरणम्‌ अ.सा.2.क/69; «उप. ध्मः - गैर 
FAQs वेणुध्मः अ.को.203%/ 2.]0.3; वेणुं धमन्ति 
पूरयन्तीति वेणुध्माः अ.वि.2.]0.]3. 

०घुम पदशः क्रिः आपूरयिष्यति - gv gars 
BREN TART gA TaJ IAA आपूर- 
यिष्यसि त्वं सत्पुरुषानुत्तरं महाधर्मशङ्घम्‌ सु.प्र.235/ 
46. 


पुष्प वरुण = ऐयुपपस्स्युस| 
aga = पुग 
(सुम RA = sq पर्युदञ्चनम्‌ मि.को.4]ख। 


चुम और भाषम्‌ = बम्‌ वार्द्धधिकः, कुसीदः 
मि.को.4!ख। 

AQRGLA कुसीदः मि.को.45। 

aga लक्षः, क्षम्‌, संख्याविशेषः - gJr IAAT 
maga Sare] prasgan sqa Ig] 
लक्षजापेन चित्तस्य मूर्च्छिता मन्त्रदेवता | ANSI 
/4.68; BV ARAVY Age Ay IZA] अष्टः 
लक्षोच्छूयं पश्चात्‌ अभि.को.83/3.46; शतसहसम्‌ 
केट ag sy वु निपल Bega पुः gag 
Hy दश शतानि सहस्रम्‌, शतं सहस्राणां शतस 
अभि.स.भा.70क/97; झुगा ळमुक' वसुम ण्‌ अरे 
बहूनि प्राणिशतसहस्नाणि अ.श.25/. 

agaran] = ag] 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


4039 


Agar AT वसु = ARVA 


agaa Ag दशलक्षः, संख्याविशेषः - बैठ R79 
Jaag va सेयब'पछु"मैठ-तृषबै eran E 
Ba Qa Sagar i पहुरस्युर'|| होमस्तस- 
मात्‌ कोटिजापाद्‌ दशांश इति दशलक्षहोमो भवति 
वाग्वज्रस्य वि.प्र.80%/4.]68. 

aga Ra वि. शतसाहस्रम्‌ - ga RaR AA 
थुथ'ले शतसाहस्रेण वस्त्रेणाच्छाद्य अ.श.95/6; 
शतसाहसकम्‌ - रे शप झे'झेण'णरुदघुम'रिणदे 
Fare RAHA छ एकैकश्च भिक्षुः शतसाहस्रकेण 
वस्त्रेणाऽऽच्छादितः वि.व.68%/].57. 

वसुर ।.54युर 2.5 397A] 3. द्र.- AAN 
QAR ET AIA HRN AT शोफस्तु श्वयथुः M- 
थः .F739/2.6.52; FVAIA प्रतिमुद्रा शि.स. 
337/28. 

वसुरे स्फोटकः - Sr gergqaarqasrargae 
RR ARAL Ay AA MRA CA nE KGE aG 
ags Xj कूर्मावस्थायां मुखकरचरणस्थानेषु पञ्च 
स्फोटका भवन्ति वि.प्र.225%/ 2.9. 

ATA बि. उन्नतः - प्डियुगैवुअगपरवैरुव्युर 
SAJA कारिचदुन्नतान्‌ कठिनान्‌ पयोधरान्‌ 
दर्शयन्ति स्म ल.वि.!568/233. 

agrak विः उच्छङ्कः - qaragay iaka शु 
FIA मुडे] उच्छङ्कपदोर्ध्वरोमा अभि.अ.।25/ 
8.]4. 

aga = agaj 

Nrg S95 दास्यत्वम्‌ - 554 
सुयपुणबुणापर यदव Me 
पढ] दास्यत्व ग्रहीतुः | दातुरप्रगमे F3-4.977/06. 


AJA oft. (ad; सक.; KIVA भवि. gers भूत., 
युथ विधी) ददाति - aaraa Aa N aA 
Ei a AST गुम AINSI 
raraga सर्वचित्राणि वासांसि भैक्ष्यपात्रै...विरू- 
ढकाद्याश्च वनभूमौ ददन्ति मे ॥ .37.898/ 6]; 
प्रयच्छति- Rg तैरण 9a AINE 
pargiga Braga यथा तु 
सम्पूर्णगुणो महीरुहः फलोदयं पाकवशात्प्रयच्छति। 
TMAT.I389/6l; अनुप्रयच्छति - 5'5.. सके 
्गुमक्ष'वलुथ'व ये...पिण्डपातमनुप्रयच्छन्ति का.व्यू. 
223/27]; उत्सर्जयति - FU ASH ARTAR... 
Anaging AE वदयुत 
येमे छत्रध्वजपताकाश्च तथागतेषुत्सज[? 
सर्ज]यत्यारोपयति a. 7.25%/ 62; निर्यातयति - 
ने gar ha थम्‌ YA SH थम्‌ YAN NAT GN 
BR GR QUAN g Ia gaar agar ay तानि 
त्रिष्कृत्वा रात्रौ त्रिष्कृत्वा दिवसे बुद्धबोधिसत्त्वे- 
भयो निर्यातयति शि.स.!598/.52; प्रतिपादयति - 
FAH AG मम HTL S | GAD 
jagg WS TAY रु Tas चीवरपिण्ड- 

पातशयनासनग्लानप्रत्ययभैषज्यपरिष्कारेश्च ज्‌ प्र- 
तिपादयति द:भू.82४/।2; उपगमयति - प्येर'ठ 
गए Marga ae Hae शम्‌ वि के Ha G 
चक्रवर्तिनः परिणायकरत्नं चतुरङ्गबलकायमुपने- 
तव्यं चोपगमयति सू.व्या.228क्‍क/39; « सं. I, अर्प- 
णम्‌ - ape Aare a AGMA रा- 
जकुले येन मुषितस्तस्यार्पणे वि.सू.7च/20; अर्पणा 
म.व्यु7428 (059; निर्यातनम्‌ - १४ है| पणे 
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व्युवापमएपशिप्‌ - ९६२२8१ 


BRANT OTS. „IRATA 
प्पुप् aaa aay तद्यथाऽऽरामनिर्यातन... ग्लान- 


प्रश्वसनेषु भिक्षोः वि.सू.63%/79 5८ुप'सेमक्ष . 


Ra’ FANN AN QA AAS बोधिसत्त्वेभ्य आत्म- 
निर्यातनम्‌ बो.प.663/33; निर्यातना - YVA 
pray MANE मर्केप AAW उस IAN उत NAN 
सर्वमात्मनिर्यातनाप्रभृतिपूजोपहारं निर्यात्य बो.प. 
6/24; दानम्‌ - ATAZAA g Era 
८८ प्रदीपदानेर्विचित्रेः STAY I25*/I6l; ९५३१ 
agaman Arraga aga Aj सम्पद्यते छ- 
न्ददानस्तेन सामग्रथम्‌ वि.सू.57%/72; प्रदानम्‌ - 
RAR AAA ay JAAN NARA SNS केयू- 
राच्चलङ्कारप्रदानैः बो.भू.।25%/।6; अनुप्रदानम्‌ - À 
पविम AINA मेः BAT TANS इण्‌ 
AGTH तथागतचैत्येषु गन्धविलेपनानुप्रदानेन 
fira.689/i66; विहायितम्‌ - त्यागो विहायितं 
दानमुत्सर्जनविसर्जने | अ.को.।824/2.7.29; fA- 
हीयते विहायितम्‌। विहापितमिति वा पाठः। ओहा- 
क्‌ त्यागे अःवि.2.7.29; निर्वपणम्‌ - त्यागो विहा- 
यितं दानम्‌... निर्वपणम्‌ अ.को.82७/ 2.7.30; नि- 
वाप्यते निर्वपणम्‌ | Say बीजतन्तुसन्ताने | 
2.7.30; अवरोपणम्‌ - VAG ग॒तेगुझ परे SS 
हेक'कमझ"य'ळे'ठंण९पुश'प तथागतचेत्येषु पुष्पा- 
वरोपणम्‌ शि.स.673/65; विक्षेपः - RATTAR 
ठु'पज२स्पुथ'यप.. BFA AT INA धूपैश- 
चेलविक्षेपैः ...पूजाकर्म बो.भू.408/52; प्रत्याख्या- 
नम्‌ - Aguas ay प्रत्याख्यानविधिः वि.सू. 
[2७/3; Aas ae g Nagara Say रण भिम 
क| इति प्रत्याख्यानवचनानि f4..29/3; म.व्यु. 
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2804(5]क) 2. उपगमः सेरे देख पय वति'वामुक् 
EGES G ai GIAN २८८ तत्- 
पृष्ठलब्धेन च विहारेणान्यस्योपगमात्‌, अन्यस्या- 
पगमात्‌ सू.व्या.228%/39 3. प्राभृतम्‌ - प्राभृतं तु 
प्रदेशनम्‌ ॥ उपायनमुपग्राह्ममुपहारस्तथोपदा । अ. 
को.।87%/2.8.27; प्रकर्षेण भ्रियते प्राभृतम्‌ | भृञ्‌ 
भरणे अ.वि.2.8.27; दानीयम्‌ - BAAN अ= मे 
agar garg er aap केम्‌ विदिः मरे आर्यप्रदीप- 
दानीयनाममहायानसूत्रम्‌ क.त.204; ° वि. दाता - 
gqrirer kara Ray वे भ Tagara ia] 
पारिलेयोऽभवन्नागो मधुदातैव वानरः । जा.मा. 
]04%/]20; प्रतिपाद्यमानः - हुप वति § अ 
agag Taga assy ACI ga] ग्रहणं रः 
क्षायै प्रतिपाद्यमानानामप्यन्यानाँ समानव्यञ्जना- 
नाम्‌ वि.सू.79%/96. 

तसुभ्पसः मधुर क्रि. अनुप्रयच्छति लो.को.72!. 
qgaravags क्रिः उपनामयिष्यति - maar 
nying झुक रिण CN) 
ते पुनश्चण्डालाः क्षत्रियस्योपनामयिष्यन्ति शि.स. 
4]क/39. 

agar कृ. दातव्यः लो.को.72[. 

agar AR = agarga] 
agaraa 354 ० क्रि. उपनयति - जज वमि 
कृ पोष वकु वतिय age पर: 354 
दान्तं चैनं विदित्वा राज्ञश्चक्रवर्तिनः उपनयति वि. 
व.]38ब/.27; उपसंहारं करोति - AVS कम 
CE ryan eas 
nagany gaan तदा तेषां मूलपत्रपुष्पफर्ल 
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MR = 
दन्तकाष्ठैरुपसंहारं करोति वि.व.]23घ/.2; दानं 
प्रकरोति- AAAS A ATG 'बेमब'पद पक्ष 
NRE ga गर्त Ba ANA QUST म्‌ यो बु- 
द्धचेत्येषु प्रसन्नचित्तः प्रदीपदानं प्रकरोति विद्वान्‌ ॥ 
Pra.i6i9/I.50; निर्यातयति - गे रूग़9 मगे 
aggaragarax वेद] गर्हम जैव मर्द HA 
agarax grey साहिक सच्चे निर्यातयति स्तौपिकं 
स्तूपे SAL. 898/ 4; ० वि. दायकः- Ray Nun 
ara eragargsg54 पारिशुद्धिदायको भिक्षुः 
वि.व.493/ 2.23. 

agers = agaz gy] 

agr विस्तः, मानविशेषः मि.को.22क। 

ARN द्र.- गेठेग'०सुख'व मुकुलिता का.व्यू.202* 
/259. 

Qa लक्ष्यम्‌ - REAR Aaa a NÀ] [१ 
Rep Sq amarer Hal AANA TAA 
भ Arara ५८ शुः संदर्शय धनुः 
वेदे दृढलक्ष्यादिकौशलम्‌। ततः कीर्तिपताकेयं त- 
वायत्ता मनोहरा ॥ अ.क.।43/64.35; AVIS 
grar FANA.. aya yar Jag देवा धर 
Agrana g gay बोधिचित्तं हि कुलपुत्र... 
बाणभूतं दुःखलक्ष्यनिर्वेधनतया ग.व्यू.3।05/3973 
लक्षम्‌ मि.को.47%। 

RAT HARI क्रि. स्थापिताऽभूत्‌ - DRAG 
PREE DIE IAE h hG GY बेशक 
प$ेण्‌'०वेम्‌ु पुग्‌ || अस्यानन्तरं देवदत्तस्य 
चतुर्षु क्रोशेष्वयस्मयी भेरी स्थापिताऽभूत्‌ ल.वि. 
79*/06. 

वेठ ळय = aca मार्गणः, शरः मि.को.465। 


gargs - aaaary 
देन = सवेवषषा 
देवक = वेवसाय] 


aaa (ada इत्यस्य ले.भे.) क्रिः . अभिवर्षति - 


EEI Enia DEANA | सद्धर्म- 
वर्षमभिवर्षति बुद्धमेघः र.वि.243/05; उत्सृज- 
ति- षवक ARAL IAA SAA gy केतु ये 
adaa Ay महावृष्टिमुत्सृजति अष्टाङ्गोपेतस्य पा- 
नीयस्य सु.प.34%/]3; प्रमुञ्चति = FASC 
ATA SNS GR aq aAa] तुदा स्वभव- 
ने महावर्षधाराः प्रमुञ्चति ¥F.349/ 3; वाहयति- 
MRR AAW AAG यश्चोदकं वाहयति सु.प्र.49 / 
99; अवतारयामि - KURAINA RAAN N] 
अहमपि शुष्काण्यवतारयामि fa.4.205/.9 2. 
व्यसृजत्‌- नगु मम्भ हुळर०वेवभा 
धर्माम्बुवर्ष व्यसृजत्‌ प्रजासु र.वि.[075/63; «सं. 
।. आवेशः - Egad anaana] [मम्‌ 


-agag qa Aana] gargaras 


प्रे jagaan yaan A og] लज्जावेशेन 
सुन्दर्यामाभिजात्येन भूपतौ । आबद्धमौनयोः क्षिप्र 
गोपस्तां सस्मितो$वदत्‌ ॥ अ.क.823/20.84; न 
aq नमे वक्षि म मेले व मर रण 
वकि jg ga Teg | अपूर्वकौ- 
तुकावेशात्‌ तत्र सङ्घटिते जने | विलोकनोद्यते राजि 
सामात्ये अ.क.3।9%/40.38 2. आश्षेपः - ०८४5 
gan gradana gA] आक्षेपहेतुः संस्काराः म. 
भा.4%/32 3. निपातनम्‌ - विशृष मसग पवेपब 
AS स्थूलेर्बिन्दुनिपातनैः रःविः!253/06; सर 
पातनम्‌ - हैं देते भे HARA पकष वज़ारिनसम्पा- 
तनैः cRLI2s*/06 4. समुच्छित्तिः - RITIN 
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प a aa प र a JaA yYA ण पु ऐकलय “aa = qx 
GA AT GUA सेक्ष y aa BA OF] 
26८० यावदपरेण समयेन तस्य राज्ञो विजिते अ- 
न्यतमः कार्वटिको विरुद्धः। तस्य समुच्छित्ये राज्ञा 
एको दण्डः प्रेषितः वि.व.2।05/].84 5. प्रवर्षणम्‌ - 
SNP SPAIN धर्मवृष्टिप्रवर्षणम्‌ अ.सा.]2]क 
/69 6. आगमः - SQ HAT Ae AANER 
BAG AAI SA'S जलवाहनः श्रेष्ठिदारकस्‌- 
तस्यां पुष्करिण्यामुदकागमं पर्येषते सु.प्र.49४/ 99; 
e pang. आविष्ट - A'a Ar IGS 
a] MN [डिश 
AAAS a Aa QQIN Aa! [भक दे कुरा मणे" 
aaj कथं नृपनिधानार्थी कुशलं भजते नरः | घो- 
रदेषविधाविष्टट्धिजहाघातविहलः ॥ अ.क.]76%5/ 
20.85. 


QAR ARG पा. आक्षेपहेतुः, हेतुभेदः - gaa 
पपु EAA थी बुव] ९९/३5 
FANA Ana gay E Sie Ge परे 
Jaj सप्तविधो g: । तत्र विपर्यासहेतुरविद्या | 
आक्षेपहेतुः संस्काराः... उद्देगहेतुर्जातिजरामरणे म. 
भा.4क/32. i 

एघेपक्ष'पर'धस्युर fe. प्रवर्षयिष्यति - शेषपुर 
नेक FATATA प्रवर्ष- 
यिष्यसि cd सत्पुरुषानुत्तरं महाधर्मवर्षम्‌ सु.प्र.23ख 
/46. 


QAANANSS क्रिः ।, अवतारयति - EENEG 
Brag aay eaaa ष्त्वं 
कीदृशानि भाजनानि चक्रादवतारयसि frai208 
IL9 2, आवेशं करोति — Aaga ayaga e] 


Ra ear ONEEK DKA ENEA ततः सि- 
Sala | स्मरणमात्रेण क्रोधावेशं करोति वि.प्र.45ष 
/3.87. 
^ = वेदन 
AFA वल्गना म.व्यु.7559 (08%). 
९३२२२8 वल्गना म.व्युः7559. 
देथ = aaraa] 
adang सांकथ्यम्‌ - ईकन्‌ ेक्षेमरदवे 
aTe a E atu E NGE ICME EE GEGIN 
णि च महाधर्मसांकथ्यानि स.पु.4७/३; घे'ळेम'घु ८" 
Say क्षः पते § र Sar स्म व" सुर वेक्षः वदि 
HVENAR ANARI AA] उत्पन्नोत्पन्नाना- 
ञ्च संशयानामपनयाय या धर्मदेशना सांकथ्यविनि- 
श्चयक्रिया बो.भू.][6ख/50. 
aaraa gag radara ag Na षा 
सांकथ्यविनिश्चयानुशंसः, अनुशंसभेदः - AANA 
Bard na ha कमा सयावः a] भिन व 3 
परब णेत पप सवेबपरिणुह्माणु्ुगुपार्पेवण 
Nanda sy] अनेन कौशल्येन द्विविधो$नुशंसो 
लभ्यते - मनस्कारानुशंसः सांकथ्यविनिश्चयानुशं- 
सश्च ARTF. 
aÑ : 
द'त «क्रि. (ad, सक. A भवि., aye, में विधी) 
पतति - EE ENE E गे रे 
हुरुप Sanya 955 
७ एवं चारयितव्यः उपार्धो भिक्षूणां 
पात्रे पतत्यर्धो भूमौ वि.व.66/।.55; क्षरति - भ्‌ 
ar NAH मकेन अ" हु Gay AN aT 35 


CK] 
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Ioen o 
ata चक्षुरादिभिरायतनेर्व्रणभूतैरास्रवन्ति क्षरन्ति 
अभि.स्फु.30क/835; «सं. गतिः - Arrays 
AFTER TNT FING] थुः उम्‌ मिम्‌ पपप 
gas Slat ara arate ay saga sy 
अगतीनामिति गतिरहितानाम्‌; अमूर्तसर्वगतत्वा- 
भ्यां गतेरभावात्‌ त.प.3035/320; गमनम्‌ - A 
पे के गेगुष y [इ शेश के HAs 
| स्यादाधारो जलादीनां गमनप्रतिबन्धतः। प्र.वा. 
I0%/].70. 

देष = रेव] 

Rare = agers मोहः, मूर्च्छा - मूर्च्छा तु कश्मलं 
मोहोऽपि अ.को.।938/2.8.09; मुह्यत्यनेनेति मोहः 
। मुह वैचित्ये अःवि.2.8.09. 

Aari क्रि. नावगाहेत - इग्‌ गुप 
सग वर a gay न कण्ठमात्रमुदकमवगाहेत वि. 
सू.57ब/72. 

QAR = ARATE] GHATS] CRN लङ्गयित्वा - 
भे गण रुप a stat JT 5 aaga ans 
aN प्रज्वलितान्नारकर्षूलज्नयित्वा शि.स.467/43; 
विगाह्य - हुः जलं विगाह्य म.व्यु.760 
([02क). 

QAM «क्रि. उद्दिशति म.व्यु.2777 (505); eY 
का.कृ; उत्तीर्णः - Ra ya AANE पर 
SAAS UNA ततोऽसौ कोट्टमल्ल- 
कः सहसा नदीचारिकामुत्तीर्णः अ.श.2465/226; 
*द्र.- aayy aAa gag A मुण्डशयना- 
सनवारिकः म.व्यु.9074. 


९२ = aan 


यक्ष - द्व 


ARANAN ना: रावणः, यक्षाधिपतिः - ANJA 
मेड नपुग bt परुण SC डर 
यन्न्वहमपि अत्रैव रावणं यक्षाधिपतिमधिकृत्य ल. 
अ.56क/]. 

GAY YIN ना. महारौरवः, नरकः - TRIG 
क्षेम NSAHYU A SHA ALA ANT कग क्षवेक्ष'चु 
८'॥िम'क गृहपते महारौरवनामायं महानरकः जा.मा. 
98/2]. 


से आमन्त्रणम्‌ - प्रश्‍नावधारणानुज्ञानुनयामन्- 
त्रणे ननु॥ अ.को.236%/3.3.248; सम्बोधनम्‌ - ग्‌ 
वव्र Ray aN AAT Eas KEAN... 
Any gal sarana A sy तेषां सम्बोधनम्‌ - 
हे गतिपत्तनविप्रवासशीलाः बो.प.48%/8; आह्वानम्‌ 
- क्रन्दने रोदनाह्वाने अ.को.226७/3.3.23; HT- 
ज्ञाह्मनाध्वरा हवाः अ.को.233%/3.3.207; समाह्वा- 
नम्‌ - yaaga AA ay eg विशाल 
AR AAG g पु AANA ANAS UTA TAS 
daana तत्समाह्वानशब्दाकलितदर्पस्तु सौदासः 
सिंह इव ततो न्यवर्तत जा.मा.374/29; हूतिः - 
हूतिराकारणाह्णानम्‌ अ.को.!45/।.6.8; अनया हू: 
यते हूतिः। हु दानादानयोः अ.वि.].6.8. 


QAR = नाः आहृयनः, श्रावकाचार्यः - FAANS 
मुन ळेम... ठ nE RAAB 
दनः महाश्रावकसङ्घेन ... तद्यथा-महा- 

_ काश्यपः...आहयनः म.मु.995/9. 

aAa चोडः - ARIAS ya G 
e EERIK KISE A] पादचोड- 
कायबन्धनानां प्रावरणादौ परिभोगे वि.सू.42 /53. 
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राआ ee mg omer ee 


AJANA = 


afaq = रका 

ददेत = दडः मृदु, कोमलम्‌ - सुकुमारं तु कोम- 
लं मृदुलं मृदु । अ.को.28/3...78; मृद्यते वाय्वा- 
दिनेति मृदुलम्‌, मृदु च। मृद क्षोदे अ.वि.3..78; द्र. 
= anaana g Bars msg ० ुण है q- 
दुसुकुमारासने निषण्णः F.F,00/ 32. 

५३८ 3 

65८" व «क्रि: (वर्त., भवि.; अक.; 5८ भूत.) क्षीयते - 
aT TS Ga TENA] [SISA INT A 
ARV ASS | एतानाश्रित्य मे पापं क्षीयते क्षमतो 
बहु। बो.अ.65/6.48; + सं. प्रशमः - MAAJA 
पर०जुरुपरेकेश्ष'पश्नठ || वैरप्रशमाय धर्मो देशि- 
तः अ.श.249/2. 

०३८९२०7, क्रि.क्षपयिष्यति - [ASARAN] 
AR By पाशिडिम बैग १5८ पर ०णुर कियन्तं भ- 
गवन्‌ पापं क्षपयिष्यति शि.स.54%/ 52, 

८इस्वरा सव पर्यादानता - garagar परि 
ATAA SRAI RAN STAN NTH TSN 
9.59] मन्त्रधारणीभूतं सर्वायोनिशोविषपर्यादान- 
तया ग.ठयू.37क/397. 

agers = AJANTA] 

SNES व्यापित्वम्‌ - ठुम'म[पर'थ'पृुठष'पर, 
page Tasman sy qaranyagara'3s 
Argiari rasan crass 


०३८०] 


महमेव S araia N नाकाशे रू- 


ढिरुपगतेः। न नाव्युत्सृज्य प्राप्तपृथिवीमुपनिबद्धां 
वा भूमिस्थे स्थिरे सञ्जानतोऽन्तरापयावि[?व्या- 
पित्वम्‌ वि.सु.63७/80. 


aga = 


aang] 


AGaAN TNA प्रसरः - IKET AANER AA 


ARR END at a E SH Ñ AKAJA YA 
Pag E gy EIGE GIRE सर्व- 
धर्मधातुक्षत्रप्रसरनिर्वृतिसंदर्शनाधिष्ठानेन बोधिस- 
तत्वसमाधिना ग.व्यू.3053/ 29. 


रुप] 


८5<' त ०क्रि.( edna इत्यस्या भूत.) श्लिष्यति - ३ 


BIN A HY AT ARS परे jaRa aagana A 
agx] ह भे्षुमचुःऽ NO ANT AAAS 
agra slay पिशुनोद्धूतभेदस्य प्रेम्णः संधिर्न वि- 
द्यते। न मणिः श्लिष्यति पुनः पाषाणशकलीकृतः॥ 
अ.क.I763/20..3; » सं. 7. संश्लेषः - Arar À 
UERAIS A S संयोगो हि परस्परसंश्लेषः 
म.टी.296ब/[63; आश्लेषः - ९व्रक्ष'यु'प८'ळुप्टम 
aragy raga gana ga Nag KANINA 
aag vargas RAPA Rag कार्य वा वनितो- 
पगूहनवत्‌ स्वकारणाश्लेषात्‌ स्वजन्मनि व्यापार 
प्रतिपद्येत त.प.25]७/2]9; संश्लेषणम्‌- Nay HAM 
RAAT eva ay न तु व्यञ्जनानां T- 
रस्परसंशलेषणम्‌ म.टी.2968/63; संयोगः - १55 
a'ra कण rÂ EE SR पन वरुः क्ष 
पह] तस्मात्‌ संयोगाल्लघुचञ्चलतागमनाद्‌ 
वायुरित्युच्यते वि.प्र..563/.4; संसर्गः - देठ?" 
हुम्‌ ayan aor qa 53" g ay द्र REE 5 
अथ परस्परसंसर्गो विभागाभावात्‌ W.S7.8/26 
2. अवष्टम्भः - aay Ag IST À] 
ABN VAL SSN ANA पटकेन परिवारणं द्वाद- 
शहस्तकेन | सावष्टम्भम्‌ वि. सू-7।ब/88; ० YF 
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SE जम या 
कृ श्लिष्टः- BEAUPAIN AY À AA] [ब 
gay ay garg pAg na i 9 
pay YT श्र SAT] अङ्गच्छेदेऽप्यक- 
लुषि बभूव यदि मे मनः। सत्येनेतेन श्लिष्टानि ता- 
न्येवाङ्गानि सन्तु मे॥ अ.क.254%/ 29.77; संयुक्तः- 
व5एपा८र मै GNA ar NA AA ARAN 
AR ईश संयुक्तमित्यादिना प्रतिविधत्ते त.प.।3%/ 
677; सन्नतः e Paw aga S AERAN SA 
था paper AGT A अग पे] ततः 
क्षणात्‌ सङ्गतपाणिपादं रूढव्रणं प्रेत्य सदोदयेन(?)। 
अ.क.2968/38.8; सहितः- के२ॐ'२३='व सहि- 
ताङ्गुलिः म.व्यु.8905 (23%); लग्नः १44393 
AVA अन्तलग्नेन वि.सू.70%/87; मिलितः - पू 
parapanta A Ea GN 
कअ'पर'ज्ष"स यत्राकाशभूमिर्मिलिता प्रतिभासते 
वृत्तमण्डलाकारा वि.प्र.03%/3.23; अव्यवहितः - 
संसक्ते त्वव्यवहितमपदान्तरमित्यपि। STAT. 2 
/3..68; न व्यवधीयत इति अव्यवहितम्‌। डुधाञ्‌ 
धारणपोषणयोः अ.वि.3...68; लीनः - शम बम 
eral garg jpa Saha मेष GAOT SA] A 
RAREST aa rgia gar प'पबैमा 
अजितक्रोधमोहानां भारभूता वृथा वयम्‌। इतीव ल- 
ज्जया तेषां लीनाः क्षितितले जटाः॥ अ.क.425/4. 
70; "वि: संश्लिष्यमानः म.व्यु.673 (96%). 

९२" ८ऽक्ष'प वि. सावष्टम्भः - रक पडु 
qgar Naa था agy TARAS NANN] 
पटकेन परिवारणं द्वादशहस्तकेन | सावष्टम्भम्‌ वि. 
सू7ब/88. 


RITTA = agxaqana| 


agaaranasas — ARKA 


यइरवभेनव असंसर्गः - रा 
ग्रेस Ran रःय} "भिम बेक्ष वः 
द३म्‌ घ'अ'षेम्‌ छ आवरणं हि परमाणूनामसंसर्गात्‌ 
कथमिति न युक्तम्‌ प्र.अ.72%/80. 

AGRA क्रि संयुज्यते - [षम्‌ 000 
हमक्षबमछुंम्‌२छरवभैमुठे वेश बेर केचिदा- 
हुः- परस्परं संयुज्यन्ते परमाणव इति त.प.३४/ 
677 

CY) = ९४२5 

agaga + क्रि. श्लेषयति - ATS 
S555] [फिर पर ३५९८०४२३१ | |G 
arabe gvaq a Na] [पे पण भअ 
Ray आसयन्त्यास्वन्त्येते हरन्ति श्लेषयन्त्यथ। 
उपगृहृन्ति चेत्येषामास्रवादिनिरुक्तयः ॥ अभि.को. 
[7/5.40; "सँ = पण श्लेष्मा मि.को.52क। 

agx? बोलः, गन्धरसः - बोलगन्धरसप्राणपिण्ड- 
गोपरसाः समाः ॥ अ.को.207ब/2.9.04; बोल्यते 
मषीकरणाय कज्जलपुञ्जं निमज्ज्यते बोलः। बुल 
निमज्जने अ.वि.2.9..04. 

aĝa = १8८१] 

anaga = | 

ar za निम्बरजः, संख्याविशेषः म.व्यु.8028 
(॥3%), 

०§८हुथढेमुर्ष महानिम्बरजः, संख्याविशेषः म.व्यु. 
8029 (॥3%). 

वर व सं. मज्जनम्‌ - मे मुष गुम र्वे 
प] lass ads iol [१8८९०३९ 
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ANT Hay SIAN aas] [गुम पा वसुग यस शध 
एय] अथावर्ताभिधोईम्भोधिर्वैरम्भैर्यत्र वायुभिः 
। मज्जनोन्मज्जनेर्जन्तुः सप्तावर्तेषु तार्यते॥ अ.क. 
59क/6.70. 
०§८२ुर क्रिः मज्जति - QTY पु'छु८ 
ungga raga] मज्जत्यधो$ल्प- 
मपि वारिणि संहतं हि अभि.भा.2%/943. 
०8८35 = ०५ निषद्वरः, पङ्कः - निषद्वरस्तु जम- 
बालः पङ्कोऽस्त्री शादकर्दमौ ॥ अ.को.]47%/].2.9; 
निषीदन्ति वणहादयोऽत्रेति निषद्वरः। षदूलृ विश- 
रणगत्यवसादनेषु अ.वि.].2.9. 
०8८८०३८ 5 afgår] 
१३८वः'०३८ मज्जनोन्मज्जनम्‌ - FING 
गवर लेका हु पस] [गुर पु हुए मे पे गमः बु 
[१३८९०३६११ कप मभ [गुम पर 
AA UT HUSA SA] अथावर्ताभिधोऽम्भोधि- 
वेरम्भेर्यत्र वायुभिः I मज्जनोन्मज्जनैर्जन्तुः सप्ता- 
Ady तार्यते ॥ अ.क.59क/6.70. 2 
asaya aN रूपचातुर्यमु-९६पर्छेक्ष'मरिय[वुणुक्ष 
गे] JNA ०8 गगण T. 
AAE GEDIG DIG कृत्यारूपमिव खल्विद- 
मतिमनोहरमस्या दारिकाया रूपचातुर्यम्‌ जा.मा. 
737/85. 


aĝa = aĝan] 

NEER वि. सृष्टिसंहारकारकः - 
Si Cae ARS gay ar Naa 
पहुंत मुम न... सृष्टिसंहारकारकः। ईश्वरा- 
दिः स्थिरो युक्तः त.स.8३क/765. 


ARAN o क्रिः (वर्त; सक. दवु भवि., धुप भूत. शुष 


विधौ) Li उद्धरति - VHUHV ga A 
aĝa मानदृष्टिशल्यं च नोद्धरन्ति शि.स.[58क/ 
52; उत्पाटयति - रयड AAIR GE 
श'§ेऽ%|| पर्वतमुत्पाटयतीत्यादिकायकृत्यं करो- 
ति वि.प्र.]46क/3.89; उन्मज्जयति - QAR AY 
asaras oy संसारसागरादुन्मज्जयति शि.स. 
27/8 ii निश्‍्चारयति-'यत जे aT IAIN 
geese] पर्षन्मध्यगता वाचं निश्चारयन्ति 
ASAIN / 58; उदीरयति - WA परे ण्न ग 
aan Ia.. Ala gga yaaa = भौमा 
यक्षाः शब्दमुदीरयन्ति घोषमनुश्रावयन्ति अभि.स्फु. 
205/984 प्रमुञ्चति - SVEVAANANA 
Qa TAR AANA agaga ax ah 
Fqwara{as बोधिसत्त्वो वा तथागतो वा ऋ- 
द्वया तद्रूपान्‌ रश्मीन्‌ कायात्प्रमुञ्चति बो.भू.34 7 
44 iv. PRA - Aaaa an Agga 
८८८ अधःकायाच्छीतला वारिधाराः स्यन्दन्ते बो. 
भू.32४/4| v. ददाति - 0] 
6 फलं च ददाति अभि.स्फु.।]5ष/808; द्र.- १8३ 
gaĝga फलति बो.अ.2ब/..।2 2. उदाहरति 
स्म - प्पुश्पापुरामपु'पापुरामैदपपिष' yan 
ARAVA ANAT "डीन प्रीतिसौमनस्यजाताः 
स्वकस्वकानि रुतान्युदाहरन्ति स्म ल.वि.25 /29 
° सं. LL उद्धरणम्‌ - डुण हु'९8 म्‌ म शल्योद्धरणम 
म.व्यु.6604 (94७); निष्कर्षणम्‌ - jaya 884 
meiner gA त्रिवृत्कर्षनि 
कर्षणवदिति अभि.स्फु.।838/938; पाटनम्‌ - ñ 
alg Rar Qn a ARS Ag sear 
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gasa] मिथ्याश्रमकलेशफले प्रवृत्तं शरपाटने | 
अ.क.।।5क/64.3/7; उत्पाटनम्‌ - थुः य"९३म्‌ य 
प्र „दिगपि वणु क्च 9८६ की- 
लकोत्पाटन... लोणिकाशातनात्मिकानाम्‌ वि.सू. 
467/58; उन्मूलनम्‌ - TINT AR SINS 
aaa |९३म्‌१रि हुः %१२३९ब्‌5| AA 
भेद Na भग | वैः Sg SSF 
तद्वदन्ति हसन्त्योऽपि भ्रूविलासेन योषितः। यत्प्र- 
याति सुहत्स्नेहमूलोन्मूलनहेतुताम्‌ ॥ अ.क.2825/ 
36.23 2. = 9X4 सृष्टिः, उत्पादः - ०8 वतिः 
गैरडेरिजुण] Aygar ara] [गुर 
BRAN पर TAA AIA [९क%०8म्‌ सहे 
छेप| सृष्टेः प्रागनुकम्प्यानामसत्त्वे नोपपद्यते। अ- 
नुकम्पाऽपि यद्योगाद्धाताऽयं परिकल्प्यते॥ त.स.7ब 
/97; agar agra grassy Kah 
BHRAHAAR मृष्टे सर्गात्‌ प्रागनुकम्प्यसत्त्वा- 
भावात्‌ त.प.905/97; a AaS 
RASTA RTA तो पयपबगणप परम 
कग] आत्मा सृष्टिसंहारकारक एकः पुरुषस्तदन्यश्च 
संसारी त.प.42%/3; सर्गः - grag 
पण्प्लेषपातेशाइ'पदेध'केणमै| सर्गः सृष्टिः, उत 
पाद इति यावत्‌ .0.687/55; आविर्भावः - 

NEA TAN STON SATHANA GS 
१९३८ SA are gaa तथेश्वररू 
याप्याविर्भावानुग्रहसंहारशक्तीनाम्‌ त.प.!98/99; 
सम्भवः - हु८'भे भेर धमग BATA 
१) Nal] <?> पवनं हि वहेर्दहनं प्रेरणे न तु 
सम्भवे | ल.अ.90/63; प्रसवः - दुथळ a8} 
sagga] प्रसवकार्यत्वाद्‌ रजसः त.प. 


यम्‌ - aban 


भ  ्  ््््ए्््एआए[्ि 


799/75; प्रसवनम्‌ - JA asg पर यदे AAS 
yrsg agaga aR a अविच्छि- 
न्नसुखसम्पत्तिफलप्रसवनात्‌ बो.प.49%/9; उत्पा- 
दनम्‌ - नेरु ते yor a भेद पपन 
८3|| तत्रापूर्वबाह्मविषयोत्पादनं निर्माणम्‌ अभि. 
स्फु.74%/09; भावना - Aaa रहे पर 
Smala Age सेयं भावना भावयितुर्व्या- 
पारः प्र.अ.[7[क/85 3. = 2459 निष्कासनम्‌ - 
agar drga पाप TSS Aaa में 
वेक्षः "व द्वभ्यां चौरनिष्कासनकपाटविधानव- 
दिति अभिःस्फु.।78%/929 4. प्रमोक्षः - TAR 
Iag व'भे तत्र रश्मिप्रमोक्षः बो.भू.38क/44 5. 
प्रेरणम्‌ - grasa ran aig T a] [२८८ Sar 
AAR AR थक्ष'प्रेठ प्रेरणाकर्षणे वायोः प्रयत्नेन 
विना कुतः | प्र,अ.62क/70 6. दानम्‌ - प्रुण ÂN 
gratar gar A ea g SRS वन्नु 
वदुर हुल Tas Nagai] न च स्वयं कृतानां 
कर्मणां कल्पशतैरपि प्रणाशो भवति फलदानं प्रति 
बो.भू.60ब/73 7. उत्सर्गः- २9०8 CIAR h 
श्न] STI STS Agava] पूर्वमुत्सर्ग- 
मन्त्रेण धर्ममुद्रा विधीयते ॥ स.दु.058/52; an 
RETA i i E ii प ५ग SSS 
Any pgr y डि gx ss] STS 
agg araga AS] हृदये वज्रं सन्धार्य पञ्चः 
सूचिकरूपिणम्‌॥ उत्सर्गेषु यथाधार्य मुद्रासायुधधा- 
रिणाम्‌। स.दु.068/56 8. उद्भेदः - GSS 
garanna Aare सुचे Rakes 
ayaga garan Eag IVAN 404 
Aaaa Sar 9 ढेणा सपय रम वैद says 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


afganga] ...- BHANTAAA 4048 


०882] धारणीप्रतिभानसहगतो गन्धर्वो- 
पमः उदकधारणाक्षयोद्वेदसाधर्म्येण श्रुताश्रुतधर्मा- 
र्थधारणाक्षयोद्वेदतः GEAT4IT/8; «पा: मोचनम्‌ 
ie agad anggar gaa N] Ñ- 
चने [सङ्घावशेष]पृच्छागतम्‌ A9722; §म्‌ 9 
०87६] भैषज्येन मोचनम्‌ वि.सू.।9%/22; « वि. 
I. अपहारी - इुण्‌दुः३अ्७य०३ म्‌ य| सर्वश- 


ल्यापहारिणः बो.अ.6अ/2.57; अपहर्ता - Way थवा 


Aga eR AA ya Se Asa ngaa 
धम चतुर्भिरज्वेः समन्वागतो भिषक्‌ शल्यापहर्ता 
राजार्हश्च भवति अभिःस्फु.।5।/874 2. प्रमोच- 
कः - HGRA य शेः २§ मः ना- 
नास्वरमण्डलप्रमोचकेषु ग.व्यू.7[5/253; «उ.प. 
दः, "दा - ananaga gagar ATA 
Al अतीतं कर्म फलदं न स्यात्‌ T.T.827/66; AR 
Aray grasya मालुता ?मालु]- 
लतेवासुखदा ल.वि.]06%/53. 

agn कु मम वि. सृष्टिसंहार- 
कारकः - ९ SURREAL ART ge N Kaa 
AVA gunar S] नाप्यनादिपुरुषः J- 
ष्टिसंहारकारकः त.प.2008/ 867. 

म्य wer agdas aiaa 
HRS इम्‌ 3= NA REGE EREE EE 
अहमेषां सत्त्वानामीश्वरः कर्ता निर्माता स्रष्टा सृजः 
अभि.स्फु.94क/770; Bry ae पा AG मद 
frai Sgain aa तस्या अ 
नुकम्पाया वशादयं धाता स्रष्टा कल्प्येत त.प.[90ड 
/97; सृजः - | a GEETA] 

HEAT ब्रह्मा...स॒जः अभि,भा.68क/200; धाता- 


०8उ'परिःशम JRA] Aya देशेन 
मिम्‌ [RAR ARTAR AA [९९११३३ 
पेर Say SS] सृष्टेः प्रागनुकम्प्यानामसत्त्वे नो- 
पपद्यते | अनुकम्पाऽपि यद्योगाद्धाताऽयं परिकल्प- 
यते॥ त.स.7ब/97. 

agaang a पाः मोचनम्‌ - Sya 
गुम कण्‌ मु पि] मोचने [सङ्घावशे- 
घापृच्छागतम्‌ विःसू.।9२/22; Sgan ag 
क्षण म०नुथः 3८ ग्‌ षे मोचने [सङ्घावशेषविनी- 
तकानि वि.सू.93/22; BAIA HA ATG gays 


gayagaya] मोचने [सङ्घावशेष]विभङ्गगतम्‌ 


वि.सू.।95/22; Ba ana ang gay भ हृ 
Ay मोचने समाप्तम्‌ वि.सू.90/22. 

Syaa सगहितुः- RST 
Jagga Agy महेश्वरस्तदा Teg: प्रजा- 
नां भवति त.प.79घ/75. 

agasan पा उत्सर्गमन्त्रः = sraa 
agg) सिर भिम्‌ पूर्व 
मुत्सर्गमन्त्रेण धर्ममुद्रा विधीयते ॥ स.दु.05/52- 

agaga क्रि. अनुप्रयच्छति लो:को.[723. 

०३ीमुवर/दुर क्रि. प्रयच्छति - ५४ प 
पप्पा (वलक्ष पर वु वर्तमा- 
नाभ्यतीतौ द्वावेकोऽतीतः प्रयच्छति SEPT 
/808. 

aĝan ope a83] 

aBaaxaqs = “गइन 

agar gva ०वि. भावयिता - यमेन 
agarra A grae सेयं भावना भा 
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वयितुर्व्यापारः प्र.अ.]77%/85; «सं. स्रष्टा - वे 
भढ] ... 87.१२३5 वरते] अहमस्मि 
HE... ABET अभि.भा.68%/ 200; द्र. AAA 
agara कृ. निस्सरणीयः - agrar देश 
AMAN पुण षड्‌ निस्सरणीयधातवः म.व्यु.]596 
(36%). 

०§म्‌े= o क्रिः ।. i. ददाति- Aangua 
AA SAT] हेतुं ददाति चित्तस्य ल.अ.67%/2] ii. 
च्यावयति - बुन्द यव्ये 
agar say तस्माद्राज्यैश्वर्याधिपत्याच्च्या- 
वयति atsz89%/4 2. निश्चारयिष्यति - शै 
परि Say aQa naa Qa aay पर o GIE SE E 
पुनः पापिकां वाचं निश्चारयिष्यति प्रतिहनिष्यति 
बो.भू.77क/99; निष्कास्यते - FAHY INS 
भेन पतिम स ममक yA Sa JARRA 
Ai ANAG TE GE CNAE SARE E LEESE 
मार्गेण क्लेशचौरो निष्कास्यते, तत्प्राप्तिच्छेदतः 
अभि.स्फु.785/929 3. विमोचयेत्‌ - द भेन क्वथे 
Agag Ara Anaa] grag garan 
९8:३८८ नरः समीक्ष्यामलदिव्यलोचनो विमो- 
चयेदम्बुजपद्मकोशतः ॥ रःवि.!063/60; + सं. I. 
दानम्‌ - Far Hor ayaa’ म्‌ ? १६85 95] 
PRSSR पुर ENAA a विमुक्तिफल- 
दानाच्च सुवर्णनिधिवृक्षवत्‌ ॥ Tha.69/82 2. = 
१४३8595 सृष्टित्वमू-(२ढुण'क्षेय पवि य कुण 
७० gariras] विष्णुर्महे- 
श्वरश्चापि सृष्टित्वं देशयिष्यति। .37.I889/59 
> सूज: - यन्य A Aara AT A ang 
उप बास are aga Nagg अहमेषां 


agar - agaa 


सत्त्वानामीश्वरः कर्ता निर्माता स्रष्टा सृजः अभि. 
स्फु.94क/770; स्रष्टा म.व्यु.6475 (92%); «वि: 
उद्धर्ता - a C E aG KENGE E VAENE aiaia 
२६८] उद्धर्तनिशश्‍चयवद्‌ विमतिः वि.स्‌.66ड/83. 

९88५५ = “माईत 

aĝa = aara] 

aĝaq eg अपगमः - भै'०ैव'परउ'परि' कै 
SHC THATS GS ETSI 
पाशकस्यानपगमाय चीवरे दानं वलक दत्वा वि.सू. 
695/86; + भू.का.कृ. स्रस्तः - हि शैक्ष'पदण'श८ 
हेग्‌गुप्गृमु्षमथुपरिङे$म्‌षे I 
RGE GIDI KEE विस्नम्भमुत्पाद्य शातनं द्रव्यं 
दत्तम्‌, येन मे सस्तो गर्भः अ.श.!33४/!23. 

AARIIN yang. Wed - गुह्य 
sar GaGa अदक्ष'अ'वेरिसुः०§थ'य२शुर वे 
gaang S saa] तथाविधं गर्भशातनं 
द्रव्यं दत्तं येन पीतमात्रेणेव तस्यास्तपस्विन्याः AE- 
तो गर्भः अ.श.33च/23. 

ag] = Saal 

ag «क्रि. (ads सक.; gq भविः, इग भूत., विधौ) 
लिम्पति - गुन'व'युखबा८घुगृवापबैम्‌ [मप्र 
Aygar ८बेपब'पनैमृ| लिम्पतीव तमोऽङ्गानि 
वर्षतीवाञ्जनं नभः । का.आ.3293/2.223; «सं. 
लेपः - Raga ag वानम्‌ Gave vay 
A Irag | परी aay न तथा लिम्पतेर्लेपाद- 
न्यदत्र प्रतीयते ॥ का:आ.3293/2.229; लेपनम्‌ - 
sary egy TAS AA STON IA 
ey Sy यदि लेपनमेवेष्टं लिम्पतिर्नाम कोऽपरः का. 
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आ.3295/2.226; विलेपनम्‌ म.व्यु.8698; द्र. छु] 
al 


ABR 4.= (खुप 2.5०३ 


१३८९ = AJRARRTRA] 
agai = Co | 
Agr = ९AM 


QSAR + aL, SHEL खनिः - AVAR 
REWER कग A ASS RAN पिम हिरण्यरज- 
तमुक्ताकरवत्‌ ल.अ.2%/58; खनिः स्त्रियामाकरः 
स्यात्‌ अ.को.53७/2.3.7; आकीर्यन्ते धातवो$त्रे- 
त्याकरः। कृ विक्षेपे अ.वि.2.3.7 ॥. स्थानम्‌ - ढंग 
gaan ji EEGEN a 
ARANAN] दुष्टव्रणस्येव सदातुरस्य कलेव- 
रस्यास्य रुजाकरस्य | जा.मा.40ड/47 2. = ०३८ 
RANTES धातुः - ARRAN EANA 
a] [पण थवपतेपुजेर'घनिगसु] धातुपाषाणविवरे 
निलीनमिव काञ्चनम्‌ ॥ अभि.स्फु.269%/088; 
«पा. अपादानम्‌ - STUREN ÀS] 
ET EI EE Va age a बेष'इ'यष 
Ny पञ्चम्यपादाने$पादानता च जनिकर्तुः प्रभव 
इति प्र.अ.59%/67. 


QIRRA IEN धातुः - JaN Anaran aa 
aA EN agran शः हष gara aan] a DN 
पुम श्रीमति हिमवत्पाए्वे विविधधातुरुचिरचि- 
त्राङ्गरागे जा.मा.।398/62. 


AJARAN अपादानता - YURARKAN 
थम १३८ाएुःष न्‌ ङ्गुपःव्ुरम'लेष 
FAVA] पञ्चम्यपादानेऽपादानता च जनिकर्तुः 


प्रभव इति प्र.अ.59%/67. 
| = 


argas क्रिः भवतु - WAG Agrgrsy 
सम्भवन्तु बो.अ.4७/ 2.23. 


0500 ‘aq AR a 


AJR AYA +क्रि.]. उत्पद्यते - E DALINA 
ar Aarag raraga N] आलम्बने सति चि- 
त्तमुत्पद्यते शि.स.3[ख/27; उपपद्यते - सेप 
SRSA AIT HARA IA ATA AAT aga 
axaga aay येषु बोधिसत्त्वा जायन्ते उपपद्यन्ते 
गःव्यू-207%/ 288; जायते - XAN ÄRE मै पर 
QUAY जायते प्रतिघो$प्यतः शि.स.475/4॥; AT- 
जायते - Nasr say JAN BH थ' वठ पा ९६ aa 
ana छर कुम्‌ पतिः बदला 5 Ba vagn araga 
> दानपारमिता सर्वसत्त्वहितसुखार्थमाजायते ल. 
अ. 507/96, प्रजायते - ०९८५८१ 
anj [GANA AAV SH agr २२९३२ अनयोः 
सम्प्रतिबद्धाः सर्वे दोषाः प्रजायन्ते । प्र.अ..385/ 
[47; उपजायते - ज्ूरुणप कु शिंश GNIS NAD] 
SRSA erga ee SIT IAN 
८०३८ ag] पुनर्जलादिसापेक्षात्‌ तस्मा- 
देवोपजायते.। रूपाद्‌ रूपान्तरं शुकलम्‌ त-स.22 / 
238; सम्भवति - agag aars 
Reng GAA Age यशु] सम्भवति स- 
र्वतथागतकुलवंशेषु ग.व्यू.368/38; समुदागच्छ 
ति - SCY Woh Kea aa a ण्‌ पह 
RR AR SAR AHS asaya Ags a4 हि शो- 
कपरिदेवदुःखदौर्मनस्योपायासाः समुदागच्छन्ति + 
भू.220%/3॥; प्रादुर्भवति - garqagarags ap 
agxa आदीनवश्च प्रादुर्भवति श्रा.भू.307/76 
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समुदयो भवति - à na ay श्ण रु] 
हेका रव र्बैगाय AFAN FAJRA aga] 
यावदेवमस्य केवलस्य महतो दुःखस्कन्धस्य समु- 
दयो भवति स.पु.523/92; प्रादुर्भावो भवति-मेहुद 
0040 BANA RNA Say AUS 
Rararagnayagy sy तत्सम्भवाच्च पुनर्नि- 
यतं तदधिष्ठानस्यापि तदाश्रितस्य विकल्पस्य प्रा- 
ुर्भावो भवति बो.भू.29प/36; उन्मज्जति - ÑA 
Gran gna a ragn ay स्युर6 भवे सम्भूते 
स्कन्धपञ्चकमुन्मज्जति द.भू.220%/3]; सम्प्रप- 
द्यते - aN aR age Ta पेश] Raya 
. 0“घुरुकतत्युखा कर्मवायुमहाभूतैः फलवत्सम्प्र- 
पद्यते ॥ ल.अ.65७3/]]7; संवर्तते - aR RIN 
eRe हेम ARAKAN yy wy Ta FA क्षि 
पुष 'हि्शैद 9 कददाः 3 मदिः ववुः वषे प्‌ 
AN HANA] <१> यावत्कालं च लोकः संवर्तते, 
तं च प्रजानाति। यावत्कालं च लोको विवर्तते[, तं 
च प्रजानाति] द.भू.242%/44; प्रवर्तति - गुगगव 
पके Rar गुमः [पर बपबापबेगतु Gs 
ANA] आलयात्सर्वचित्तानि प्रवर्तन्ति तरङ्गवत्‌ 
। ल.अ.9%/]64; प्रवर्तते - ढंग णे उ $3 
OA] RTA S Bragga] कथं हि ye 
यते तर्कः केन तर्कः प्रवर्तते ॥ ल.अ.675/6; JOS 
SRST AS IGA शभः [षह ३१ 
Saar पप] [९६ Sar ar Aap ९३८ युर 
6 शुभात्मीयस्थिरादीशच समारोप्याङ्गनादिघु । T- 
गादयः परवर्तन्ते त.स.7!क/ 667; वर्तते - VARA 
१२१८ Baa Aaa Rar gata ae Baa 5 
$ Parais agag e] रजःसत्त्वादि- 


२३Aइः - RJK 


रूपादि तदेवं सहकारिणः। क्रमेणैवास्य वर्तन्ते त.स. 
59/75, आविर्भवति - qr A 8ra Aana A 
VAJRAT यतोऽत्र विकल्पद्दयमा- 
fafafa वा.टी.73क/28; आपद्यते - Ha eas 
JY.. graag N] हेतुदोष आपद्यते त.प. 
]6]क्‍क/776; निश्चरति - SEA G NAAT HAG 
पणा IS TTA gS Naga निर्माणको- 
टयो ह्यमिता बुद्धानां निश्चरन्ति च । .37.60%/ 
io; निःसरति - Sirarya E A शर [है 
qx ak nga ९३८२२०३] निःसरन्ति यथा- 
कामं कुट्यादिभ्यो$पि देशनाः ॥ T.AI3IS/ I9; 
भवति - दावा EIGN] aerea 
garagar ayaga) सदस्मीति भवति, विपर्य- 
यात्‌ असदस्मीति अभिःस्फु.254%/06! 2. उत्पत- 
स्यते - TASTY Harara 4३८०३८ 
AR AA] स्पृहा चोत्पत्स्यते तीव्रा निजपोतकभ- 
क्षणे ॥ अ.क.!7२/5।.33; आपत्स्यते - भदे 
ददिः क'य'वहेम्‌ AN GNA AGL AN AYA TIS 
धिम्‌ य'े wees यष्‌ु BraS ALAYKA 
अनागते$प्यध्वनि यामापत्तिमापत्स्यते तामपि य- 
arent प्रतिकरिष्यति बो.भू.77%/99; प्रादुर्भविष्य- 
ति- Rap gn ga RS सिर NOG CTS 


3 zafaran aora daira AN 


aR aR agra" agrar aga] तेषां तथा 
सुचिरं महानिरयान्महानिरयं संक्रामतां तेजःसंवर्तनी 

अ.सा.609/90; वर्त्स्यते - T35 
Sar जग मरेन हेग 55] EAE EKDE TE INA 
agaj वेदाश्च यज्ञ॑ दानं च धर्मस्था वत्स्यते पुनः। 
ल.अ.88%/59; प्रवर्त्स्यते - qa ss 
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qarg POHANG Qe २०३7] रूपं न 
तिष्ठते काले किमालम्ब्य प्रवत्सर्यते॥ ल.अ.।50४/ 
97; प्रचरिष्यति - बेश ममर्द वेरः सः 
Hagar ah Aq ra y ARAR SN Aga 
सुवर्णप्रभासोत्तमः सृत्रेन्द्रराजः...यत्र ग्रामे वा...प्रच- 
रिष्यति सु.प्र.35७/68; भविष्यति- ९छुए०शुरुणु८ 
Ag grr को भविष्यति को भूतः बो.अ. 
36४/9,54 3. सम्भवेत्‌ - ÑEN as 
ह हेम] [२ पुष ayer age araga] 
रागो$मितवज़ः स्याद्‌ रागस्तेजसि सम्भवेत्‌ ॥ हे.त. 
]6क/50; जायेत - Ag TR a aR aA 
AA QUA AT इति महत्यनर्थपरम्परा जायेत त.प. 
I997/864; भवेत्‌ - नेभे ग Ah Sy] खुप 
RING HY णक परे BA] तस्यां च सर्वदेवायं 
भवेद्धेतोः सदा स्थितेः ॥ त.स.95%/839; YG 
A KIC |३5९ ब ११३८००३7 
भेदबुद्धिस्तु यत्रांशे दरुतमन्दादिके भवेत्‌ | त:स.89ब 
/8i3; स्यात्‌ - AAG yag AR rasa 
STAN A aT SR ae Aararag n'y wages] 
तथा सङ्केतग्रहणादिकमन्तरेण तद्भावि ज्ञानं स्यात्‌ 
त.प.204%/876; «वि. 4, भावी- पेपतेठपु९बुप 
avaga nRa nAg मैट Sy तथा भावि- 
स्वरूपमपि प्र.अ.4क/5; भाविनी - ० र 
TSN TAR ABS NE GGI पहेठ 
ON हेतुफलयोः सन्ततिं भूतां भाविनीं चाश्रित्य त. 
प.90%/632; आगामी - aBa Aaaa 
AR दुर परे Aaa मरणचित्तस्य चागामिचित्तं 
प्रति त.प.90ब/634 2. भौतिकः - घमक्ष'ठ५ Qn 


aga gA À] Age aar ar gagn 


WA न सर्वभौतिक॑ रूपमस्ति रूपमभौतिकम्‌। 
ल.अ.]70%/]26; ० कृ. I. भविष्यन्‌ - AJKAY 
शुश्राव] IBS BAAS RETAJ] भवि- 
ष्यतः शाक्यमुनेरन्तिके बोधिमाप्स्यसि ॥ अ.क. 
827/62.99; HUN SSA EN TAC agg 
5९०८ aR aga AG Aas] varane 
चोदना हि भूतं भवन्तं भविष्यन्तं ...अर्थ शक्तोऽभ्य- 
वगमयितुम्‌ त.प.।3।ब/7]3 2. संवर्तनीयः - ६ 
aniar ayara बहुपरिवारसंवर्तनीयाय 
का.व्यू.2053/ 263. 
८युम्ट त्यस = agra] 
८घुस/दघुर/बैम वि. अभौतिकः - ६ बद श 
ON EIGE E KGE IKEE Sa गन्धर्व- 
स्वप्नमाया या मृगतृष्णा ह्यभौतिका ॥ ल.अ.!70% 
N26; अभूतिकः - QAR TRANG Ags Ags 
भढ] अभूतिका च भूतानि v7.37.89/ 6L. 
९३८८अ'ुः क्रिः भवति वा, न वा भवति-भर्ै 
Raraga agn भवति वा स्वर्गः, न वा भव- 
- ति त.प.42क/ 533. 


०जुघहुघ = ABR VAN ET] 
CE = खुम्वच्गृ 

Agr aa = वषछुपवळेम्‌श| 
खुरटे ~ agRaan aba] 


०३८१5 भावित्वम्‌ ¬ REN 098) 
[१६१ Ra Gy वस्त्वनन्तरभावित्व न 
तत्र त्वस्ति तादृशि। त.स.5७/ ]74. 

१३८५६ इन्‌ सेन्‌ किस्त्री: भूतसंदारका 
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O O 
रिणी - ggg कैद में| [२३८५०६८ 
८३८ मे|| महामाया महारौद्रा भूतसंहारकारिणी 
वि.प्र.69%/4.]24. 

यरा G 

agra आकरः - Na Gag Sr gars मे 
RAHA GVA Aaya a gay आकरभूतं 
सर्वगुणधर्मायद्वारतया ग.व्यू.3[क/397; EVRA 
गोभ mr ay" छु ’ 3 a ry RE ag a EC za agn 
qarg Ta] Aaria ga g Ta asg 
वुर'वरि'डैर>| शीलपारमितासहगतो रत्नाकरो- 
पमः सर्वगुणरत्नानां ततः प्रसवात्‌ FEAT. 4]7 7 8; 
द्र gaa sa 

anang g वि आकरभूतम्‌ - ANITIS 
GTP AVS, Ua Hye SN IANS Jaa 
कैएशुरुपक्ष'०घुरणुठक g ga बोधिचित्तं हि कु- 
लपुत्र... आकरभूतं सर्वगुणधर्मायद्वारतया ग.व्यू. 
3[क/397. ; 

Raay gra आकरता- SrA 
ar EE EEEE GE GENEE NAA 
गे कक वीर कु A रत्नद्दीपभूतं सर्वबोधिपक्ष्य- 
धर्मरत्नाकरतया ग.व्यू.3[क/397. 

डुप्‌ L. = क्षेमक्ष'रुठ भूतः, "तम्‌, सत्त्वः -995 
मेंजुप८औजु'परि| [Say A चराचराणां भूतानां प्र- 
वृत्ति का.आ.340ड/3.]63; QJR Agar as 
पक Say न हिंस्याद्‌ भूतानि A.0.257/900; 
Qa any Ravana ये मेरुपृष्ठे निव- 
सन्ति भूताः ब.मा.62क 2. भूतः, योनिविशेषः तद्व- 
तसत्त्वश्च - हुप रुपय AANA... agni 


कवम्‌ Arigara a दण CET Se 
देवभूताश्च नागाः...भूता अपराजितप्रेतादयः वि.प्र. 
56क/].4; पिशाचो गुह्यकः सिद्धो भूतोऽमी देवयो- 
नयः॥ TTT LL; भवन्तीति भूताः। भू स- 
तायाम्‌ ALLI 3. भवः - पवग 
AJAA] GEI a EERE EGG 
भक्त्या मया भगवती तोषिता भववल्लभा। अ.क. 
3।2ख/08.97 4. उपग्रहः, बन्दी - प्रग्रहोपग्रहौ 
बन्द्याम्‌ अ.को.!94%/2.8..9; प्रगृह्यते बलादिना 
गृध्यते प्रग्रहः, उपग्रहश्च | ग्रह उपादाने अ.वि.2. 
8.9 0. भूतिः - Daraya as aaa vg 5a 
वते [९३६ श्‌? द्वः] sags AR A 
द्र इति प्रशंसासुभगाः सुखा गुणा न दोषदुरगेषु 
वसन्ति भूतयः। SAT.277/47. 

agn% भौतिकः - gayaa rga 
वाशुम' है| sarga nara $ भम्‌ 9१८१३८ 
गा 
SALI त्रिविधो योगाभ्यासः बौद्ध आ- 
सुरो भौतिकश्च.. भौतिको द्विप्रकारः-शाश्वतरूपः, 
उच्छेदरूपश्च वि.प्र.273%/ 2.98. 


दुसे वि भूतभावनः - anA मेथे 


ळेषपुगे [बछुवा वर्ड ०१४ El 
Haars yes] Riia ST TAT 
Hay अत्रान्तरे तमुद्देशं भगवान्‌ भूतभावन | जिनः 
समाययौ सर्वजनत्राणकृतक्षणः॥ अ.क.297ष/39.7. 


वमव सर्वभूतरुत- 


ग्रहणी, लिपिविशेषः - nana Ngara 
धैबेक्मायपमरि JARRA aa i AJARAN 
व्‌ aisa el ayaa hy ATS 
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__ 5: 2 2 २ ee 


इवेव मी ठग पणुण vaya Tas ब्रा- 
हीखरोष्टीपुष्करसारिं...सर्वभूतरुतग्रहणीम्‌। आसां 
भो उपाध्याय चतुष्षष्टीलिपीनां कतमां त्वं शिष्या- 
पयिष्यसि ल.वि.67%/88. 
ag RNa SRPNA «ना. सर्वभूतबलिः, 
ग्रन्थः HAI; « सं. सर्वभौतिकबलिः - WT 
ब्‌ ययन "SONA सर्व- 
भौतिकबलिमन्त्रः। ॐ अकारो मुखं सर्वधर्माणामा- 
चनुत्पन्नत्वात्‌ ॐ आः हूँ फट्‌ स्वाहा हे.त.3%/ 6. 
QAR IRAN SARC naa yA पर्स 
वि: सर्वभूतात्मभूततामुपगन्तुकाम:- AGRA gar 
BHATIA ANAS GRETA 
८५९ सर्वभूतात्मभूततामुपगन्तुकामानां ... बोधिस- 
त्त्वानाम्‌ ल.अ.55%/]02. 


व्युप्य्मक्षरु८'प पा: सर्वभूतिकः, राशिविशेषः - 
हिम'ुभइ saya हु ग्‌... 
घमक्ष'5८'य'८५८...8'म'जे षट्त्रिंशद्‌ राशयः, तद्यथा 
- मेषः... सर्वभूमित[?तिकः]... अधमश्चेति म.मू. 
05%/I4. 

९३८यः३मक्षःउ मुस a ना. सर्वभूतवशं- 
करी, महादूती - ers] aaran., GEI 
नेम SAC TEA BART 5८ ण१ 
anig तद्यया-मेखला... सर्वभूतवशङ्करी 
चेति। एताइचान्याशच महादूत्यः म.मू.98क/8. 

AJR NAN SR URRAN aA A a 
ना. सर्वभूतसंक्षयः, विद्याराजः - ळी = 
agra aN SH un’ nay nx agar REY 35 Fay 
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BR. RAT AR AGRE ROA y ort esa 
क्ष विद्योत्तमः ...सर्वभूतसंक्षयः ...एतैश्चान्यैश्च वि- 
द्याराज्ञर्महाक्रोधैश्च म.मू.97%/ 8. 

८ुपेमहरु डेन = 

ARNIARNA नाः भूतान्तकरः, बुद्धः - थ 
घबर'८८ ... ९छु८र्येःम2२ घेन... GRG 
| वबन्‌ WA NIRA GANAS at tay Aaa ayy 
८ण'शैश्ष सुबाहुः...भूतान्तकरः ...शाक्यमुनिश्चेति। 
एतैश्चान्यैश्च बहुभिर्बुद्धोर्भगवद्धिः म.मू.93७/ 5. 

agn वेग SLA ना. भूतान्तकरी, विद्याराज्ञी - 
Agaga kaarnan.. Ag भः 
PGE NE NE N KE a अनेकैश्च 
विद्याराज्ञीभिः ... तद्यथा-तारा... भूतान्तकरी... T- 
न्द्वावती चेति म.मू.96क/7. | 

agn ANAA = aga ARNa] 

agn Tanara भूतडामरः - agn anaran 
TAA GAT जुण वे केठ A भूतडामरमहातन्त्रराज- 
नाम क.त.747; द्र. OQRW ATS 

०७८4०६०३5 भूतडामरः - Rear agR’aand 
SE Ere: श्रीभूतडामरसंक्षि 
प्तसाधनम्‌ क.त.3302; द्र. AAA AAA | 

agn Mana 39५9६ ळे यु ना भूतः 
डामरमण्डलविधिः, ग्रन्थः - AAA aga 202 
सीसी पावरको क गबेजइव श्रीभूतडामर- 
मण्डलविधिनाम क.त.2677. 

युमः भ ना; भूतवती, विद्याराज्ञी - AT aa 
n E A 
Hanae gaga अनेकैश्च विद्यााज्ञीभिः-- 


ga iaar sy ay 
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तद्यथा-तारा...भूतवती ...चन्द्रावती चेति म.मू.96क 
/7. 

agni an AA aN y gA पा: महाभूतावासः, 

मु : - PAS SHAS garg 

Agra ayaa gag aed gqrry ays. 
agr an AA ey छुर |= महासमुद्रो द- 
शभिराकारैः संख्यां गच्छत्यसंहार्यतया ...महाभूता- 
वासतश्च द.भू.2773/66. 

agn AA भूती, भूतयोनिगतस्त्री - garg aaa 
...तयुससतम'तघुपवअदम देवो वा देवी वा...भू- 
तो वा भूती वा C7. 37.589/ 06. 

agn rakes = भगवे भूतधारिणी, पृथ्वी - म 
=a भिक्षु pgn Aag मनि an 
ja तापसेनापि रामेण जितेयं भूतधारिणी । का. 
आ.333ब/2.34]. 

agna gaa नाः भूतग्रसनी, विद्यादेवी - ११० 
uniaan iA NAT SREMY ARG Tel 
AgI Apes, CEEE अ- 
न्याश्च बहवो विद्याः सत्त्वानुग्रहकारिकाः | तद्यथा- 
कालीकराली ...भूतग्रसनी ब.मा.!695। 

agra भूतयोनिः, योनिविशेषः - 35 
RRASA 9 CE GREKERE i Gi 
सार्द्धत्रिकोटिभूतयोनिः वि.प्र.43०/ 4.39. 
agn garara चतुर्धा भूतयोनिः - 
L Agara य पृथिवीयोनिः स्थावराः, 2. 
gagag वायुयोनिरण्डजाः, 3. ga 
Sar nAra उदकयोनिः संस्वेद- 
जाः, 4. AAA o EIEII IE bla [अग्नियो- 


निः] जरायुजाः वि.प्र.234७/ 2.34. 

agn Nay भूतकेशः, औषधिविशेषः - गोलोमी 
भूतकेशो ना अ.को.202%/2.9.।!; भूतस्य केशा 
इव केशा यस्य भूतकेशः अ.वि.2.9.!]. 

'ुप्ट्यदि'पुणरअ भववल्लभा - Tp Aras 
RAY Ig JAA] [aga Angra वर्मः इम्‌ 
NN] भक्त्या मया भगवती तोषिता भववल्लभा। 
अ.क.32ब/!08.।97. 


agn Aaaa 

agn ARANEA भूतनाथः - बुपक्षपठिकष'पणणिकष 
age ae ata भुग्‌ वगव 
Harr grease yay gar aaa as पादा- 
भ्यां भूतनाथमपराजितप्रेतनाथमाक्रमितमतिबलात्‌ 
वि.प्र,72घ/4.35. 

agn AREN भूतधर्मः - agn AASA T 
पदर भूतधर्म पितृकार्यम्‌ वि.प्र.486/3.94. 

agn Aasna भूतयज्ञः, यज्ञभेदः - RGA 
pargar aga पु पे रण Garage Aa मेद 
Qa sey तेर्यथोपयाचितं भूतयज्ञं करिष्यामि जा. 
W.97/222. 

agn Aara भूतबलिः - हैः y Ei 
REGE NE ae aT ॐ आः हूँ 
होः...स्वाहा। इति भूतबलिमन्त्रः विःप्र.065/3.24. 

agna = अणवे भूतधात्री, पृथिवी म.व्यु.7403 
(055); द्र. पयुदसदेहेगग 
समते हेम = भावे भूतधात्री, पृथिवी - ०३० 

Sas A "ae" RATS) aÑ x TAQ aaa 


= agn AA atta य] 
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SIOE Is 


SA किमेषा भूतधात्री जलनिधिवसना कम्पति तयुपरसदेणुमुष = 735 भूतवासः, विभीतकवृक्षः - 


भृशम्‌ सुःप्र.56क/]]. 
agn aa ag, भूतग्रहः, व्याधिविशेषः - Jrg 
उपयक dnia g बभ 
Saran Nak भूतग्रहाविष्टः पुरुषो विवि- 
धानि रूपगतानि पश्यति ग.व्यू.338%/ 45; ANAR 
बाग जा मर Rar aay 
TST गर पुसेआ'पु८१घुए मे गर्ग म 
PAR TE SHAG] श्रुतं गीतं काव्यं श्रमपरि- 
चयः कौतुकविधिः मणिज्ञानं भूतग्रहगदविषोन्माद- 
शमनम्‌। अ.क.2408/97.]6. 
agn AAA gaat विः भूतग्रहाविष्टः - 
मुडदे शष्ठ 4 EYEE सी 
FTV SNAILS भूतग्रहाविष्टः पुरुषो 
विविधानि रूपगतानि पश्यति ग.व्यू.338%/ 45. 
ARARA मेष मर S's भूतग्रहप्रतिषेधः - 
OE OEC GEE TUANA AE 
Aang भेद ayy asc तेषां च सर्वव्याधीनां प्र- 
शम प्रजानामि ...भूतग्रहप्रतिषेधम्‌ ग॒.व्यू.20%/]]7. 
QR AC any ना.= ४३ भूताधिपतिः, शिवः - 
age sarang nan ga ९६8 जंग aD 
RSTRNT A NAY ईशानो भूताधिपतिः सहोम- 
या$वश्यमभिलिखितव्यः म.मू.22७/3]; भूताधि- 
पः - BRN AAR SA बेगम] paraga 
aR हेग gress AREER पा 
Ae सत aaa बि ७णपढबा ब्रह्मेन्द्री रुद्र- 
चन्द्राधैलोकपालचतुर्दिशम्‌ | अगिनराक्षसवायुश्च 
भूताधिप नमोऽस्तु ते॥ स.दुः।07/60, 


विभीतकः । नाक्षस्तुषः कर्षफलो भूतावासः कलि- 
द्रुमः ॥ अ.को.!58%/2.4.58; भूतानामावासो भूता- 
वासः अ.वि.2.4.58; मि.को.53क। 

anA A भूतमाता - grea NTS 
BGT... agr ARa MaA aan] rigi 
ARAN] सरस्वती महादेवी ...हारीती भूतमाता 
च दृढा पृथिवीदेवता॥ सु.प्र.2७/ 2. 

agn ASAN भूतवृन्दम्‌ - हर व्हेन १९०३८ 
देरे हण सभेम पर ्छुर'े नो नित्यं भूत- 
वृन्दं पूर्वोक्तं भवति वि.प्र.46क/4.47; भूतगणः लो. 
को.]726. 

०घुए'वदेगर्ढद में भूतरात्रिः - apse gay 
ajya Aa asa a gargs पते व है 
<?> अष्टम्यां वा भूतरात्रौ चतुर्दश्यां वा कृष्णपक्षे 
वि.प्र.78ब/4.60. 

ARRAYA = wA भूतधात्री, पृथ्वी - FEF 
yaa Soe aa Ray Me Raag yay 
Bea] [गुः बैगजुर sas e Aa [३ वेद 
फुड पण पर gay दुरदेशान्तराद्देव प्राप्ता काऽपि 
पतित्रता | ययेयं चरणन्यासैर्भूतधात्री पवित्रिता ॥ 
अ.क.2688/32.42. ; 

agn AA araga भूतविद्या - gage sess 
AGRA Repay SPS रग SAAS 
ARAN तनयस्य रक्षार्थ... भूतविद्यापरिदृष्टेन 
वेदविहितेन च क्रमेण जाःमा.20!5/233. 

agn ARAR भूतवृक्षः,वृक्षविशेषः- है १३° 
दशके बाहो TTT 
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वि.प्र3/3.73. 

RA ० क्रि. (वर्त., भवि., अक.; घु८ भूत.) I. i. उत्प- 
द्यते 'ददिम'व्ि्वेद पुलह यव डुप्‌ 
aR पवः पुः == ग्म ga "कण y qa" ij a 
FANON LU AIN ay] मृत्पिण्डदण्डचक्रसूत्रोद- 
कपुरुषप्रयत्नादिप्रत्ययैः ...घट उत्पद्यते ल.अ.88%/ 
35; प्रजायते- YR VASA HR AMAT EAN 
Jasar yr स' २३८ aay यां सन्धाय गतिस- 
न्धयः प्रजायन्ते ल.अ.[20क/66; सञ्जायते - धेः 
हुषुषःवदि'मर्डम्‌ gay as agr पावर पाए 
क| सञ्जायत एव मोहादिलक्षणो मनसो विकारः 
त.प.96%/644; प्रसवति - मे वबम मु भे ठण ८८ 
ARNT AAAS तथा च पुष्पफलानि प्रसवन्ति स. 
पु.47%/84 प्ररोहति - GAN ANN S GAN 
च'पेवष al Gay HR Aga E मै Agee | 
यस्य वृक्षस्य मूलं विपन्नं तस्य पुष्पफलानि न भूयः 
प्ररोहन्ति fi.8.577/ 50; प्रभवति - ARASAN 
CGT EEA: Gi EI EKE AGEIA | 
ad निश्रित्यादौ मनस्कारः प्रभवति यो योनिशः सू. 
व्या.[33क/6; सम्भवति म.व्यु.697! (987); संव- 
R- Rabo गहिवर मेणा aa 
ay aby sae abaya मममत 
स यथा च लोकः संवर्तते, तं च प्रजानाति। यथा च 
लोको विवर्तते[, तं च प्रजानाति] द.भू.242%/44; 
उन्मज्जति - ९घु८ qe gar Sar garg पा भेम 
वस्यापदेतसुबागबाव्युद EG REGGE 
व| उन्मज्जनयोगेनेति अनागताध्वन उन्मज्ज- 
तीत्यर्थः अभि.स्फु.252ऽ/059 ii. निश्चरति - श 
Paar gn: Nasa FOr SNA, कमय 


१३६ - ९३६१ 


८म'रु'प-०छु-'प'णैठ में] तस्माच्च घोषादने- 
कप्रकारा सत्त्वानां धर्मदेशना निश्चरति बो.भू.36क 
/46; निस्सरति - qarar Nigarra gn [हि 
९२०३५ वयम araga निस्सरन्ति यथाकामं 
कुडयादिभ्योऽपि देशनाः॥ त.प.463/54॥ क्षरति- 
TIAA TAT TAN] [SHS ARC TIGA 
८९३८ मुखात्‌ क्षरति ते वाक्यं चन्द्राद्‌ द्रवमिवा- 
मृतम्‌॥ Mg 72 iii. वाति - JAGAN 
SHAN AVA HATH ARS सर्वरोमकूपेभ्य- 
इचन्दनगन्थो वाति वि.व.395/].29 iy. प्रवर्तते - 
BAAN Tees] कस्माद्‌ भरन्तः परवर्तते 
ल.अ.64ब/]; garagar Naara lia 
९०६८ AAS | स्तनपानादावभिलाषः प्रव- 
तते। त.स.7।क/663; सम्प्रवर्तते- QRVA 
ae Say Re guqage sae] उभ- 
यान्तकथा केन कथं वा सम्प्रवर्तते॥ .3.649/ 3 
आवर्तते - Brana aay ayy] [Rg 
Nara iaga लाभादिकामता मान इत्या- 


` द्यावर्तते बहु । शि.स.।473/42; वर्तते - Bae 


aha aa A Age's ager saya 8५ 83 
Jaraa इहत्या अपि वर्तन्ते रागादित्वाद्यथी- 
त्तरे॥ त.स.7%/667; भवति- ANg Aag 
अस्मिन्‌ सतीदं भवति प्र.अ.595/67; gna 
agarg’Qaragns कारणे सति पश्चात्‌ कार्य 
भवति प्र.अ.4४/6 ४.निष्क्रामति - TAAN 
naa ST Tl ।गबगभेणृगष'पाषप्गुबनभ। 
[१६१२८ सम्प्रजानन्‌ विशत्येकस्तिष्ठत्यप्यप- 
रोऽपरः । निष्क्रामत्यपि अभि.को.7७/3.6; निर्गच- 
छति - TAE H IG WEINE NRY वर पक 
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वाशयमपि दग्ध्वा अधोभागेन निर्गच्छति शि.स. 
4ाक/44 श.प्रसवति - ARa aA 
पठ गण AFA ALAA VAS है तस्य देष्ट्राभ्या- 
मष्टाङ्गोपेतं पानीयं प्रसवति अ.श.229%/2]] 2. i. 
उत्पत्स्यते - JAA.. JAER 
माषे! 9: gar मठ; gan Sq gg aĝa 3 a पु 
वप | सुवर्णजम्बुध्वजकाञ्चनाभो नाम तथा- 
गतः...लोक उत्पत्स्यते सु.प्र.455/90 ii, भविष्य- 
-aA gaman ga A Aag 
Raa] अमुत्रायमाचार्यस्य भविष्यत्ययमुपाध्याय- 
स्य वि.सू.62७/79; « सं. L= FS उत्पादः- NAN 
कुं्ः२३८य बुद्धोत्पादः सू.व्या.2॥%/]]5; YVA 
Borer ga Sagara धिनु रुप घर 
ET इति देहे बाह्ये सहजादिकायोत्पादनियमः 
वि.प्र.227क/2.]6; समुत्पादः - | 
पेठ 6] garang dass रेप हेतुरत्र स- 
मुत्पादः समुत्पन्नं फलं मतम्‌ । अभि.को.8क/3.28; 
उत्पत्तिः - म्‌ aaapyysragn aac Y 
agg Ag aga aay त्रिरत्नोत्पत्त्यनुरू- 
पहेतुसमुदागमनिर्देशः र.व्या.75ड/3; Nay प८'८ण 
परतु पाज अण agr पद प्राणसज्चारः प्राणोट- 
पत्ति: वि.प्र.227च/2.7; QRAR STA उत्पत्ति- 
कारणम्‌ अभि.स.भा.26ब/36; भवः - १३८०८ 
aAA gA ३5 भवविभवढेतोः अभि.स्फु. 
[6 7894; रघु पर'छु'प भवदृष्टिः स.पु.29%/ 
Si; प्रभवः = gagar Aara पर या ठप 
है| दुःखं च पापप्रभवं विदित्वा जा.मा.!50क/73; 
AGRA SAGA प्रभवसत्यम्‌ द.भू.226/27; स- 
म्भवः - दुय नभ्यम्‌ Raga 


वण ममेम प्रत्येकं न चाणूनां स्वातन्त्रयेणास्ति 
सम्भवः। त.प.][0७/672; उद्भवः - ये पवग दिण 
हेम ga TEDI IIS बा रुप बी ORY" apy 
agn धर्मोदाहरणं मुनेरपि तथा लोके स्वकर्मो- 
द्भवम्‌ Tfa.239/02; समुद्भवः - rH AD 
BAN ASAT RAN] [AS वी र्दे यक्ष ay gay [बै 
Ravage Naa age sas] [Say Agar Nay 
३९८४८ ARAJN स्वरूपेणैव लीयन्ते यद्यवस- 
थाश्च पुंसि वः। दुःखाद्यप्यनुभूयेत तत्‌ सुखादिसमु- 
द्ववे ॥ TAU 37; सम्भूतिः - Hy Par AN 
AGRA] [इष्‌ छु] मनोविज्ञानसम्भूतिः सर्वदा 
त्रि.2७/77; उद्भूतिः - aca हु anra जे] सर्‌ 
a 3 ज्र aay qx" agna araia चपेष'पे 
AVON'S स्वहेतुनियता स्वहेतुप्रतिबद्धा, TH 
तिर्यस्यासौ स तथोक्तः त.प.29क/505; प्रसवः- ZA 
Ran Ja Sar y ax are aay EEC LY 38 
AGRE SG] VU HA रेने 
३०३८०९३ शीलपारमितासहगतो रत्ना- 
करोपमः सर्वगुणरत्नानां ततः प्रसवात्‌ सू.व्या.4।5/ 
]8; प्रसूतिः -ag SIRGE nye] S| ana 
हुन डे पड 5 या यः फलस्य प्रसूती च भोक्ता 
संवर्ण्यते क्षण: | त.स.9क/208; जातिः - 7२०१ 
ay परावघुदव'यषा या E 
MAR] Ragai aaan] [NS 
Aos नैनु प्राप्तावस्थाविशेषे हि 
रन्तर्येण जातितः। ये पश्यत्याहरत्येष वस्तुनी ते त" 
थाविधे॥ त.स.25ब/274; जननम्‌-८य१5 ११० 
वछु८'म्‌ भव मर Nge भावान्तरजनने$न्त्य” 


त्वमेव हीयेत हे.बि.2433/58; उदयः - ewan 
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Jagran aR Tar gq vay] उदयास्तग- 
मनं धर्माणां प्रजानाति द.भू.254७/5॥ FAvAgS 
घ दोषोदयः जा.मा.।623/87; समुदयः - aby हेठ 
Banoo ळव a 
वेक्षः" मA' ८९८ ® E सर्वलोकसमुदयज्ञाना- 
वभासप्रतिपन्नं च नाम समाधिमुखम्‌ ग.व्यू.2445/ 
327; अभ्युदयः - grapa arg 5 मै 5'3 
gar Arar A यथाकाशे क्रियाणां हि हा- 
निरभ्युदयः सदा | F.37.557/ 40; भावः - ९३८] 
HVS भावः उत्पादः त.प.282४/ 278 प्रादुर्भा- 
वः - al Eta ta a AAGE klan AGNA यस्त-, 
थागतस्य प्रादुर्भावः अ.सा.42४/24; आविर्भावः - 
À णम aan ua Tai g ay ey ay Naja 
aAA वाई «बाम ANGI तच 
चाई$ह्वादा]परितापादिरूपज्ञानाविर्भावादेवाभिनि- 
वतम्‌ त.प.236क/943; भवनम्‌ - JAJAA 
graan aig As cdaaen Wary ass 
haga hy अन्यथा तदभावेऽपि भवने न तन्नि- 
मित्तको$स्य भावः प्र.अ.59%/ 67; सृष्टिः - ९85 
ngagar arag aAa S N सर्गः 
सृष्टः, उत्पाद इति यावत्‌ T.T.687/55 2, निर्ग- 
मः - Şa anara aga alarga 
Sraa anag Fay बालस्य गर्भान्निर्गमकाले 
प्राणादिवायूनां दशानामुत्पादः वि.प्र.49%/4.5॥ 5३ 
array rey a AGEIA RENG mA 
AAG मध्यमायां सकलतन्त्रनिर्गमस्वभावतयाऽ- 
वस्थितः वि.प्र.]।5ख/], 7.3; निर्गमनम्‌ - सेरे 
Agr aana Baagi 
gerana y 7हुणर्णी| (साच जिह्वा) 


og Rq- 2३5१ 


अअ LT 


...तस्याश्च सहनिर्गमनकाले ते यमपुरुषा भूमावैन- 
माहृयन्ति प्रदीप्तायोमय्याम्‌ शि.स.46ब/44; निर्या- 
णम्‌ - 85 शैक'छु८छुप' शेगब'दघरेट्जुप' रिङ्ग 
ईषन्‌ शरुतं ते बोधिसत्त्वनिर्याणमुखम्‌ ग.व्यू.339ष 
/45; निष्क्रमणम्‌ - Yasar gerade aa mar 
Bq VAN Ags मु aaa area gig 
क| तौ हि कामधातुबन्धनागारान्‌ निष्क्रमणं न द- 
त्तौ, दौवारिकवत्‌ अभि.स्फु.।33%/840; निःसरण- 
म्‌- Anay ranan rnn n a दिः 
aaga NAA न च ते संसारान्निःसरणं प्रजानन्ति 
स.पु.52%/92; फि पापनी पर अे्ष' वरे हु. पर 
gavage varia aragna AAN भावा- 
भावच्छन्ददृष्टिपतितशच अनिःसरणे निःसरणबुद्धिः 
ल.अ.॥2४/59; निष्कासः - ९३६ TARATA 
apa ययन Aa Seay निष्कासप्रवेशकौशले 
प्रयतेत वि.सू.79%/96; निःसारः - HAA मर 
BRANT AE मष AA TANT यथै- 
करश्मिनिःसारात्सर्वरश्मिविनिःसृतिः | भानोः सू.अ. 
563/42; निःसृतिः - न सेम Ta 
agaj] Aaa gg a Irga- 
$संज्ञिसमापत्तिर्ध्याने$न्त्ये निःसृतीच्छया । अभि. 
को.5ब/2.42; विनिःसृतिः - मसे eas ३ 
पठ] [SRN AS यथैकरश्मि- 
निःसारात्सर्वरश्मिविनिःसृतिः | भानोः सूअ.।565/ 
42; निर्हारः - ह९अह९९३='मि रुथः आणीप्र- 
त्याणीनिर्हारयोगेन म.व्यु.6865 (98%) 3. = ९३१ 
वन नैष्क्रम्यम्‌ - ने ग्डेष्‌ sy Sr पहु विधा धर 
ag... AGN TASHA IS GATS सो$- 
ष्टावुत्कृष्टान्‌ धर्मान्‌ प्रतिलप्स्यते... उत्कृष्टनेष- 
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क्रम्यं प्रतिलप्स्यते o.f4.2I39/36;, सम्भावनता- 
BN ATR A Qa SH ९३८ पक्षः Rayan हु मुर 
गोत्रभूतं सर्वशुकलधर्मसम्भावनतया T.FF,3 7 
397 4. - SNARE अपानः - णृथ AIA 
age Tan ease agar g fla ay मेरे हु 
सैद पपरष eters aq ruag À] 
यदि प्राणापानकार्य चैतन्यम्‌, तदा प्रेरणाकर्षणे वा- 
योः प्रयत्नेन विना स्याताम्‌ प्र.अ.62%/70 5. भौ- 
G Aa gaargn ewe gay aaa Ags 
agaa ठे" AN थः Aaya पदिः QAR aa Saya यु 
शुर] इह शरीरे पञ्चस्कन्धानामाधारो हि भौतं 
पृथिव्यादिभूतसमूहं भवति वि.प्र.227ब/2.।9 6, = 
8 भूतम्‌, पञ्च - ARARA AA) TNA 
Qa aa SARAT aay भूता इति पञ्च, 
पुनभूतेति ततः अधः पञ्च वि.प्र.77%/.32 7. 
उत्थानम्‌ - BVT ASNT दोषोत्थानम्‌ वि.सू.]4ख 
6; Se [३१२ 
TR. SV AGUS A आप्त्तेरुत्थानाद्‌ व्युत्था- 
नान्निःसृतेश्च विनयत्वम्‌। सू.अ.|65२/ 56; age- 
तानम्‌ GO TAR AES THR ETERRA 
agra aay agara" Àg पर रेष परु 3 
आपत्तितः समुत्थानतो व्युत्थानतो निःसरणतश्च 
वेदितव्यः सू.व्या.[65क/56; - Fan 
गुंग पर वेकः ARS ga sera) 
[९३९६९३२०१ anazaa [गुन्‌ 
aariaa SS] अथावर्ताभिधोइम्भोधिवे- 
रम्भेर्यत्र वायुभिः। मज्जनोन्मज्जनैर्जन्तुः सप्ताव- 
तेषु तार्यते ॥ अ.क.59क/6.70 8, पातः - gary 
भे saa sacar ab magn asc: थु 


QAR A On RAAT A मक्षः AY HE व" दर कायेन 
रोमहर्षाश्रुपातगात्रकम्पादिकमनुभवन्‌ बो.प.69क/ 
3% क्षरणम्‌ - FH TAS BAS कु Borg 
Naaraan g agrara NA] तत्र मणिप्र- 
तिसंयुक्तं चन्द्रकान्तादीनामुदकक्षरणादि अभि.स. 
भा.525/73 9. आपातः - RY Mey सन 
QAR Aa RAS AR aA AT पर aga न यत्र 
प्राणात्ययापातस्तत्रारण्ये प्रतिवसेत्‌ वि.सू.।3७/5 
]0. वृत्तिः - Weary asad aq aa age 
taaga A गनन § परैस वै 
aigasau K | परिकल्पितस्वभा- 
ववृत्तिलक्षणं परतन्त्रस्वभावाभिनिवेशतः प्रवर्तते 
ल.अ.77क/25 प्रवृत्तिः - J क्षः केम वे' भुः वेणु 
Saw भे g agyag an रुद कारणतए- 
च महामते तीर्थकराः प्रबन्धप्रवृत्ति वर्णयन्ति ल.अ. 
T0*/8, AGRA प्रवृत्तिहेतुः अभि.स.भा.04 
हावा ॥. स्याद्वादः, वादविशेषः- मे म ठप पूल 
वदि" Re aa क्ष agn asaya a qe 
Ay इति स्याद्वादपरीक्षा o.0.80%/6I3; «पा: L. 
भूतः, CH, पृथ्व्यादयः - AJRA a AAAs 
AR] ESRAR GS RA AAT भूतानि पृ- 
थिवीधातुरप्तेजोवायुधातवः । अभि.को.2%/.2; 
QBN AR UE SaaS Ar or ATA AAS} 
3355] Na Hayat Ea ag R पा RAN A हेट 
5९|| अत्र पुनः सर्वेषां पृथ्वयादीनामाकाशमाधार+ 
पृथिव्यादयो भूता आधेयाः वि.प्र.2279/2.8 2- 
रेचकः, योगविशेषः - एघुप््य' हैदा शव हुए पस 
SF GTA gay पातना रेचकेनेव 
कुम्भकेन वशीकरेत्‌। हे.त.!35/40 3. नेष्क्रम्यम्‌, 
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द्वादशबुद्धकृत्येषु एकम्‌ - सुभ'प९०द है वे 
aĝaj [PENSAR ९५०९म्‌ ANAS] गर्भः 
चक्रं तथा जातिर्नैष्क्रम्यं तुषितालयम्‌। ल.अ.7।क/ 
28; "ना. सम्भवा, लोकधातुः - ARS ACHE, 
q म ar ay बुषा क्प ळे ae थे 0-0 aa . 5 x पु 


paragr arar इ' पर के NG HANA. 


RATAN ARAA g Aer Ray Sarga 
Arya SAT SNA] ee कालेन तेन सम- 
येन महाभिज्ञाज्ञानाभिभूर्नाम तथागतः...लोक उद- 
पादि...सम्भवायां लोकधातौ महारूपे कल्पे स.पु. 
59क/]045; «वि: 4, भावी - AY SR AHH Ara 
agr AAR gana सह्‌ ws ततश्च स्वतन्त्रेच 
छाभावी समयोऽपि त.प.!98/863; भाविनी - यम 
शुभ्‌ Aten Aas age waar क्ष 
PTAA ATT GR SPN वर्णविज्ञाना- 

नन्तरभाविनी चार्थधीरिति स्वभावहेतुः त.प.207%/ 
882 2. सर्गकः- IRAN HHO अर्केण A IIA 
agra ARTs gg] 
विषयः परमार्थदर्शिनां शुभरत्नत्रयसर्गको यतः ॥ 
र.वि.85%/2]; + कृ. ।. i. परिदृष्टः - EOE DGG 
ARNAT ATT ARV RJRA शास्त्रपरिदृष्टाः ध- 
नार्जनोपायाः जा.मा.70%/ 8; विहितः - अर्के म्‌ 
PSR छेद यब"तबुदख वेदविहितम्‌.. A- 
विधिम्‌ जा.मा.6।क/70; gapar agra 
RON शास्त्रविहितानामुपायानाम्‌ जा.मा.70%/8॥ 
उद्भावितः - ब्ग पः वैणः हमः दमे aan बै 
NEAT RA PAAR TAA AGT AAA TA 35 
ANT Has या बुद्धिर्यद्विज्ञानान्तरमुद्धाविता सा 
तत्समुत्थिता पारम्पर्येण त.प.2068/882 ॥. निर्ग- 


QQN TENN न्‌ - agras 


तः - PAW ANWR Maria age Aa gS 
जुग बेग A धुत्पिपासाग्निना च मुखनिर्गतेन 
निरन्तरं दह्यते शि.स.47ख/45 2. भव्यः - JRA 
5९०३८८८5 TARTRATE 
Ry SY वा८ए gat वर qa Nagy San री 
वऊषः+म'िम परिः gas दृष्टश्रुतमतविज्ञातव्य- 
वहाराणां भूतभव्यवर्तमानाधिष्ठानत्वात्‌ अभि.स. 
भा.20ड/27; भाव्यः - RWY SLAVIA ASS 
EY age g aÑ gat waya Jrg gA 
गै] पुरुष एवेतत्सर्व यद्भूतं यच्च भाव्यम्‌ त.प.[90क 
/96; सम्भाव्यः - नाम प्राकाश्यसम्भाव्यक्रोधोप- 
गमकुत्सने ॥ अ.को.236७/3.3.25 वार्तासम्भा- 
व्ययोः किल अ.को,2365/3.3.254 3. भवन्‌ - जु 
AR GAA GRAAL Aga AHR AGS IA AIA 
TR. AASV पर GS चोदना हि भूतं भवन्तं 
भविष्यन्तं ...अर्थ शक्तो$भ्यवगमयितुम्‌ त.प.।3!ब 
/73. 

दुवः निर्गन्तुम्‌ - RR gaa gaya aS 
aR SEAT DRAGAN TANS राजहंसशा- 
वः प्राक्‌ स्वकुलायादपि निर्गन्तुमशक्तः त.प.3095/ 
08I. 

AGRA HTINS|S भावप्रसाधनम्‌ - BRS 
asagar agaaa SH AA HIG OA न 
सकृद्भावप्रसाधनमत्र प्रकृतम्‌ त.प.7*/459. 

८छुरापाउत विः भाविनी - Rapa gay gy E 
पसि हेषु ASEAN 
प'भेम[ न वर्णभिन्नशब्दाभज्ञानानन्तरभाविनी | 
अर्थधीर्विद्यते त.स.99९/882; FS50 409485 
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मम्‌ [पठण इः sa बृष भेग] त्या" 
ज्योपादेयभेदेन सक्तिर्वैवैकभाविनी ॥ प्र.अ.457/ 
54. 
८घुए'पाके 
QR TSA «पा:महाभूतम्‌ - AUS NAS 
Raper gn ean Aga गोभ हेमः ay ay Ray" ry 
AAR TSA AIG Va तत्र रूपस्पर्शरसगन्धा- 
नां पृथिव्यादिमहाभूतचतुष्टयमाश्रयः W.37.62*/ 
SU; «ना.महासम्भवम्‌, नगरम्‌ - द्वग शेकुः 
० SELLY पाकेग वे बे क्षु पने 
इहैव दक्षिणापथे महासम्भवं नाम नगरम्‌ ग.व्यू.] [क 
N09; «वि: महोदया, चेतनायाः - PTS HRSA 
wèl Kae maraga] JIRET AAN 
RAGAN | महोत्साहा महारम्भा महा- 
aise महोदया | चेतना बोधिसत्त्वानाम्‌ सू.अ.[39क 
Ns; AAV VERS GV grasa AURRA 
aTa RAX] महोदया महाबोधिसमुदागमत्वा- 
त्‌ Lea.397/5, 

agar aang चत्वारि महाभूतानि - 8 
पृथिवी, 2. § अपू, 3. भे तेजः, 4. हु वायुः म.व्यु. 
837 (39४). 

ARA Ng EN वि. महाभूतैककारणः - 
Aragay Aaa SRA] [इवेमे ु 
गे] नानानिर्याणनिर्यातो महाभूतैककारणः॥ 
वि.प्र56%/3,]05. 


Eaa महाभूतसमसाधनम्‌ 


म.व्यु.50] (32%), 


RGR TAT AR ASR थषशुरवःथःभापक्ष 


z CY] 


पो कक 
वि. महाभूतभौतिककुशलः - JFET ANNA 
ANANTH केमु AN AAR प' Sa NRR agg 
NIRVANA | बोधिसत्त्वेन महासत्त- 
वेन महाभूतभौतिककुशलेन भवितव्यम्‌ ल.अ.]04७ 
/50. 

ara ANAJRA वि. चातुर्महाभूति- 
कः- पुष Na AE KAKE IS EEK an 
१३८ यदि अन्तरं कायः चतुर्महाभूतिकः बो.प. 
985/65. 

agR rea tage gaa ges वि: चातुर्महा- 
भूतिकः = AAS ay NST TAMAS TSA 
Bay AANA Aga Aga gage 4 
जे अयं खल्वग्निवैश्यायन कायो रूपी औदारिकरः 
चातुर्महाभूतिकः अ.श.280ष/257. 

agrara gr ara वि. चतु- 
र्महाभूतोरगाभिद्रुतः - Dar arag ah TA 
BART AN SATA] मरम्‌ AR ARAR.. 
EENG GIE GIE bio EAKA आत्मात्मीयाभिनि- 
विष्टा बतेमे सत्त्वाः ...चतुर्महाभूतोरगाभिद्रुताः द.भू. 
I92%/]8. 

agregar grag पा: महाभौतिक- 
स्कन्धः - Pasar प्र पख saggy १३०? 
dg Nangra ga aN हे भगवन्‌ कस्मान्‌ 
महाभौतिकस्कन्धः हे.त.!3क/38. 

घुस VSR AAA AGS महाभूतस्वभावः लो.को. 
728; द्र. aganaga EN] 

agna AAAA SENA पः महाभूत 
स्वभावः, भावस्वभावभेदः - क्ष वेते an aaa 
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वुवा = agrarian 


Setanta ah aa] QA TARA aR Aaa 
BR AGN त केमर्येवि'र८' AGA 9 ष्ये स- 
प्तविधो भावस्वभावो भवति यदुत समुदयस्वभावः 
...महाभूतस्वभावः ल.अ.70%/[8. 

4ठु८म'गर्केणु पा. उत्कृष्टनेष्क्रम्यम्‌, उत्कृष्टधर्म- 
भेदः - ऐे'गर्केण ay SMART व घर AVG डो: 
AGA TASTATIR AIA यापर सोइष्टावुत्कृष- 
टान्‌ धर्मान्‌ प्रतिलप्स्यते... उत्कृष्टनैष्क्रम्यं प्रति- 
लप्स्यते ल.वि.2।38/3]6. 

६-08 = ३६] 

यछ ARENA प्राणापानम्‌ - १५" RANA 
TORE A agg la ears an agay 
RR QR वति Say व' भेन घर WE युर यदि 
प्राणापानकार्य चैतन्यं तदा प्रेरणाकर्षणे वायोः प्रय- 
त्नेन विना स्याताम्‌ प्र.अ.62%/70; प्र.वा.!08ब/।. 
37. 

९३८'य२'१हिवाःप उदयव्ययम्‌ - ATAA 
qar Açar] Aarsag aswe aga aR 
§=] न नित्यं सह सत्त्वेन तद्विमानोदयव्ययात्‌ ॥ 
अभि.को.0ब/3..0; उदयास्तगमनम्‌- SVANN 
9०८८९० arang ANN] उदयास्तग- 
मनं धर्माणां प्रजानाति द.भू.254घ/5]; भवाभवम्‌ - 
ASNT HV ARa पथ aaa gas वीततृष्णो 
भवाभवे म.व्यु.2477 (468). 

SSVI AR Rarer gy ganged वि. वीत- 
तृष्णो भवाभवे म.व्युः24.7 (468). 

AJARA वि: उत्पत्तिमान्‌ - गरुः 
CREEL AgR TAR ea VARA A IAN 


Ge वय उम gay Na यत्र पुनर्जन्मी 
उत्पत्तिमान्न भवति, तत्‌ सर्वबुद्धानां परमपदम्‌ वि. 
प्र.273क/2.97. 

AGRA AR ATT ATG HAA पा: उदयास्तङ्ग- 
मप्रतिवेधः - agraar AA कतमश्च 
उदयास्तङ्गमप्रतिवेधः सु.प.26क/5. 

AGRA ASR TAN TRNAS भूतभौतिक- 
त्वम्‌ - पु पपष EN age aan aga aaa 
GLa goal स्वभावः...कायस्य भूतभौतिकत्वम्‌ 
अभि.स्फु.649/902. 

युपप भे३डु८'स नेर्याणिकानैर्याणिकता - 
ea KEE Ni VAR STS 
WRATH ANA नैर्याणिकानैर्याणिकतां च शैक्षा- 
शैक्षतां च प्रजानाति द.भू.245%/ 46. 

ARTARSA भूतसहातः, पृथिव्यादीनां समूहः - 
agr a aaare'g ag Ta Na श्षयदि'टघु८ 
RABAT AGA a ANT वी] भूतसङ्घात इति 
भूतानां पृथिव्यादीनां सङ्घातः समूहः न्या.टी.74%/ 
[93. 

दुवः पा. भूतिकः, राशिविशेषः = Rargarg'g 
पुण हश JAR.. AJRA, AAG 
घट्त्रिंशद्‌ राशयः, तद्यथा-मेषः ...भूतिकः ...अधम- 
इचेति म.मू.]05%/]4. 

तयुसवागणैम्‌ 

RAHAT «सं. अनिःसरणम्‌ - रमभ 
0 ax देक्ष'्पते'@' पर AGEI arr ila ra 
agr aAA भावाभावच्छन्ददृष्टिपतितशच अः 


निःसरणे निःसरणबुद्धिः o.3t.29/59; असमुदयः 


= agnaarla य] 
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MR HS EEE 


लो.को.]729; «वि. अभूतिकः - छुः स' म'म 
BSN SAN HST] अभूतिकाश्च भूताश्च ल.अ. 
!5]क/97. 

८घुएपामामिद॒पावावघुरापर GA विः अनिःसरणे 
निःसरणसंज्ञी - Farsaar say TÀ.. g5 
mara raragr ay gs बतेमे सत्त्वाः...अनिः- 
सरणे निःसरणसंज्ञिनः द.भू.95/]7. 


'खुप्ट्प'मेर = 

aR TARA e क्रि. नोपजायते N.R.I729; ° सं. 
असम्भवः - ९३८% सु[?अ]सम्भवाभः म.मू. 
93ब/5; अप्रादुर्भावः - FUVIGAWL GS ASA 
a aa ta Naina. Naa 
९७२%| अन्यस्याश्च दृष्टेरप्रतिसंधिरनुपादानम- 
प्रादुर्भावः अ.श.279%/256; अप्रवृत्तिः - ENIAN 
SHARAN AA क्षुः TRAY 
सर्वधर्माप्रवृत्तिनिर्देशे$प्याह शि.स.603/ 58, 

९३८यउभःय वि. भूतमात्रिकः - JTA AYN 
artes a Sy ara aga] वडा 
RASA AY पाक्षिक एष दोषः। कतमस्मिन्‌ T- 
क्षे? भूतमात्रिकपक्षे अभि.भा.8४७/209. 


RGR TAA पा. भूतचतुष्टयम्‌ - qar AN 
AVAARI] GEINIG AE व बैठ] यदि 
ज्ञानातिरेकेण नास्ति भूतचतुष्टयम्‌ । त.स.7[०/ 
670. 


Ag TSG RAAT f. चतुर्भूतात्मकः - age 
VAG RIT SLT NASR चतुर्भूतात्मक काय- 
वज्रम्‌ वि.प्र.565/ 4.98. 

GENE 


तयुदवबेपषा 


= ९३८०२९५] 


वछुप'पभिम क्रि समुद्भवति - Sails ial aia 
EE EAG E INGIRA ENA || नापि...आत्मीयत्वे- 
नाभिष्वङ्गः समुद्भवति त.प.2953/]053, आविर्भव- 
ति - देन परे तेशप'फेणर'रुए'रिण यदि गे 
शुम'मुर८१५ garage Tag हे तच्चार्थक्रिया- 
ज्ञानमात्मसंवेदनप्रत्यक्षतया स्वयमेवाविर्भवति त. 
प.235घ/9423 प्रादुर्भवति - STAR ayn 
na" an ere मञ्च gray Rapa aR ५८०३ 
वक्ष'श्'म मेष raga ahaa मदशक्तिस्तु मद्या- 
श्रिता कषायादिरससम्पर्कादपूर्वा प्रादुर्भवति प्र.अ. 
47%/54; भवति - aygua थण गे [देणे 
Jaregr aia] निःशेषव्यवहाराङ्गं तद्द्वारेण 
भवत्यतः॥ त.स.48%/ 477. 

AQRTAT RNS किः भूतजः - रर्ये AR 
aga ye i a] garag aye है| yas 
QV ARE TAA RANE FAA WE AA AAAS 
Ny तस्य वस्तुजातेरुत्पादः स्फरणम्‌, विनाशो नि- 
धनता, ते द्वे संस्थिते भूतजानामिति वि.प्र.45 /4- 
47; भौतिकः - 58955055993) पा 
gran grg age slay संस्थानाकृतिवि- 
शेषो भूतानां नास्ति भौतिकम्‌। ल.अ.85 /[55. 

ARRAN TA = agrara ga] 

agrara ga दु भौतिकार्थ्यम्‌, भौतिकविषय- 
त्वम्‌ - १९८३२८८] [१८०४ 
Faaa प्राक्‌ पञ्च वार्तमानार्थ्याद्‌ भौतिका- 
थ्याच्चतुष्टयम्‌ । अभि.को.238/.23. 

aR TANINA वि. भौतिकः- age ashes 
crave seer Be भूतभौतिकत्वम्‌ अभि.स्फु.64 ` 
902; FT AMRTES SA [SSS 
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i यया 
रूपिणो नव भौतिकाः अभि.को.3क/].35; FSIS 
agran gråa ay यदि रूपं हि भौतिकम्‌ ल.अ. 
]705/28. 

agR TaN gaa भौतिकत्वम्‌ - grar 
सनुत ages aga egy ay स्व- 
भावः... कायस्य भूतभौतिकत्वम्‌ अभि.स्फु.]64घ/ 
902. 

agraar graag वि. अभौतिक: - हुम 
RR HATH SIN ISR E Aga TANS 
VÅGA., YA मायास्वप्नबिम्बप्रख्यमभौतिकं... 
कायम्‌ ल.अ.]093/56. 

Agr TAT GAs भौतिकरूपम्‌ म.व्यु. 
847. 

agra पा. प्रवृत्तिहेतुः, हेतुभेदः - agra 
बु'3 ०६ है| av Rey a जुग Irag डेप मुम 
Qa TANT AR ARE TNT पर 
aga garg परि' पर प्रवृत्तिहेतुस्तद्यथा-अवि- 
द्याप्रत्ययाः संस्कारा यावत्समुदयो निरोधश्च अभि. 
स.भा.]043/4]. 

०छुए'परे'जे आयद्वारम्‌ लो.को.729. 

agran भूतभावः - Wawa घुर ^ 
९९५8०१] [१३८ Sa HRA पुरा पुर S| 
vara ae SGT ने VT आपस 

a] परिणामकालसंस्थानं भूतभावेन्द्रियेषु च | 
अन्तराभवसंग्राहं ये कल्पन्ति न ते बुधाः ॥ ल.अ. 
665%/।9; भूतात्मा लो.को.729. 
RQRAAA TATE प्रवृत्तितथता लो.को.!729. 


ASR Ra REM $= वि: भूतात्मकः - AKANA 


agraar gaan - ९३८२२८९३ 


naa ano gardara aS] a5 
agr AR AAT RRAN] कस्माद्‌ भूतात्मकं भ- 
dq देहं स्वभावतः शुद्धमादावेवास्वभावकम्‌ ॥ हे. 
त.!2/38. 

agaang प्रभवसत्यम्‌ - गुम हैस AA 
gaapt a Àg, agr AAAA raa 
Ra स संवृतिसत्यकुशलश्च भवति...प्रभवसत्यकु- 
शलश्च भवति द.भू.2।23/27. 

AJR aa AAR AAAA E वि. प्रभवसत्यकुश- 
लः-पै.. AgRAa sag ayaa avs सः... 
प्रभवसत्यकुशलश्च भवति द.भू-2।25/27. 

agr वतिः गर YA नाः भूतान्तश्चरः, विद्यारजः - 
Ray aE AB,.. AGS AIG TAT 
REM Ga We Ray परि gars वे केम AN विद्यो- 
त्तमः...भूतान्तश्चरः ...एतैश्चान्यैश्च विद्याराजर्महा- 
क्रोधैश्च म.मू.97%/8. 

दवुप्टपविुमुक् आ): 

agna BTA प उत्पत्तिकारणम्‌, कारणहेतु- 
भैदः Pe Parag seg gay areas a 
garage ae gas] तत्र उत्पत्तिकारणं ततः 
कार्यस्याभूत्वा प्रादुर्भावात्‌ अभि.स.भा.26 '/36. 

agrak प: भूतकायः - पुष HAE 
हुडेन हते गैर रे... 
agR aa gars Ags प क्ष gE Ra Qa 5 
कायः पञ्चत्रिंशद्विधः। तद्यथा आध्यात्मिको, बाह्य- 
शच ...भूतकायः भौतिककायश्च ATF 07/292. 

agrara विः दुरभिसम्भवः म.व्यु720 
(028). 
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'खुप्टपसयणे = ARAR ANA 


(पपरष कृ. निष्क्रमितव्यः MA.729. 
ARARA = agRagA 
QBRANAGAA = ०३८०३7] 
वछु८सरव्छुरमन भाविता - ईइ 
QQR SR AGA T HAT AN ANT SA भूतपूर्वतां 
भावितां च ज्ञापयितुम्‌ अभि.भा.24]%/8]]; भविष्- 
यत्ता - बण'पठुरम'ज Ags iragara 
gryg a an है gay विहारं कला- 
येयुः दशाहार्द्धमासेन भविष्यत्तायाम्‌ विःसू.6!क/77. 
agraar aig क्रिः भवेत्‌ i4 ANS शदेन 
Jaga] [हंग 6०छुएपरव्जुरुप मठ] इति 
शब्दार्थप्रतिपत्तिः सदा भवेत्‌ ॥ त.स.96ख/862. 

"ुप्परस्युरपदेचु पा. भविष्यद्धेतुः, हेतुभेदः - 
garay A] Agraga araga nAg 
RR. garada हेतुः... षड्विधः। यदुत भविष्य- 
द्धेतुः...उ[? आपेक्षाहेतुः ल.अ.88क/35. 

"प्हु८ परस्युरपर'छु क्रिः भविष्यामि - Bray 
२३९१२०३२२२ ga yar agar Fal 
agnaragy र्रपः aerga 
ARRENAR aa garer ह 
RAVAN RJT वर Sa yar aren’ Agari 
वि es a erage सर पबुर 
|| भविष्यामीत्यस्य भवति-न भविष्यामि, इत्थं 


भविष्यामि, एवं भविष्यामि, अन्यथा भविष्यामि 
अभि.भा.49ष/06]. 


९३९२९३२ ANS क्रिः न भविष्यामि - Arq 
E D LEESE Ar] Bra 
A AGN AR age LIRIN AYJ 
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=a 
AJR AFAA ga YAAR] aragaz 
AGN AR AQAA JT JAR] Paras 
NA SR AGNI GA Yaa Agr AR Ags 
Ay भविष्यामीत्यस्य भवति-न भविष्यामि, इत्यं 
भविष्यामि, एवं भविष्यामि, अन्यथा भविष्यामि 
अभि.भा.49/06]. 

९३८२@"२ पाः भवदृष्टिः, दृष्टिभेदः - ATS 
छः TRR agr axe र eea aa GI G 
RAN SY FNAL YOM TSA IT AHN Y' GH 
AN भगवतः श्रावकाणां सर्वेषामात्मदृष्टिभवदृष्टि- 
विभवदृष्टिसर्वदृष्टिविवर्जितानाम्‌ स.पु.29२/ 5. 

१३८००६९ भवितुकामः - है पर कर: 
९२९३८२२६ AR RAIN SH NANG 
Ryparargararron भोक्तुकामभवितुकाम- 
सत्त्वरत्यनवराग्रतां च द.भू.253%/50. 

ARALARA वि. नेष्क्रम्यचारी - षुः 
qanagran हुन श" तेषु च प्रयोगेषु नैष्क्रम 
यचारी ...भवति द:भू.।82%/2. 

१३८यछु'त निःसरणम्‌ लो.को.730. 

प्यार = ०८3 

०३८२२३54 = युः] 

९३८२95 क्रिः न सम्भवति- nagg aN 
Sargavsygygayarasw'g...cgr 
ang 5 दि परम पशि८ अद्वितीयाश्च भगवन्‌ 
सर्वधर्माः... न सम्भवन्ति, न विसम्भवन्ति RIA 
I46*/40. ह 

०३८ वर दक्षत वि. निःसरणीयः - १३5 aE 
परि marge, षड्‌ निःसरणीयधातवः GM 
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(36%). Agr देश = ARAN पेश] 
दुः ° क्रि. निश्चारयति - aay a... ga ARR arya = QAR ATA Ney 
AQT THR NAY AAT SHAN EN YY Pe ae 
à x 0 दीततः २३ aN J5 = aga TAN Ce] 
०७८१२३5 आकाड्क्षन्‌...गीतवाद्यतूर्यशब्दे- fas क कीर... 
भ्यो धर्मरुतं निश्चारयति द.भू.2563/53; «सं.« हु boon ws 5 


भुवनम्‌, जलम्‌ - आपः ...पयः कीलालममृतं जीवनं 
भुवनं वनम्‌ ॥ अ.को.]468/].।2.3; भवति सर्वम- 
स्मादिति भुवनम्‌ | भू सत्तायाम्‌ अ.वि.!.2.3; ० वि. 
सम्प्रवर्तिकः - Aar Yagar व| [ge 
मिवे Rao] साऽविद्या कारणं तेषां चित्तानां स- 
्प्रवर्तिकम्‌। ल.अ.।503/97; सम्प्रवर्तिता - ÑAN 
Ragearsy egy yaar seq भेम त- 
स्याविद्या कारणं तेषां चित्तानां सम्प्रवर्तिता । ल.अ. 
I89%/I6l; समुदानेता - WLS Hoya yaq aga 
aa gy assy =, An araar gay 
२८८८ तेषां न कश्चित्समुदानेता...न चेषां क- 
श्चिद्विगमयिता द.भू.220%/3]; ० उप. प्रभवः - 
BATA Fay TSA रेवस 0) 
पद] रुक्ष Repay agrar RAA RTA 
है इमा वेदना स्पर्शनिदानाः स्पर्शसमुदयाः स्पर्श- 
जातीयाः स्पर्शप्र भा? भ]वाः अ.श.28%/ 257. 
०३८ेम्‌ असम्भवः लो.को.!730. 

agran = वुन्‌] 

QBN मेर'दे८ ना. असम्भवाभः, बुद्धः - AAS 
प ...९३८,द८८...१9ुः व| पवग 
WR NRA GN ASN a Aa AGA AT वी सु- 
बाहुः...सु[? आसम्भवाभः...शाक्यमुनिश्चेति। एतै- 
श्चान्यैश्च बहुभिर्बुद्वैभगवद्धिः म.मू.938/5. 


ana = agree 


ARRANJA वि. अभौतिकः - ३७५०३८ 
agr ASIN ATA] [AGRA मा GAIT 
UR Ay न सर्वभौतिकं रूपमस्ति रूपमभौतिकम्‌। ल. 
अ.!70%/26. 

०३5 = ९३5१ 

०३ेम्‌ माक्ष विः भेदकोविदः - ९३5 भावश्ष पुण 
कुवयि] ary स्पा वृणे शष] [ववे 
JawA unune] Kraga y Iran 
व| ते प्रविश्याऽऽश्रमं राज्ञस्तां तस्य प्रभविष्णु- 
ताम्‌ | मुहुः शङ्कास्पदं कृत्वा शशंसुर्भेदकोविदाः ॥ 
अ.क.[76क/20.7. 

000 0 00 0000 0 

ARRA + क्रि. (वर्त, सक; 53 भवि., हे भूत, विधौ) . 
भिनत्ति - गे गैर छु ईम पश [९35 
भिक्षुईक्चरितो वृत्ती भिनत्ति अभि:को.।4९/4.।00 
2. वृणोति - गुरुगीआ'णर gG [|= 
र्थ] लक्षणं कल्पते येन यः स्वः 
भावान्‌ वृणोति च॥ ल.अ.705/26 3. विवृश्चति 
= sRANKL Y RAAT AGHM AGH AS TAG 
विवृश्चन्ति स्वर्गनिर्वाणद्वारम्‌ ग.व्यू.3285/5 4. 
ददाति - mS TAS STs TAT 
aanas. [HANIA HA सर्वेषाज्च तेषां ` 
रूपाणां रूपकर्मणां चावकाशं ददाति बोभूः405/ 
isl; *स॑ L Jae, पृथक्करणम्‌ - मे| ईः 
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SSS UU 


१३९म'ि| pag gar arg AA अ- 
थातः सम्प्रवक्ष्यामि सम्पुटोद्धाटलक्षणम्‌ | हे.त.27ड 
/90; उद्घाटनम्‌ — SEAN १९२८/9 २ | 
]85१ब्‌१०३ पर aSa] वजसत्त्वः स्वयं ते- 
ऽद्य चक्षूद्धाटनतत्परः। स.दु.045/50 2. भेदः - 
ARR AER AHR AGH AN ANA Al पैशु- 
न्येन मित्रभेदोऽस्य भवति HH. HT.27/70; वि- 
भक्तिः - SPARES Acar ay aka Wy १८ 
gaang Aare AHA [BABIN IAI 
ARYAN ADR AR Ap sa aay aay Rar say 
AAAI] वाणी पाठ्यपरिग्रहे परिलसद्दीणास्वना- 
मोदिनी सत्त्वव्यक्तिविभक्तिकम्पतरला तालोन्मुखी 
मेखला। अ.क.!325/66.87 3. विचयः - A'I 
Beary agarae he था नवन ga 9 
ANA SNA TT 95.0 मर्दठ अप ages द्‌ 

QSAR ANY ANN ART SVEN ATG 

ZARARA तेनैव पुनः शमथपरिभावितेन H- 

नस्कारेण यथा चिन्तितानां धर्माणां निमित्तमनसि- 

क्रिया विचयः प्रविचयो धर्मप्रविचयः बो.भू.59%/ 77; 

विवेकः - Aaa sta 57८८ क्षपसुद aa 
araia प्रज्ञायाशच गुणदोषविवेकाकारत्वात्‌ 

त्रि.भा.62%/72 4. उन्मेषः - ABLE aes 
TAS SAAT TAR ARR ARa A उन्मेष- 
निमेषाकुञ्चनविकाशक्रियासु सु अभि.भा.55%/]44; 

बुद्धि - BANAT asa Hs Ha Hace 
at |+ ग भऽ बुद्धिप्रसुप्तिगुणदोषविधावकल्पः 
ूर्योऽम्बुजेषु र.वि.।258/08; द्र. शुषि 
QEANERT [ARTUR RARE All| कुमुदा- 
नि निमीलन्ति कमलान्युन्मिषन्ति | का.आ.32[5 


N94 5. दानम्‌ - Far ame a aaa age दरि 
$+ वे'म्‌ अवकाशदानादाकाशमपीति चेत्‌ प्र.अ. 
63ब/5]2 6. वेधः - AVA graa a 
थ| [ऽग्‌ मुक्षिय ऽम्‌] गलद्रक्त गले 
कृत्वा क्षतं वेणु[?वेध]शलाकया ॥ अ.क.]75/5]. 
4l; «वि. भेत्ता - AS ठेशुः२३= सव सङ्घाग्र- 
भेत्ता नरः र.वि.29%/9; सम्भेत्ता - मिष ङ्ग प्रे 
garaga] Ayata rakaa] अवि- 
द्याण्डकोषसम्भेत्ता भवपञ्जरदारणः ॥ ना.स.5% 
83; भेदी - yn कक्षः gar Haran [श्चुः 
एप्‌ ०३०८८...छुथ'त'भे पञ्चस्कन्धविमु- 
क्तानां षडायतनभेदिनाम्‌ । ... जिनानाम्‌ अ.क.55ष/ 
6.23; भेदिनी - IQs हः पुण्‌ | 
av eoragrnn egy VAL || लिख्यते... 
ग्रन्थद्वादशसाहस्री सवञ्रपदभेदिनी ॥ वि.प्र.089/ 
॥, पृ.3; दारकः श्री.को.]67ख; ० भू.का.कृ. भिन्नः - 
Ja 9 ar gaan ayay aay eraga] 
[हुनर hr gry ease] सङ्घद्वभिन्नाभ्स- 
खैः स्खलद्धिः सशब्दजाम्बूनदकिङ्किणीकैः । अ.क. 
93ब/22.]4. 


०३/० मः वि. भेदवर्णवादी - ATTA 


3:00 A Ka a) २३५ 
ryan sags अभेदवर्णवादिनश्च ते भंवन्ति, न 
भेदवर्णवादिनः अ.सा.296७/367. 


येर कि भेत्ता - Aragan 


HERAS] नैव च तेन भेत्ता समन्वागतः अभि. 
भा.2।6क/726; RR aaa es] pqs 
WR Say तदवधमृषावादस्तेन भेत्ता समन्वितः 
। अभि.को.!4ब/4.99. 
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ABR वुः क्रि. भेत्स्यति - बुरे हुअक्ष शुः 
पुरवण्या R VaR agregar] रा- 
जानो ग्राहयिष्यन्ति भेत्स्यन्ति च महाजनाः | शि. 
स.32क/30 2. व्यतिरिच्येत - SR Haan naa 
qar day म [ष परि रर यते ea व गे 
argar Arar aka व| [Naar arags 
ANagr ara] आद्यानुभयरूपत्वे ह्येकरूपे व्य- 
वस्थितम्‌ | द्वितीयं व्यतिरिच्येत न परामर्शचेतसा॥ 
प्र,वा.[33क/2.385. 


०३०२§= = १5३5 
०३८०२४2 = १३5३7 
CO = aĝaj 


०३5,३5 « क्रिः 7. उद्घाटयति - बी SIEA 


Rarer Aer gaa sa eA g वड 


[ुrवुःशअ्ष'उ२०३८ २२ यदा [बोधिसत्त्वो 


महासत्त्वः] समन्तभद्रः सर्वरोमविवराण्युद्धाटयति 


का.व्यू.245%/306 2. ददाति- SIN ARG 
Saar Rea पगम उ 
पहन मुभे Aa RRA A ae aR ys AN AS 


८९35 चित्ररूपकर्मस्थानीयानां तन्निरभिलाप्यं 
वस्त्वाकाशस्थानीयमवकाशं ददाति N.47 
l8l; «सं. उत्पाटनम्‌ - पिदक्षः7स'र्हअक्षणु 


nwgr ayo ag पर वे] [ईय 


ala gaa yy ८०३ a S555 94 04 
प्रथितविभवभ्रंशहेलोपहासैर्नि- 


८८] मानोन्माथैः i 
मर्या दैरुचितचरितोत[?दे रुदितचरितैः लि.पा.]पाट- 
नैः सापवादैः | अ.क.64७/59.35; «वि: भेदकः - 


पुरए८९एैगरसाग॒ day [2979504 94 


ST SR] Sahay AA 


ANIA Bye say उभयव्यतिरेको$यमुभयो- 
भेदकौ गुणौ। काष्ण्य॑ पिशंगता चोभौ यत्पृथग्दर्शि- 
ताविह ॥ का.आ.328क/2.]8; भेदिनी - Ia 
00000 aa Sy Sarg VA a 
ठृ येवम्‌ ar apis aS ar A 
Aga A] नयने ब्रह्मरेखातिसूक्ष्मा केशप्रमाणरेखा 
कृष्णरक्तमण्डलभेदिनी भवति वि.प्र.2663/ 2.8. 

aga 

agraby = बम पुरन्दरः, इन्द्रः - BASHA 
BRAGA AB क| [ATIVAN ATS 
| qr बै बके] [समा दर sys 
esas ga पुरा पुरंदरः श्रीमान्‌ प्रियस्य प्रियकाम- 
यया। साधुर्गन्धर्वराजस्य सुप्रियस्य गृहं AA ॥ अ. 
क.शक/80.2; GAARA भृथ BA SAN 
RANAN prdraga eBay aay गैश दे raya] 
उक्त्वेति हारं करपूरिताशमदर्शयद्धूमिपुरंदरो5स्मै | 
अ.क.3क/53.38. 

ARKA «क्रि. (ad, भवि. अक 85 भूत.) पलायते - 
À ang aN उंग'गुष' graan ३९३5 
Ky तया गृहीतया गन्धेनैव सर्वाशीविषाः पलायन्ते 
ग.ठयू.3।2%/398. | 

रप स्युर क्रिः विद्रवति - arig araq 
हे प्रिय [बम्‌ इम AIA] अमा- 
नुष्या जीवलोकेऽस्मिन्‌ विद्रवन्ति इतस्ततः॥ म.मू. 
989/2I3. 

देः २35 क्रिः पलायते - JARIN 
AARIN] ।5 ४३ 8२०३२ब२5 गृधैर्व्यक्ती- 
कृतं पश्य किमिदानीं पलायसे॥ बो.अ.255/8.45; 


= agra] 
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पारे rira] 
एतादृशो ऋद्धिमतो नरः स्याज्जीर्णशच वृद्धश्च मह- 
ल्लकश्च। स.पु.44%/76; MET: - इभ्य आढ्यो 
धनी अ.को.206७/3..0; आध्यायन्ति तदुपजी- 
विन एनं स्मरन्तीति आढयः | ध्ये चिन्तायाम्‌ अ.वि. 


STRAIN agarar TAT ASTI, स 
शप Regar AA दुष्टा भीताः सन्तः पः 
लायन्ते, दूरमपगच्छन्ति बो.प.665/33; उपयाति- 
अमुतअसुरमडेछयर्घग परेव AAT १७१ 
ap] Raar goengan SS 


ay अगणितशरशक्तिघातदुःखा न विमुखतामुपया- | 3-0 समृद्धः लो.को.]73]; ० सं. = JASN सम- 
न्त्यसाधयित्वा॥ बो.अ.9७/ 4.37. पत्तिः, सम्पद्‌ - सम्पदि॥ सम्पत्तिः श्रीश्च लक्ष्मीए- 
Sa = ०२०73 च अ.को.9%/ 2.8.8॥; सम्पद्यते जनैरिति सम्पत्‌, 
= E हुगपारमग्‌ पेशी i anc सम्पत्तिश्च अ.वि.2.8.8]. 
ब द्र gaegae aa 
adane g सितासितकमलदलसकलनयनः agregar Pa 
म:व्युः३३। (97). ay = ANA] 
aša = ağan] AGRA + सँ L. 58 वित्तम्‌, a-r ATTA 
SJH <?> उद्भावः - ee 9०२०/८ OGGE E भेशभ | [An 
RRNA NAR GNA ó e छत्रादिप्रतिष्ठा- ewan Ay eee gy TST AN 
जीर्णोद्धावविधिः क.त.2497. Sy परवित्त विषं येषां जनन्यश्चान्ययोषितः। पर- 


बंद पर वर क्रि. आगच्छति T-AV.73 2, 
एष्यति- gN a E Àn] 
rasvaga ANAI ga सो- 
$प्यब्रवीद्‌ देव दिनेर्भवन्तम[? त॑ स लि.पा.]सम्भूतैः 
सादरमेष्यतीति॥ अ.क.93%/22.]]. 

दग्‌ मरमर क्रि आगम्यताम्‌ - ०९अ८ह दवेक्ष'्षु 
agaaa [STAG ST RTT! Braga 
॥ 0000 [९8 गषायुरुसु सक पर 
९१|| उत्कण्ठामनुकम्पां वा सहजां वा कृतज्ञताम्‌ 
। दाक्षिण्यं वा पुरस्कृत्य तूर्णमागम्यतामिति[?तः]॥ 
अ.क.058/64.2]5. 

GEEN = Ban] 

९३२म्‌ बि अद्धिमान्‌- ४२१०२० 


हिंसात्महिंसैव पक्षास्तेषां निरत्ययाः ॥ अ:क.675/ 
6.72; रिक्थम्‌ - द्रवयं वित्तं स्वापतेयं रिक्थमृकथं 
धनं वसु । हिरण्यं द्रविणं द्युम्नमर्थरेविभवा अपि॥ 
अ.को.400%/2.9.90; रिच्यते पुत्रादिना निःसार्यत 
इति रिक्थम्‌ । रिचिर्‌ विरेचने अ.वि.2.9.90; सम्पद्‌ 
- gråa SEA a [NATIT 
पाथ बोधिचित्तं कुतस्तस्य योऽन्यसम्पदि कुः 
प्यति॥ बो.अ.]73/ 6.83; सम्पत्तिः - be 
AFAR AAT AA! [मअणु Is | 
A रेन क्लेशाच्य उस बिभेति 
नासौ सम्पत्तिकालेऽथ विपत्तिकाले ॥ सू.अ.!425/ 
I9; A areraga दक्षु] 
SNA अष्टाक्षणविनिर्मुक्तस्य क्षणस्य सम्पत्तिः 
समग्रता बो.प.45%/4; स्वम्‌ - SETA 
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क्षमः Say anor RAV QR A Qala रुप 
Maryaqvsr gay बोधिसत्त्वेर्महासत्त्वैः सर्व- 
स्वपरित्यागिभिर्भवितव्यम्‌ अ.सा.453ख/256 2. 
विभवः - = gore Pays AaS वगम्‌ 
Sy इदानीमयं कलिराजो विभवं दर्शयति वि.व. 
4477.32; भूतिः - J Aaa KRR aaa 
nga [मेर बराम फंसा TE WY Ags] भ- 
जस्व मार्ग सुजनाभिपन्नं तेन प्रयान्तमनुयाति भू- 
fet: ॥ जा.मा.]45क/68; na Aarra g] 
उक्ष'परिमु tia gag aa Sa N] विषाप- 
गमे भूतिः सामर्थ्यम्‌, प्रभाव इति यावत्‌ त.प.2।33/ 
897; विभूतिः - J7 NE 
गैकषशप्ब'जुबश वरुण aga vy यह युग 
यत्र भगवान्‌ बुद्धक्षेत्रविभूतिं वर्णयति Yea. 86* 
/8॥ समृद्धि = FHSAA IST | र 
ağaran aa || समृद्धिमात्मनो दृष्ट्वा देवेषु 
मनुजेषु च। वि.व.202%/.76; SINS AMG क 
ययम ठे SAAN VAI कि नु खलु करो- 
मि? गुणं पश्याम्युत धनसमृद्धिम्‌ जा.मा.!538/।77; 
अभ्युदयः - वेः वमग AIA I 
[Arninan ha pe मधुर पर JA] परात्म- 
नोरभ्युदयावहत्वादर्थास्तदीयास्तु बभुर्यथार्थाः ॥ 
जा.मा.22%/24; वृद्धिः - J SSAA, FAAS 
Haar ay aya बाग मु पुत्रवृद्धि.. धनवृद्धि धा- 
न्यवृद्धि वा दृष्ट्वा ay 6"/I49 3. = १४९ 
$ i. विभुत्वम्‌ - ga भय श पेंट सभ 
Jey हेम व" a Saa श्रावकाणां विभुः 
त्वेन लौकिकस्याभिभूयते। सू.अ..57४/43; वैभः 
वम्‌ - Agar उ रिक्ष वर गण गैस फेस [ने 


द्रव - (रण 


RAMANA a SN SA zaga 
ETATE] psa षे सुगत- 
प्रतिमां चक्रे तत्रैकः सुकृतोचिताम्‌। विहारं वैभवो- 
दारं भुवनाभरणं परः॥ अ.क.78%/20.28 ॥. औ- 
पथिकम्‌ - gra agara समु 
Par रम पविः ॐ प्रातीत्यादीपयिकैः प्रतीता- 
थतया चार्थोपगमनात्‌ सू.व्या.।82%/77 4. सामग्री, 
कारणसाकल्यम्‌ - SSAA ASA AISI AN S| 
[महम'अभ'म८म्‌भे'पहम'इ| पूर्व निरूप्य सामग्री- 
मारभेन्नारभेत वा। बो.अ.22%/7.47 5. सङ्घटना - 
e a ECA NA 
ad] न हि पूर्वमपि पररूपसङ्घटना प्रतीयते प्र.अ. 
278%/644; सङ्गतिः - WIA SS AS BAA 
सरुः agara aay भूमिचर्य- 
हा[?लयनायोः परिक्षेपेण संधिसङ्गतिः fagas 
6 6. अभियोगः - Tar AATA] 
ga Aa Egr aka rar िए] Aag 
ag gA gyga al prag gave 
Raya a Sy तस्या हि गीतं नुपतिर्निशम्य 
स्मितप्रभाघडितहारकान्तिः | उवाच तं तीव्रकरार्क- 
तापः कोऽयं सखे गीतरसाभियोगः ॥ अ.क.20] / 
22.84; «ना. L. ऋक्षः ग्रहः - ASS] तै म 
ASKR.. NITA ACERT 
तद्यथा-आदित्यः ... ऋक्षः... विरूपश्चेति | इत्येते 
महाग्रहाः ALIO4S/I3 2. भवः, सार्थपतिः - a5 
करवा माह axa] ३55९ शत बभ 
aSa] Rasa averse gas a] [a§x a 
वेषः डुः sag] शूर्पारकाख्ये नगरे रत्नसञ्च- 


यसागरः | भवो नामाभवत्सार्थपतिर्मतिमतां वरः ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ağayana - agran 4072 


~ 


अ.क.2805/36.3 3. भूतिः, ब्राह्मणः - अममे 
एम बम agrara gA श्रावस्त्यां भूतिर्नाम 
ब्राह्मणः अःश.25]8/23]; ० वि. ।. ऋद्धः - Aas 
Raa gue gaa aN gages VASA 
aR GNA, grass yest ll तेन 
खलु समयेन वैरंभ्येष्वग्निदत्तो नाम ब्राह्मणराजो 
राज्यं कारयति ऋद्धं च स्फीतं च वि.व.।34%/].23; 
समृद्धः - Gargan 3 शेर yay, AGA 
jag Asya ay] समृद्धानाममत्सरः.. गुणशो- 
भाविधिः परः जा.मा.32%/37; स्फीतः - AN 
दरयति RENIN] ArH पुप्वेषवक्षाठुस् 
है| उत्सृज्य भवनं स्फीतमार्यः प्रव्रजितः किल | 
इति श्रुत्वा जा.मा.]06%/22 2. सम्भृतः - Fas 
उबागदुरप'ग JAETAAN ERRAN] 
बब उषा युग ुमढेणुक' याप [कर वरःय 
ST HAVA अपि चेवंगते कार्ये यदूनं सुहृदां 
मया | तत्त्वया मतिसम्पन्न भवेत्परमसम्भृतम्‌ ॥ 
जा.मा.[2[5/40; रिलष्टः -८ईसव'बेष'उ"पै 
Agar पर्दे श्लिष्टामिति युक्ताम्‌ सूःव्या.[298/; 
युक्तः म.व्यु.7377 ([045); सङ्घटितः - Agea 
बी gar ars: at RE AG अथासङ्घटित 
एवासौ स्वहेतुतः [उत्पन्नः] प्र.अ.278क/644; द्र,- 
९5 AAS Haase Nowra aT qs- 
चभिः कामगुणैः समन्वितः म.व्यु.7373 (04ब) 0, 
आनुच्छविकः म.व्यु.2[75 (43%), 

ASAT ना भवनन्दी, सार्थपतिपुत्रः - अर 
AAG ING AHHH aa ga} मेण 
Rasa ANN eg मे: S] [Sav a@arg 
Bg हुः मनोम arse Ye 


agarga] [९ई5१ेम्‌ ९९ भ ०३= यवर पर 
GE वमगु?बेषजगुष' वै शूर्पारकाख्ये नगरे 
रत्नसञ्चयसागरः | भवो नामाभवत्सार्थपतिर्मतिम- 
तां वरः॥ भविलो भवभद्रश्च भवनन्दी च विश्रुताः। 
केतक्यां तस्य जायायां बभूवुस्तनयास्त्रयः ॥ अ.क. 
280ख/36.4. 

arang A वि. महाविभवः - धुण 3 वें के 
ARAN SHAN युर] आढ्यो महाधनः महावि- 
भवो भवति U.7.2529/ 54. 

ARRAS विभुत्वम्‌ - agga a 
SVAN GVEA Taya go wa ol T- 
भावोत्कर्षविशेषेण बुद्धानां विभुत्वं दर्शयति सू.व्या. 
57क/43. 

ORR) वरव 

AŞIR gay i asx aa 

ayna AA पा: संयुक्तसमवायः, सम्बन्धभेदः - 
RAR gare ar Nigra an कै yaa aa] [३+ 
aar पुक्षा SCEE ganS ay qa’ ay पर्ती 
इन्द्रियस्य घटादिना संयोगः । घटसमवेतेन गुणेन 
संयुक्तसमवायः प्र.अ.7%/347; JUG SATS 
ans] agaty a gagra ragga 
orga dig AAI] JEN Rake Ayagay aay सं- 
युक्तसमवायश्चेद्यदि ग्रहणकारणम्‌ | परमाणुषु संयोगे 
द्रव्यस्य ग्रहणं भवेत्‌। प्र.अ.87%/ 94. 

ईु०परजुरुडव करि समृध्यतु- मेवद पसन 
nah asa gs Sa तेन सर्वे चाभिप्रायाः सश 
यन्तु सुःप्र.32क/6]. 

agaang क्रिः समृद्धि करिष्यामि - वैः 
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gavan मु "झर वरप] बहुधनधान्यसमृद्धि 
करिष्यामः स.दु.26%/226. 

द्म वु क्रिः Lam - बैग पमि 
arene] [६१८ इग्‌ $ गुन ASN पर वह 
दानात्‌ सम्पद्यते मोक्षश्चैश्वर्यं च सुरालयः॥ वि.व. 
I979/.7] 2. समृद्धं भविष्यति लो.को.!732. 

दम्‌ = ०:९7 

aJ xax क्रिः युनक्ति - EAR AAG 
garun AnA E] कप्पा sy saga 
ax gay तथैव देशः क्षितिपाभिरक्षितो युनक्ति ध- 
मर्थिसुखैर्नराधिपम्‌ ॥ जा.मा.388/6]; REAA - 
ağaya irèn agarar ayaa 
वेणु Nj ऋद्धबतीति सम्पद्यत इत्यर्थः अभि.स्फु. 
28]क/]।।5; सम्पादयति-पेरुण IAN SY ANAN 
IEE No KEE र परे ८ तत्‌ सर्व चिन्तामा- 
त्रेणेव सम्पादयन्ति गु.स.!32%/90. 


इरः = ०२०२35 
ayala योगः म.व्यु.2002 (4). 
aain = NTA YSN 


रवव ना. भवभद्रः, सार्थपतिपुत्रः - TARA 
म" पुरणे [वसम aero मे 
[पम्‌ केम Aaya वतिः कु अर्हे" है| [पेशाब बे 
३१९5 निभिङुहमणे१ी] GAGGI 
REGEA aoe Pax aan 55] 
EE GI NIE O SAREI शूर्पारकाख्ये नगरे 
रत्नसञ्चयसागरः। भवो नामाभवत्सार्थपतिर्मतिम- 
तां वरः॥ भविलो भवभद्रश्च भवनन्दी च विश्चुताः। 
केतक्यां तस्य जायायां बभूवुस्तनयास्त्रयः॥ अ.क. 


वरवर वशुर - AAFAA 


2808/36.4. 

ax Ag ना: भविलः, सार्थपतिपुत्रः - JRR YA 
rear gy पे बम्‌ इम 9 मेण] रग 
SHANNA ls a] [BAAN IS AA 
शुर] tara 5 [बेपि शुभ 
35] jagraa sna aga पर ८८] [९४% 
RGN ITN AY शूर्पारकाख्ये नगरे रत्नसड- 
चयसागरः | भवो नामाभवत्सार्थपतिर्मतिमतां वरः ॥ 
भविलो भवभद्रश्च भवनन्दी च विश्रुताः। केतक्याँ 
तस्य जायायां बभूवुस्तनयास्त्रयः ॥ अ.क.2805/ 
36.4. 

व्रश्च क्रि समृध्यतु-मर्षमर्े भे व ग" फट 
चा [सिमक्ष मुहू] यच्चिन्तयति 
ते नाथास्तत्सत्त्वानां समृध्यतु ॥ बो.अ.393/0.49. 

ağa = agaray 

ajaa ofr. (वर्त; अवि. ईय भवि. भूत., विधी) 
अपसर्पति - नेष ans zane aa 
न त ० ga Bq EEG Raa RI a 
Fawr gay gay ses saq 9 ये मांसाशिनो 
दर्शनाद्‌ दूरादेव पटुना प्राणेनाप्राय गन्ध राक्षसस्येव 
मानुषा द्रुतमपसर्पन्ति ल.अ.535/]0॥ ०कू.अप- 
क्रमितव्यः - agangara gia हुः 
neg t iaa IAS Aa gn Agrafa 
Racy याश्च तत्र अल्पौजस्का अल्पौजस्का 
देवता अध्युषिता भविष्यति, तास्ततोऽपक्रमितव्यं 
मंस्यन्ते अ.सा.87%/ 45. 

दर्यावर क्रि. अपक्रमिष्यति - पेग... 
रविव aaa... grr Irra 
agx ते. _ इमां प्रज्ञापारमितां...प्रतिक्षिप्प च अ- 
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पक्रमिष्यन्ति A.aT.597/90. 
एष खर्जूरः- ऽः... ggg NR 
पहुंए' TAAN चोच...मृद्दीकखर्जू्‌रपानानाम्‌ वि.सू. 
75क/92; पिण्डखर्जूरः = Fer avila gra मर 
aay ay ar Aa wary फु परे ag a ay ay मर 
Agr ATT ATAA GR agar RYN Š] अ- 
न्यथा मातृविवाहोचितदेशजन्मनः पिण्डखर्जूरस्य 
मातृविवाहाभावे सत्यभावप्रसङ्गात्‌ त.प.82क/80. 
ARASH ना खर्जूरिका, प्रदेशः- [र्शेम'इम'२=क्ष] 
age SATAN TAS भगवान्‌ खर्जूरिकामनु- 
प्राप्तः वि.व.2ड/].]0. 
ayaa Ar पिण्डखर्जूखृक्षः H.5g.422 (665); 
खर्जुः Ha.76" | 
aA = 
९३८२९२ wang. आवासितः - Say sayy 
बढेर 95 मु०बःय5 वर स सार्थस्तस्मि- 
न्नेव समुद्रतीरे आवासितः वि.व.254७/2.]57. 
GARIN + सं. आस्कन्दनम्‌ - AANT AE 
ariangar agra Gay तस्य देश- 
कालव्यक्तिभेदानास्कन्दनात्‌ प्र.वृ.2865/29; «वि: 
अनुबद्धः - ग, i Arganas 
RAJAA शिविकाम्‌...काष्ठव्यग्रहस्तैः पुरु- 
पै: पृष्ठतो$नुबद्धाम्‌ वि.व.55%/[.43; «द्र. ÈN 
९१२१ 
ag घ्‌ भवि. निकृन्तकः me Iiag नख- 
निकृन्तकाः शि.स.45%/43; + भू.का.कृ. क्षतः - ने 
RRs gy Russa] वधेः हुप 
psx SGEE Star agar cB NAVs अ 


९३६१] 
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जिक 
NARA] तत्पार्श्वे क्रकचक्रूरदशनः श्वाप्यदृश्य- 
त । प्रत्यग्रशोणितासक्तनखकोटिक्षतावनिः॥ अ.क. 
30*/66.6I. 

QQG क्रि. व., सक. ( मम्‌ भवि. भू, 45 विधौ ) 

दकव क्रि. व., सक. ( रुप भवि., JAN Y., वक्ष 
विधौ ) 

एखुगषाबेर द्र.- ASH aT ANA रकेन Barry 
दप्म'वा३ेरथ्षक्षवश्ष || केशपर्डेए'पक्ष्र्केण 
क्ुः२२ भे] +> अभिज्ञानकरणेन पिण्डापाता- ` 
च करादिना। न धर्मव जीवितं कल्पयेत्‌ वि.सू.79क 
/96. 

aga = प्रव] 

द्रुत o क्रि. (वर्त., सक.; प्रभ भवि., भूत., विधौ) अपे- 
ति-पेरढे| TQS अर्डम्‌ 95 वेद पपया 
AQUA AY तदाऽस्य समुदयलक्षणा तृष्णा$पैति 
प्र.अ.29%/]38; «सं. . वियोगः - agarse'g4 
GHAR पाप ysy gas] वियोग- 
कारणं सम्बन्धस्य द्वेधीकरणात्‌ अभि.स.भा.265/ 
36; AV THR ARTA GAT GAA GA सं- 
योगवियोगनिधानभूतं समुच्छूयम्‌ AA. 529/ 475 
विसंयोगः - agar aS aber गृ" 
क| सत्कायनिरोधः विसंयोगः अभि.स्फु.2685/ 
087; विश्लेषः - aba agar वर छेद' १२4 
पर विसंयुज्यते$नेनेति विश्लेषः म.टी.23!5/67; 
विमुक्तिः - aaa Narog पग पर eae IAN का 
लिकृद्धयो विमुक्तिः वि.सू.58घ/75; विप्रयोगः लो. 
a733 2, विरहः = aig Naara परेत धर 
Ag) Naar Rey sear वलयः [ES 
पङ्गु भम परि aanrig Mey aa AT 
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Fa सहिष्ये विरहं नाथ देह्यदृश्याञ्जनं मम। यद- 
क्तनेत्रां कन्दर्पः प्रहर्ता मां न पश्यति॥ का.आ.327क 
/2..50; «पा. विप्रवासः - Aawa श्चुः aay वि- 
प्रवासनैस्सर्गिकः वि.सू.23%/28; AJVAR YR य 
मयर २ say विप्रवासनैस्सर्गिके विभङ्गः वि. 
सू.23क/28; Q वसुम्‌ AIT AT शुरु व] TAT- 
त्रविप्रवासनैःसर्गिकः वि.सू.28%/35. 

agar qa" 55 कु पा. वियोगकारणम्‌, कारणहेतु- 
भेदः - aaraa gag भेव ary 55 
ae ga sy वियोगकारणं सम्बन्धस्य द्वैधीकरणात्‌ 
अभि.स.भा.26ख/36; विश्लेषकारणम्‌ - २४५" परे 
3ेपबुमिशिपम'भेष धरे gy विश्लेषकारणमना- 
वरणे म.टी.2308/67. 

agarana किः दुर्विवेज्यः -Arqa 
CEE A ETN SINS बे... ९३१ 
२८९०५८५९३८२९२ तत्र रा- 
गचरितस्य पुद्रलस्य कतमानि लिङ्गानि... दुर्विवेज्य- 
श्च भवति, दुःसंवेज्यश्च A. 7I9/ 85. 

AQVAAAIA = AQAA] 

aRaraagaa «क्रि. विगच्छति - ARVAN 
agar ax aga’ म्लानं विगच्छति द.भू.220 / 
3; असंयोगाय dadd- Y TAA.. AVIAN सुर 
Sag Passage इयं दृष्टि... असंयो- 
गाय न संयोगाय....संवर्तते अ.श.2793/256; ० स. 
विप्रयोगः - Fanna Arara da 
कहेशाजु' तब परि gaga rS [वु 
AGA BR WE रण JAN A Ay २३१% 
agree ine B Tae] कि विततिः 
कलिकलहमोहलोभानुवृत्तेः कि भोगैर्वि्रियोगैर्व्यस- 


नशतपतनाभ्याससंसक्तरोगैः। अ.क.92७/ 9.77. 
agarga E E Na 
AAFAA « क्रिः i. विसंयोजयति - मर्वे 

RRA YD SAS AA SAN Ra AT वन्य 

95०३००35 दर्शनभावनाप्रहातव्येभ्यो धर्मेभ्य 

आत्मानं विसंयोजयति श्रा.भू.55/36; विसंयुज्यते 

= aBaragaraa gy परम सबब पता विसंयुज्यते- 
ऽनेनेति विश्लेषः म.टी.23।क/67 2. विवेचयिष्य- 
fa- angga Aan ATAŞ NEED 
तदपि...छन्दमात्रकं...विवेचयिष्यन्ति विवर्तयिऽ- 

यन्ति अ.सा.।59ब/90; +सं. . i. विवेकः - ९३ 

RASA SM RANGA. RATAN URES 

gan परतश्च श्रुत्वा विवेकपदानि न परिहीयते 

अ.सा.292%/65 ॥. विवेचनता - RRITA 

3१० भे वसुन gaara ai] मारकर्मैवैतत्‌, 

येयं विवेचनता अःसा.293%/65 2. विलोपनम्‌, 

तिरस्करणम्‌ - anarag न 

सेव पर Roya Gay] तस्याऽऽगतस्यानया विलो- 

पनं तिरस्करणं वेदितव्यम्‌ अभिःस.भा.765/05. 
agarar छेदामरिज्वृग है पु विः विगमभैषज्यभूतम्‌ 

3 Raw YTISETT AAT, हे agarga 

JJ SAT SHAR AT AN AA AARAA 

gag agga बोधिचित्तं हि कुलपुत्र ...वि- 

गमभैषज्यभूतं सर्वानुशयशल्यसमुद्धातनतया ग.व्यू. 


. 3i0*/397. 


agora stg करिः न विप्रवसेत्‌-क१४०अअ'य5'भे 
5] नातो विप्रवसेत्‌ वि.सू.665/ 83. 

agarana वि. सुविवेज्यः - Parse say's 
हुदपरिहृणुमइुमबाणर बैग... ०३१२९४7१5 
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Apagrayy Tas द्वेषचरितस्य पुद्ठलस्य लि- 
ज्ञानि कतमानि... सुविवेज्यश्च भवति, सुसंवेज्यः 
श्रा.भू.7ऽ/86. 

०६०8९ क्रिः नापगमिष्यति - रर्ये षम 
अशुर [हेमे gagar aga] नाजा- 
तेन हि भावेन सो$भावो$पगमिष्यति ॥ बो.अ.36ख 
/9.]48. 

aga Lm: - Gavan garg aan y 
garaga saa age aar Ag ह नहि 
घटपटसामग्री शाल्यड्डरेइन्यत्र वा भवति प्र.अ.9क/ 
|; व्रीहिः - 00 पब'पप'बमज्ने'बैपखुस BERIGI 
ard gaara न तिलाज्जायते मुद्रो न ब्रीहि- 
Fae Ta: | ल.अ.895/760; तण्डुलः - सुप्‌ 
AHMAR IRA] न सन्त मुद्रा न तिला न 
तण्डुलाः जा.मा.29%/34 2. गण्डः, व्याधिविशेषः- 
aaan Nar A aaa gan] [९१११५१5 
505 पळूमक्ष| गण्डपिटकलूताश्च ये चान्ये व्या- 
धयः स्मृताः। गु.स.[30क/86 3. पिटकः, ०कम्‌ - 
Beara छठ say षः "षेः TRIGE N R] 
AT सह शुक्रेण वर्धते॥ पेशीघनार्बुद पिटकमशुभ- 
म्‌ ल.अ.653/7 4. = भरत्‌ फलम्‌ - नैर 
ROSES RRS gays ये सत्फ- 
लनम्रशाखाः बो.अ.3ष/2.3 5, = छग फलम्‌ - 
Aa sg yg Bar aga षुः मुर कु G 
SRSA शु | सत्त्वक्लेशफलत्वगन्तर- 
गतः संबुद्धबीजाङ्कुरः र.वि.075/64 6, = ARN] 

aaa eA = दक्षु 

दवक्षण रहिए ना. धान्यपुरम्‌, नगरम्‌ - पुष") 
३२. इम्‌ गृ रब र हर. ggawa 
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o 300. 000). ______ कि शक के 
asgi aigar g aga ay धान्य- 
पुरमनुप्राप्तः | धान्यपुरे सेनराजः परमसत्येषु प्र- 
ति]ष्ठापितः fa.a.207/.9. 

ARNDT = 

agr an = 

दशक्षशु्कथ शालिवनम्‌ म.व्यु.4220 (66%). 


'स्वल्ष'पुरिणृक्तडिणश| 
QR YR 


ARNAT शालिः - AN HNAT AAT HTS अ- 
कृष्टोप्ताः शालयः बो.प.633/28; आशुः - आशु- 
ब्रीहिः पाटलः स्यात्‌ अ.को.95७/ 2.9.5; आशु T- 
च्यत इति आशुः। अश्नुते वा। अशू व्याप्तौ अ.वि.2. 
9.5. 

ARN ANAS तण्डुलाम्बु - ARRIN AR 
RATAJ TAA AT पु SN SS वर वग 
ANAYAN INA तस्याचामेन तण्डुलाम्बुना च 
द्वादशवार्षिकेण सम्पूर्यमाणस्य वृद्धिः संवृत्ता वि.व. 
I55%/.43. 


कुद = सख्गबसुज्नुसषा 
aay TaN = agag gages 
QRATARS = agga A] 
AJNR तप्का 


QINA आचामः, भक्तमण्डः - ९८२३४3 $१ 
पण [SV aay aR Hea कुत्रासौ मो- 
दते नारी काश्यपस्या$$चामदायिका ॥ वि.व.64 * 
॥.53; तण्डुलोदकम्‌ - g AARIA 
TAVASTA RAAJAT उष्णोदक- 
तण्डुलोदकपरिस्रावितकाम्बलिकस्थालीपानीयपा- 
नेश्च ल.वि.23%/ 83; मासरः मि.को.376। 


QR भद्रमुस्तः म.व्यु.588 (845); भद्रमुस्त 
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agawang ga - बाडे 


कः मि.को.58ड। 
दक्षक्षणे A ARNT TANT A] 
QANTAS = AJN JARAS] 
ARNASNGS = AA AANASANA Ân] 


ARN ASN ANA फलवजज्ञानम्‌ - RI ढे 
Rar Qqyrsgy Auran vay 
AR er Saar ser gar saa ATIR 
पर्येक्ष'प'ओ८|| एतच्च फलवज्ज्ञानं यावद्धर्मादिगो- 
चरम्‌ । न तु वृक्षादिभिज्ञातेः ad: किञ्चित्‌ प्रयो- 

` जनम्‌॥ T.2.6%/0i0. 

AANA शाल्यन्नम्‌- QQN BHA AHS मद 
AQ] शाल्यन्नव्यञ्जनेषु वा | बो.अ.25ड/8.62; 
शाल्योदनम्‌ - पे Sou बेग पसे रेम 
Ee WHR SHAS AN SA TAJANA 
Aa S नाईन्तीमे मुण्डकाः श्रमणका नानासूपिकरस- 
व्यञ्जनोपेतं शाल्योदनं परिभोक्तुम्‌ वि.व.453/]. 
34 भक्तम्‌ - ANIAR Y Rr VIDS 
TAR भक्ततर्पणयवागुपानानां च बो.भू.63/20; 
ओदनः, "नम्‌ - Pa DaN, RNg ANA 
RAG कबडंकार आहारः...ओदनकुल्माषं वा श्रा. 
भू.33%/84. 


garag भक्तपेडा - दुब/दषाबग्‌र 
MATA OR दारिके क्व सा भक्तपेडा अ.श.94क/ 
I79. 

खाक = (रचक्षप्पुळे'] 
GERIG $ agag 35] 
0000 = agarq’as4] 


CAN TR f= FFAG फल्गु, असारम्‌ - असारं 


फल्गु H.aAr.20*/3..56; शीघ्रमेव फलतीति फ- 
ल्गु। जिफला विशरणे अ.वि.3.].56. 


Aaa gaya 
ARN gTLs तण्डुलः - Hargeyaragargay 
Fompypsrg agg एकतिलेकतण्डुलवद्‌ 
अभि.स्फु.320%/207; R grga TAA wR 
ar mèn araga gay À व्व उक्षः इ 755 
यथा अष्टद्रव्यकत्वेऽपि एकतिल एकतण्डुल इति 


z agaga Nè] 


चोच्यते अभि.स्फु.3205/207. 
पक्षात = सुषसुखवषा 
AANA SAA = प्रषु 
AQAA AAA = AVAA) 
ARN HS, = agaga] 


ARN HAAR फलदुमः - 0000070826 
J pgri Igara] शरण्यः सर्वभू- 
तानां पक्षिणां वा फलद्रुमः॥ वि.व.955/.70. 

AJNAN = समुजयुथषुगषप 

ANAR नाः धान्यकटकम्‌, चैत्यम्‌ - Rear gS 
RA FASS ATTA 8 | 
GH AAA BRASH BA S) [बुः Ra an ANG - 
garada श्रीपर्वते महाशैले दक्षिणापथसंज्ञिके 
[7स्थिते]। श्रीधान्यकटके चैत्ये जिनधातुधरे भुवि 
॥ मःमू.!49ब/62. 

agarga तुषः - agnya arang तुषा- 
Tat निक्षिपेत्‌ हे.त.4%/8. 

८खश्न'छै सक्तुतण्डुलम्‌ - garaya aR Braa 
2 aaqa पशुप SEE aka 
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EE त क लक 
दुष सम्पदे प्रक्षालनेन शक्ता ?सक्तु]तण्डु- 
लेषु प्रवृत्तावस्थानस्य स्वमात्रसंख्यतः गुडस्य वि.सू. 
768/93; लाजः - SVAN, [@श्क्षे'क'अ9 अम्‌ 
ArT ANAT AA] raraga arig gays 
दअ] मनःशिला...लाजेः समांशेः मधुना च लीढं 
छर्दिप्रवृद्धामसकृन्निहन्ति॥ यो.श.3७/39. 

ANJ «सं. LHe ।,कर्मसाध्यम्‌ - ANARA 
८८ मै पुगे ARNI शुभाशुभस्य कर्मणः फलम्‌ 
अभि.भा.2393/805; ANARAN IYARI 
सैण तस्यैतत्‌ कर्मफलमनुभव का.व्यू.2[5क/274; 
विपाकः - apg A aA aga g SKRY उपा- 
ध्याय किंविपाको$यं भविष्यति वि.व.]35/।.24 
i= ९ठंग्‌ आग्नादयः - Arwa agg A 
Zarar jyan S Sorar daS] आम्र- 
फलानि क्रमशः पच्यन्ते न युगपत्‌ ल.अ.765/24 
ii. गुणनफलम्‌ - देरिड रपे यर qa an ea 
BA gnaw 35 वे QUA GRAINS तस्माद्‌ 
विभज्य राशेर्भागराशिना लब्धं फलं भवति fay. 
I757/.27 2. तारकः, "कम्‌ - RA Aa Haga 


STARR TAA Sq satan जे 


मे$क्षितारकौ दूरगतावभूतां कृच्छ्रेण सम्प्रकाश्येते 
स्म ल.वि.]26क/86; गोलकः, "कम्‌-भैण॒ वीक्ष 
Farkas aaa A चक्षुर्गालकादिस्थितं 
रूपम न्या.टी.3%/90 3, गष्डः- amare ay Say 
SVAH TARAS anaa wga S 
garg aaaraxags को हि विद्वान्‌ परिषेकसुखा- 
णुकेन गण्डसुखमिति व्यवस्येत्‌ अभि.भा.3ज/878 
4. वृषणः, अण्डकोषः - RANA Baran age 
8३5१११ वृषणेषनुव्यञ्जनद्वयम्‌ बो.भू.93६/ 


ag SIRIG] 
ANJ HA «fr. जायते फलम्‌ - NE 


awg - $ 
aay ATANA वि: फलोत्पादनसमर्थः - १ 


260 5. व्रीहिः - अवाक पघब'सुदे इप ayy नी- 
वारः व्रीहिविशेषः त.प.३।7%/]0]; «पा: कार्यम्‌ i, 
तुभेदः - pyar म ata तुम 
al ARNG RFRA 
Ry aqaarcan त्रिविधमेव हि लिङ्गमप्रत्यक्षस्य 
सिद्धेरङ्गम्‌-स्वभावः, कार्यम्‌, अनुपलम्भश्च वा. 
न्या.3268/7; X STAIN JARIR AAR 
S Ea i KETE TE GH SAD ko Oa AR 
शऐैठ* त एते कार्यस्वभावानुपलब्धिलक्षणास्त्रयो 
हेतवः प्र.वृ.262%/2 ii. फलम्‌ - AAV AAAS 
शुरु कार्यकारणभूताः न्या.टी.59७/।44; Aer 
Jarg jyagi an मम्‌ 9 x 
चासतः कार्योत्पादनशक्तिरस्ति a.0.82"/66. 


= वक्ष] 


ग्ेप-अहगयक्षह [QTV FAAS AAAS S| 
भावाभावसमत्वेन आर्याणां जायते फलम्‌ ॥ ल.अ. 
67*/I2I; ० सं. फलोत्पत्तिः - aR yaaa 
FRNA HAAG मपवे फलोत्पत्तिकाले 
विपाकहेतोरभावात्‌ F.7.82"/ 66; कार्योत्पत्तिः - 
Brana Ara Raw YIN easy 3 
पक्ष भवतु, किन्तु तस्मादेवातिशयात्‌ कार्योत्पत्तेः 
वा.टी.56क/9. 


२00) 


Sink oat ak मुरते 
Mary agra A apar सवण" छ 
Bairagi pania स पुनर्योऽनः 
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न्तरं फलोत्पादनसमर्थः सोऽन्त्य[?ऽन्य]परिणाम- 
विशिष्टत्वात्‌ परिणामविशेषः अभि.भा.94९/230, 
ARNG RKA क्रि. फलति - हक Pasig मुम 
aaga ara gra पा मर्देठ AEA वकि [मस 
q Nat AR ARN ALAN KAKANG ANG क्नुः 
प्राक्पुण्यसञ्चयमयः कुशलाभिधानः काले फलत्य- 
विकलः किल कल्पवृक्षः॥ अ.क.347%/46.]; «सं. 
फलजननम्‌ - ९३ Ngagar ENAA 
Pargran dea A] aang gras मिट sy 
धर्माणां कारित्रमुच्यते फलाक्षेपशक्तिः, न तु फल- 
जननम्‌ त.प.83क/6]7; फलोत्पादनम्‌ - पशुम 
ववक्षु sea Tg Tay परम्परया फलो- 
त्पादनसमर्थमुत्पादितम्‌ त.प.89क/63]. 

aNg RARA «सं. कार्योत्पादनशक्तिः - 
ay rors agar g gy परे an वणेन वाणम 
aS न चासतः कार्योत्पादनशक्तिरस्ति त.प.82%/ 
6l6; o वि. फलदः - ३:३ बुभे्षशुनवु्] 
कस्माच्चेत्फलदो हेतुः A.S.359/ 9.8. 

GEDIR aa फलोत्पत्तिः - ट्वक्षयुयज्रुपमरिढे 
ag zarar व परिकुकै भ afk फ- 
लोत्पत्तिकाले वर्तमानो विपाकहेतुरस्तीति अभि.भा. 
2398/805; फलदानम्‌ - Darganas iga 
ayy: age erga’ शेम na ages" aay na 
aat aat oiala: nenian | तत्र वि- 


पाकहेत्वाहितं तु विपाकफलदानसामर्थ्य विपाकं | 


दत्वा विनिवर्तते अभि.भा.94४/230. 

Argarai फलदानसामर्थ्यम्‌ - ९३३ 

J 35 na aig icy rar aR ठेवु er Ag 
फलदानसामर्थ्यं सन्धायोक्तम्‌ HY AT.24I5/ 


ARNT ATA - वश्यः 


8I2; = agar gaga aara] 

ARTA ARYA कु फलदानसामर्थ्यम्‌ - देश 
garar jaaa guar AAS पाकुम'वर जद परे 
QR gy पविः ares gar पर जग aas 
मक्षे तत्र विपाकहेत्वाहितं तु विपाकफल- 
दानसामर्थ्यं विपाकं दत्त्वा विनिवर्तते अभि.भा.94७ 
/230; = खषसु'मब्नुपपदे'मधु] 

ARN TART बेम वि. दत्तफलमू- arg 
बैठ'वदे" देब या बुर lay यदू दत्तफलमतीतम्‌ 
अभि.भा.2399/805. 

ARN ARPANSA वि: फलविशिष्टः - AIAN 
Haragargayeysa जब] [थमवेवभेन ass मे 
§=| फले फलविशिष्टस्य लाभो मार्गस्य नास्त्य- 
तः। अभि.भा.9क/935; फलविशेषः - दम्‌ पक्षम 
GARY SS sga ARNT BTA SAT 
विश ha वे 5 तस्य तर्हि ध्यानान्तरस्य कः फलवि- 
शेषः अभि.भा.76%/63. 

QA KA alaia फलकोविदः, निमित्तज्ञः - AN 
बैग काम परुण मे पेश] grags i aaran a 
ani] praa Saygan] pasg 
apaan ARN स कदाचिन्नरपतिर्विकृतस्व- 
प्नदर्शनात्‌। भयसंशयसंभ्रान्तः पप्रच्छ फलकोविद- 
म्‌॥ अ.क.2563/93.86. 

agarga a पा; कार्यक्षिप आक्षेपभेदः - भेषु 
gaa प्तप सग गेम वगु ठे 
मक्ष pargas vagy seg) लि 
QAP AY कार्याक्षेपः स कायस्य मरणस्य निवर्त- 
नात्‌। तत्कारणमुपन्यस्य दारुणं जलदागमम्‌॥ का. _ 
आ.3268/2.।33. 
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ARNG TIN GNS - aged 


GEDIGI BEANA वि. कार्यनिवर्तनयोग्यः - 

agn g margra AT NaS HY GUYS 

भिम्‌ ड कार्यनिवर्तनयोग्यस्य स्वभावस्य 
सदा सत्त्वात्‌ वा.टी.56क/9. 

ARNG SATAN AAAS दि प्रत्यक्षफलदर्शी - 
वषम शुभमुप है वरुः चे 


89 $ SAT easy स प्रत्यक्ष- 


फलदर्शी तेनैव संवेगेन... तदुदकं सङ्घे चारितवान्‌ 
अ.श.2305/22. 

CRNA PAIL असत्कार्यम्‌ म.व्यु.463](72२). 

ARNG LAUT सत्कार्यम्‌ म.व्यु.4630 (72%) 

ARNG NAAT + पा. सत्कार्यवादः, वादवि- 
शेषः - ४१49१ दे खा हर फिर जप 
$मक्ष'पर्युर| अथान्यदेव सत्कार्यवादः सम्प्रति 
हीयते। प्र.अ.35%/480; «सं. सत्कार्यवादी, सट- 
कार्यवादस्यानुयायी - ARNT ANY ay AN 
TRAITS ण, ASO अपि चास्त्येव नियमः स- 
d: सत्कार्यवादिनः | प्र.अ.232%/ 59]. 

aSa «वि कार्यि ¬ aFeragarg Worn 
aang | Fue परव] कार्यम- 
स्यास्तीति कार्यि, कारणमित्यर्थः त.प.256%/229; 
फलिनी - AR Ga At worspaga asa, a 
RANA अधिरुह्य तस्य तिन्दुकी वृक्षस्य फ- 
लिनी शाखाम्‌ जा.मा.408/।62; «a7. फलः - शे 
ASTAN Y'S अप्रवृत्तिफला प्र.वृ.263%/3. 

८श्वश्ष'पुःउठ 95 कार्यिता - दश्षःयु'वश्कषःमुःउम्‌ 
JESA] OET 5.) [किष 
पद परे सग a Naya A AAS ARR aE य 
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o N ESSE 0 


Way केषाञ्चिदेव चित्तानां विशिष्टा कार्यकार्यिता | 


नियता तेन निर्बाधाः सर्वत्र स्मरणादयः ॥ त.स.2]ख 
/229. 


QIN = AQVIVASAy 


ARNT SIA = QR SNA 

AAV TEIN + सं. फलोत्पत्तिः - VAFAN 
VHA A aR AAT SAAN IG ya- 
जावरोपणशस्याभिवृद्धिफलोत्पत्तिक्रमवत्‌ अभि.भा. 
5%/92]; ofa. फलवान्‌ - AGA S PSNI 
NAAR वेश वी'०बक्षःसु'ऊवाक्ष'्य नानाविचित्रैः र- 
त्नमयैः Het: फलवान्‌ अ.सा.426%/240; © भुका 
कृ. फलितम्‌ - AYN SUAIN YSN pfd व- 
नम्‌ अभि.भा.933/ |227. 

CANTER ISN वि: सूक्ष्मफलः - ४'८ममृथे 
JRA Ran SRS ASN AAS TA À 
पणधमक्षाउय 95 AGN शु 
Nay न हि सूक्ष्मफला दृष्टा आमलक्यो मराविति। 
सर्वास्तत्त्वेन तद्रूपा अन्यत्रापि भवन्ति ताः ॥ त.स. 
238/074. 

ARNT EAN TAR ASAN HAS अविप्रणा- 
शफलानुसंधिता - ते... ८८८ वीत ७] 
garage a द्‌" छ ay ARAN gay बै'च वर 
NSAN GATES, N n RIGS: Kala ININA 
gA N सः...स्वस्सक्षणक्षीणभन्नीपचयाविप्रणा- 
शफलानुसंधितां च...यथाभूत॑ प्रजानाति द.भू. 252% 
/49. 


CREIRE = 
GANA SA «ना: बृहत्फलाः, रूपधातौ स्थानम्‌ 


aga gèn] 
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408] रबकप्युळेकयरे'ै८- AQT Aas 


Rar यषग गुम SNA STAT EATS 
na, ag NPS TRAINER, नि 
ag any वेः a ATA म्‌ गुठझ पविः Aare उठ 
FAN HLASNLAISINY PANG वे तत्र 
प्रथमध्यानम्‌-ब्रह्मकायिकाः ...चतुर्थम्‌...बृहत्फलाः 

...इत्येतानि सप्तदश स्थानानि रूपधातुः सह त- 
न्निवासिभिः सत्त्वैः अभि.भा.]09क/382; ०सं बृह- 
त्फलः, बृहत्फलेषु देवः- AAAVHANHS, ARNG 
Dan., Ape शक यामाः... बृहत्फलाः... अक- 
निष्ठाश्च देवाः अ.सा.45/8॥ FAST] SAN 
STH NANT JAANA विवि 
gAn भे NTS Tans TaaS बृहत्फला 
नाम देवा येषां केचिदसंज्ञिसत्त्वाः प्रदेशे भवन्ति 
अभि.भा.75%/ 233. 

CANT SRALAR महाफलवृक्षः - XAA.. 
gig ATA araka स तत्र महाफलवृक्षे प्र- 
तिष्ठितः शि.स.4।क/39; उदारफलवृक्षः - AJNA 
BATARA 5] nA ĝar AÈRIA स 
उदारफलवृक्षमपहाय ...विषवृक्षमभिरुह्य शि.स.45 
/39. 

agaa वि; सफलम्‌ ARVs A 
ढेरि'स्वक्ष'यु'मढिकश|| अद्य मे सफलं जन्म का.व्यू. 
2I2क/27]. 

argiarazi क्रिः सफलीकुरु -AII 
पर पण्ण Xang [ya ASS वश मु 
NOMA ART सम्भावनां तस्य ममैव चाशां च- 
क्षुप्रदानात्सफलीकुरुष्व Il जा.मा.9४/9. 

RANT ASS GAT कि प्रकृष्टफलम्‌ - ANN 
RST SH शुरु Raga yaaa gay] प्रकृष्ट- 


फलं प्रभूतफलत्वात्‌ अभि.स्फु.2748/099. 
ARNT ARTA फलनाशः लो.को.।735. 
'स्वक्ष'पु'8८ कार्यता - 4 [oe 

gA as Ay Aakers ARN 


` JRA] तस्य साध्यस्य कार्यम्‌-तत्कार्यं धूमः। 


तस्य भावस्तत्कार्यता न्या.टी.86ख/238; कार्यत्वम्‌ 
- GAH ATE A [PTS T HT 
पई सिद्धं पृथक्‌ चेत्‌ कार्यत्वं ह्यपेक्षेत्यभिधीयते 
॥ प्र.वा.95/ 2.25; सेक्ष मेश BARN य oR] 
aber गक्ष $= अचेतनत्वकार्यत्व- 
विनाशित्वादिहेतुतः। त.स.3४/55. 

उष्वक्षःसु'वेक्ष' द्वितीयफलम्‌ - XZN 
qeraq rA g तौ द्वितीयफलप्रति- 
पन्नकावुच्येते ART. T.89/934. 

ARN QING वि. फलदः - ARR AA ANTE WG 
Agaj [PRavaargarsrayy कर्मातीत॑ च 
निःसत्त्वं कथं फलदमिष्यते। T.4.659/6I5; QSA 
व'हुअश्चम बुक] jar वाम्षेम्‌अ'भिम्‌ 9] 
विपाकहेतुः फलदो नातीतोऽभ्युपगम्यते। त.स.675 
/63. 

ववक्षु = खुवा 

CRNA «वि. प्राप्पफलः - MANIN थै 
XST.. EOC E T हुनु 
raag g ANARA arg rare येच तेषु 
SSAA... AAA योगाचाराः प्राप्तफलाश्चाप्रा- 
प्तफलाश्च स.पु.4%/3; आगतफलः म.व्युः634 
(90%); "सं. फललाभः - panan ARS SAN 
00 pargana Aan] तासां 
सङ्कलनं धातुवैराग्यफललाभतः | SEES. 
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70; फलाधिगमः - AN TATA SAA 
GARR ANALG AY STAN IGA 
AT FAARHAT NHS फलाधिगमध्यानध्यातृ- 
ध्येयविविक्तत्वात्‌ o.37.039/49; फलप्राप्तिः - 
anf Aaryan Raa ATG AT 
asg 955 पहुग गे स्वचित्तदृश्योपगम्ग्रत्फल- 
प्राप्तिलक्षणमुपदिश्यते ल.अ.!038/49. 

ARNT ARVARL'A वि. स्वन्तफलम्‌ - ANY 
BARAT aS ARN g y Ca पक्ष aga NA 
८48२6 स्वन्तफलं निर्वाणफलत्वात्‌ अभि. 
GH.2744/099. 

AQUA ALANA GTS ARA पा. कार्य- 
विरुद्धव्याप्योपलब्धिः - Vergy wy gy बम भ 
Sarg’ Bae 2 मक्ष q पुर पविः बग Ag 
a a a थ्या gaga pa g'a ny 
RR ARN TAR AUT RTS HANTS 
aaraa g aA cy ar ay कायय 
CEA वपिः [मम्‌ थः] धुप पशु ag Say" वर 
5९] तथापि किञ्चिन्मात्रप्रयोगभेदादेकादशानुप- 
लब्धिव्यतिरिक्तास्वपि कारणविरुद्धव्याप्तो[?यो]- 
पलब्धिकार्यविरुद्धव्याप्तो[?यो]पलब्धि ... कार्य- 
(१)विरुद्धकार्योपलब्ध्यादिषु साधनाङ्गसमर्थनमुक्त 
वेदितव्यम्‌ वा.टी.98क/58. 

pee QRS पा; फलहेतुतत्त्वम्‌, तत्त्व- 
भेदः - २ 'गङ्म'व'ुः वि saan 
मष... NOAA A ERR SAVARD 
rae दशविधं तत्त्वम्‌, यदुत-मूलतत्त्वम्‌...फल- 
हेतुतत्त्वम्‌ ...कौशल्यतत्त्वञ्च म.भा.।08/83. 

क्षु SN GAS वि. कार्यकारणभूतः - पृः 


तप्वक्षप्युप्प्ट्यर्या = 


JIar] BTAX STAR ETAR SA 
aR QATAR age gar gy gar लैब 'इपप 
Raa यस्माद्‌ ये विरोधिनः, व्याप्यव्यापक- 
भूताः, कार्यकारणभूताश्च न्या.टी.593/]44. 


ARN A SSIS] 


QRNAANSSNA «वि. सफलः - RANGA 


ART SPAT G GN TAG MATAR NJAE 
ENGE SAAANA Aa AAN है 
Avaya कच्चिन्नः प्रव्रज्या अमोघा भविष्यति, 
सफला सुखोदया सुखविपाका अ.श.242%/222; 
फलवान्‌ - तेऽ यमय STA FAN] [BING 
RRAN ST GAJA] एवं चोच्यत इत्येतत्‌ फल- 
वज्जायते वचः ॥ त.स. 453/455; "सं. साफल्य- 
म्‌ - Agara 8 यबु मे परि] [मेवे पर 
saga Eras gars बुर छे5] [दि 
Barge Faw gay [पुर पा दक्ष ISA Gas 
Hoga धीमद्भिः स प्रयुज्यते ॥ निःसन्देहविपर्या- 
सप्रत्ययोत्पादनादतः। तेनैव तेः प्रयुक्तेन साफल्यम- 
नुभूयते॥ त.स.43क/437; «ना: सफलः श्रावकाः 
चार्यः - § मुष GAA | व्ह 
Jrg ARTER QN TER ASN ASG HET- 
श्रावकसङ्घेन ...तद्यथा-महाकाश्यपः...सफलः AF, 
997/9. z 
CRN ARVIN GS साफल्यम्‌ - ६६६ 
aR BG दर्द मठ RAS Aaya as S58 
8८8२ तदवस्त्वभिधेयत्वात्‌ साफल्यादक 
हतेः | W.SL.778/9; सफलत्वम्‌ - aaar ar95 
० c warn] EL] 
aa aera क्स [AAACN TTA 
Aes केन ayaa मण पुष 
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SE 
REN GA SAA चैतन्ये चात्मशब्दस्य निवेशेऽपि 
न नः क्षतिः। नित्यत्वं तस्य दुःसाध्यमक्ष्यादेः सफ- 
लत्वतः॥ त.स.23/]48. 

ARN TANAAA विः फलवान्‌ - eT भेष भे 
agaga gangga AaS] WERTER 
agriya IgA RA] न ह्यवश्यं हेतवः फ- 
लवन्तस्तेषां वैकल्यप्रतिबन्धसम्भवात्‌ प्र.वृ.36क्‍क 
/65; फलवती - Ra AG ar ash SANA 
Regra grag वर agay अचित्तके कृता 
पूजा कथं फलवती भवेत्‌ | बो.अ.32%/9.39; स- 
फलः - रण aaa अर्दः व Way [agg 
JJA LAJ ALAA प्रणयान्मम सङ्कल्पं सफलं क- 
Hele | अ.क.262%/3।.34. 

ARN ASA फलाद्यम्‌, स्रोतआपत्तिफलम्‌ - १8४ 
उब ननक्षे SIT" 
ngage ayy Raga g easy g esas 
5२9-८८ पविः EE] फलानामाद्यं [फला- 
चम्‌,] स्रोतआपत्तिफलम्‌; सर्वफलप्राप्तौ तस्य प्रथः 
मत्वात्‌ अभि.भा.!8ब/933. 


a फल कक BNA वि. फलाद्यप्रतिपन्नकः, 
स्रोतआपत्तिफलप्रतिपन्नकः - WANN INS 
ar ASA Sy parga ear qa अहीन- 
भावनाहेयौ फलाद्यप्रतिपन्नकौ ॥ अभिःको.।9४/6. 
29. 

QA WAAR RA = 

QATAR ARNT SH OS कार्यकार्यिता, कार्य- 


agarga 


कारणभावः - aaragarg Agarang SA 


तरे går sy «वभः Eag 


ONS GRR EAS - aag garan fA 


उठ gna Tag ngarag mgoa RGA 
garaga परिन] कार्य 
मस्यास्तीति कार्यि, कारणमित्यर्थः | कार्यकार्यिणो- 
भावः कार्यकार्यिता, कार्यकारणभाव इत्यर्थः त.प. 
256/229. 

CANTER AER पाः कार्यसमः - AG YA 
Bag gages ayaa] ०५२६ 
परि'तवक्षापुपुमरिडैर agg N] न- 
न्वेष दोषः कार्यसमः। तथा हि, प्रयत्नकार्यानेक- 
त्वत्‌ कार्यसमः प्र«अ.38%/43; ATIAN 
PENCIL Mell Fras ges डेद बाण] jaRara 
SAITO ASA aN 
९६ साध्येनानुगमात्‌ कार्ये सामान्येनापि साधने। 
सम्बन्धिभेदाद्‌ भेदोक्तिदोषः कार्यसमो मतः ॥ प्र.वा. 
08/.I6. 

agg AR AGA SA BASH पा: कार्यसमं जा- 
त्युत्तरम्‌ - araga garaga rAr AR 
gq sniga एतच्च कार्यसम॑ नाम 
जात्युत्तरमिति प्रतिपादितम्‌ तःप.]7 /6. 

age gages दि. फलाय - ऽयः 
any ag gaa 9% प'हुमक्ष'ण a वृतु 
Sq Gera agg Thal] एवं तावत्‌ फला- 
र्धिता[?नां] व्यवहारिकत्वेन प्रमाणत्वं प्रतिपादितम्‌ 
प्र.अ.94/22. 

agaga = aN gARURA] 

aang AAS = ०९्यु९९११| 

QQNTEVAL AAS फलविपाकः ag gay 
रश्म था AATA फलविपाकसम्मोहः म.व्यु. 
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FT TT) राज र हारमा?) 


7538 6.07क). 
agr g कर ae Aa" ८ कार्यावभासी प्रत्ययः - 
agmg yant ANA) [ढ्‌ aee aan ss 
| [eReanse gras] 000२59. 
यिम] ज्ञानप्रमाणभावे च तस्मिन्‌ कार्यावभासिनि। 
प्रत्यये प्रथमेऽप्यस्माद्धेतोः प्रामाण्यनिश्चयः ॥ त.स. 
]08क/943; कार्यावभासिविज्ञानम्‌ - ANI SS 
ALANS [पुष पर शुर म्‌ नेभे भग कार्या- 
वभासिविज्ञाने जाते त्वेतन्न विद्यते | त:स.!08%/ 
944. 

CRN TARYN प. फलसम्पद्‌, सम्पद्धे- 
दः - ygyi., AgS] 
Faq शुभ ढे VOR ARNT Ya शुम GOAN 
RAM QAM A AN oN त्रिविधां सम्पदं 
...यदुत हेतुसम्पदम्‌, फलसम्पदम्‌, उपकारसम्पदं 
च अभि.भा.॥४/]096; PANY Aa YN STAN 
ण८्‌'हुभ'य'वलिः चतुर्विधा फलसम्पद्‌ अभि.भा. 
58*/097; द्र.- 
aan JAANE Nare चतुर्विधा फ- 
लसम्पद्‌ - L. NAVAA जुगर्ढेगु'व ज्ञानसम्पत्‌, 
2. NVA, शुभ ढे प्रहाणसम्पत्‌, 3. मशु 
बुठ 'झुमढेणुक्ष'य प्रभावसम्पत्‌, 4. TTS 
JASNA रूपकायसम्पत्‌ अभि.भा.58%/097. 

SANJA फलाक्षेपः - ar gaga N 
PEN हमेव रश््षुः्नुन व; 
अमे धर्माणां कारित्रमुच्यते फलाक्षेपशक्तिः, न 
तु फलजननम्‌ त.प.83%/6]7. 


QJ NIJA = ag ्षघुः२३८य | 


दघ्कषघुःडेः 4 
ARJANA वि: कार्यक्रियाक्षमः - Ree 


AANA GAG फलप्रसवकालः - nga a 


OTS 35२95 गु TI A 
aa TS SI Brya "8८ भिम्‌] 
यः AT: कुशलादीनां कर्तृत्वेनावकल्प्यते । फल- 
प्रसवकाले तु नैवासावनुवर्तते ॥ त.स.!9%/208. 


पश्षश्ष'मु'छुरुण फलप्रसवः - ANT ERY 


फलप्रसवकाले त.स.।9%/208; कार्योदयः - YR 
Qa ARANAN JR AN] AIA GGI 
व| सत्तेव व्यापृतिस्तस्याँ सत्यां कार्योदयो यतः ॥ 
त.स.205/ 220. 


agr gA] 


aan gSA] jar anar Ag anran 
A नानागतो न वाऽतीतो भावः कार्यक्रियाक्षमः। 
त.स.।9क/209; कार्यकृतिक्षमः - पदम पण? 
गया qg Iuga rar Aa] [AS 
प'म'भिळ ANI parng इप मुष 
Ray न ह्यलब्धात्मक वस्तु पराङ्गत्वाय कल्प्यते। 
न विनष्टं न च स्थानं तस्य कार्यकृतिक्षमम्‌ ॥ त.स. 
I9%/209. 


ARN A'SLA «वि. कार्यकारी - Prager aay se 


कु'यक्ष|इ८ वरुउठ Ias ary खेर aan sq 
पई २२७२९ AA] तदन्यकारणेभ्यो विः 
शिष्टकार्यकारिणः स्वभावख्यापनम्‌ त.प.3९/452 
° सं. कार्यक्रिया - Head Qyorarasges 
BROS iE UE ways ey tay 
८९००२८३शु=' सदर्थविषये च कारणव्यापार 
इष्यमाणे कारणानां कार्यक्रियानुपरमप्रसङ्ग: TT 
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उश्क्षघु०§म्‌ - AANA agate 


222%/9]3. 

agn g'az = agargagacy 

agr gaga क्रि. फलति - SVATAAN 
गवळ मर हग सर ण८ agerg ganas 
aH atarax agzy सततं फलति ard न याति प्र- 
सवत्येव तु बोधिचित्तवृक्षः॥ बो.अ.2ख/.]2; «सं. 
फलदानम्‌- SP gatasagqragrg ada 
KR ARR TRG अथ फलदानग्रहणलक्षणं का- 
रित्रम्‌ T.0.825/6I7; «वि: फलदः - LAN 
AGRENA] WHA ARIA TAG, ANVAN 
ए"२्एक्षःयु'२§म्‌ व Raga A] अतीतं कर्म फलदं 
न स्यात्‌, यदि तन्निःसत्तवं सत्ताशून्यं भवेत्‌ T.T. 
82क/6I6. 

aaga gRr फलदानप्रतिग्रहः - ५ 
gagina Ag sarang रति इ'वणुरथेग भेम 
agar gagrag विगर प्रत्युत्पन्नस्य 
तत्सभागस्य चक्षुषः किं कारित्रम्‌? फलदानप्रति- 
ग्रहः अभि.भा.2405/808. 

QANTAS = प्रक्ष'घु'२३=१| 

QT TAIN + क्रिः फलमुत्पद्यते - VAG AN 
QR TAA बीजात्‌ फलमुत्पद्यते अभि.भाः 
94७/]229; + स॑; फलोत्पत्तिः = ह वे ऽए 
वैश Racrors Zarara gaga sae gl 
नैव तु वयं विनष्टात्‌ कर्मण आयत्यां फलोत्पत्तिं बू- 
मः अभि.भा.94क/.229; फलोदयः - JTY NAN 
agrara ga [an IS WAR saws म्‌ यद्वा 
$भ्यासवती वृत्तिर्निरपेक्षा फलोदये | aa.2"/ 
970; कार्योदयः - ST Possess Tn] 


[धठ परे कु isa] कार्योदये सदा भावो व्यापा- 
रः कारणस्य च॥ त.स.208/220. 

ARN TARA SHA वि. महाफलोदया, प्रतिपत्तेः 
ar gegra A Raar g Ingi 
Nararya I A महाफलोदया महाबो- 
धिफलत्वात्‌ सू.व्या.]43%/ 2]. 

angaar gogn कार्यकार्यिता, कार्य- 
कारणभावः - aaa gaar geg BHAT] [द 
परि[७८यर'च्म 85 | Aargang E 
क्ष aniraa] केषाज्चिदेव 
चित्तानाँ विशिष्टा कार्यकार्यिता । नियता तेन नि- 
बाधाः सर्वत्र स्मरणादयः॥ त.स.2।क/229. 

agag 8a ना: फलंददा, गन्धर्वकन्या - ARG 
Hag fagaro EA gA] जरि 
qinga gag THR... FRA 
agag 8g ANIAR अनेकानि च गन्धर्वक- 
न्याशतसहस्राणि सन्निपतितानि | तद्यथा - प्रिय- 
मुखा नाम गन्धर्वकन्या...फलंददा नाम गन्धर्वक- 
न्या का.व्यू.202%/259. 

ARNT NAGS’ वि. अदत्तजलम्‌ - १८॥॥ १ 
ax gr TARAA g as शन aera agers 
वा८भिमःम छुपः बणे ये तु केचिदस्ति यत्‌ 
प्रत्युत्पन्नमदत्तफलं चातीतं कर्म अभि.भा.2398/ 
805. 

anga gaada agg रेप फलासि- 
द्धदौष्ठुल्यवेदितः लो.को.!735. 

AQT TAIANA अक्षतम्‌- Ran देन उपज 
Frapar ci argana. AAE 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


एबम गसग - QQ २: 8: 


4086 


na 


ANTEA TARASH, Saas ततो व- 
ज़मुद्रया वज़डाकिनीनां बलिं...प्रदीपाक्षतसहितां... 
दत्त्वा वि.प्र]]4क/3.35; द्र VETS] 

CRN GAGA नाः फलाक्षता, पूजादेवी - अर्केद 
पपिः लुम Aa IISA QBN 
gara aang aA पूजादेवीनां बीजान्युच्य- 
न्ते...पफबभम फलाक्षतायाः वि.प्र.3]क/3.62 द्र. 
arg भ क्षाम 

दक्षक्षाघु'म्चिग'व कि. अप्राप्तफलः - बदष जु) 
GRAFTS... Aree SAAN ATTN HAA 
RRA AQT AT HA Nga ये च 
तेषु बुद्धक्षेत्रेषु...योगिनो योगाचाराः प्राप्तफलाश्चा- 
प्राप्तफलाश्च स.पु.4%/3. 

वश्चश्ष'पुममिठय अकार्यम्‌ - कह पवग वध युग 
Agariya बुरा गमन्‌ बलु 
रेषृक्ष'य'अ'धेठ 6 न ह्यर्थान्तरस्याकार्यस्य सद्भावेऽ- 
परस्य सद्भावो युक्तः वा.टी.535/ 6. 

सघुबपु'औ पुग क्रि. न फलति - ब्र के'व'े 85 
BASS HTN aa शुष्‌ स एव बलि- 
ष्ठः कस्मान्नित्यं न फलति अभि,भा.93%/226. 

agar asters याः कार्यानुपलब्धिः, अनुप- 
लब्धिभेदः - angi Aua 5 A 
BOTAN GECELER कार्यानुपलब्धिश्च 
यत्र कारणमदृश्यं तत्र प्रयुज्यते न्या.टी.558/26. 

कार्यसंवादः arg अष 
प Aara ganawa [बु भम 
पुण पाय Jaag षर Fara वु 
सन्निकृष्टे हि विषये कार्यसंवाददृष्टितः। कारणानां 


विशुद्धत्वमयत्नेनेव गम्यते॥ त.स.09क/ 95]. 


त्युज्सु'गे्‌ = शषः] 
CE IRINA = पश्षक्ष'मेणा 
बसु बेसमाबै, = खकगेप्दीस्‌ 


aR Tay alas वि. अबन्ध्यम्‌ - agarg 
Anaa Aa NANNAN TRR मे "घुर 
ए',९छुर वप CN EINE E EIE EES 
प्रकृष्टाशुस्वन्तफलत्वात्‌ अभि.स्फु.274९/099; 
अबन्ध्यफलम्‌ - ANAT ara aN 
घु ०8 व~ मेक्ष'प२'वाळक्ष'वदिः§ ॐ] अबन्ध्य- 
फलं फलदाननेयम्येनावस्थानात्‌ अभि.स्फु.2748/ 
I099. 

QRNTALAVSA अफलपदम्‌, अष्टोत्तरशत- 
पदान्तर्गतपदविशेषः - Wargaraqranyag s 
पकुपवेप॒र गण वर्रैगछग ०३ N GAE t 
E GE: ८८ मै परेढेणु८८...१४ aga 
SHR] AVANT मेसु बि soy os कतमद्धगवन्‌ 
अष्टोत्तरपदशतम्‌ ? भगवानाह-उत्पादपदम्‌, अ 
नुत्पादपदम्‌... फलपदम्‌, अफलपदम्‌ ल.अ.68 / 
7. 


CRN GALAN YS असत्कार्यवादः, वादविशेषः- 
Qa gA वरक 0 Raya qq 9 a भर RI" evra] 
Rao यश्चायमसत्कार्यवादे दोषः परैरुक्तः तप. 
539/3]; असत्कार्यवादी, असत्कार्यवादस्यानुया- 
a -. aggira y aaye डेप 
grga Rag N ङगवः 
कम तस्यां 
च चोदनायां यदुत्तरं भवतां सत्कार्यवादिनाम्‌? तदः 
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4087 aR agg - पाक gA 


EE 

 सत्कार्यवादिनाँ सुधियां बौद्धानां भविष्यति त.प. 
[54%/32. 

agn gA = ag VISITA 

ARNT YNA वि. आशुफलम्‌ - CE EIRE blait 
ag PAA Aes ray Ai PAAR AN ATA 
RBA आशुफलं दृष्टधर्मादिवेदनीयफलत्वात्‌ 
अभि.स्फु.274/099. 

ARNT + सं. . पक्वफलम्‌ - ATSR.. a 
ठेंगा Farrag arta cy gal ar eG 
gpa Ray argy N] त्वक्‌...पुष्पितपुष्- 
पपक्वफलानामर्द्धमृततया व्यवहारः वि.सू.305/38 
2. फलयोगः - ang igaara STAY 
aaa RR AGA Hera Hay Aaa] GREE 
कारं फलयोगकाले कृतं कृतघ्ने विदुले च पुष्पम्‌॥ 
जा.मा.2।।ब/247; + विः फलितः - ठे 9 ईम्‌ 
zagaa HRA धर्मद्रुमः पृधुतरः फलितोऽस्य 
अ.क.82ब/62.]05. 

CRN TETAS स पदकार्याभिधानम्‌ -. 3733] 
छुः A amsa ay aay र्त ar Cay Sy णु 
qr 5T g धिमः ददिः 3 xq ay ayga हैः 5 
mara छ| वैभाषिका हि केचित्‌ पदकार्याभिधा- 
नेन वाक्यरुफोटमनित्यत्वाज्जन्यं प्रतिपन्नाः त.प. 
2043/ 877. 

स्वल्प = ag RRA S| 

aRarg aT "ARN वि. इष्टफलम्‌ - खक्षपुष्येप 
Faas kaag gayri] इष्ट- 
फलं दिव्यविषयफलत्वात्‌ अभि.स्फु.274 */099. 

agina y शीत पर पुर क्रि परिणामे फलि- 


ष्यति - श्ञुप'श्चअिङ्गम्‌ अमः pirsa 
GWOT] [SWANN TAA [AA 
ginny Qa INIA] प्राग्जन्मप्रणिधानेन श- 
Te कुशलोदयः | कृतस्यावश्यभोग्यत्वात्परिणामे 
फलिष्यति॥ अ.क.56%/6.]8. 


aggin yaga फलपरिग्रहः - AN 


Anry aka sata 5a फलपरिग्रहगुणः सू.व्या. 
]39क/% ` 
दुरु दि षम ग: फलपरि 

ग्रहगुणः, गुणभेदः - AGJA.. र 
EE EES पतितम AAN 
giny aka परि म्‌ त्रिविधो गुणः. पुरु 
षकारगुणः...अर्थक्रियागुणः, फलपरिग्रहगुणश्च सू. 
2a.39*/ 5. 

agr gAs = ARNG tay 

argiga a सदसत्कार्यवादी - ni 
agga gg 84] [SAT TA पु 
A pang wR पुर भेद श्या [गद्य aÀ 
८,०३ भविष्यन्त्यनागते काले मम शासन- 
दूषकाः। काषायवासवसनाः सदसत्कार्यवादिनः ॥ 
ल.अ.!78ब/43. 

ARN UGA "बि सफलः - SES 
पुन्‌ [भिन व वेषु अद्य मे सफलं 
जन्म सुलब्धो मानुषो भवः। बो.अ.7ब/3.25; अ- 
बन्ध्यः - Rane 9 मुगा हुप TANT EA TE 
वः ann Ra पठ! arena ys arg 
Targ A सर्वा सत्त्वार्थचर्या यथेच्छति यथा- 
ऽऽरभते तथैवाबन्ध्यां करोति बो.भू-52 /95 
eu. सत्कार्यम्‌ = CEE ANN 
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Ra Qa nc gawrsg ay परे 8१९ तु पते 
मुषे वि§ रुन पिअ वयुन 
Pas] असदकारणादुपादानग्रहणात्‌ सर्वसम- 
भवाभावात्‌। शक्तस्य शक्यकरणात्‌ कारणभावाच्च 
सत्कार्यम्‌॥ त.प.]488/23. 

व्क्षयुेन परशः 7. सत्कार्यवादः, वादविशे- 
षः - उदुर्भेन्‌यर AE DE GANEA 
Ra Eaei aae GSG A 6 AA 
१] न केवलं सत्कार्यवादपक्षे साधनप्रयोगवेयर्थ्यम्‌ 
त.प.57४/38 2.सत्कार्यवादी, सत्कार्यवादस्या- 
नुयायी - Ayan मगसर वहिन 
ARN ANT A HAH SPA AT VAT EAT A 
953११3 याऽसौ तद्विषया संवित्तिः सा भवतः 
सत्कार्यवादिनो मतेन नित्यैवेति त.प.]57क/37. 


ANJATAN वि; महाफलतमः - ANRA) 
= पःय Par a कैन परि डे गेट बेगम 
MAAN TAN G'S TARAS कुशले पुनः कर्मणि 
भवाग्रचेतना सर्वेषां महाफलतमा sthy.7.28%/ 
733. 


anag Aaea कार्यक्रमः - ERZAN I'R 
nagarana ya gs rg ls 
ay ARAN g arog Rear पः हेष yaaa पक्ष 
ON Ra 6 प्रमाणानां स्वरूपं कादाचित्क प्रत्यक्षत 
एव सिद्धम्‌ । अनुमानतोऽपि कार्यक्रमतोऽनुमितम्‌ 
त.प.28%/906. 


CRN TAIT = SANJANA] 
AAS युमा ° पा. फलस्थः, YRT- IE 
उणे हमः मम दे... कण्वः व्ष 


NSS ry 


YSN Noo ggat: अष्टाविंशतिः. प्रतिपन्न- 
का, फलस्थः श्रा.भू.67ब/69; «वि. फलस्थः, फले 
स्थितः = AG Sy Vary agar aaa षोडशे तु 
फलस्थौ तौ SI. AT.I9F/ 934. 

aR ga gas वि. फलप्रतिपन्नकः - HAGA 
SAV GNA aa garage gage तौ 
स्रोतआपत्तिफलप्रतिपन्नकावुच्येते अभि.भा.85/ 
933. 

ANTTIA विः कार्ययोग्यः - IFTAR 
maNga agga ae Aaa or Rap यतै 
RA AS भिम्‌ थ यत्तद्वाहपाकादिकार्ययोग्यमन- 
लादिक वस्तु त.प.86क/624. 

NJJK कार्ययोग्यत्वम्‌ - AVAGA 
na TIe 
^ अतीतस्य सभागहेत्वादेः कार्ययोग्यत्वमि- 
ष्यत एव त.प.86क/624. 

QR Far बेग वर पुरा पा: फलविप्रतिपत्तिः, 
विप्रतिपत्तिभेदः - yra aay पर ठेगक्ष'प प 
FMA gadaa SAA INA a वि- 
षयविप्रतिपत्ति निराकृत्य फलविप्रतिपत्तिँ fraag- 
माह न्या.टी.45घ/79. 

ARNT AY GARTH आगतफलम्‌ म.व्यु.634] 
(90%). 

agarga hr Qa पा: कार्यार्थापत्िः- GER 
spp aare PANT AIT ga AN 
garg रष sar gras aH TEA मेव | 
शक्तयश्च सर्वदा सर्वपदार्थानां कार्यार्थापत्तिसाधना/ 
त.प.53७5/ 558. 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


4089 aang Anar yna Ng- agarga yng 


EEE 

agr पुर्वक yy aay say वि. महाभोग्यफलम्‌ - 
Qa ga gE qa" atc aag यदिः वावे वाद 
धिम्‌ घ" क्षुद्र क मवे'ञम भेम 
तच्चैतद्‌ दानमयं पुण्यक्रियावस्तु महाभोग्यफलम्‌ 
अभि.भा.22!5/74]. 

arg Agg वि. अत्यर्थमहाफलः - तर्‌ 
A ESGUS gÂ ग्‌ु वमह 
BaK ses THN कु के पर ah च ते 
काराः कृताः कच्चिदत्यर्थमहाफला भविष्यन्ति, म- 
हानुशंसा महाद्युतयो महावैस्ताराःअ.श.242%/222. 


ARNT A त्रिफला, फलत्रिकम्‌ - त्रिफला तु 
फलत्रिकम्‌ ॥ अ.को.202%/2.9.]|; त्रयाणां फला- 
नां समाहारः त्रिफला । हरीतकीविभीतक्यामलकी- 
त्रयस्य नाम अ.वि.2.9.; फलत्रिकम्‌ मि.को.53५। 

CANTY TGA वि: तृतीयफलप्रतिप- 
न्नकः - SNAG AGA ASNT २३ 
TQ argyarar dass Ry पर ga तृती- 
यफलप्रतिपन्नकः ...वेदितव्यः प्रहीणसप्ताष्टप्रकारः 
अभि.भा.22%/ 947. 

RANGE TH FARINA पा. फलसंक्लेशः, 
संक्लेशभेदः - TRAN Ga मंद ga पाप 
BRAN EENE E CSI TIRRAN 
jaaa] द्वेधा संक्लेशः-हेतुसंक्लेशः फल- 
संक्लेशश्च म.भा.3७/.]2. 

SANSA Ga कार्यप्रबन्धः - INV gt बुत 
Brar gA ga jaraga मृ a 

ENEE E EERI, “gaa कुरै 
शैंगशमणठ यतः कारणप्रबन्ध॑ कार्यप्रबन्ध॑ चा- 


श्रित्य हेतुफलभावश्चिन्त्यते भावानाम्‌-कारणप्र- 
बन्धपूर्वः कार्यप्रबन्ध इति A.C. 6277/6. 
aNG पा. कार्यहेतुः, हेतुभेदः - 
agga Srg ria] बुव 
glara graa a नापि कार्यहेतुः; 
कार्यकारणभावासिद्धेः त.प.303/508; द्र. AVI] 
CRN GLEAN पा. कार्यलिङ्गम्‌, लिङ्गभेदः - पेक्ष 
urag aa ATA AAT विशन उक्ष वयि 
agn ETNA छुर ITAL AAS तस्याश 
चेत्यादिना शाब्दव्यवहाराख्यकार्यलिज्ञतो5पि सि- 
fang त.प.3%/450; द्र. SANG] 
agar gA ३३ कार्याश्रयः, शरीरम्‌- agarga 
BRAG] ना] 
वत छैन कार्याश्रयः शरीरम्‌; सुखादेः कार्यस्या- 
श्रयत्वात्‌ त.प.]93क/[03. 
Bahay कार्यार्थापत्तिः - We Aras 
दक्षक्ष पुम कार्यार्थापततिः i 
aI [वलि मर्षर्षिव गभ कार्यार्था 
पत्तिगम्यं तच्छ्रोत्रं प्रतिनरं स्थितम्‌ ॥ त.स.79४/ 
739. 
agargaga ay कारयविज्ञप्तिः - NS पु 
agers ay 050. agy alg] 
तदूपकार्यविज्ञप्तिः कि वा तत्रापि नो भवेत्‌ | त.स. 
23%/072. हे ate 
५५ कार्यसंवादः ~ BATAAN GAT 
agargaal कार्यसंवादः - ०4०4 ae 
day 8 र्त गष [९56 
वशे यावन्न कार्यसंवादस्तावन्न विनि- 
वर्तते | बाधाशङ्का त.स.[095/956. 
दक्वक्षमुविम्षाव कार्यमोहः - ges SAA 
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agar gA ST - AVAA 4090 


नर” 


aay [१३ vaa gaara A'I] दुःखव्युप- 
शमार्थ तु कार्यमोहो न वार्यते॥ बो.अ.335/9.77. 
तब glS फलपदम्‌, अष्टोत्तरशतपदान्तर्गत- 
पदविशेषः - Waraa aq eag "कुः मे 
पुर aay] र्ेम'श्रम्‌ ARN JANATA’ talal भर 
RAB HR NAA ST SS... ARN ASA 
| CRN TAHA HHS कतमद्धगवन्‌ अष्टोत्तर- 
पदशतम्‌? भगवानाह - उत्पादपदम्‌, अनुत्पाद- 
पदम्‌...फलपदम्‌, अफलपदम्‌ ल.अ.68७/]7. 
ARNG Aa फलमार्गः - ९पक्ष'पुरिंगम'२प०'लेण 
Rage ga vaio aia ya sea यतै iaia 
VARIN AINA केवलफलमार्गलाभाच्च 
ऊर्ध्वभूमिकलेशविसंयोगेनासमन्वागतः स्यात्‌ अभि. 
भा.285/975. 
एवक्षपुरिंतैप फलवृक्षः - Aara युधिः 
"बिगे ...२भःपुRक9:१८००अब्षःयुविःAः 


पुष्पफलवृक्षवत्‌...फलार्थ वृक्षः फलवृक्षः अभि.स्फु. , 


745/923; म.व्यु.420]. (668). 

एवकापुरितरब्रूठ प फलवृक्षः - Agr 
Aa sar 405) ठगी सैर हम्‌ पाचबब'उप 
nrag gA ARA arenan Ra ये केति 
मर ईगृपाधमक्षउप agaran] तत्र 
च मध्ये उद्यानं मापितमभूत्‌ सर्वपुष्पवृक्षसर्वफलवृ- 
क्षसर्वरत्नवृक्षप्रतिस्फुटं संछादितमभूत्‌ रा.प.245७/ 
44. 

ARN AAAS फलज्ञानम्‌ - an GEREG 
Aragao À Aa बर्न परि RAY ATR 
वष कण पर छेद यावद्धि फलज्ञानं नोदेति तावद्‌ 


QR ARASN = 
ARNG ASN वि. सफलः - Rana sa 


बाधाशङ्का केन निवर्तताम्‌ त.प.242७/ 957. 


एवकषप्पुरि'पक्षम'प[ुक्‌ पाः कार्यध्यानम्‌ - ANA 


वाछग्‌ aa 3 xan cy पा क्षदिः बे wga 3 बुरे 
चक्षम'्प[6क HR QIN AS ANN |G a Fava 
द्विधा ध्यानानीति कार्यध्यानानि, कारणध्यानानि च 
अभि.स्फु.2833/]25. 


ARN ARIA वि. फलभूतः - Jra 


ICE E ENE BAIE GSI nyari) पेठ 
Rasy तत्र फलभूता उपादानस्कन्धा दुःखसत्- 
यम्‌ अभि.भा.2ब/874; कार्यगतः- gags 
UITATA] दब खखबायुरजुरुप BA SNAG 
AN HATA] पूर्व कारणगतो व्यापारः कथितः, 
अधुना तु कार्यगत इति विशेषाददोषः वा.टी.84९/ 
4]. 


ARNG ATA क्रि फलति - NSA PTAA 


grag फलन्ति खलु देहिनाम्‌ fer-4.329/.2; 
फलीभवति - FR satan गुन्‌ 
qa arg] SSAA T 
SEEGI gay yay Sraa ८० 
एतानि महामते त्रीणि संयोजनानि विशेषोत्तरोत्तरेण 
अर्हतामर्हत्फलीभवन्ति ल.अ.02%/48. 

ag NAVAS w'a 


NRAN Regra gaaon aAa] 
सत्यबुद्धे ...सफला...यथा॥ बो.अ.32%/9.40- 


agarga «वि. विफलः - RASH TAN 


REF aa aay eae पा 2 Aagi] Ag 
a Uc’ aiga वी ढेशुक्ष ay’ ga rx वङ्गः छुक a 
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AQAA] उदग्रा सामग्री तदपि विफलेषा स्फुरित- 
कृत्‌ न यावत्पाठेना[?ठे न] स्वजन इव लब्धो ह्य 
[?धोऽन]वसरः॥ अ.क.28ब/53.6; + सं. वैयर्थ्यम्‌ 
लो.को.!734. 
agaga = स्युषसु'पयुप््य 

QV AGL AN फालम्‌, फलनिर्मितवस्त्रम्‌ - फालं 
तु कार्पासं बादरं च तत्‌ अ.को.78%/ 2.6.; फल- 
स्य विकारः फालम्‌। अ.वि.2.6.॥]. 

AANA तण्डुलः - SPT ROT away 
पुठैणु'ब'प'८ु८ एककोलतिलतण्डुलाहारैश्च ल.वि. 
23*/83. 

ARNE + वि. निष्फलः - देवीने 
Bic ara eV QR at ay भिम [QIN 55 
गर्दे AN Saran 8] [VISTA पतंग Aa 
ASAI] यथा च चक्षुषा सर्वान्‌ भावान्‌ वेत्तीति 
निष्फलम्‌ | सर्वप्रत्यक्षदर्शित्वप्रतिज्ञाऽप्यफला तथा 
॥ त.स.[[4ख/992; Ma Gavan array 
श्नमः] Aaaa A arg] 
विना गुणं यद्वपुषां गुरुत्वं स्थूलोपलानामिव निष्फ- 
ल॑ तत्‌ ॥ अ.क.92%/22.; विफलः- 597A 
AAAS Ay Ray HUTT A gay न वि- 
वेद परित्राणं विफलस्वस्तिकक्रियः ॥ अ.क.299/3. 
lig; ेम'व'शमक्ष'ऽय०वक्षःपु'ओेन भिम्‌ व| स्वो 
विफल एव प्रयासः त.प.56ब/766; बन्ध्यः - श 
TAJVAN बन्ध्यं जन्म अ;क.57ब/59.74; 25 
anes agarg ay ys aga] Sraa Aas 
My sags K] एकदा च बन्ध्या भवत्येकदा 
चाबन्ध्या बो.भू.67४/227; मोघः-में'शुक्ष'भेद 


QRAAGE - स्वक्षमेद'स्युर 


SSS 


RATA oeeI748; « सं. वैफल्यम्‌-ब'वप्ग 
अनक y अन्‌ पावस jagar मेरे ax रश पर 
agy [SAIS पी oR TAT इम] aa 
SHAW Sy aay वैफल्यलज्जां शापोऽयं यास 
यत्यग्रे महीपतेः | नेते बत खगा येषां यूयं पक्षक्षय- 
क्षमाः ॥ अ.क.42क/4.64; Sara श्र AJAR 
Jarraian gagauran Agraga 
NTAN A| न चास्य पृथक्पृथक्प्रति- 
पादनप्रयासस्य किञ्चित्‌ फलमुपलभ्यत इति वैफ- 
ल्यदोषः त.प.263क/242; नेष्फल्यम्‌- १३,7 
उहे'व'भे'व् मे| Arar g Aan aay 
padrasa] EAE IG D 
ANA] सोऽचिन्तयत्तदा दैवाज्जातोऽयं धर्मसंश- 
यः। न सहे दुःसहां हिंसां न नेष्फल्यमर्थिनः॥ अ.क. 
25क/3.65; ० पा. अपार्थकम्‌, निग्रहस्थानभेदः - 
aaa ataa a उप; SEE 
RATA RAH] ममऽ RR.. TA 
डेबर a aAa aA GAGN, 
यदुक्तमक्षपादेन द्वाविंशतिविधं निग्रहस्थानम्‌- प्रः 
तिज्ञाहानिः ...हेत्वाभासाश्च निग्रहस्थानानि वा.टी. 
[07क/73; ०अग्बः मुधा - गः वैणः ÄTS 
95 Dar व्ष वदु म AA] A 
CORE RIGI ar RRWAR yA ANAS 
nRa यच्चेनेव स्वयमुपचितं भोगभागी स त- 
स्मिन्‌ एतेनैतत्कृतमिति मुधा मन्येत मुग्धबुद्धिः ॥ 
अ.क.75%/62.]6. 

agr ARa क्रि. अफलं स्यात्‌ - jar AANA 
aq aT a गिण परे TA A ST 
अक्षयर्थाद्यफलं तु स्याच्चेतन्यं शाश्वतं यदि। त.स. 
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37/49. 

UE Ns 
इंगा Agya Aa] jag garin 
ap AAT aa] parag AyrA] 
आद्यार्थविषयं तावन्नेदं शाब्दोपमादिकम्‌ । प्रत्य- 
्ेऽन्तर्गतिप्राप्तेर्वेफल्यं वा स्मृतेरिव ॥ त.स.62%/ 
592; त.प.405/530. 


Raa A = ARaraley 


वषे बन्ध्यकार- FAAS ३२५००५१ 
पर वा व as aga ean) [विअ' बरे दे 9 
garagara gagaran Sey द्रोहोद्यतः 
सरसविद्रुमपल्लवानां बिम्बप्रभाप्रसभविभ्रमबन्ध्य- 
कारः ॥ अ.क.358%/ 48.]2. 


anaia = aang AAE] 

AAAS = RANA ARG] 

QAN AG ओदनः, "नम्‌ म.ब्यु.575] (84); भक्तम्‌ 
म.व्यु.5752 (845). 

QAR = AAI फाल्गुनः, फाल्गुनमासः - अथ 
फाल्गुने ॥ स्यात्‌ तपस्यः फाल्गुनिकः अ.को.37क 
/.4.5 फाल्गुनी अत्रास्तीति फाल्गुनः अ.वि.].4. 
Is. | 

GANAR सत्फलम्‌ - ÅRRE AIR wary 
JAA द्रुमाश्च ये सत्फलनम्रशाखाः बो.अ.3७ 
/2.3. 

ou लाजा,, अक्षताः - JNA o 
G IREE say. ASRS SRA क- 
न्या लाजाहोमेन... वश्यां करोति म.मू.2055/224; 


— 


4092 


लाजाः पुंभूम्नि चाक्षताः A.RN.97F/2.9.47; ला- 
ज्यन्ते भृज्यन्त इति लाजाः। लाज भर्जने भर्त्सने च 
अ.वि.2.9.47. 
ARAN = ARN TAT HS] 
ARNAN RAN वि. धान्यजः - NSA RASH 
HVAT PALIT]... AVA RATATAT 
ANAVAA] इह सर्व मच प्रज्ञास्वभा- 
वं...धान्यजं वृक्षजं वाईन्यद्वा वि.प्र.66क/3.47. 
सवक्षगक्षहुमक्षप वि. फमभ्रष्टः- AJNAN 
gana aA प्रियते न फलभ्रष्टः अभि.को. 
2]क/ 6.60. 
arning = 
केमर्थे'उम्‌| 
CERIK शालिः - मक्ष८'व्वक्ष arora oR 
5a SAE TY ny a Ig EEN y मः शे g nn 5 yä 
ANJENA यवशालिगोधूमतिलमुद्वमाष- 


agar anys 


- कुलत्थादिकः बो.भू.533/70. 


से 4-08] 2. RA 

aĝama चित्रकरः, चित्रकारः - ०२१०३ sng 
Rar eal Sal [ga tan apse sq आगे ति 
gorai aea] षविम 
९] समयिचित्रकरेणेह साधकेनापि समयिना। लि 
Raced पटं घोरं नरकस्थैः पञ्चवर्णकैः | हे.त.26 * 
/86. 

QR ° क्रि. . (वर्त; सक. वेम भवि, BVI भूत" वष 
विधौ) i. लिखामि - नेव्हर दृष्ट्वा 
दृष्ट्वा लिखाम्येनाम्‌ ना.ना.2325/70 #.लिखिए- 
यति - agaaga Naaa arraia 
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घ एतं कल्पराजं लिखिष्यति लिखापयिष्यति ag. 
(267/226 2. (अवि., अक.) क्षीयते-मुभ'अ[१९'§२ 
aaura Qe ararqag Aa आकाश- 
वन्न क्षीयते न वर्धते शि.स.!748/72; हीयते - खै 
क्षेम्यः ह हेः... भ्न सुवर्ण 
वज्रं च महामते ...न हीयन्ते न वर्धन्ते ल.अ.49७/ 
96; oa 2. लिखनम्‌ - द्र 25८ ईम्‌ १5९०६३ 
KaR Gt A I A SEGIR 
SANNAR पठनदेशनस्वाध्यायनलिखन- 
बोधिसत्त्वचर्याविमुक्तिः H.4.079/6; लेखनम्‌ - 
AIR AND Ka GIE AHS बुद्धवचनलेखन(-) 
वि.सू.69क/85; ARKH SY TAMAS 
Sag snara Naa नखदण्डादिना रेखा- 
कर्षणलेखनादि a0.7.96"/6l; आलेख्यम्‌ - ८५ 
afzag aaar मण्डलालेख्यकर्मवित्‌ 
विः्र.9क/3.3; लिखितम्‌ मि.को.33%; द्र. R'A) 2. 
i. व्ययः - Raga TAS SSAN ANS] [NSA 
ariga g विव] तथैवानासवे धातौ बुद्धः 
कार्योदयव्ययः ॥ सू.अ.55क/40; हानिः - AJAN 
gaga वीर्यस्य शोषे हानिः वि.सू.76 /93; 
हासः - dargana arag आर जग 
are gary sag sake waa] एवं हि हा- 
सारम्भात्‌ प्रभृति सर्व एते क्षणा मध्या क्षान्तिः अभि. 
स्फु.685/90; अपहासः - HAIN TANTS A 
vaaiga प'उठ मे|| आकारापहास- 
पूर्वक आलम्बनापहासः अभिःस्फु.।685/90; अः 
पचयः म.व्यु.7449 ([06क); अपकर्षः मि.को.!29४ 
॥. « खेप$८ ऊनत्वम्‌- दे गुम मभरम 
Ae Bayar agag aA वः षः ay मुभ 


aĝan परिकेश - खेप 


gra ggr y rg aRU भेऽ न च त- 
स्योनत्वं संक्लेशपक्षनिरोधे नाधिकत्वं व्यवदान- 
पक्षोत्पादे सू.व्या.[73क/65. | 

aana a REN पा: हानभागीया धर्माः - ६ 
Hab ray F gc gr Aara ay ayy agg 
RASA, rga] ag ArenA A 
SSI jalrna ggn nA E] gn 
वर ga थःगु yan Cane 
Gren ang परिए' चुप पा {vera छठ 
Hey हु akg aA n garg पर पञ्चेमे बोधिस- 
त्वस्य हानभागीया धर्माः अगौरवता.. प्रमादकौसी- 
द्यम्‌, क्लेशा$$सेवा$धिवासनता, दुश्चरिताऽऽसे- 
वाऽधिवासनता... परितुलनाभिमानता धर्मविपर्या- 
साभिमानता च बो.भू.।5!४/95. 

aĝa AKA = भेन 

(खै'परपश्ठे८ क्रिः . लेखयामि - EARN 
मुके वः यति मयः aff पव पर ब 
कालचक्रभगवतो मण्डलं लेखयामि वि.प्र.।085/3- 
3] 2. हीयते - ngaga ann Eaa SR 
gryna A उधवर ००२ 
g मुन अद्वितीयाश्च भगवन्‌ सर्वधर्माः...न हीय- 
न्ते, न वर्धन्ते शि.स.।46%/40. 

aĝa gaa = ०३२०8] 

दकम व्छुरवाअधिम्‌ क्रिः न हीयते - पःय 
gargarar वइ मे "यै ००३९ ९ 
araara raga na A S न दि सुविक्रान्तः 
विक्रामिन्‌ रूपं हीयते वा वर्धते वा सु.प.38% 7. 

aĝax35 = ०३35१] 
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दसरे « क्रिः लिख्यते - gT प'मेद परे 
aqai [एण क्षम gags gay अ- 
नवस्थाभयादेव न वाक्यं लिख्यतेऽधिकम्‌ । त.स. 
05%/923; «कृ. उल्लिखन्ती - SAH aks 
WANG ae ay बेर ara स पर छेद व 

Nay जातहर्षस्मितैरिव नखांशुभिरुल्लिखन्ती अ. 
क.8क/5].43. 

Anrini क्रिः न हीयते - परभ" ०८ 
केंश्ाइमश्ष'उप भे पेष ःशु'अ'अछेक्षय ठे, alas 
Taada ५ अद्वितीयाश्च भगवन्‌ 
सर्वधर्माः...न हीयन्ते, न वर्धन्ते शि.स.[46क/।40. 

०३भेदशुः क्रिः न हीयते लो.को.]736. 

aIr क्रि. न लिख्यते - gTa aBa 
तेष [८ gag छुर" पकै S] अनवस्था- 
भयादेव न वाक्यं लिख्यते$धिकम्‌ । त.स.05क/ 
923. 

AÑAS वि. अन्यूनः - agaran py RAA 
ATSR [एवेथ'ओेप'व'पिअळठ 8८ समं वि- 
शिष्टमन्यूनानधिकं लक्षणा मता॥ सू.अ.!72७/65, 

सि चमरी - AIER gaa चमरी a- 
अश्इला वि.प्र.67%/3.49; YAra aly 
व्याप्रास्यायाश्चमरी वि.प्र.44क/ 4.4]. 

९३८ किः मध्यः - इ६६५२९३८५८४मथ'9= 
मृडुमध्याधिमात्रत्वम्‌ अभि.भा.।83ष/ 627 ; FaR 
मूभ'प'्ुशुमः्े है: 5८८०८ ८८केठ यव मृ- 
दुमध्याधिमात्रा हि त्रयो मूलप्रकाराः अभि,भा,]9ब 
/938; ASTRA ores उत्तममध्याधमः 

वि.प्र.]5ष/245 IE ASB Rc: Mes 


< सासन भि 
वाडुणक्ष'ङ्गमकष' e] RRRR ARN AR aaa 3-39 
Fey say अरोगतायुर्धनरूपजातिभिर्निकृष्ट- 
मध्योत्तमभेदचित्रता। GAT.66*/92; मध्यमः — 
AMHR ARH a a हीनोत्कृष्टमध्यमः ल.अ. 
627/8; गर्ग E ANGE EEE IRN 
AGING उत्तमाधममध्यमशिष्यपरीक्षा rT Se 
/24; विमध्यः- ATER KS NaH AR rg 
वी... Hey] तनुपरमविमध्यमप्रकारेर्विनयति सू. 
अ.I52क/36. 


वरन Ens विः मध्यमृदुः, मध्यभेदः - RoR? 


पपरष naka nn sae ga षभः 
qa dase Zangara aT A] RR 
=== तेषां पुनः प्रत्येकं मूदुमध्याधिमात्रत्वेन 
त्रिविधत्वात्‌ नव व्यवस्थाप्यन्ते | तद्यथा ...मध्य- 
मृदुः अभि.भा.9७/ 938. 


GRR Sah विः मध्याधिमात्रः, मध्यभेदः - नेम 


ओर णर nga ada पुर sae gy gs 
n S ENEI EIS m gar sn i शे 
„Ardan तेषां पुनः प्रत्येकं मृदुमध्या- 
धिमात्रत्वेन त्रिविधत्वात्‌ नव व्यवस्थाप्यन्ते । त- 
द्यथा...मध्याधिमात्रः SRY. UT.9%/ 938. 


९८१३8८ दिः मध्यमध्यः, मध्यभेदः - मेम? 


> Arun's ८'एु८८०पैरापपाके मवे HU ta 
wayar iga घेर" gaara qa शे... 
९३८१ी०३ि८'८८ तेषां पुनः प्रत्येकं मूदुमध्याधि- 
मात्रत्वेन त्रिविधत्वात्‌ नव व्यवस्थाप्यन्ते। तयथा 
-- मध्यमध्यः अभि.भा.9७/ 938. 


ar ae पा. स्वरितः, स्वरभेदः - शणुक्षयरे 


gra Ryan ayaan रेन 
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EEE 
zwy aka avon agn पु Cs TRR a an 
ror Mery URN शु'णजजुप [| आदिशब्देन दी- 
घ॑प्लुतोदात्तानुदात्त|स्वरितषड्जादिभेदपरिग्रहः त. 
प.]398/73]. 

any = 

ALAAN AN पा: मध्यमात्रा, मात्राभेदः - 
SOT OYA HL AN IAN IM... grga 
Naaz Na AS a Fala aA ASA 
द्व aa aan वि aĝ TGE JANSA 
ee मर्केण ANITA ति- 
A मुद्रास्त्रमात्रा ...बोधिचित्तस्य अ(? )क्षरगतिर्मृ- 
दुमात्रा, स्पन्दगतिर्मध्यमात्रा, निःस्प्रन्दगतिरधि- 
मात्रा वि.प्र.663/ 4.]7. 

aAA Saa मध्यमबालः-म्मम्‌प श्लुवि SA 
ARETE I ga age Aa SNAG मृदुर्जात- 
बालः। दन्तोत्थानान्मध्यमबालः वि.प्र.65 /4.]4- 

ARA वि. मध्यम्‌ - RA gar Gray yaa aga 
rrara gaa sey Iq en पित्रा त्रीण्य- 
न्तःपुराणि व्यवस्थापितानि ज्येष्ठं मध्यं कनीयः वि. 
4.2078/.82; द्र. = C85] 

aĝa = १३८१ 

aan द्‌ eg, अपकर्षणम्‌ - PEE Kein 
aaga IgA TIS अनित्यसंसारान- 
पकर्षणतश्चोच्छेदान्तापतनात्‌ र.व्या.937/33; पः 
रिवञ्चनम्‌- neqae aks SAAN अ- 
न्योन्यपरिवञ्चनोपस्थिताः म.व्यु.[82 (55); ° विः 
प्रतारकः grasa ancora [ङक 


मर वाईन०६ मम शा 


०३८ 


anA - खेम 


[दिकः gy भेन ङ्भ "९३|| कस्त्वं मुनिव्य- 
ञ्जनया चित्रकृत्रिममात्रया | मुष्णासि मुग्धहृदया 
नूनं नारीप्रतारकः ॥ अ.क.252%/29.57; व्यंसकः 
- धेहेगष'परःपणुरमषद/ age परे णर ज्ण के 
aA मेष naasa as A g A प्रतिविध्य न 
च तेन वस्तुना पुनस्तं व्यंसकं पुलं चोदयति स्मा- 
रयति बो.भू.68%/ 87. 

aQoadgng वेणुकम्‌, गजप्रतोदः - तोत्रं वैणुक- 
म्‌ अ.को.88क/2.8.4 वेणुना निर्वृत वेणुकम्‌ अ. 
वि.2.8.4. 

ARRIN उन्माथः, कूटयन्त्रम्‌ - उन्माथः pedi 
स्यात्‌ अ.को.204%/2.0.26; ऊर्ध्वमाक्रम्य मथ- 
तीति उन्माथः। मथ विलोडने अ.वि.2.0.26. 


धिम = ag array] 


aara oa, चारणम्‌ - मःये केयम्‌ TNS 
nné शदथ तैररुण ISS पैर qiga Sa 
graai दक्षिणेन पाणिना धर्मशलाकानां चार- 
णकाले ग्रहणं वामेनेतरासाम्‌ विःसू.१।४/।09; ० वि. 
चारकः - garira anA] शला- 
काचारकसम्मतिः वि.सू.90 /08. 

aRar aga क्रि चारयिष्यामि - हुं।'तैर रैम 
वर'द्जुरु ĝa शलाकाश्चारयिष्यामि वि.सू.907/ 
09. 

aRar gas वि. चारकः - Yasray aka 
3 स्पर sa] समप्रवृत्ति चारकं रोचयेयुः वि. 
4379/47. 

aQaara परिवेषः - सद गय Naana ag 75 
AAAS ANA BSCE sc ka lab 
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खैर - ag'a 


gare Arad स्वप्रतिपादितस्यापरिवेषेण स्वयं 
ग्रामस्थेन प्रतिगृह्य खादनीयभोजनीयस्याभ्यवहारे 
विःसू.48%/6]. 

(खैर = aby 

(खैर'प्छुषाय कि; लिखापयितः - Aaaa] aĝa 
AST ANAL... ASRA JVA AN Far gy 
शैठ'प'छुठ'8ण शणुत...लिखितस्य लिखापयितस्य... 
पूजितस्य फलविपाकं च स.दु.]24क/220. 

९३२4हुवा क्रिः लिखापयिष्यति - agga ga N 
ahaa ala aeons एतं कल्पराजं लिखि- 
ष्यति लिखापयिष्यति स.दुः।26%/ 226. 

(खु 7. शस्यम्‌ - gyre gaara agg यि 
छ'९८'अुम्‌व'्नु'पभेम्‌डे|| शस्याभिवृद्धिनिर्वेध- 
भागीयोत्पत्तिः अभि.स्फु.74क/92]; सस्यम्‌ - F- 
क्षादीनां फलं सस्यम्‌ अ.को.।55क/2.4..5; ससित 
वृक्षमधिशेते सस्यम्‌। षस स्वप्ने अ.वि.2.4.]5 2, = 
बंध |. धान्यम्‌ FARR AA ARTA RATE 
Ra) sharks हम पर Fay धनधान्यं सुवर्ण 
च क्षेत्रवस्तु विकल्प्यते। ल.अ.।7।क/29; ब्रीहिः - 
ARS RR REN org ERRATA IGS S] 
स्तम्भने मोहने मसूरिकाः, अपरब्रीहिर्वा वि.प्र.00क 
/3.20 ॥.नीवार; ब्रीहिभेदः - पुथ णः 
STM AS] agara arsa Naaa] 
TaT है: भेद A शक भृषम 
१ यधेवमाज्यनीवारचामीकरजटादयः। अनिः 
त्याः कथमुच्यन्ते तेन नित्यात्मना सता ॥ त.स. 
I288/II0]; द्रे ०बशषशुषिऽन x sy नी- 
वारः ब्रीहिविशेषः त.प.3॥7%/]0 3, फलम्‌ - TA 
बैग भुः ईरः पक्षः रुप! पुव इः Bx बुक परे 
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HM काकामालाण्लाल्यफ 0] 
RAID ANAT IN GAT" praagi gas 
ngar g FaN D REJ Aa 5 छुपा पक्ष ऽ 
यद्भपालविशालदानविभवप्रोद्ूतपुण्याधिकं दान- 
स्यातिकृशस्य सत्फलभरमाप्नोत्यलं दुर्गतः। अ.क. 
324क्‍क/4].] 4. = Saray अक्षरम्‌ - भेषु 
वशर 3 aang ass | Wa 
nafaa AARI Vay सर्वलिप्यक्षरसंख्यानि- 
देशो मातृकापूर्वङ्गमः द.भू.।72क/5 5, = AAI 

QQ Ra शस्याभिवृद्धिः - wAgaaaaraacag 
PTR agg G DAG GINI बीजावरोपण- 
शस्याभिवृद्धिफलोत्पत्तिक्रमवत्‌ अभि.भा.।58/92]. 

QP HUAN INA वि. सम्पन्नसस्यः - ARTAN 
JVAL JSR सम्पन्नसस्या इव कर्षकाः अ.श. 
35क/25. 

agg पञ्चसस्यम्‌ - लुज पाथागरु'मद/तयु'ब्रबास] 
पुष्टौ घृतेन पञ्चशस्यैः वि.प्र.973/ 3.5. 

0 धर न सित्थपृथक्कारम्‌ = ag 
MAHA SAY न सित्थपृथक्कारम्‌ विःसू.495 
/63. 

पयु'बब = ह जलम्‌, सलिलम्‌ - आपः स्त्री भूम्नि 
वार्वारि सलिलं कमलं जलम्‌। अ.को.]465/7.।2-3 
जलति जडीभवतीति जलम्‌ | जल घातने अवि. 
.2.3. 

ag'a निष्कर्षणम्‌ - शर यसर ण्न ३८९३ ^ 
RR apse gy मर agar aS oe 
BAR SIRT aN RATER Aga ayaa प्रज्वाल- 
[नानिर्वापणस्पृष्टास्पृष्टेन्धनसमवधानयुक्तनिष्क 
र्घणाङ्गारसमावर्तननिष्कर्षणेघु वि.सू.4*/ 5! 
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agan A- पुणय 


वरुः ० पाः बहुब्रीहिः, समासभेदः- RAR IIA 
aera Sa NAN] gan se SIAR] 
समासश्च बहुव्रीहिः शशाङ्कवदनादिघु ॥ का.आ. 
324क/2.60; ० सं. =- Ry बृंहितम्‌, करिगर्जि- 
तम्‌ - बृंहितं करिगर्जितम्‌ अ.को.!93%/2.8.07; 
बृंहन्ति गजा अत्रेति बृंहितम्‌ | बृहि शब्दे अ.वि.2. 
8.07. 

agan A'A = 

agan AA say 5 पा. बहुव्रीहिसमासः - XAR 
asg aA in Sg AAT Jagan ee say 35 
८८] समासश्च बहुव्रीहिः शशाङ्कवदनादिघु ॥ का. 
आ.324%/2.60. 

agaa तैलम्‌ - agas Igra वश्च म्र- 
क्षणं वर्जयेत्तैलम्‌ ल.अ.33९/।04. 

agar gara तैलकुम्भः - agas Igara g 
TANIN JN AN AAAS’ TAT पर सहभ 
Ry तैलकुम्भकोटिं च समुपानीय दीपमालामभ्युद्य- 
तो दातुम्‌ fet.4.687/.57. 

aga gana तेलप्रद्योतिकः - agar JATA 
YFA IVANA तैलप्रद्योतिक॑ वा दीप्यमान- 
स्य शि.स.02क%/]0]. 

agas isqra = agaa SANA] 

QQ ARGS तेलभाजनमू - FEIE DGS Ikai 
बुद पद यसत धारयेत्‌ सर्व तेलभाजनम्‌ वि.सू. 
97F/l7; कुतुपः - agay anag aa AAAA 
तैलकुतुप(-) वि.सू.69%/86. 

agan Saara पिण्याकः- aging Savas 
Javar gaa an AT पिण्याकेन गोमयेन वा 


again ay 


लिप्ताभ्यन्तरेण वि.सू.8क/8; Rh AAA 
Saran वी gay पाती] दयु मर सै Sapa 
हृ सुगन्धद्रव्येः स्वाङ्गोद्वर्तने । पिण्याकेन वि.सू. 
53%/68 खलः, "लम्‌- व g Egaga 
5 ख्घुअगऔैकेगुबामहुए'पावैणदुपप 9 9H OF 
श्रामणेरक ददस्व मे खलस्तोक कुट्टयिष्यामि वि.व. 
5*/2.96. 

ATA शस्यम्‌, अन्नम्‌ - FETS ANA TAN 
aa Ia] Eee IE aaki 5y jagan 
gan ya FRA] Raraga ia] 
न वयं राजभोगानां रसज्ञा वनवासिनः । न हि श- 
स्याशनाभ्यासा मोदन्ते मोदकैर्मुगाः ॥ अ.क.39%/ 
55.26. 

ARN . केदारः, व्रीहिक्षेत्रम्‌ - पुंनपुंसकयोर्वप्रः A- 
दारः क्षेत्रम्‌ S.A. L657/2.9.l; के जले हलेन दा- 
afar इति केदारः। दृ विदारणे अ.वि.2.9.[ 2. ्रेहे- 

- यम्‌ मि.को.34७। 

aga *स = 8TH स्तनितम्‌, मेघनिर्घोषः - स्त- 
नितं गर्जितं मेघनिर्घोषो रसितादि च॥ अ.को.]330/ 
[3.8 स्तनयतीति स्तनितम्‌ | स्तन गदी देवशब्दे 
अ.वि..3.8; «ना: भूटानः, देशः। 

agi शल > फि 

agy ्वपडप्या पा मेघस्वरघोषा, वाग्भेदः - मे 
पविगगतैगुशपरिणशुप मै ATTA णाइ पद 
erage मढे पुर... वखुण THING 
पशद'यरि'डेरज्त| तथागतस्य षष्ट्याकारोपेता वागु 
निश्चरति-स्निग्धा च...मेघस्वरघोषा गम्भीरत्वात्‌ 
सू.व्या83%/78. 
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ooo 


agiz पयोदतूर्यस्वनः - eTe i A a 
gegra] पयोदतूर्यस्वनलब्धहर्षा जा.मा. 
88क/0]. 

aÂ पप्या = T585] 

aa + स॑. मेघशब्दः - BR aN aRa परे la i 
vun क परि वेन्‌ [AQT TS 
सनष [4१६ पर agra] प्रा 
प्तिग्रहणपक्षे तु कर्णाभ्यन्तरपक्षवत्‌ । न विच्छिन्न 
इति ज्ञानं मेघशब्दादिके भवेत्‌ ॥ त.स.92क/832; 
मेघरवः- NANA धप उप ATANAN ENN 

ai i RAE alaalia | aag 
८5 बुद्धबोधिसत्त्वानां निर्मितो वाग्व्याहारो गम्भीरो 
भवति मेघरवः बो.भू.355/ 45; जीमूतघोषः - ५घुण 
णु 95 जीमूतघोषता अभि.अ.।25/8.28; स्तनि- 
TH THT AAT YAN T IGT प्र- 
सक्तभीमस्तनितानुनादाः जा.मा.8[क/93; गर्जित- 
मूर सदर मैट HTT ASAT Sy 
JI हसितं कर्मी?तूर्य]शब्दं च घण्टाध्वनिग- 
जिंतमेव च स.दुः।298/240; निगर्जितम्‌ - मेसिन 
ALR Aaa YAH Yoo गए रघ" 5 
CO SEE EC EL प्युण क्रि ASAT SS 
सर्वतथागतप्रभामण्डलप्रमुञ्चनमणिरत्ननिगर्जित- 
चूडेन च ग.व्यू.2753/2; Tara — Farha, 
Taraa agar gray AN AR Sarge aa परे 
शेन $ g उ ुः'३६ age Aor NANA 
nrag raige तत्र नावश्यं गम्भीरध्वाना- 
दियुक्तमपि मेघादिकारणमात्र वृष्ट्यादिकार्याविर्भा- 
वकमू वा.टी.54क/6; घोष: - gagar CLS 
ag y say सतोयजीमूतगम्भीरघोषम्‌ अ.क. 


254क/93.63; ० ना: मेघस्वरः, बुद्धः - Wares 
QRS ARR AAS... व्जुणाओ पुर... वेद बुः 
ANIA भगवता THAT च ...मेघस्वरेण च.. का- 
श्यपेन च ल.वि.4क/4. 

Qa JTA नाः मेघराजः, तथागतः - XANA 
SRA Saale RA TAA TATA ARTS 
grAda garg an aka sa 8 maar ga 
ROSH ANID STAIN HI AIT OIA ÈRA 
शिम पडेणृष'८खुषु'पञ्नुणुचमुउस्ख वेक्षः उ"व अथ 
खलु पश्चिमोत्तरस्यां दिशि मेघवत्या लोकधातोर्मे- 
घराजस्य तथागतस्य बुद्धक्षेत्रान्मेघकूटाभिगर्जित- 
स्वरो नाम बोधिसत्त्वो महासत्त्वः ल.वि.]449/23. 

aag ya निर्घोषः - बैक केठ AE 
AR AGH TAIN HHS महामेघमिव वर्ष? ध- 
मीस्वभावनिर्घोषम्‌ 7.54.307/26; निगर्जनम्‌ - 
NTS aaao mN vasaa कति 
EENG NE GG IA aka सर्वसत्त्वमन्त्र- 
समुद्रनिगर्जनस्वरनिर्घोषो नाम समाधिः ग.व्यू.।43 
/227. 

ag agga yang. निगर्जितः - zaa 
aes MENARAS ® दुष शचः gaara 
gaang व सर्वधर्मनिगर्जितराजो नाम तथाः 
गतः ग.व्यु.[97७/278. 

agar a जीमूतघोषता - गृ 
बरा PASSAT TTT ठी तन्वी 
च रक्ता च जिहा जीमूतघोषता। अभि.अ..2 / 8.28- 

खुरदेशे ना TT 
दुन्दुभिस्वरराजः, बुद्धः - ५ण २355. esta 
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पद EN केः कु यसर S qu aren 
णम NRA GAN RSs Vay agar aia’ वे og 
वीक्ष सुबाहुः ...गर्जितघोषदुन्दुभिस्वरराजः ...शाक्य- 
मुनिश्चेति। एतैश्चान्यैश्च बहुभिर्बुद्धर्भगवद्भिः म.मू. 
937/5. 

agaf T55 i i aai alai HAY गुर 6 
GANA <?> ना. जलधरगर्जितघोषसुस्वरनक्षत्ररा- 
जसङ्कुसुमिताभिञ्ञः, तथागतः - पनत EE 
Rasa eBay aay aa RNA डुप्‌ 
Aa Gar agg say sea AT.. TA 
OIE EI i na gare aq गुर gard 
Garg wake sages] जलधरगर्जितघोष- 


सुस्वरनक्षत्रराजसङ्कसुमिताभिज्ञो नाम तथागतः ... 


लोक उदपादि...प्रियदर्शने कल्पे वैरोचनरश्मिप्रति- 


aga = | 

QATA बि. गोपकः - RAT HTT 
रुपवते बभ भे भा्डगोपकस्य त- 
द्रतः साङ्ठिके व्यापारः वि.सू.393/ 49. 

aga = agag] 

agaa वि. विचर्चिकः म.व्यु.897; द्र. घुम'पु 
Sa] 

agaga अर्शोरोगः - अर्शोरोगयुतो$र्शसः अ.को. 
]74%/2.6.59. 

agag L.= Triq स्फोटकः, व्याधिभेदः - Rai 
neiaa sni] ATA ANA aS 
Ray]. .AHTINTA ज्वरारोगशूलेस्तु व्याधिभिः 
स्फोटकैः सदा | किलश्यन्ते म.मू.993/ 2]5; विरू- 


फोटः - विस्फोटः पिटकस्त्रिषु अ.को.738/2.6. 
53; परिपक्वदशायां विस्फोटतीति विस्फोटः। स्फु- 
QARIN मेघघोषः - ठेशयाव्धुणरउ पक हुर | दर्‌ विशरणे आवि.2.6.53; *लूता - दकष 
STH Raan Agg अभ्यधादिः | क्ष agar g ae ISA ANY A 
ति तं दूरान्मेघघोषघनस्वनः॥ अ.क.805/62-76- gain गण्डपिटकलूताश्च ये चान्ये व्याधयः F- 
aa Ira gg विः मेघस्तनिताभिगर्जितस्व- | ताः। गुःस.305/86 2. पुलाकः, उल a 
रः, "रा - SAI ATITA. AR ors agsraa agge] गु ee 
avage gan याऽसौ वागाज्ञापनी...मेघस्तः | AAP सःय Sa MATHS आहारमाहरतो र 
निताभिगर्जितस्वरा ल.वि.!4%/208. दनपुलाकमप्यतिभिन्नं प्रविशति बो.भू.4।/53; द्र. 


मण्डितायां लोकधातौ स.पु.।695/258. 


agar :. संख्याविशेषः म.व्यु.7738 षमः] ; 
तन द्र बु es agarga वि विचर्चिकः - जन अ 
; व्र. SAAN] aga TEARS, HAASAN 
दुष *>हरितः, "तम्‌, संख्याविशेषः- SAN | ` gagan] एकनख.. विचर्चिक...ईर्यापथच्छि- 
उठा “युग SMTP SAAN न सत्त्वहरितस्य ग | -नेभ्यश्चानाबाधिकानामू AGIA. 
क). दर. 
त विक्षोभम्‌ म.व्यु.7866 (I); द्र agar ger किटिभ, व्याधिविशेषः - garga 
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S त विविध र 0 म 


Jarga NAg S] ANGA., RAG 
ANJENA काये बहवः कायिका आबाधाः, 
तद्यथा गण्डः .. कुष्ठः, किटिभः श्रा.भू.308/77. 

aaga व्रीहिसन्तानः - agi ga Aves agg 
Bx) Sqvaqarges aay व्रीहिसन्तानसा- 
धर्म्यादविच्छिन्नभवोद्धवः | अभि.को.7*/3.][. 

aga ar सुरा, मद्चविशेषः-3...पप्ण 9505 ८खुरे 
BRAC AEWA SS AT AS NAAN IAS 
mARUR Agen ne ASN SH सषु AG 
Baar yS Taw oy AT Aas AT स...आत्मना 
च सुरामैरेयमद्यप्रमादस्थानात्प्रतिविरतो भवति, T- 
रानपि च सुरामेरेयमद्यप्रमादस्थानविरमणाय समा- 
दापयति अ.सा.286०/6]. 


दुरि किंशारुः उ.वृ.36ब। 

वु शुलुकः - 856... ACERS TG 
९९हममे८§९9ण९१७०य२ऽ'प'थ्षिषष 
TAFALLA] उदक... शुक्तशुलुक- 

दधिमण्डकान्जिकफलखाद्यकादेरुपयोज्यस्य वि.सू. 
38%/48. 

पैः धान्यकोशः - गैर पु age ake म 
BY TURN IGS IY TE N धनधान्य- 

कोशकोष्ठागारपरित्यागो वा द:भू.]8[४/[2. 

aga = दुव] 

GGUS « क्रि शीर्यति - ARAN 66 यञ्जुणक्ष'व 
aay] RAR मुभे सेरु स्वगुणो- 
दीरणम्लानं पुण्यपुष्प हि शीर्यति॥ अ.क.229%/25. 
50; «सं. HAMA ARS GAR aN हृष्‌ g Ae 
aaa agara सदापक्वफलजम्बूवृक्षप्रवर्षणे 


400 


ग.व्यू.376% 87; द्र. मैरबुणाज gn वर पुर] 
saniat पुञ्जीभूता वि.व.283%/].00. 

QAN ,= AJÅNJ 2. IEFTINA इत्यस्य प्रा.। 

QRS = PARA कल्पकः, क्षुरी - Faraday 
गवठ 3२२% Asa aa सण arg "कर कष 
$ अथोपालिः कल्पको येन भगवांस्तेनोपसंक्रान्तः 
अ.श.244ब/224. 

CRT HQT पर क्रि अवतारयेत्‌ - बुरे 
म्‌ हुः है मापुरुठर AAT UAT AY 
Saaz ART AQAA इद] अवतारयेत्‌ 
प्रा]सादादौ जीर्णो ग्लानो वातातपवर्षेषु च वि.सू.5४ 
/5. 

QR AS = न्मे कर्तरी मि.को.263। 

aan = केन] 

येव = Pay नध्री, चर्मरज्जुविशेषः - नश्नी व- 
eff वरत्रा स्यात्‌ अ.को.204७/ 2.0.3॥; नह्यतेऽश्व- 
मध्यमनया नध्षी। णह बन्धने अ.वि.2.0.3!. 

दध्रे + कृ: स्खलत्‌ - पज aaa ands a 
[aaa पविः gy Baar छु" यु'णैठ| लोलपञ्मपलाशाग्रः 
स्खलज्जललवाकुलाः ॥ 3.27.378/3.44; "सै 
वरत्रम्‌ म.व्यु.9444 (295); द्र. AKAN] 

QAR ANA = Faq वर्धी, चर्मरज्जुविशेषः - नश्नी 
वधी वरत्रा स्यात्‌ अ.को.204ख/2.0.3; वर्धते दी- 
घीभवतीति वर्धी। वृधु वृद्धौ अःवि.2.20.3]- 


aga = aa] 
aRarga = agaaga] 
aRar gara = aaay] 
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ARASH =  Qdarcrsay Sa Cn AnA agga Ey 
agarag = ARATAKE] | चुगरप्ुरकुगछै/बेववबबैमगि न हि 

ae -: दिस यद्दयतिरेकेन यद्‌ भवति तत्तस्य कार्य युक्तम्‌, कुण 
>; = पल डलमिव केयूरस्येत्यभिसन्धिः वा.टी.64%/8; fa- 
agara = पेश] 


निबन्धः म.व्यु.7232 (।03%); सङ्गतिः - रग ८८ 


aaa + क्रि. (अवि., अक.) सम्बध्यते - FRET | Baraga [वजार गविने 


yaa agan SF MSA प्रा पुर पश्लेष' व उम्‌ 
व्यस्त SH Saag पर ८श्षेष' व यत्‌ सर्वस्मिन्‌ 
देशे$वस्थितैः स्वसम्बन्धिभिर्युगपदभिसम्बध्यते 
न्या.टी.84क/228; निबध्यते - ANÉ परे 
qaqragan 
विकल्पप्रतिबिम्बेषु तन्निष्ठेघु निबध्यते । प्र.वा. 
[24ख/2.64; उपनिबध्यते - YSN AAV STA 
ge RRA Aa वहुणु SR’ QR OA गुम णव] 
आलीयते उपनिबध्यते कारणभावेन सर्वधर्मेष्वि- 
त्यालयः त्रि.भा.[49ख/36; "सं. . सम्बन्धः - छुँ 
nrag gaa दद य कार्यकारणसम्ब- 
न्धपरिग्रहः प्र.अ.4ख/6; IgA TAE] 
ee गव| Agrada 
पाक] HASH हेष नुगा मृगयूथपतिः 
सोऽहमानन्दः सा कुरङ्गिका | इत्येष प्रीतिसम्बन्धः 
प्राग्वृत्तमनुवर्तते ॥ अ.क.2463/28.68; अभिसम्ब- 
न्धः - qnan Annag Aria] यत्त- 
दोश्च नित्यमभिसम्बन्धः न्या.टी.395/34; SEA 
SR गम्‌ arar aaran] a ARRES 
ANC? Raa] aerate Bass 35) [छु 
CBRE EE] शस्त्रौषधाभिसम्बन्धाच्चैत्रः 
स्य व्रणरोहणे। असम्बद्धस्य किं स्थाणोः कारणत्वं 
न कल्प्यते॥ प्र.अ.42ब/49; अभिसन्धिः- 555 


नार्थेन सङ्गतिस्तस्य व्यवहारोऽप्यमूलकः ॥ प्र.अ. 
07ब/॥5; अनुषङ्गः - WANN aRar aaraa 
wanj [ददिव Saar Ie a Asa FANN हत- 
सत्कायसाराणामार्यमार्गानुषङ्गतः | र.वि.।!0%/69; 
समन्वयः - २) [ARR 
Agara तदभावस्य वित्तौ स्यात्‌ तस्येति 
न समन्वयः॥ प्र.अ.4७/6; बन्धः - AVATA 
BR aKa se jadarcrase qa gays] 
तमूचे बान्धवप्रीतिर्बन्धो बन्धनशुङ्गला ॥ अ.क. 
222%/24.6॥ बन्धनम्‌ - ANT ATSR ASA 
aÀ] यवु थद ag] jaag 
अयु विष्यः पविम निष्फ- 
ला छिन्नरोहिण्यः सरला जनसङ्गमे । नार्यो वेतस- 
वल्ल्य इव निर्मूलबन्धनाः॥ अ:क:2695/32.46; 
सम्बन्धनम्‌ - Fa VAAN उपर TET § 
TERE arara दम ra TEU ar aac 
Jagar ga Tq sey | सर्वथा प्रतिसन्धा- 
नमुच्यते यदेकमर्थ निमित्तीकृत्य प्रत्ययानां सम्ब- 
न्धनम्‌ TT.94F/05 2. योगः - बुरे पध 
aeragars तेन तेन वायुना योगस्तत्तद्योगः 
त.प.86० 835 HANT: - AVA भे बम्‌ २53 
era] संयोगो हि परस्परसंश्लेषः म-टी-296 / 
[63; श्लेषः - Falanga A araara 
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acer} adores aril Hay] अश्लेषो हि FANT- 
नां साधुर्न पुनः श्लेषः र.व्या.0/%/50; शभम 
mQREN aaa BMA AAS FARATA 
BR ga ST AAA ATA अभेदेऽप्येकमेव त- 
द्वृस्त्विति कस्य केन सह श्लेषो भवेत्‌ त.प.।96%/ 
856; अनुरलेषः adriaan g's क 
पुनरेषामनुश्लेषः र.व्या.77ड/6; उपश्लेषः - क 
agarad §= तेष'इ"वः है षः agar qa ga 
तदुपश्लेषत इति शब्दोपश्लेषतः त.प.।39%/729; 
सङ्गमः - AN Nna araar] [= 
ANNA AT aay] संस्थानसङ्गमाद्‌ भावाः 
कृता कर्त्रेति सिध्यति। प्र.अ.35%/ 40; KANTEA 
RR ARNG] [arg qa AANA a 
Hear Aga syaragaw ay बोधमात्रसङ्गमो 
हि स्वप्नेतरप्रत्ययसम्भवी समान एव सर्वत्र प्र.अ. 
3क/4 3. = 859 सम्पर्कः - ANAG AEA 
vaag ०३य१९ वक्षः Pag पर ेङ' घर 
Sy ha oy मिश्रिता त्वन्यक्लेशसम्पर्कवशादु- 
पाददति Hf.p.299/833; सन्निकर्षः - ९3 
Rena qa au nAra क्षयि 
बक्षः sy ay मे aga sy तथा 
सति तदप्यालोचनाज्ञानं चक्षुःसन्निकर्षादि(साम- 
्यादि)ति न स्यात्‌ प्रमाणम्‌ प्र.अ.[8ख/2]; सम्प्रयो- 
गः - Nama देव वा a Jegan AA 
VS aka gare] सत्संप्रयोगे पुरुषस्येन्द्रि- 
याणां बुद्धिजन्म तत्‌ प्रत्यक्षम्‌ त.प.23[ड/933; सङ्गः 
- ajara óan aRar A) [म ङमक्षःश 
naasa ११|| विरुदधधर्मसङ्गो हि बहूनां भेदः 
लक्षणम्‌ । TALON; आसङ्गः - HaHa gag 


८८०बेथ'87| |8"8२ ढ्‌ म" २६ aAa] गुण- 
वत्कारणासङ्गात्‌ प्रामाण्यं न किमिष्यते ॥ प्र.अ.20ऽ 
/23; संसर्गः - तेस शेवः aR || तयोः 
प्राप्तः संसर्गः त.प.88ब/629; AVTAR 
यवय" वदेः २” एकज्ञानसंसर्गात्‌ हे.बि.2488/ 
65; समागमः - व८'वैण्‌ Kalk tain Kc 
वेशे न8787थ<्ेतळवाभःञ्चवकषपपः 
Ayah sy] यस्य तु पुनरशुभवासनासमागमस्त- 
स्य स एव प्रत्युत रागस्तनूभवति प्र.अ.76%/84 4. 
= darn 95 सम्बन्धिता - Arara E 
वे'§ ala मुभ ननु तत्सम्बन्धिता स्वरूपमेव | 
प्र.अ.2ष/4; आसङ्गिता - अमुम्‌ A AN AeA 
naa RE agar TIA AN EY QV SA AGA AA 
AS AN पुरोवर्तिरूपासङ्गिता तु सर्वज्ञानानामविशि- 
ष्टा प्र.अ.22क/25; अनुषङ्गित्वम्‌- शमक्ष'उम गम 
FARATAN SA apa var aaa क्षवे 
aAA aRar pa aR 8२] सर्वज्ञ- 
विरुद्धेनासर्वज्ञत्वेन मिथ्याज्ञानानुषन्गित्वस्य व्या- 
प्तत्वात्‌ त.प.2933/]050 5. अनुबन्धः- AVAR 
एज Taga ray gray कर्मतश्च पुनर्ज- 
न्मानुबन्ध एव भवति र.व्या.8।४/।3; A3 A 
Jaaser aa AT aara है| JE 
CCC G | विज्ञानबीजानुबन्धाच्चक्षुषर्तः 
Pade: अभि.स.भा.।3७/7; निबन्धनम्‌ - गुन 
aay तेमते ऽध [वबु वे 
८८] सवी? सर्वज्ञ] ज्ञानज्ञेयं च कर्महेतुनिबन्धनम्‌। 
WA888/22 6. उपनिबन्धः - zarariga 
$८ aRay वरः age a J ज्र agar yas" वे १ 
तत्राध्यात्मिकस्य प्रतीत्यसमुत्पादस्य equa 
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कतमः शि.स.235/]20 7. सङ्कलः- ADIFA 
घ'उभ5 मे| [वम्‌ ईम्‌ हुप] सङ्केतमा- 
त्रमेवेदमन्योन्यापेक्षसङ्कला | ल.अ.]36%/82; 5 
Say agg aan gar Hay rA Aar Hoa 
aka क्षणभेदसङ्कलाबद्धाः स्वचित्तार्थविग्राहिणः | 
.3t.97/64 8. सम्बन्धी - Aar पदिः Rar 

Bava grianan iig] [शुम रढेणुकष 
Izaras Kagra AAA] 
स सम्बन्धिगृहं प्राप्य ददर्शाऽऽश्चर्यकारिणीम्‌। शि- 
खराकारराजार्हभक्ष्यसम्भारसम्पदम्‌ ॥ अ.क.!863/ 
24.22; ° पा. . सम्बन्धः ¡ प्रतिबन्धः - RAA 
AISNE हे AIT HA gS पर] 
द्विविध एव हि सम्बन्धः-तादात्म्यम्‌, तदुत्पत्तिश्च 
.9.2348/ 84; प्रतिबन्धः - ०९४२ र वेण देह 
ग्‌ १9 यश्च 
उुदटचदेबर्डम्‌$९3२बेथबाषरमेम्‌वे तथा हि- 
न तावत्तादात्म्यलक्षणः प्रतिबन्धः... नापि तदुत्प- 
त्िलक्षणः त.प.34क/2 ii हेतुभेदः, द्र. मदि 
छु। 2. संसर्गः, समृत्युपस्थानभेदः, द्र. “रेष परि 
ngayayay 3.सहिता, वाग्भेदः - तेऽथ 
ARN मतिः QR भे हुआ या इण इ' १९३५१5 
age 9] म्वा... वेष पुथि 
gaira waa gray तथागतस्य षष्टथा- 
कारोपेता वागू निश्चरति-स्निग्धा च...सहिता य- 
थार्हविनेयदेशिकत्वात्‌ सू.व्या.[83क/78 4. श्लिष- 
टा, वाग्भेदः - n Ei a DAAG GEIA 
AT SHAAN बुर है| AESA.. agers 
Saara says IATA GAS q- 
थागतस्य षष्ट्याकारोपेता वागू निश्चरति-स्निग्धा 


agaa - agara 


च... ललिता[? शिलिष्टा] विचित्राकारप्रत्युपस्थान- 
त्वात्‌ सू.व्या..833/79; «वि: सम्बन्धी - SISA 
sins aANT ALAE MAGE ays 
Sarah agora akn ले'म्‌ अथ तैः षड्भिः प- 
दार्थर्धर्मस्योत्पादनात्‌ तेषामयं धर्मः सम्बन्धीत्यु- 
च्यते त.प.262%/240; समन्वयी - AT JAAR 
anagara [वे वदर बढप/ग'ैगा 
ज्ञानस्वरूपं प्रामाण्यं प्राप्यरूपसमन्वयि | प्र.अ.22क 
/25; SPa EE EEEE REEI Kaisi 
an a zaya ars xia ८ेवनेमवविुः 
भे््षक्षाव, ८० SELES! 
Hy] अथ वासनान्वयिनोऽपि सुरतादिव्यवहाराः स 
त्यस्त्र्यादिसमन्वयिन इति नासत्याः प्र.अ.63%/7|; 
अनुषङ्गी - IR Ray aay aA Ara eraan À 
RY RANT ST AGA AO अम्‌ ये मिथ्या- 
ज्ञानानुषङ्गिणस्ते सर्वविदो न भवन्ति त.प.2935/ 
]050; सहितः - Sagaga gaye प्खेथ 
पाहुमबा८ु८...)अर्केश बैठ S|] धर्म देशयति युक्तः 
पदव्यञ्जनैः सहितैः A780; + YPF 
सम्बद्धः - qarg'ar aaraa Aar A 
हग a a alles शक्तिसम्बद्ध ज्ञानमनित्यं 
भवेत्‌ त.प.2[95/908; प्रतिबद्धः ५०४१ ०० ६८ 
agaaa garagu Agra A A] न 
क्वाप्युपलब्धम्‌ प्र.अ.86% 
/94; सम्प्रतिबद्धः- - FAB RASS 
RR Rar eA gý aras यिय 
दुरम मुर ततः परिग्रहद्वेषसम्प्रतिबद्धा geai- 
मात्सर्यादयो दोषा भवन्ति .3.38"/I47; उपनि- 
बद्धः - ater syst) CEE tial gegra 
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aRar ga'a z टबेबापाणुपाय 


हे'पर जुदा क्षवे त्रैधातुकविचित्ररूपोपचा- 
रोपनिबद्धम्‌ ल.अ.87%/34; शिलष्टः - मत य 
negat aaran aly एकायनपथश्लिष्टा सू.अ. 
2si8/i69; अनुश्लिष्टः - Raval पुरा RANAR 
गर्ग RTRA AANA WS AAR A a 
नामवस्तुनो भिन्नञ्च लक्षणं पश्यत्यनुश्लिष्टञ्च 
बो.भू.30क/36; उपश्लिष्टः - गुण ते y SaR 
बेग कह पक्नापुबुरपरुछ'पामाशित परे हु wy J 
८८०३०"य:९६अ a भेरणतुषदे'$ २ यद्यपि केवल- 
स्य नादस्य श्रोत्रेणाग्रहणम्‌, तथापि शब्दोपश्लिष्ट- 
स्य तु ग्रहणमस्त्येव त.प.39क/729; संयुक्तः - À 
aradan ga नेणवे वेष वन ह्‌ 
AKN न तत्संयुक्त भा[?धा]रस्पृष्टौ तस्य स्पृष्- 
टता वि.सू.३6०/46; सङ्गतः - FRR वी शुः 
Jagran ENNA यस्य यत्र ज- 
न्मान्तरसङ्गता वासना प्र.अ.76%/24; अवसक्तः - 
IRAN IAE IRELE Sue 
adarna 9 aqy इद arsine warms क्ष 
परेशीरण॥१ 7८८ सेव 'प सर्वतश्च खोडकवृक्षा- 
द्रत्नमयं सूत्रं खोडकवृक्षान्तरमवसक्तम्‌ अ.सा.426क 
/240; संसक्तः - A nAg AA radan] [८ 
Aunn iE भसे] तथा हाक्षरसंसक्तस्तत्त्व॑ वे- 
त्ति न न मामकम्‌ ॥ ल.अ.44%/ 9]; समवेतः -X3 
हनर पद पथमा aa ८ Aana 
था JAG BAe Haar Keys rAr 


PHC a तदृदरव्यसमवेताच्चेदेकत्वात्‌ परि- 
कल्प्यते । गुणादिष्वेकविज्ञानमेकार्थसमवायतः ॥ 


त.स.25%/264; संसृष्टः - गद! RWG Wests 
SRG रेबापर Aare रुप | RB पे पुर 
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ज्र कक] 
arrg यत्र यस्मिन्नुपलभ्यमाने नियमेन 
यस्योपलब्धिः, स तत्संसृष्टः हे.बि.2483/ 65, अ- 
वनद्धः - YAR SIVAN JANATA जा- 
लावनद्धाङ्गुलिपाणिपादः अभि.अ.2क/8.]3; «उप. 
anita: - भेर ऽश्‌ 
मठेषु T 8८ तत्सन्निधानविधानाधीनं 
सुतरामवभासवत्‌ V.37.68/i9; आयत्तः - 5८ गे 
रपि ष 
aby ar sey cy ar va ay] न खलु स्वकारणायत्तः 
स्वभावः पदार्थानां पुरुषेच्छया व्यावर्तते प्र.अ.58० 
/507; आविष्टः - गुरुणैश' ह< धग ATNA 
aag anra aag KN येन हि प्राग्‌ 
यागादिक्रियाविष्टो परः प्रतिपन्नः W.A.7/2; 
आलीढः - HANAN SH HS Say Ag [भग्‌ 
Zrna AA ay aran क भक्षय 
[GAR es Nga gx gay क्षणिकानित्य- 
तालीढं चेद्वस्तु तत्‌ कथम्‌। कर्मतत्फलसम्बन्धका- 
रयकारणतादयः॥ त.स.]9क/207; गतः - ९१9 
BAe KoE Nala aaraa ila segs 
ॐ विवदितृगतत्वात्‌ तद्वतायाः प्रत्यवगतेः वि.सू. 
903/08; aaran aRar aR 3 ajax’ SE N 
VAST ay araga] न शय्यास्थानगतमउः 
चानुपहिते प्रदेशे पादौ प्रक्षालयेत्‌ वि.सू.47 /60 
° अव्यः सम्‌ - QA aA nga संकथा बो.भू.श 7 
04. 
adagan द्विविधः सम्बन्धः - |. Sl 
85 तादात्म्यम्‌, 2. Dagaa तदुत्पत्तिः त-प 
2348/]84. 


argya «वि: सिद्धप्रतिबन्धः ८ ZF 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


4[05 aorvaikaya..— AAE RRNA 


aT o REAGIR GIE GYG Ai I XE GIE GICA 
षैक्ष AJAT पेसलेगणवठ 
naga Aa यत्‌ सिद्धप्रतिबन्धेन प्रमाणेनोप- 
पादितम्‌। तत्त्वं सौगतसिद्धान्ते सिद्धं नान्यमते तथा 
॥ त.स.22%/065; ० ना. प्रतिबन्धसिद्धिः, ग्रन्थः 
क.त.4257. 

Raya yr NARA पा. (मी.द. प्रत्यक्ष- 
तोदृष्टसम्बन्धः, सम्बन्धभेदः - ADFA 
5] aware aka yar Saran aar aRar 
graan aay तद्‌ (अनुमान) द्विविधम्‌-प्रत्यक्ष- 
तोदृष्टसम्बन्धम्‌, सामान्यतोदृष्टसम्बन्धं च त.प. 
३4ब/5]7. 

CRUSH + वि. सम्बन्धी - UTSAATAN 
Rarer श" hoe ये § = सम्बन्धिभ्यः सम्बन्धः 
स्याव्यतिरेकात्‌ त.प.223/894; YIA 
AAAS ARNT SH 5 rays 7 भियः 
aaraa Sj कायभेदः शुक्रसम्बन्धी, वाग्भेदो 
रक्तसम्बन्धी वि.प्र.227%/2.6; वाथ ठे हेग ८८ 
र्ेश'रुम] ६७६६६७७ तदाश्रयेण स- 
म्बन्धी यदि स्याद्‌ गमकस्तदा ॥ प्र.वा.[20 /2.60; 
संयोगी- agaaga Anry कय 8 55 
संयोगिनोश्च परिच्छिन्नत्वाद्‌ अभि.भा.१25/।222; 
संसर्गी - angaia y asg aa] Renan 
TSA Sagal स्वसन्तानपरिच्छेदे तत्संसर्गि 
प्रतीयते। .atL07F/I5; सङ्गतः = ग पे गु 
दा ASAT 
ज्ञानं नित्यं भवेदेव नित्यशक्त्या हि सङ्गतम्‌॥ त-स. 
03%/907; «पा: साम्बन्धिकः, प्रतीत्यसमुत्पादः 
भेदः- Sx SraRoraxagnss jars 


RED AT SOT TAR छुम्‌ गृप ६० 
SARININ] स चेव प्रतीत्यमुत्पादश्- 
चतुर्विध उच्यते- क्षणिकः, प्राकर्षिकः, साम्बन्धि- 
कः, आवस्थिकश्च SRT. 257/ 439; "उप 
आश्लेषः - पेडर Ae ey ayan 
ARAMA A] भिजे TAS व्खेक पा उठ त्र 
AQAA HANIA ATA अर्थसङ्कलनाश्लेषां 
धीर्ड्ितीयाऽवलम्बते। नीलादिरूपेण धियं भासमा- 
नां पुरस्ततः॥ प्र.वा.33%/2.386; अनुरोधी - २६ 
nq atic oa" R agar gS a शुः प८'व$म 
Sq ArI vg स्वभावे भावोऽपि भा- 
वमात्रानुरोधिनि॥ हेतुरिति वर्तते प्र.वृ.2623/2. 


aang सम्बन्धिता - wigs अगर मै 


व| [Rare बेत्‌ ga ay Jara Rat 
वतन बैगग [GAOT AIT WIT 
aay पितृशब्दश्रुतेर्या$पि वेश्मनः प्रतिपाद्यते | 
पितृसम्बन्धिता तत्र व्यक्तो हेतुस्त्रिलक्षणः ॥ त.स. 
5ष/506; अनुषङ्गित्वम्‌ - ८१) डर" म्‌ ४ 
पण NaN 35 aa 3x ay Raye aay" त्रि 
garana gs यतो विपरीतार्थ- 
प्रकाशनात्‌ सिद्धमेषां मिथ्याज्ञानानुषञ्ित्वम्‌ तःप. 
2939/050; सङ्गतित्वम्‌ - EETAS 
Aa jag नईम पराई ET [0३०५ 
नमु म'म] [गुः ढे'शमक्ष रम्‌ ABST HS 
Ray कस्य चैकस्य सादृश्यात्‌ कल्प्यतां वाचको- 
SUG | अदृष्टसन्गतित्वेन सर्वेषां तुल्यता तदा॥ त. 
स.8[ब/755; प्रतिबद्धत्वम्‌ लो.को.।739. 


व्बेकपाहुण पपम्‌ विः नित्यसम्बन्धयोगी - 


व्न्य वङ्पभमर्षुन Newsy] Vl 
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aRar aNg A — aRar arga 
Jaana arraga 8 ये ङ्केतापे- 
षार्थप्रकाशना न ते नित्यसम्बन्धयोगिनः त.प.]98क 
/862. 

adanya सम्बन्धकथनम्‌ - ण वठ य 
aan Dagar eM Raw wns AR q 
Xerar Ng aA aA oy येयं वृद्धानां 
सम्बन्धप्रतीतिः पुनः पुनर्दृश्यते, स एव सम्बन्ध- 
कथनोपायः त.प.22¥/894. 

खेश'पप्पहपय सम्बन्धपरीक्षा लो.को.!739. 

QRUT RAINES IVIL वि. सर्वसम्बन्धशुन्य- 
q- Rarer garsy Arse gay Bran दे 
GAG NAGA 8] सर्वसम्बन्धशून्यं हि कथं aT- 
क्यं प्रतीयते। त.स.595/ 568. 

दबेवाप८एपठशाय = (खेपापरःपरुषा 

ARREN EGN «वि: सम्बन्धवान्‌ - ९शेथ'ओेद 
गुषए'एहुण भुः] [पुथ Raye Rare gl 
avarais a] [परदे 
$3 अग्रवृत्तिरसम्बन्धे5प्यर्थसम्बन्धवद्‌ यदि | 
अतीतानागतं वाच्यं न स्यादर्थेन तत्क्षयात्‌ ॥ प्र.वा. 
!95/2.]8; + सं. सम्बन्धवत्त्वम्‌ - IRANS Ñ] 
नेकाप SA EEEREN RR ada ar’ aa 
aga Wel वा; प्रयोजनवत्त्वात्‌, सम्बन्धवत्त्वा- 
च्च वा.टी.52ष/4. 

GETIN सम्बन्धस्मरणम्‌ E pagr विः 
Aar Sa aA Rarancea S Rar Sae] 
पे लिङ्गग्रहणसम्बन्धस्मरणस्य पश्चात्‌ मानमनु- 
मानम्‌ न्या.टी,40%/39. 


पेव'व'र्ह चङ्ग ना; सम्बन्धोद्देशः, ग्रन्थः क. 
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ज्रः 
त.4276. 

Akay Ra मर्म पा. che) सामान्यतोदृष्ट- 
सम्बन्धम्‌, अनुमानभेदः - 'म'कूम'य'पठक्ष'6 
aaa अर्दम्‌ घुम शेष aga aoc ada cy धुर 
गनर aA] तद्‌ (अनुमानं) द्विविधम्‌-प्रत्यक्षतोदृ- 
ष्टसम्बन्धम्‌, सामान्यतोदृष्टसम्बन्धं च त.प.34७ 
/57. 

agorary = QQarqr 5 

QRary gray सम्बन्धाकरणम्‌ - AAVA AA 
Teraa] E CE ENNE sco उः 
पायरहितत्वेन सम्बन्धाकरणानुमा । त.स.!07क/ 
893. 

agara ga = सखबेषपाईसवा 

aRar aBn = ०३०३ 

aaraa Rya अनिश्चितसम्बन्धः - NAR NS 
द्वेथःव'म'रेक्ष'व'थक्ष'भ gara | दृष्टा- 
दप्यनिश्चितसम्बन्धादप्रतिपत्तेः न्या.टी.47ज/92. 

aaga gaa = Ranga agar] 

ARTNR «वि. असङ्गतः - Cl 
adgas adarra Aae अत्रोच्यते | सर्वमेः 
तदसङ्गतम्‌ प्र.अ.।2%/4; निरनुबन्धः - ÑAN... 
galanna AÀ warga 
AY UT बम oy] कलेशनिरनुबन्धं निरनुशय- 
मपि. चित्तं जानाति बो.भू.38%/49; «सं. असम्ब- 
न्धः - तैशस्माशवर्फेबत'डैगपाग पाढेज छी 
वरुबै गृदैन'म गम arnari, AARI 
ar ay aKa ara gan ag प्रज्ञापार, 
मिता न द्वयेन द्रष्टव्या, न अद्दयेन... न सम्बन्थत* 
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agaryagaa - पक्वेन 


न असम्बन्धतः कौ.प्र.42ष/95. 
(खेक'प'न'छे८रय सम्बन्धाकरणम्‌ - agararg5 
aa guaran saga agar a gy पर Bay 
RAPA SAA A] सम्बन्धकरणस्योपायाभा- 
वेन सम्बन्धाकरणमनुमीयते त.प.2[[ख/893. 
Rare Aare वि. अज्ञातसम्बन्धः - Rar 
Aarne GES परु STAA GAANA A 
Rad a हि कश्चिदज्ञातसम्बन्धं शब्दं वाचकमि- 
च्छति त.प.]508/753. 
aRar aÀ = प्वेबाषामेद'ण] 
ARUTA "वि. असम्बद्धः - VJR AVÀ 
Faery ay rig 8 यत्तावदुक्तम्‌...इति, तदस- 
TASH 0.2228 94; Fa Aggra A] 
Aaqa Aag Araia] तदत्यन्तमसम्बद्ध- 
मनित्ये काककार्ष्ण्यवत्‌ ॥ प्र.अ.39७/45; अप्रति- 
बद्धः - SPaQareraygogy ery बाप मर 
Aga अथाप्रतिबद्धोऽपि वस्तुनि शब्दः प्रमाणं 
स्यात्‌ त.प.75%/809; निष्प्रतिबद्धः - है na 
garag Qasr gnagara ayaa sas इष्टेच 
विपाके निष्प्रतिबद्धचित्तता बो.भू.!63%/25; अः 
बद्धः - अबद्धं स्यादनर्थकम्‌ अ.को.!42%/!.6.20; 
यत्रार्थसम्बन्धो नास्ति तदबद्धम्‌ | बन्ध बन्धने अ. 
वि.].6.20; असंश्लष्टः- दमभे पऽ 
Ray jaya ee मड 
RR aRar भे वत ENA हश्च प भः 
ASSN] सन्नर्थो ज्ञानसापेक्षो नासन्‌ ज्ञानेन साध- 
कः। सतोऽपि वस्त्वसंश्लिष्टाऽसङ्गत्या सदृशी ग 
तिः ॥ प्र.वा.[399/4.0; दुःिलष्टः - वैक 


गषव Ea aarian 
agx इति हेतुहेतुमद्भावेन वाक्यार्थो दुःश्लिष्टः 
स्यात्‌ त.प.247ख/968; असंसृष्टः - ATTA 
ARERR NGI HT एक ASN जुपय 
Rayan तस्यासंसृष्टरूपस्य भावसिद्धिरेव अपर- 
स्याभावसिद्धिरिति हे.बि.2485/65; निःसङ्गः -À 
RRA aS वकि HAAN Fargareralya 
Qa ita’ तस्या निःसङ्गः निरास्थः, तन्निरपेक्ष एव 
AUI4ST/I8; असङ्गतः - FEA पर भे 
anya ann Uy ar पया म ARTA छैरुपए वि ८८ 
alg yaa AGAR AUT ISHN aRar 
Are Ql तस्मात्तस्य कदाचिदपि भवनानभ्यु- 
पगमादा[दा]वन्ते च यद्भावाभावप्रसञ्जनं तदसङ्ग- 
तमेव Fu.2408/I95; अनवस्कृतः - HFAA 
araa aAa] ।खेथपागेतपदेपु9 aA 
QIAN] असंस्तुतसखश्च त्वमनवस्कृतबान्धवः ॥ 
WH UOS/; + सं. . असङ्गतिः - हमषणमेसेत 
grog] jragan ganara पेय A 
ADELEA erag araara डप 
विशुद्धज्ञानसन्ताना योगिनोऽपि ततो न तत्‌ । विद- 
Pa ब्रह्मणो रूपं ज्ञाने व्यापृत्यसङ्गतेः ॥ त.स.7 */ 
94; असम्बन्धः - mg parla aru agers 
ayana gs aha 0 अनुभयमपि अस- 
म्बन्धानुगमकम्‌ वा.टी.54%/7; agar गेतुरी'हु'व 
args असम्बन्धदृष्टिनाम क.त.2428; अप्रति- 
बन्धः - Ren Rar aden ag Aes raria 
यति कर ga { sang तत्र तस्याप्रतिबन्धेना- 
प्रमाणत्वादिति त.प.358/4 2. = agar a पु 
असम्बद्धता - Aus eet Ae है जैक रु 
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दबेवापामरेपपाउठ - 'खेव'परिणृततम 


nnn Ue 


हनने पभम इ 
त्यादिना सामान्यं प्रत्याधारकल्पनाया अत्यन्ता- 
सम्बद्धतां दर्शयति त.प.303७/320. 
aaarnas विः असम्बन्धी - AR ATA 
agarana Aa Waa पर a aga sy 
असम्बन्धिनि नामादावर्थे स्यादप्रवर्तनम्‌ प्र.अ. 
]77०/9, 

'खेबप'मेदपरिष8ठ A वि. अनवस्कृतबान्ध- 
वः - PAra raaraa e] jakarer ain 
nea A OHA AAT असंस्तुतसखश्च त्वमनव- 
स्कृतबान्धवः॥ WF. 087 I. 

RATAREA ना. असम्बन्धदृष्टिः, ग्रन्थः - 
Raa पु वेष 'प असम्बन्धदृष्टिनाम क. 
त.2428. 

ARTTA 4, अप्रतिबद्धस्वभावः - 
COS OR 
८९०३य'वभेनयA२८'पवैमषिम११8२ॐ] अ- 
थान्तरभूतश्चायं धूमादिरप्रतिबद्धस्वभावस्तस्मि- 
न्नग्न्यादाविति वा.टी.64४/]9 2. अप्रतिबद्धस्व- 
भावत्वम्‌ - AAR aaa मापक पेक्षः 
mara ये देय खेबायामेषयरिरप्यतिठमिठ 
९९8+] अतत्स्वभावस्यातदुत्पत्तेश्च तत्राप्रति- 
बद्धस्वभावत्वात्‌ न्‍्या.बि.232%/]4. 

दशवे केषुः सम्बन्धोपरमः - Rory aay 
aRar AnA Baraa पद असम्बन्धः सम- 
बन्धोपरमान्निरोधः अभि.भा.49%/]059, 

Dae करिः सम्बध्यते - RE) Bx भणी न 

A Ray Ard ar Rapa परिरक्ष” पतुषक्षठुस 


408 


qaga assy Narra aaa leq 
यस्मान्नायना[? नयन]रश्मयो दर्पणादितलप्रतिहता 
निवर्तमानाः स्वमुखादिना सम्बध्यन्ते त.प.]29ख/ 
709. 

aR ENAKA पा. सम्बन्धविकल्पः, 
विकल्पभेदः - हैं rag Agg TATA an 
पविम्‌ xg 958" Aa gar a" Aaa 8८! aR Ga] 
aaa] पतता ङुम' व~ i iain a GE aia 
aga ar SY NHS महामते कतमत्परिकल्पित- 
स्वभावप्रभेदनयलक्षणम्‌? यदुत अभिलापविकल्पः 
...सम्बन्धविकल्पः ल.अ.068/ 52. 

aRar N] 

aaa AaS वि. ज्ञापितप्रतिबन्धः, "धा - 
BIR WR ARR ANAT Sa Aa aor e-Aarer' S39 
BARTS wy AST aT Aa NAA AS SIRI 
ngan Ag Sl] या चात्मनो बाधिका$नुमा, साऽपि 
ज्ञापितप्रतिबन्धा नैरात्म्याधिकारे त.प.]75क/808. 

aRar g पा. सम्बन्धहेतुः, हेतुभेदः = मु 
ae aT Baragraxagraag ys 
aRar JSR.. दुक्षपदिचु हेतुः.. ,षड्विधः। य- 
दुत भविष्यद्धेतुः सम्बन्धहेतुः ...उ[?अपपेक्षाहेतुः ल. 
अ.88क/35. 

adanaya 7. संकथा - परे मग? 
BH A FAA OAH NAVI Ha, "दशः वदै 
ggr gwanar वेट मी श्रः 
गुणसम्पन्नान्‌ श्रद्धागुणसंकथया pues 
8]क/]04 2. सांकथ्यम्‌ - वानम्‌ राग ever हैं? 
Rasy aRarga Gar हमापरुएृठछग्‌व देशश्च 


aR aAA = 
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409 व्खेवपरिष्ठापाठेपर,..- araras aÂ 


aagana gaa AK अनापत्तिः परेषां धर्म- 
देशनायां प्रयुक्तस्य सांकथ्यविनिश्चये वा बो.भू.87क 
/\I0. 

aRa Ra gag ar पा. संसर्ग- 
स्मृत्युपस्थानम्‌, स्मृत्युपस्थानभेदः - Raga 
HATA RTT TING] ARAARA AAA 
RR RAAT AR SG पाठ TA णब NA त्रिविध॑ 
स्मृत्युपस्थानं स्वभावसंसर्गालम्बनस्मृत्युपस्थानम्‌ 
अभि.भा.2%/903. 

aaron प: प्रतिबन्धविषयः - ठृ भेव 
ar aap aren Ba परि gx agar er Ng थ aga 
EE ECU Na G eka E DD aÂ वदि 
Bragar wala | Barrar] लिङ्गं 
परायत्तत्वात्‌ प्रतिबद्धम्‌ | साध्यस्त्वर्थो$परायत्त- 
त्वात्‌ प्रतिबन्धविषयो न तु प्रतिबद्धः न्या.टी.52%/ 
I2. 

aaraa प्रतिबद्धस्वभावः - SPAR 
E SAN AAA 
प्रदेशः वदे a nag ager gayi म्‌े यद्य- 
तत्स्वभावे$नुत्पादके च कश्चित्‌ 
भवेद्‌ ay. ct.529/ 44. 

aana gg प्रतिबद्धस्वभावत्वन्‌ - 
aara ae naa gagara RA qÂ 
9 प्रतिबद्धस्वभावत्व॑ हि स्वभावप्रतिबन्धः न्या.टी. 
5[७/]]0. 

aaraa अनुबद्धचित्तम्‌ लो.को.[740. 

aRarga ana वि. दुर्घटः - Sao तेश्परिडेंगुम 
fay देतेन Hag Rr 


जे अथ ज्ञानमिति पक्षः, तदा सर्वमतिदुर्घटम्‌ त.प. 
204%/23. 

aRar aa gy tages पा. साम्बन्धिको योगः, 
योगभेदः = gg Ag graa A.. Rara 
gradag A Ag है| arig Ngara 
aadar योगार्थः पञ्च योगाः...साम्बन्धिको 
योगस्तद्यथा स्वजन्म[?जना]नां परस्परम्‌ अभि.स. 
भा.04७/4. 

aRargxagy i 

देवा मर ages «क्रि:सम्बध्यते - 735558 
दुषु prian aage] [aga 
nakana Sa] A GERNE IGA 
azaga तस्मात्‌ सङ्केतकाले$पि निर्दिष्टार्थेन d- 
युतः। स्वप्रतीतिफलेनान्यापोहः सम्बध्यते श्रुतौ ॥ 
प्रवा.25%/2.।7; «वि. सङ्गतः -Egan rA Ra] 
3535] ९२८५८०००९०7 अन- 
fa: कथं वेदः पश्चादर्थेन सवतः | प्र.अ.0%/2; 
सङ्गी - gar aor MAN Sey OS | 85793 
पवि वेबवर aga AST STATA 
AN] Ragra ARS] द्विजातयोऽपि जाय- 
न्ते आगमान्तरसङ्गितः। न भवत्येव चेत्‌ तेषां न पापे 
रमते मतिः॥ प्र.अ.85/0. 

aara aga aÂ क्रि सङ्गच्छते - 45957 
ar garage ae RASTA OSTA 
विश्वः [बिग मु ३X३ 
aay] स्वातन्त्र्येण प्रसङ्गेन साधनं यत्‌ प्रवर्तते l 
स्वयं तदुपलब्धौ हि सत्यां सङ्गच्छते त.स.247/ 


253. 


agarax ages 
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aRargaqen - agarga 40 
= 


QRUARASN विः सानुबन्धः - AAN., GANAN 
प्र ARA AA ASN AS Ay A GANT HS ASA 
य'८८ क्लेशसानुबन्धं सानुशयमपि...चित्तम्‌ बो.भू. 
38क/49. 

Roars + क्रि aRar- AT N NAN 
YATARAK GAAS TASTING A जि 
garayan gA] तच्छन्देन प्रक्रान्तं 
स्वभावव्यापककारणाख्यं त्रयमभिसम्बध्यते त.प. 
285क/]0345 ° सं. सम्बन्धकरणम्‌ - ATNA 

arsenal paragra] शब्दं ताव- 
दनुच्चार्य सम्बन्धकरणं न च। त.स.8[ऽ/756. 

aaraa = ०३०३१ 

agaray डेप. = वेन] 

पेथवर'वछुः = खेबपराखुप्य] 

ARAN ASR « क्रि समुत्पद्यते = भपमः 
avagr Aaa aaraa A यद्वा-समुर्- 
पद्यत इति समुत्पादः त.प.46%/]9; « सँ समुत्पादः 
= ०5४९०८०३१२० नेष वषपर 
95 मप्‌ यद्यपि 'समुत्पादः' इति व्यतिरेकीव 
निर्देशः त.प.46%/]9, 

ARAL ASA वि. अकृतसम्बन्धः - Jarada 
| Basraga Raren] उ- 
चरोऽकृतसम्बन्धो विज्ञायेतार्थवान्‌ कथम्‌ ॥ त.स. 
8I8/756; अकृत्रिमसम्बन्धः = RYT qa a 
Adare sages ORE रुपः 
rar ayy A पाम Ronse garg पक्ष 
ARAN SAY भवन्मतेन नैकोऽपि शब्द कृत्रिमसम- 


बन्धः सिध्येत्‌। तस्मादकृत्रिमसम्बन्धो$भ्युपगन्त- 


व्यः त.प.52क/757. 

aaar = पेमा 

GRAN" GEIG पा सम्बन्धदुःखता, दुःख- 
ताभैदः - हणा Agar Gy gar araya gy 3°45 
बेग वक्ष RAT aga OT AS ASH १८ Bar जण 
SAGA AR aaraa war gn Ay त्रिविधा 
दुःखता-उपादानदुःखता, लक्षणदुःखता, सम्बन्ध- 
दुःखता च म.भा.][ख/89. 

aRarg . = ARYANS] 

ARITI पवि Rage सम्बन्धाकरणन्या- 
यः - Aarau sap er gor [टर भे साब्‌ 
garailay केशः भिन Ray 
AV RAT STAN AST सम्बन्धस्य च नित्यत्वं 
प्रतिषिद्धं पुरा ततः | सम्बन्धाकरणन्यायान्न युक्ता 
वाक्यनित्यता॥ त.स.]00ड/888. 

पेशः + क्रः सम्बध्यते - AKA Gar gre 
82) JARS A Arann ae aR WET [Sey VAS 
adara gr agar R gaun SAA] निष- 
पत्तेरपराधीनमपि कार्य स्वहेतुतः | सम्बध्यते कल्प- 
नया किमकार्यं कथञ्चन ॥ प्र.वा.]।9४/2.26; सम 
बन्ध क्रियते - SCARS SIT ANT 
Aaaa gSa शब्दमर्थ च पुरोऽवस्थाप्य तयोः 
सम्बन्धः क्रियते त.प.]50ब/753;° सं. सम्बन्धक 
रणम्‌ - शु पेर ८०३०३557] [उहि ढेग 
PINS AT aay Raratan कै भम्‌ 
âq sss शन्दोच्चारणसम्बन्ध- 
करणव्यावहारिकीः | क्रियाः क्रमस्वभावत्वात्‌ के 
कुर्याद्युगपत्‌ क्वचित्‌ ॥ त.स.82%/756; पुर 
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4il] aRar IAN - eRe ENA 


ayy Aaralan 3५४८ कब भुद 5 95] 
पूर्वमुच्चारणम्‌, ततः सम्बन्धकरणम्‌, ततो व्यवहा- 
रः त.प.]5[ख/756. 


aR RAN = aag A ANA] 
agaraly = agora 
aRar ARa = ARUTA] 


aRar An « सं. सम्बन्धज्ञानम्‌ - मे हंुमैक गर 
बह] Aa वः म्रः पर age स'भेमु [गत 
aRar AN J3] [३७२ मुभ'वावृमु थमु 
+| सम्बन्धदर्शनं चास्य नानित्यस्योपपद्यते । 
सम्बन्धज्ञानसिद्धिश्चेद्‌ ध्रुवं कालान्तरस्थितिः ॥ त. 
स.8७/753; «वि: ज्ञातसम्बन्धः- ठंग वम देः 
Rarer Aaaa Seay Agr वे म्‌ नित्य- 
स्तु स कथमनेन ज्ञातसम्बन्धेन प्रतिपादितो भवति 
त.प.।50ब/753. 

aX अटवी - बुडे ania Aare aa AN 
adap grig A.. ANG PRGA केन- 
चिदेव कारणसामग्रीयोगेन महाटवीकान्तारं प्रति- 
पन्नो भवेत्‌ अ.सा.326%/84; अटब्यरण्य॑ विपिनं 
गहनं काननं वनम्‌ | अ.को.54क/2.4.; अटन्त्यः 
स्यां वनेचरा इत्यटवी। अट गतौ अ.वि.2.4- द्र. 
0200 

copa घोषः, गोपालग्रामः = घोष आभीरपल्ली 
स्यात्‌ अ.को.।53%/2.2.20; घोषन्ति गावोऽत्रेति 
घोषः। घुषिर्‌ अभिशब्दने अ.वि.2.2.20. 

ATAA दावागिनः - oder भहु 
arsana nunaa वृक्ष सकोटरं 
शुष्कं दावाग्निरिव gena: ॥ ल.वि.523/225; अः 


रण्यवहिः - दवदावौ वनारण्यवही अ.को.233%/3. 
3.206. 

cmap aa Brae - अगर YA 
Baar gn eBay हेन भे [A Aer ary AAR पथ 
Ja ङमक्ष'थ AN aq ag ga agar ga ह 
Ae Bay [गिषसैरकेबा८प saga aqyqa uy 
Aa कान्तारदु्गेषु परिच्युतानां तापातुराणां पर- 
लोकमार्गे। स्निग्धः प्रवृद्धः फलपुरिताशः छायातरु- 
धर्मसमोऽस्ति नान्यः ॥ अ.क.2]क/3.20; अटवी- 
कान्तारः - PAYA ARPA SAIL ATG 
Gil रदिश हित Farag Say K bila पर 
शुध'जै संसाराटवीकान्तारप्रविष्टस्य लोकस्य वि- 
चित्रशरीरतामभिनिष्पत्तिः म.मू.925/28; अटवी 
- HAA EWE सुर... ARPA A प्रभ 
सुद अरण्यगतस्य ... अटवीगतस्य अ.सा.445/25; 
अरण्यम्‌ - agrar akar gardy 
Foran ater yA g Igra तेन प्रज्ञा 
पारमितां पर्येषमाणेन अरण्यगतेन अ.सा.422%/ 
238; अरण्यप्रदेशः - UASA aag SAGA 
nanag aT AAT 9S 9 प्रतिवे- 
ककाम इव योगी तमरण्यप्रदेशमभ्यलञ्चकार जा. 
ar i4s8/l69; अरण्यवनप्रदेशः- 5८ हुतः बेग 
BAAR Gey Say सण AAA. ATITA 
xg.. ैगह ३८४ बोधिसत्त्वः किलान्यतमस्मि- 
न्नरण्यवनप्रदेशे... शरभो मृगो बभूव जा.मा.[455/ 
I69. 

cease प केस महाटवी - अ'थाण'बैग aay 
पेग q FENN Saray qgar el नङ्गन 
an कश्चित्‌ पुरुषो महाटवी प्रस्थितः क्षुत्तर्षप्रपी- 
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डितः शि.स.4।२/39; Aig aRar y ava 
Ranan ये च वसन्ति घोरासु महाटवीषु ब.मा. 
]62क| 
Aq AARNA आरण्यश्वा- graa 
FAN Eo R E AAR N 
TAT G.. a ैमैग 
nai *८८ षट्त्रिंशत्समया उच्यन्ते योगिनीनां रूप- 
परिवर्तेन...आरण्यश्वाइतिनीला वि.प्र.67%/3.]49. 
ANAR अरण्यश्वचर्म - १र 
मुः Ral aa SEERA अदिः पार अप 
मद... A RAN DIAG BANG TEN IAG, षु 
gq aganna a Aa Aa Aaya 
८८ पूर्वे कंसकारी, दक्षिणे वेणुनर्तकी ...आसामास- 
नानि यथासंख्यं मेषचर्मारण्याश्वचर्म वि.प्र.62क/ 
3.26. 
सप पर अिएण किः अटवीगतः- Hears 
NOUR SS... AHA शेर WE AG अरण्य- 
गतस्य...अटवीगतस्य अ.सा.44७/ 25. 
Ada = Baya sq 
Aaa = RTT 
QR ASS «वि: एकान्तवासी - ARAETA 
QR asa सिंहर्चेकान्तवासी वि.प्र.[65७/3. 
42; ° ना: अटविकः, यक्षेन्द्रः- aay गलसमं 
SATA]. AAT ARATE. FSV 8505 
SRR] SHS ISTH SAY म- 
णिभद्रश्च यक्षेन्द्रः...अ टाव[१टवि]कश्चैव,. एके- 
कश्चेव यक्षेन्द्रः पञ्चयक्षशतेर्वृतः | सुप्र.43% 86, 
CATA sere - ष डे Tags aR बे 


42 


Eiaa e AEA jansa Aa aay 

र [वक्षः पक्षः बज gay कीदृग्‌ गवय इत्येवं y- 
ष्टो नागरकैर्यदा। ब्रवीत्यारण्यको वाक्यं यथा गौ- 
्गवयस्तथा॥ त.स.56क/543 2. = SVR गोपः, 
गोपालकः - गोपे गोपालगोसंख्यगोधुगाभीरवल्ल- 
वाः ॥ अ.को.98%/2.9.57; गाः पातीति गोपः। पा 
रक्षणे अ.वि.2.9.57. 

प - ya 

Rey Sarg क्रिः परिभ्रमति - ० म्‌$ पेनने 
aAa Farag Rana Rar Qa aan agen 
Ay इह ते बालाः परिभ्रमन्ति शैलान्तर्गता इव जा- 
त्यन्धाः ल.वि.03%/49. 

प्क्ष गोष्ठम्‌, गोस्थानम्‌ - गोष्ठाध्वनिवहा 
व्रजाः अ.को.220%/3.3.30; गोष्ठं गोस्थानम्‌ अ. 
विव.3.3.30. 

द्म चमरः, वन्यपशुविशेषः - ARAA 
चमरी मे.दू.346क्‍क/].57. 

Arigara चमरी, चमरस्त्री - DATO) 
RE भे soy oar Ñ ny Qn’ शे Raa’ ala’ yeas 
aD ART SH ay] बाधेतोल्काक्षपितचमरीबालभाः 
रो दवाग्निः F:g.346"/I.57. 

ay = पापा दक्षक्ष पलायमानः - ağn 
FHV शी HCH] पलायमानस्य संज्ञपनम्‌ विः 
82क/99. 

दक्षः क्रि. पलायते - HAR भिम 
ayaragn ay gare garg gran गुर 9 
९४ अनुचिन्तयन्तः स पलायते नरो ie 
रिपृच्छमानः॥ स.पु.443/78. 
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AANA + क्रि. (वर्त.; अक. Aa भवि., Hara भूत., 
Ha विधौ) निष्पलायति - [पऽ मे हस" पगा मक्ष 
agar ay निष्पलायन्ति केचित्कर्णौ पिधाय वि.व. 
89%/.63; पलायते - JR ranr A YEA Â 
ANAN] Agga E raan] मूढो वा 
एषो अनभिज्ञ कि वा यदुत्थिहित्वा न पलायते ल- 
घुम्‌ ॥ ल.वि.!54%/229; निष्पलायते - aban 
AT AANA" HAAG GNON INIT G ANN 
Ny स भयविह्लवदनो येन वा तेन वा निष्पला- 
यते शि.स.463/44; ० सं: द्रवः - ARAN HRSA 
Sarangan] [amar gn ala aka vA 
प] [SR Near parses naa a] बिग्‌ ब्य 
ङुमश्ष' AARAA भयधैर्यादिसंस्कारा द्रवश- 
स्त्रग्रहादयः । प्रबोधरूपा जायन्ते प्राणिनां सुखसंवि- 
दः ॥ प्र.अ.68क/76; पलायनम्‌ - AAAS ASA 
3] Sar Argaia पक मे] [AAAS 
RE EEEa PEGE GAL a 
तेन हतविध्वस्तभग्नस्यन्दनकुञ्जरः । पलायन- 
परित्राणः प्रययौ हस्तिनापुरम्‌ ॥ अ.क.297/3.]6; 
अपयानम्‌ - मेरुण रस gagar gaga] | शे 
Farrarqar gar gases] Aaaa 
yira [ईज पाडा मम गुम] भयग्रस्त- 
Wash क्षुत्तर्षपरिश्रमविहतोत्साहा नापयानप्रय- 
त्नपरा बभूवुः जाःमा.।803/209; «द्र. | 
araa निष्पलायितुम्‌ - इमु 5 त° 
ANASANS स दण्डी निष्पलायितुमारब्धः faa. 
99क/][.73. 

क्क्ष शुः क्रः .. पलायते - वेश हद गः 
HS akan वर agr X] इत्युक्ते हस्ती पलायते! 


पेय - बार छेद पर वर 


हे,त.4४/]0; निष्पलायते - VA rR 
८जेश्न'यर'०जुर | यदि cat न गृह्णामि निष्पलायसे 
वि.व.208४/].83 2. पलायिष्यते - शैण 5ठई$5॥ 
के८'वोषि शुष्के व इर AL पेश पर ADS 
Ray पलायिष्यसे त्वमद्य पापीयं कोष्टुक इव सिंह- 
नादेन। ल.वि.!6]ब/243. 

QRNANAGNA = 

CRNA « क्रिः पलायामि - SFT STIL 
Fan ware वर qos say पेंट य+ ऽय 
„Aafa gay अहं च दुःखोपादानमुपाददा- 
मि, व्यवस्यामि... न पलायामि शि.स.]533/48; 
«सं. TIAA HAVIN GSS] ATIS 
Raga] Arar AY पलायमानस्य संज्ञः 
पनम्‌। तेनास्येतत्‌ । न पलायनम्‌ वि.सु.82%/99. 

aN Aara = एप] 

awang क्रिः पलायते - HPA ayaa 
रमभ RAAT SN नन 
हय व्खक'यर sy] गे $ हुप प इः 
व्व] शुभकर्मविपाकेन भवन्त्यर्था धनार्थिनाम्‌। 
हस्तात्‌ पलायतेऽन्यस्य प्राप्नोति पतितं परः ॥ अ. 
क.28[ब/36.।4; प्रपलायति = FRUE AAAA 
nanj [बराबर अगिनस्पर्शात्‌ सूतः प्रप- 
arate वि.प्र][0क॥], 9.6, अपगच्छति - SKA 
garagar graad मप धारे 
बा 8 दुष्टा भीताः सन्तः पलायन्ते, दुर- 
मपगच्छन्ति बो.प.665/33. 

agnar = व्ष] 

AAN ARR KARAJA क्रि पलायिष्यते - ATSA 


agar ayy] 
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etek वत aN TEN ah 
gr ga Rar gaa’ पेपर gy घर पुर 
पलायिष्यसे त्वमद्य पापीयं बोधिसत्त्वेन वध्यविमुक्त 
इव धूर्तपुरुषः ल.वि.।62%/243. 
सश agan कल्लोलः - Grea gga gas 
By GaN Assay p aara] शरण 
अतह भेष [PAST TATA पत्र गा 
राजपुत्रस्तमुतिक्षप्य भङ्क्त्वा विक्षिप्य तं द्रुमम्‌। 
न्यवारयत्‌ प्रजामत्स्य(?)जलकल्लोलविप्लवम्‌॥ 
अःक.2]3%/24.59. 
ggas ऊर्मिः - anaa An Aai S) 
ETAGE T aE जुरुप a Auran 
agaia In eal a alkali व्य- 
वसायसहायो मे यो$भूत्पुण्यपणैः परम्‌ | भग्नप्लव 
इवाकाले सोऽपि कर्मोर्मिविप्लवैः ॥ अ.क.64क/6. 
I28; तरङ्ग: - ऐपुकुमक सया ATA [व 3 
मरत प S] कुष्‌ केः व AIS a ८४ 
Pars इमम' कपदषामभैम केयं युष्माकमौत्सु- 
क्यादारोहणपरम्परा। तुङ्गतरङ्गक्षङ्गो$यं न गृहाङ्गण- 
मम्बुधिः॥ अ.क.22]5/ 89.5; वीचिः - Faas 
शपति ga gy [AR वेग gor Says 
REINIG [यु णुक्षथपर' aA Ags अथ 
द्ववत्काञ्चनवीचिरोचिशचण्डस्तडित्पुञ्जघनप्रका- 
शः । अ.क.3088/]08.52; aet- g'a An 
दः Règ araia | 
TEVA SAS e I] EE SAEN 
ARS] प्रवालवल्लिश्रज्ञस्य चित्ररत्नचितत्वचः | 
तस्याऽऽश्चर्यसुधाम्भोधिलहरी रुरुचे रुचिः ॥ अ. 


क.2555/30.7; कल्लोलः - FAINA IA 


का -> 


SASS EEA a S i जगाहे ज- 
लधिं लोलकल्लोलालिङ्गिताम्बरम्‌ ॥ अ.क.260% 
3. द्र. रुप AAN] 

A AIVSS L- इ'्ु तरङ्गिणी, नदी - हुणयर 
HRW HA GTA AGT GNSS] [छु Ra aaa 
AE AAT AGS स JA ARIST बैठ SS 
argana a [२८ वदम्‌ रब er adap या er 
aya] मदोद्धतानां घनमोहकाले प्रक्षोभितानां 
मकराङ्कपातैः | तरङ्गिणीनामिव नाङ्गनानां श्वभ्राव- 
पाते$स्ति मनाङ्‌ निरोधः ॥ अ.क.52७/59.27 2. 
वेलातटः- A AT RAITAA ARENA 
naaaj agara मोहोर्मिप्रचुरे ग- 
तागतधनश्रीलोभवेलातटे। वि.प्र.09क/], पृ.4. 

स'कवश्षकेमर्ये्षावाभेःक्ष'प विः महावेगग्रस्तः - 
ar" Aa Sa ay Hays, _ A RINSH ANITA 
A बतेमे सत्त्वाः...महावेगग्रस्ताः द.भू.9७/7. 


FJAVARASN = AAINANASNT 
स्‌ कसक्ष'प्म'वङक्ष' वि. सोर्मिकम्‌ म.व्यु.7036 
([005). 

aa = वृ 


ALA wang. प्रेरितः - Run gen sass अ 
द्वेषेण प्रेरितः सोऽपि बो.अ.6%/6.4॥; विग्राहितः - 
jatar yr gg Ira A] ya. A 
ON राज्ञा अजातशत्रुणा देवदत्तविग्राहितेन पिता... 
जीविताद्‌ व्यवरोपितः अ.श.!475/36- 

AVA g- unig NAAA] gargs 
BUSAN. WARK] पुनरपि पुरुष पश्यत्युत्पाए 
डूत्पाण्डुकं स्फुटितपरुषगात्रम्‌ विःव.548/-42- 
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्ेर्देषर्े - ga 


Roy ey वि. अन्तर्गडुः - ६६ 
ह) SC SES Papa AS 5 यदि 
कार्यकारणभाव एव किमन्तर्गडुना सामान्येन प्र.अ. 
25/572. 

BA = 

हेने <?> प्रेषकः म.व्यु.4378 (69%). 

कहव क्षोभः - FG yg eee; पाणे [महु भे 
akg yana] parara yag Ara] Ig 
RH HR or Qa] तमभिद्रुतमत्युग्रचण्डाल- 
क्षोभसंज्ञया | दृष्ट्वाऽऽरुरोह भूपालसूनुरामलक- 
द्रुमम्‌॥ अ.क.]305/66.65. 

ga फेनपिण्डः - मातुर शमः gar ay 
फेनपिण्डवदसारदुर्बलाः शि.स.32४/ ]28. 

ea og. अरिष्टः, वृक्षविशेषः - RE aA 

> asz] myrar रण गण श्री.को.]78क; 
भवि. फेनिलः मि.को.825। 

gras फेनपिण्डः - रुप्यः पति gn 
घु फेनपिण्डदर्शी पुरुषः सु.प.48७/26; म.व्यु.2835 
(5७), 

पुपर्डजापामवर विः फेनपिण्डदर्शी - nays 

_ इभ पल्स a] PAE TAT 
NAR AA Rarer ८दिःर८' पकम yo त्यः 
थापि नाम सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ फेनपिण्डदर्शी पुरुषः 
फेनपिण्डस्वभावं च निर्दिशति सु.प.485/26- 

Y L Ja: वृक्षविशेषः - नेउक्ष नेक्षेय] 
paar Sy भियेव | [gay “सु 
व्यम] OEE ^| कूलवेत्रल- 
तालम्बी तस्यामथ तितीर्षया। पवनप्रेरितां पारवेत्र- 


aya] 


वल्लीमवाप सः॥ S-4.]5/ 64.279 2. = q 4] 


ysa ना वेत्रवती, नदी - शरावती वेत्रवती चन्द्र- 
भागा सरस्वती | कावेरी सरितः अ.को.]49%/],2. 
35. 

yga aa: - ToT Gass वेत्रैरपि ताडय- 
मानस्य FH-A.079/0. 

gaq वेत्रलता - g'a.. ATAR 
८8८क' aN वेत्रलतया गाढमाबध्य चरणौ जा.मा. 
607/84. 

seat वंशः - | aag Anna aA 
RANAR aAA पुरा a || पञ्च बा- 
णाः-मुञजशाणवल्वजकौशेय[वंशजाः] fA.a.335 
/2.॥0. द 

yaq oč l गुप्तिः - asarga agg 4 
AR TARA TAAL बाप उ ayaga Ni] 
भगवच्छासने रक्षावरणगुपित कर्तुमारब्धाः अ.श. 
5%/44; गोपनम्‌ - ऋण गैरुम'इम्चावरू gS 
BO हुए A वः sy बैठ g AN ag iv aqar Xaa 
यक्षप्रभायर'जेषठाप८€]| अस्वीकृतौ च गोपन- 
नाशनवधो सङ्घादौ (?) वियोजने वि.सू.45/]6 2. 
परिहरणम्‌ - नेष विर्षय 
agaaga y TARTAN ऽ तस्य 
परिभोगः सम्यगेव परिहरणं धारणमित्युच्यते श्रा. 
qaen 3. गुह्यम्‌, उपस्थः ¬ arga 
gary arasa] कोशावनद्धोत्तमवस्तिगुह्यः 
अभि.अ.!25/7.4; ° कृ. गोपितव्यम्‌ - grax 
E NAN 
पितव्यं कचे कक्षे पुस्तकमध्वगोचरे ॥ हे.त.268/ 
88. 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


gasa- JRA 46 


ooo 


SA विः गलगण्डः म.व्यु.8788. 

GTN yay. गुप्तीकृतः- ANNITA 
मुवःपति'अ३२हूमक्षःचुःप' wan gye gra 
Saaraaz gae इत्यालोच्य सिद्धान्तानि 
[?न्ताः] गुप्तीकृ तानि[? कृताः] वि.प्र.743/.26. 

SAN] = TIN] 

PTA वि. अगोपयन्‌ - YTA gTr 
DR] [दगु भेन मुप मुभ बैग aga] निर्भयो 
विहरिष्यामि कदा कायमगोपयन्‌॥ बो.अ.248/8. 
29. 

HON +क्रि.]. गुप्तिं संविधास्येत - AJRA 
AQT HSN TA] रक्षावरणगुप्तिं संविधार- 
यामहे म.व्यु.6367 (90) 2.छाद्येत-प८ण NA 
Ary शचेरन्नपि मे दोषाः बो.अ.29क/ 
8.49; og. गोपायितन्यः - सेब'स्प शरु 
Saray a acc sary ay gay गोपायितव्या 
मम प्रज्ञापारमिता अ.सा.9क/52; निधातव्यः - À 
Bayar gyae a VARTER N'AN 
TA Psa ERS Baga वर g= 
छाम्येतँ यस्य दातव्यं यतश्च ग्रहीतव्यं यच्च नि- 
धातव्यं भवेत्‌, सर्वं सञ्जानीयाः स.पु.42७/74. 


gas = सुपर 
y3 = परवर - 
aa = gra] 


JVA oyargp. दिग्धः - AGE aya 
aqaa] लक रा बुद] ध्य 
ग्ररुधिरादिग्धं क्रव्याद इव भुञ्जते ॥ अ.क.24ख/ 
52.54; अक्तः-णुः बैग args ap car Ay 


pirya] ये युधि सिद्धिस- 
न्नद्धा रक्ताक्तां भुञ्जते श्रियम्‌। अ.क.28%/3.]02, 
आलिप्तः- Way aay SAT YAN HC graa 
Sadar gray रुधिरालिप्ताङ्गं पांशुलशरीरम्‌ सु. 
¥.58/I9; सिक्तः - gg arga a 
[पु AR SIT बैग ११०४०४ म [हुप aN 
र्वम्‌ मु FAST NMA] [QUT ART HABA 
2२८ तां भ्रातृवधसंसक्तरक्तसिक्तामिव श्रियम्‌। 
भुक्त्वा कविकुमारोऽपि देहान्ते नरकं ययौ॥ अ.क. 
[33घ/66.[0]; प्रसिक्तः - भै'णुर्रर' वक्षः gy वदि 
वामक्ष'मथ'पलृशु'व अशुचिप्रसिक्तं वा शयनासनं प्र- 
विक्षिप्तम्‌ वि.व.2308/2.33; म्रक्षितः - YVAN 
yqa रुधिरम्रक्षितशरीरम्‌ सुःप्र.5९/।0; 
अनुरञ्जितः- {पपम्‌ शेरे रवि हेमे FAY 
FAC AT HTH तद्रुधिरानुरञ्जितवदन- 
नखरकेसराग्रम्‌ जा.मा.2।क/246; पलिगुद्धः- 34 
PRL ATA भ GNSS लाभ- 
सत्कारः बहुपलिगोधपलिगुद्धः शि.स.63%/62; पः 
रिभावितः म.व्यु.67.4 (96); «वि. मलीमसः - § 


| टी Repay qa srg 


गा वेदादेव प्रतीतिश्चेद्‌ हेतुदोषामलीमसात्‌।। प्र.अ. 
8क/]0; « सं. पलिगोधः - हंग SATA IS 
ENE Saee पगु नप 
अगौरवो भोति सदा गुरूणां पलिगोधमन्तरेषु रतिं जः 
नित्वा। शि.स.64४/63 0. उत्पिण्डम्‌ म.व्यु.576: 
(84%). 


gra मेदक Ex grader gr भर्व बश्‌ 5 


मेदकस्थालीवदशुचिस्रावी शि.स.!29%/25 Sh 
लः मि.को.40%; द्र.- graan garara a 
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a 
agag a NA] विद्यते खोलवककस(?)भक्षणे 
तत्प्रवेशः वि.सू.465/59. 

बृष = धप] garan उतक्षाल्य - Wary 
म्यः ASR लुङ के' Al RANG alg aag Aa 
Hargar aa स अपर्यवदापितानि मणिरत्नानि T- 
हीत्वा तीक्ष्णेन खारोदकेनोत्क्षाल्य र.व्या.675/5. 

IRATE «वि. वासी - पशापफेमायातद AEA YAS 
NH... BRAGG पा SEIT aga बर JNA 
अरन्‌ संवृत्तः त्रैधातुकवीतरागः...वासीचन्दनकल्पः 
अ.श.5%/ 44; ० भू.का.कृ. = FAS अभिष्यन्दितः 
म.व्यु.6584 (94७); स्तिमितः मि.को.]46ब। 

JaN - 

gaara पिण्डः - SS रेट दा पा बुक i 
garaga.. 359 भूतपूर्व भिक्षवः पिण्डवंशो 
नाम राजा बभूव वि.व.54%/].42. 

gaa वंशशलाका, क्ष्वेडा - क्ष्वेडा वंशशलाका$- 
पि अ.को.22]क/3.3.43. 

JR वेत्रासनम्‌ - Fata वरि डुग, > 
$'लैण भे बेम पबरष GRGA वा अमा- 
त्यमुख्याध्यासनयोग्यं च वेत्रासनं सुमुखाय जा.मा. 
24/43. 

IISA ना: वेत्रमूलकः, जनपदः - ENAREN 
E COEG कुर्म अयमिहैव 
दक्षिणापथे वेत्रमूलको नाम जनपदः ग.व्यू.]9२/ 
6. 


gaa] 


वेपिःडथ वेतस्वान्‌, बहुवेतसदेशः - वेतस्वान्‌ बु 
वेतसे अ.को.!50ब/2.।.9; वेतसाः सन्त्यत्र वेतस्- 
वान्‌ अ.वि.2.].9. 


JAN- gard 


y3 ड 

HAA + सं. Latoya - पर पाप ३८४५८० 
Arar NAR anA पपर दीपनकटाह- 
कतैलदन्तकाष्ठगोमयस्य वि.सु.6७/6; प्रज्वालन- 
म्‌ - रपवन. | प्र- 
ज्वार्लानानिर्वापण...निष्कर्षणेषु वि.सू.4।२/5 2. 
ज्वालः - तेष मेहर पवेभाइ' परे शेण 
FS ज्ञानाग्निज्वालहोमविधिनाम क.त.[7559 
° भू.का.कृ. दीपितः - saggy aAA युर 
गै qaqa मे graa] अष्टमी चतुर्दशी T- 
त्रौ महावसादीपदीपितः। म.मू.274/43]. 

श्वरः संवर्तनम्‌- agyag aaa 
वी'णुठण' gay [rater पर S पविः 


7a] 


să] भूमाविष्टकास्तरदानम्‌ । 
अनिर्वाणाय संवर्तनम्‌ वि.सू.6 //6. 
शवं = PÄ 


मक्ष वि. संक्रमः, “मम, संख्याविशेषः म.व्यु.77।7 
(09*); म.व्यु.7843 (॥09). 
श्रु = gare 
gare] «सं. मण्डूकः - yaradagi 
क्षुर a gee TEN 
ऽक्तचक्षुषो वंशानुरगरूपेण वीक्षन्ते त.प.395/730; 
तडागादौ मण्डूकः | मडि भूषायाम्‌ 


मण्डति शोभते 

ap fer .t2.245 भेको - कपिभेकौ प्लवङ्गमौ ae 
2270/3.3.38  दर्दुर ~ wae 
3.. graag aA 
विप्र.62%/3-26 प्लवगः 


anima; कीक 
= हिम 
श्री.को.[64%, oq. कर्कटकः, राशिविशेष 
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शुभङह हुम्‌ युगप... 
अङ्गे षट्त्रिशद्‌ राशयः, तद्यथा-मेषः... कर्कटकः... 


अधमश्चेति म.मू.05%/]4; कर्कटः मि.को.3!%; 
«ना. मण्डूकः, नागः म.व्यु.3330 (575). 

JaA = पेन मण्डूकपर्णी, मञ्जिष्ठा मि.को. 
58* | 

शा = gez] 

ovale, जालकम्‌, नवकलिकावृन्दः - क्षारको जा- 
लकं क्लीबे अ.को.!55%/2.4.6; समूहावस्थाव- 
त्त्वात्‌ जलतीति जालकम्‌ | जल घातने अ.वि.2.4. 
]6. 

शुभाअैष'पवगष जालकजातम्‌ म.व्यु.6226 (889). 

ATATIA क्षारकजातम्‌ म.व्यु.6227 (88). 

Hore दर्दुरः - Ar agy ar garg asain 
शु UTAR ee 
vara ढटक्ष'म'८८ घट्त्रिंशत्समया उच्यन्ते यो- 
गिनीनाँ रूपपरिवर्तेन... दर्दुरो ब्रह्माणी वि.प्र.]67क/ 
3.49. 

N= ANS] graa गोपायित्वा - ममे मक्ष 
Iriga NINFETA 
उभयम सा ताभिः प्रतिगुप्ते प्रदेशे गोपायित्वा 

वि.व.!23N/].2, 

शैभाशुरुण ७ भु.का.क: गाढः - २४३ भिक्षव 
AVA] PAA RTS grga] [aya aya 
ASE AT TSA] [RBA पेषु Rajar RAT थ 
शि स तेन qre: प्रोवाच गाढशब्दार्थनिर्णयम्‌ | 
लक्षत्रयप्रमाणं नः शास्त्रं तीर्थिकदुर्लभम्‌ ॥ अ.क. 
304%/39.75; नस गोपनम्‌ - RTI NTS 


48 


Å= 
शरव FATS qa aa] सा भवेदुभय- 
च्छन्ना यस्यामुभयगोपनम्‌ | का.आ.338७/ 3.]05, 

ष्र = AHR] 

NA «भू.का.कृ. गुप्तः - जप सषम 
्ेतेः्ुभःशुभिक्षःते| गुप्तं चित्तं च वित्तं च जनो 
जानाति कस्य कः॥ अ.क.263/37.42; गोप्यत F- 
ति गोपायितम्‌, गुप्तं च। गुप्‌ रक्षणे अ.वि.3.]. [06; 
गूढः - भुर प gag रवः घडुर' भ] [व= अविः 
व'हुर'प8| [Sqr ay agar Aay [शुष 
HARTA शीर] विससर्ज मृणालाय पुनरात्त- 
प्रसाधना। सा सखी गूढविद्वेषां तूर्णमागम्यतामिति॥ 
अ.क.!0%/50.00; विनिगूढः - शेवः 
पळ HRA... AHA ^ ST ISAS 
QV argos केन वाईस्माक स्वाम्यर्थे विनियो- 
ज्यमानानि विनिगूढपूर्वाणि मांसशोणितानि जा.मा. 
4ग/48; विनिहितः - aaa rA सलगी 
पेस pag ayaa मया विनिहिता- 
न्यस्मात्परीक्षार्थं बिसानि वः ॥ जा.मा.!038/20; 
संवृतः म.व्यु.7]43 (0]8); प्रच्छन्नः - श्र पय 
niara yara] EES ASAR AEAN] 
द्वेषात्प्रवहणे छिद्रं प्रच्छन्नं कर्तुमुद्ययौ ॥ अ.क.67/ 
50.54; गोपितः - श्ढॅणल'पर्ट वेब झुका छवि माय 
Rarer nan a arg a yaya arg सङ्गम्‌ 
गोपितं विश्वभर्ता द्वीनिद्रियसुखं प्रतिपादितं बालाना 
म्‌ वि.प्र.88क/4.234; निखातः - aaa ay AAG 
gr aaa gy aa) oy मै gv तु मर दि 
yra Baaren] RGSS G AAEE aia 
अस्ति मे गृहकोणान्ते निखातं हेमभाजनम्‌ | TS 
दूत्य परित्यक्तपापवृत्तिविधीयताम्‌ ॥ अकः!695/ 
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I9.62; «सं.संवृतिः - aaga i] 
[Rr AGNI graa] पुग्‌ 
garagar Baqra सहसे 
व विकारेण रागाद्विस्मृतसंवृतिः। अगायन्मदनक्षीबा 
गणयन्ति भयं कुतः ॥ 37..495/I4.23; «ना. 
गुप्तः, गान्धिकपुत्रः - गुण्‌ aaa a वर्मः E i 
Ba Har asy sy RQ gus Qargvagnay 
दुर ठे अत्राऽऽनन्द मथुरायां गुप्तो नाम गान्धि- 
कदारको भविष्यति वि.व.23%/].]॥ पर्रेग"पढ्गण 
नगम्‌ षव Sa] ERISEDI Rta 
PARTS yga aA] FATATA IA 
vanj अभूद्‌ गुप्ताभिधानस्य गान्धिकस्य सुतः 
पुरा। मथुरावासिनः श्रीमानुपगुप्त इति श्रुतः॥ अ.क. 
56ख/72.]. 

HAAS गुप्तार्थः- haan tamara aan 
Ae ST yas, पा छंद या Aare ar Nap AN 
galya AGA AT HINTING शून्य- 
मित्यादिना इह प्रथममध्येषणावृत्तेन तन्त्रगुप्तार्थः 
प्रकाशितः सन्‌ वि.प्र.48%/].2. 

AVA ददन aa वि. गूढकामुकः ¬ वम्‌ 
ngaen ag anA ATT A 
पवनम्‌ मदर भ [गमम 9१ 
YANAN रममाणा दिवा तेन निशायां च महीभुजा 
। मेने वामाचरिततां तां प्रियो गूढकामुकः ॥ अ.क. 
488/4.]]0. 

VSN गोपनम्‌ - गरुग A ANN, [पढे 
arya sey पत्र say एकच्छन्नाश्रितं व्यज्य 
यस्यामाश्रयगोपनम्‌॥ का.आ.3385/3.04: 

yg नालम्‌- इगु शुम 8११ काम्न 


नालेन त्वचा यथैव स.पु.49२/86; नलिका - A'A 
A maarag S ga araara] 
ax ga शान्तिपुष्टयोः रौप्यनलिका विद्याया म- 
ध्ये स्थाप्या वि.प्र.।0क/3.22; नाडी - AIRA 
aara sega) a बदी छबी क मै पब८ 
Ky मणेलोहस्य वाऽत्र नाडी साध्वी नायसः वि.सू. 
77%/94; कूटः, CF - फु'पदेडापगष'णुष'गदु 
T AAA] बन्धनं यष्टेर्मुलास्फोटे कूटेन वि.सू. 
SEIT; द्र.- ASAT TH TAT AIGA 
ARANYA अमृतलता, अकृष्टोप्ता वा 
शालयः f3.4.599/ 53. 

HOSA «वि. नडेरः - मुशागव२म्नुगुच्गडै' प 

5 araara aga À] वैरंभ्ये विहरति नडेर- 
पिचुमन्दमूले वि.व.।34%/.23; «ना: नाली, यक्षि- 
णी - Saraga gary नु गुव 
RR EAN SAIN IGT | भगवता नाली उद- 
या च यक्षिणी विनीता वि.व.2]5/].9. 

sored दि नाडिकम्‌ - EGE NC gee 

è Snag garang] धारयेदस्या[?य सूची]- 
गृहकं नाडिकं मुष्टिकं वा वि.सू.69 /86. 

rag A = बुबेरमणुर नाडिन्धमः, स्वर्णकारः 

~ भि.को.27क। 

ya TN 

ष = खुप 

जङ ऊर्जा म.व्यु7575 (085); द्र. रुभे 
g 

री उर्जा - मकम म यि 

क मक्ष gE EN रते gara 
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HeQaaarayrapar विश्रामो बलमूर्जा च 
धातुसाम्यात्‌ | ऊर्जा पुनर्वेशारद्यं वेदितव्यम्‌ अभि. 
स.भा.4%/4. 


क्म 3. विधमनकः - JarJar aa YAAN . 


= 8०9 gna AAG A चीवरकर्णिकेन 
वा विधमनकेन ...अयमुच्यते बाह्यो वायुधातुः शि.स. 
378/]33; प्रसेविका - भस्त्रा चर्मप्रसेविका अ.को. 
204ब/2.]0.33; प्रसेवतेऽग्निमिति प्रसेविका अ.वि. 
2.0.33 भस्त्रा - वेम कुत १०६ गण हु युर 
RECT SNR SLY तत आत्मा भस्त्राध्मापयि- 
तेव प्रतीयते प्र.अ.262%/625; भस्त्रा चर्मप्रसेविका 
अ.को.204/2.।0.33; भस्यते दीप्यतेऽनया H- 
ग्निरिति भस्त्रा। भस भर्त्सनदीप्त्योः अ.वि.2.0.33 
2. समावर्तनम्‌ - FVTHRIIT AAR ART al 
चतस" प्रज्वालानानिर्वापण... 
अङ्गारसमावर्तननिष्कर्षणेषु विःसू.4[क/ 5]. 

धुप पराई बिः आध्मापयिता - पेठ क्य 
सुद भान GIST HNN | तत आ- 
त्मा भस्त्राध्मापयितेव प्रतीयते प्र.अ.262क/625, 

शुंग = 849] 

RE पुलाकः, "कम्‌ - शण भुग्‌ ऽः 
REV २ बश Aqra] श्री.को.675, बुषम्‌ 
मि.को.36क। 

Jaaa विः तुषसम्परयुक्तः- १४२३7४६०८ 
Bie Par gr stories a is 
नयेषु सारं तुषसंप्रयुक्तं नृणां न यद्वत्परिभोगमेति। र. 
वि.[07क/60. 


AAA तुषः - RA AANE ठर बिः] 


तुषेषु साराण्यशुचौ सुवर्णम्‌ र.वि.॥065/59; घम 
Spay ys] [JFT igara 
पद] अम्बुजभ्रमरप्राणितुष...मृत्कोशकेष्वपि॥ र. 
वि.[08ख/66; बुसः, "सम्‌ म.व्यु.5742 (84%), 


GAN aot नेभे, Ae gary graag 


० स तस्मिन्‌ समये कण्ठनालीप्रलुठितश्च भवति 
श्रा.भू.305/75; नाडी - HAY aan aay 
अनाडीगतस्य वि.सू.8ख/2]; बिलम्‌ - अशेम परे 
घुषषारी'गगगप९ग [SAAS aR वेव 
९णु|| गलबिले ह्याकाश उपहते स्वरभेदस्य सम्भ- 
वः | प्र.अ.[95क/550; शुषिरम्‌ - ण"6'शुष्ष'णु८ 
garin raga यदि हि कायः शुषिरो भवति 
अभि.भा.।७/90॥; अन्तरम्‌ - gaga 
AY Sap orga asa ay वंशान्तराम्बुरुहम- 
ध्यकृताधिवास। f4.4.257/.9] 2. कोशः, पझा- 
देः कोशः - Fa RNS AG RANA AAAS 
९८० कुत्सितपद्मकोशसदृशाः FANM: र.व्या.06 ` 
/60; पमुप" सुम विप्रुषः त्व- 
क्कोशसदृशाः क्लेशाः र.व्या.]075/63; तेम 
E H AEREE JAN'A EGES 
स कतिपयरात्रोद्धिन्नाण्डकोशः जा.मा.89%/02 3. 
= झै” पेशी, अण्डम्‌ - पेशी कोशो द्विहीनेऽण्डम्‌ अ. 
को.।69%/2.5.37; पिंशतीति पेशी । अथवा पेशयति 
गर्भमिति पेशी। पिश अवयवे अ.वि.2.5.37. 
gardy आनद्धम्‌, मुरजादिवाद्यम्‌ - आनद्धं मुर 
जादिकम्‌ अ.को.।42/].8.4; चर्मणा आनह्यत ईः 
त्यानद्धम्‌। णह बन्धने अ.वि.].8.4. 
garaga. गः कोशफलम्‌ - अथ कोलक- 
म्‌॥ कक्कोलकं कोशफलम्‌ अ.को.!798/2.6:30 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


42] 


Hogs - Jaen fyrra 


En नमक 


कोशे शिम्ब्यां फलानि बीजान्यस्य कोशफलम्‌ अ. 
fef.2.6.30. 

SAN ER द्रोणिका - SNA raang 

“Sage ay ARTE T IER AAAS 
VANS न यत्र क्वचन चीवराणि स्थापये- 
त्‌ । वंशस्य तदर्थं समायोजनम्‌ | द्रोणिकायास्तदर्थम्‌ 
वि.सू.705/ 87. । 

NOAA = मभु विकचः, विकसितः - प्रफुल्लो- 

` त्फुल्लसम्फुल्लव्याकोशविकचस्फुटाः ॥ फुल्लर- 
चैते विकसिते अ.को.]54ख/2.4.7; विगतः कचो मु- 
कुलावस्था अस्य विकचः | कचि दीप्तिबन्धनयोः 
अ.वि.2.4.7. 

garsa ° वि. सुषिरः - थु्...|ुरकष'उम्‌ भेरि 
हरेक यति oy] सुषिरकायाभावादित्यर्थः 
अभि.स्फु.[64क/90]; + सं. = ३'उ/ै"खै८ सुषिरा, 
विद्रुमलता - सुषिरा विद्रुमलता कपोताडिग्रर्नटी 
नली॥ अ.को.638/2.4.।29; सुषिरं रन््रमस्या H- 
स्तीति सुषिरा अ.वि.2.4.29; ° ना. उदर्या, यक्षिणी 
¬ Baga नब Daa बुम भु OA 
घुषब छम IQ MAGHA छ| भगवता नाली उदर्याच 
यक्षिणी विनीता वि.व.।2%/].9. 

SANUS o विः शुषिरः - alan G gar ga शुर 
Mera यदि हि कायः शुषिरो भवति अभि.भा. 
॥ख/90]; gie - हे कैश बयः 
रो | य- 
दि कायः सुषिर इति विस्तरः अभि.स्फु.645/90।; 
° सं. सौषिर्यम्‌ - शिवाश्च qatar aes IAN 
Myra yy ar Bie AR IAHR TAS 

मवम वु यच्चक्षुः सौषिर्य वा श्रोत्रः 


सौषिर्य वा घ्राणसौषिर्य वा मुखसौषिर्य वा कण्ठसौ- 
विर्य वा श्रा.भू.83%/2]8. 

QIAN अवच्छेदनगर्भः - aRar gA 
AAT RAST gaa A Qari Ny अ- 
वच्छेदनगर्भण नाशकं प्रतिबन्धाय छादनम्‌ वि.सू. 
99७3/]20. 

२ ह = AW I 

Savy ars विः कोशोपगतः - भर्म शचः 
gay ars कोशोपगतवस्तिगुह्यः म.व्यु.258 
(GAD 

gva चूर्णः - STAR RATAN FAN SG 
Baar aac À है परे बुरुगठ्म अरणिसहगतेभ्यो 
गर्भलसहगतेभ्यो वा गोमयचूर्णेन वा शि.स.37%/ 
33. 

HRALA GAS परीत्तशकलिकागिनः म.व्यु.6703 

” (96). | 

भ्षए'णेठ मयूरा्री, रत्नविशेषः म.व्यु.5969.. 

म पुष्परागः, रत्नविशेषः - Fw, | 

शेकावे बुर वर Be व? गये ]मर्देग AG 
९८ पुष्परागेन्द्रनौलप्रभोद्दयोतितसलिलं ...समुद्रम्‌ 
जाःमा.8।४/95. 

Bq Gas इत्यस्य प्रा.) | 

a5 = केनः 

बनेर बि प्रतिगुप्तभोजी - मुरु 
हुतम पेपर Haag ay साधारण 
परिभोगी च भवत्यप्रतिगुप्तभोजी बो.भू.807/02. 


A yy Taras fa, अप्रतिगुप्तभोजी - 5 
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बुदाप - garaga 420 


भेमेददिणब बरु रण पर इर्दे|| विश्रामो बलमूर्जा च 
धातुसाम्यात्‌ | ऊर्जा पुनर्वेशारद्यं वेदितव्यम्‌ अभि. 
स.भा.4क/4 


एव 4. विधमनकः - पेज Jaara NAN ` 


EEGI] a BRAN ENS चीवरकर्णिकेन 
वा विधमनकेन .. .अयमुच्यते बाह्यो वायुधातुः शि.स 
]375/]33; प्रसेविका - भस्त्रा चर्मप्रसेविका अ.को. 
204७/ 2.0.33; प्रसेवतेऽगिनमिति प्रसेविका अ.वि. 
2.0.33; भस्त्रा - वेम बुर AAG भषम्‌ हु पुर 
Aaa SAN परव तत आत्मा भस्त्राध्मापयि- 
तेव प्रतीयते प्र.अ.262%/625; भस्त्रा चर्मप्रसेविका 
अ.को.204७/2.]0.33; भस्यते दीप्यतेऽनया H- 
ग्निरिति wear | भस भर्त्सनदीप्त्योः अ.वि.2.0.33 
2. समावर्तनम्‌ - HATHA. NRA 
STR eg TS yaa प्रज्वालान निर्वापण... 
अङ्गारसमावर्तननिष्कर्षणेघु वि.सू.4]क/5] 

JAAVA बि. आध्मापयिता - मेषम्‌ श्चन य 


पुष ARGS SAAS SINAN SY तत आ- 
त्मा भस्त्राध्मापयितेव प्रतीयते प्र.अ.262%/ 625. 


शु = a 


RAGS पुलाकः, ०कम्‌ - gays yaya 
|पच' ८ बक्षः Aaa श्री.को.]675; बुषम्‌ 
मि.को.36क। 

Haag दि तुषसम्प्रयुक्तः- Raraga An 
Fay Raar irg Ana नुन aga 2 uA 
ज्येषु सारं तुषसंप्रयुक्त नृणां न यद्वत्परिभोगमेति | र 
वि.]07क/60. 


gga तुषः - बुन्‌ १२ बट वे और ana बषः 


तुषेषु साराण्यशुचौ सुवर्णम्‌ र.वि.06/59; Wa 
JTE gr] Jg TAR.. iyara 
un अम्बुजभ्रमरप्राणितुष...मृत्कोशकेष्वपि॥ र. 
वि.।088/66; बुसः, "सम्‌ म.व्यु.5742 (84%). 


SON 4, नाली- हे SIVA BAR GAN VATA 


थ स तस्मिन्‌ समये कण्ठनालीप्रलुठितश्च भवति 
श्रा.भू.30क/75 नाडी - JAN yA RRA AA] 
अनाडीगतस्य FY.I82/ 2; बिलम्‌ - ag वदि 
घुसषगी'मअगपर ते] garangan वाय 
QUAY गलबिले ह्याकाश उपहते स्वरभेदस्य सम्भ- 
वः । प्र.अ.995%/550; शुषिरम्‌ - णु०'छ'शुब'णुर 
धुषब पत पा9रम्‌थ यदि हि कायः शुषिरो भवति 
अभि.भा.]४/90]; अन्तरम्‌ - gTa gas 
AY A aA ASQ Ay] वंशान्तराम्बुरुहम- 
ध्यकृताधिवास | वि.व.25%/.9] 2. कोशः, पद्मा- 
देः कोशः - JAAN say nyse yaa पः 
९६ कुत्सितप्मकोशसदृशाः कलेशाः र व्या.[06ख 
/60; §म्‌ ARNA भुम NANTES al त्व- 
क्कोशसदृशाः क्लेशाः र.व्या.[07७/63; FAY 
Ra AV ANF aN qaran a's ada 
स कतिपयरात्रोद्धिन्नाण्डकोशः जा.मा.89%/]02 3. 
= भ पेशी, अण्डम्‌ - पेशी कोशो द्विहीने$ण्डम्‌ अ. 
को.4695/2.5.37; पिंशतीति पेशी | अथवा पेशयति 
गर्भमिति पेशी। पिश अवयवे अःवि.2.5.37. 


gary आनद्धम्‌, मुरजादिवाद्यम्‌ - आनद्धं मुर- 


जादिकम्‌ अ.को.42ब/.8.4; चर्मणा आनह्यत F- 
त्यानद्धम्‌। णह बन्धने अ.वि.].8.4 


SINHA. Pha कोशफलम्‌ - अथ कोलक- 


मू ॥ कक्कोलकं कोशफलम्‌ अ.को.।79ऽ/2.6.30; 
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कि शाखा NNN 
कोशे शिम्ब्यां फलानि बीजान्यस्य कोशफलम्‌ अ. 
वि.2.6.30. 
SAAR द्रोणिका - BATA NIT G 
“saga ay AAR TASTIER 
FANS] न यत्र क्वचन चीवराणि स्थापये- 
त्‌ । वंशस्य तदर्थं समायोजनम्‌ | द्रोणिकायास्तदर्थम्‌ 
वि.सू.705/ 87. | 
gania- gargs विकचः, विकसितः - प्रफुल्लो- 
i त्फुल्लसम्फुल्लव्याकोशविकचस्फु टाः ॥ Peete 
चैते विकसिते अ.को.!548/2.4.7; विगतः कचो मु- 
कुलावस्था अस्य विकचः। कचि दीप्तिबन्धनयोः 
अ.वि.2.4.7. 
garsa o वि. सुषिरः - Ya. garage 
रर वेष'5 sah Hy सुषिरकायाभावादित्यर्थः 
अभि.स्फु.64क/90]; ° सं. = SZ RS सुषिरा, 
विद्रुमलता - सुषिरा विद्रुमलता कपोताडिघ्र्नटी 
नली॥ अ:को.638/2.4.।29; सुषिरं रन्श्रमस्या अ- 
स्तीति सुषिरा अ.वि.2.4.।29; « ना. उदर्या, यक्षिणी 
छि RBar aia aR BAN aA, EEE RA 
बुषबः उम गुन सुप छ| भगवता नाली उदर्याच 
यक्षिणी विनीता वि.व.।2!/].9. 
garda ० वि. शुषिरः - थतयः रअ 
Hever Rava यदि हि कायः शुषिरो भवति अभि.भा. 
॥8/90॥; सुषिरः - २885 ब्‌'कः gw 
EIG AE sg Ns ङि] q- 
दि कायः सुषिर इति विस्तरः A.ep.647/90; 
«सं. सौषिर्यम्‌ - भेग वपक्षे प ५८ stg 
भेद TAR SS के rae gaa aa 
2 मधम पुवः यच्चक्षुः सौषिर्य वा श्रोत्रः 


gangs - Jenja 


सौषिर्य वा घ्राणसौधिर्य वा मुखसौषिय वा कण्ठसौ- 
fire वा श्रा.भू.83%/ 28. 

garnia अवच्छेदनगर्भः - RAKIA 
SF TEGE GYE aa ul ak bl b a अ- 
वच्छेदनगर्भेण नाशक॑ प्रतिबन्धाय छादनम्‌ वि.सू. 
99ब/I20. 

झुपक'खु ठप = aa inka 

SAAT वि. कोशोपगतः - aang ga 

~ga yava कोशोपगतवस्तिगुह्यः म.व्यु.258 
(73). 

yya qi- QT ARAN TE AA 

ऊँ naaar A MC: अरणिसहगतेभ्यो 
गर्भलसहगतेभ्यो वा गोमयचूर्णेन वा शि.स.!375/ 
]33. 

ARAN GG परीत्तशकलिकाग्निः म.व्यु.6703 

~ (96%). | 

grag मयूराङ्की, रत्नविशेषः म.व्यु.5969. 

gx पुष्परागः, रत्नविशेषः- है अरे. ary 

“ga के game यी R RT SS 

पुष्परागेन्द्रनौलप्रभोद्दयोतितसलिलं 


उ पुष्परागेन म्रम्‌ 
जा;मा.88/95. 

aq कद इत्यस्य प्रा.)। 

a5 = 854] 


TN प्रतिगुप्तभोजी - JAAN 
बुंदपरुछेप मे] a raU साधारण- 
परिभोगी च भवत्यप्रतिगुप्तभोजी बो.भू.80 /02. 

qenia बि angit- SA 
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JANSA - REA 


inn 


Meg Mears डेरा े| ASS HH TAG 
Fy साधारणपरिभोगी च भवत्यप्रतिगुप्तभोजी बो. 
47.807/02. 

AR ३मक्ष'ऽम्‌ सर्वगोप्ता, ओषधिविशेषः - शुम बेन 
RANSHS TRANS Aspa बु 
aaya SLAYING स सर्वश्वेता[?गोप्ता]- 
नामौषधीर्भुक्त्वा सुवर्णबालुकास्थले आवर्तनं क- 
रोति का.व्यू.224%/ 287. 

ages निर्दापनमू — ganaria aA) 
इरी वपिः 55 बेर पुम बेर पहुण गंगा 
कायबन्धनादिश्रामणकजीवितपरिष्कारनिर्दाने नि- 
दापने च वि.सू.45%/ 57. 

a4 ° क्रि. (वर्त., सक.; FAAS, YI भूत., Fa 
विधौ) . गोपायति - [१४ ्‌' क Rar gar gs | 
केचिद्‌ भाण्डं गोपायन्ति विःव.!488/].36; प्रतिच- 
छादयति म.व्यु.5।8! 2. छादयति स्म - शुशु 
wasa., TANITA गोपा शाक्यकन्या न... 
वदनं छादयति स्म ल.वि.8%/]08; + सं; गोपनम्‌- 
nah थली ar Aaya gy ae axarg NAJ 
SJAA AARS] श्रामणेरिय[?रेण] स्पृष्ट्वा- 

__ ऽऽगोपनात्‌ तद्वद्दोषकारी वि.सू.36ख/46; निर्दानम्‌ 
E ea Aei ai E I A RIE 
arraya gT] कायबन्धनादिश्रामण- 
कजीवितपरिष्कारनिर्दाने निर्दापने च वि.सू.45/ 
57 0.सञ्चारणम्‌ - RAO RS स" मः गुण ते 
पेन मुषि भारिर्माबिकुपगुएबै८ g=- 
चारणे शयनासनस्य द्वी चेदेकेन मञ्चपीठस्य वा ग्र- 
हणम्‌ वि.सू.96४/776; सम्प्रधारणा - सम्प्रधारणा तु 
समर्थनम्‌ अ.को,[87क/2.8.25; सम्प्रधार्यते इदमेव 


422 


ayara 2 
शैर' 8२ + क्रिः गोपायति - BAZAN ALIAS} 


२३ 


श्रेय इति निश्चीयतेऽनयेति सम्प्रधारणा अ.वि.2.8. 
25; "वि. . गोपकः - गण्‌ 53९.9 म्‌ेवि'§ aa 
गतेन JATAN] अन- 
न्तरे प्रवारणादिव शा[? सा]द्‌ ह्यसम्मततद्वोपकानाम्‌ 
वि.सू.285/35 2. गुप्तः - TENUA ad 
TASA.. SRNR षेऽ भगवता पद्योत्तरेण च... 
ऋषिगुप्तेन च ल.वि.4क/4; अवितः - त्रातं त्राणं 
रक्षितमवितं गोपायितं च गुप्तं च। अ.को.24%/3. 
[.[06; अव्यत इति अवितम्‌। अव रक्षणे अ.वि.3.]. 
06; «ना. गुप्तिकः, गृहपतिपुत्रः - ya aog 
गडिम'वम्ग...उ'एु८.. AIAR IT VEN IG AN 
AY] सौपारके नगरेऽन्यतमो गृहपतिः ...दारको जातः 
...तस्य गुप्तिक इति नाम कृतम्‌ अ.श.2693/247. 
ayaa निगूहमानः - anf ofan Qarqawaa 
Kearny ayy aq rg श'म स्वपरिष- 
ल्लज्जया ह्यात्मीयाज्ञानतां निगूहमानः अभि.स्फु. 
36७/848. 


RARER SS पा. गोपने प्रायश्चित्तिकम्‌, प्राय- 


शिचत्तिकभेदः - प | [इति] गोपन- 
[०ने प्रायश्चित्तिक]म्‌ वि.स.45%/ 57. 


3735 


%| भाण्डं गोपायति अ.श.26क/239; «ना: .- 
RAST गुहः, कार्तिकेयः - कार्तिकेयो महासेनः 
शरजन्मा षडाननः । पार्वतीनन्दनः स्कन्दः सेनानी- 
रग्निभूर्गुहः॥ अ.को.!30%/].7.40; परायुधेभ्यः सेनां 
गृहतीति गुहुः। गुहू संवरणे अ.वि.].].40 2. = १९९ 
35 गोपकः, महास्थविरः मि:को.।08। 


= 8534 
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fa = ब्भ 

मुः वि. खर्वः - AAGE GIRI रे gaa 
KERIB रुष सरकु पुणय मशे कव्हर 
प्रव स्तम्भने खर्वा वृत्तोच्छूयेण तुल्याः षोडशाङ्गु- 
लाश्चतुरङ्गुलग्रीवाः वि.प्र.96 ॥/3.3. 

Yara = Hare 

Hah वि. स्थूलः, ला - १ ECE पर गम 
Hy स्थूलो$हम्‌, अहं कृशः अभि.भा.१३5/।226; 
yar बै Re हुए ar णम्‌ anj ag ठ aa Aa 9 y qa 
wayne’ SIGE Lalit! ष्ण्के aaa area a म 
स्थूला खर्वा दृढाङ्गी सुकठिनविषया हस्तिनी स्थूल- 
केशेति लोचना वि.प्र.]65ख/3.42; TAS.. AG 
ela fara Nay दन्तकाष्ठम्‌....नातिकृशं नाति- 
स्थूलम्‌ स.दु.]27क/232; 8 ayer gare स्थूलात्ययः 
वि.सू.8४/9; स्थूलयते स्थूलम्‌ । स्थूल परिबृंहणे अ. 
3.6; पीवरः - क्वतरे श्वर्षम्‌स्‌म 6 ३०] हे 
Yaar gigg डेमा? अश] वटस्य बीजमत्य- 
ल्पं तत्कार्यमतिपीवरम्‌ | प्र.अ.365/42; TF- न 
पवे दवम्‌ [मद पक भे A 
भेग paaa Anaa [नमेते 
aasa तनुमध्यं पृथुश्रोणि रक्तौष्ठमसितेक्षणम्‌ | 
नतनाभि वपुः स्त्रीणां कं न हन्त्युन्नतस्तनम्‌॥ का. 
आ.333%/2.333; enka म्‌ तऽ 
paagis agar कतमा सरसं पृथुमूल- 
मेव मेने शतशाखस्य मनोभवं भवस्य ॥ अ.क.7 / 
64.337; बृहत्‌ - ९ zya aang yeaa en 
पपरष स] अत्र सूक्ष्मलोमबृहल्लोम् 
तिपत्‌, द्वितीया वि.प्र.234%/ 2.34: 

बनिन पा. = guages स्थूलापत्तिः - 


ENE INGIN Here gegen हमयर 
IRA मूलापत्ति परित्यज्य स्थूलापत्ति विवर्जयेत्‌। 
स.उ.287%/8.8. 

Han -Ag TTET 
REE AY AIAG तस्य विंशतिभागेन ष- 
डङ्गलाधिकषड्हस्तँ वृत्तेन सूत्रं भवति वि.प्र.995/3. 
9; परिणाहः म.व्यु.2686 (495); मि.को.]85। 
Jary वृत्तेन - देरित'नुळबरपुणध्षणपरिष 
Sy Gah hai i तस्य विंशति- 
भागेन षडङ्गलाधिकषड्हस्तै वृत्तेन सूत्र भवति वि. 
प्र.१9क/3.।9; विष्कम्भेण म.व्यु.268 (49. 

Hard वि. स्थूलः, "ला - XA.. Rafano 
ggas] ajaga AT 9८ रेखा...तत्र 
स्थूला व्याधिं करोति दातुराचार्यस्य वा वि.प्र.24 / 
3.49. 

HN «क्रि (वेद इत्यस्या विधी); द्र-- GEEAE 
०659 म्‌ए से अयं चूडामणिः 
सुगुप्तः स्थापयितव्यः वि.व.205/.85; ° सं. शो- 
फः, व्याधिविशेषः यो.श.2ब/]7. 

चु BKA इत्यस्य प्रा.). 

हुम *क्रि.( a इत्यस्या भवि.) शोधयेत्‌ - ८५१२४ 
Aang] [वेऽ RAR «गइन 
वसधां शोधयेद्‌ योगी प्रथमं देवतात्मकः | BAS 
। x "सं. कुशूलः - naa ASAIN ववि 
मेया q कः gagriya TA 
बु यथा- कुशूलस्थितबीजावस्थायामचुत्पथमा 
asgo त:प.।765/70; °= gaa] 

a ° विः दुःशोधः - Gay ae gt Cy घुर 
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Goyer Hayy मिथ्याजीवः पृथक्‌ कृतः। दुःशोधत्वा- 
त्‌ अभि.को.]4क/4.86; दुःशोधकः - २२९7९ 
ol 8 कापे Rua sal | दुःशोध- 
काः...वङ्काः शठा अल्पश्रुताशच बालाः। स.पु.20७/ 
32; दुर्जयः - Rap pangs CULEGERE 
८7९० oy तच्चोभयं दुष्करत्वाद्‌ दुर्जयम्‌ सू. 
व्या.255%/]74; + पा. दुर्जया, पञ्चमी भूमिः - X 
३ग्‌ब्‌अ् शेष छुरय] ३8२८ ९वेष 
SA धीमद्विर्जीयते दुःखं दुर्जया तेन कथ्यते॥ सू. 
अ.255%/]74; = भैगहइष्णारुण 

STIRS FEHR 

gy a क्रि. शोधय - J 'मुसुभ वेक भ शुः 
पथा [Aa Ss कर्डक 
SNe] जात्यन्धभूतस्य जनस्य नाथ त्वमुत्तमं 
शोधय धर्मचक्षुः॥ ल.वि.]89क/288. 

GRANT वि. कुशूलस्थः - gral वरम 
4 सैगुज'पषापघुन'पाषदग'बैमठे न च कुशूल- 
स्थेन बीजादिना व्यभिचारः त.प.[93क/850. 

चुरस «सं. 7. शोधनम्‌ - Sabah aan: wis 
B59 974... SSNS प्रथमतः चित्तशोधन- 
मेव आचारमाचरेत्‌ बो.प.]05ष/75; पुप्टपरि'त्रणुक्ष 
शोधनमन्त्रः वि.प्र.04क/3.35; विशोधनम्‌ - धुक्ष 
SAT TING gy शिण पर Teanga gc 

Ol] आत्मभावस्य का शुद्धिः 
l शि.स.895/89; Aves विशोधनमन्त्रः वि. 
प्र.॥4%/3.35; शुद्धिः - ९९ Rage पर aka 
ANAN एव A a Kar छु Baa aiarar 
AARAA EA इयं समासतः प्रज्ञापारमिता चित्त- 
शुद्धयर्चिना भावयितव्या शिःस.]468/740 2, परि- 
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शोधनम्‌ - PAT ESAS gal PAAR रण 
छु“तैष बै] वर्णपरिशोधनं बलसञ्जननं प्रजानामि 
ग.व्यू.20%/]77 3, धावनम्‌ - SARTAN AS Aa 
HAVA SNA] धावनं प्रस्रावोच्चारकुट्याः वि. 
सू.87४3/05 4. संस्कारः - FRNA ag A 
Jaava पा रिग पक्वैगयु BAR aka वर 
ATIVAN स कृतसंस्कारक्रमो जातकर्मादि- 
भिरभिवर्धमानः जा.मा.3क/] 5. सत्क्रिया - सम्‌ 
रर JANG Saray केरा सवा 
ARSAN ANAA] grar Narag 
SN] हता मे जननी चौरैरिति तारप्रलापवान्‌ । प्र- 
भाते विदधे मातुः स शरीरादिसत्क्रियाम्‌ ॥ अ.क. 
[943/82.28; भवि. संस्कृतः, "ता - FN GAN 
XFAR] EN AIE a R IAE] बो- 
धिबीजनिक्षेपेण संस्कृतां इमां गृहीयात्‌ ॥ हे.त.7क 
Ng. 

धुर = RANS] 

ईशस = JANINA JRT शोध- 
यित्वा - BASS aA Sage प' eras 
ANSE 95 Sarar gay पञ्चामृतं पूर्वविधिना 
शोधयित्वा तेनात्मानं प्रीणयेत्‌ वि.प्र.69%/4.23. 

SRAITH o विजितः - Ayar Arrr 
PAR SST SWATH धिन थःेन वचः 
VSNL NE E SAS Ay शुष 
गरेन aa garran Aa 8२ जिता- 

जितमनस्कारयोरजितजितमनस्कारयोश्च स्वका- 

यसमुद्रपर्यन्तालम्बनात्‌ अभि.भा.।0%/897; अभि. 
स्फु.]623/897; « पा: कृतजयः, योगाचारभेदः - 
ARQVaN aay डेर पर JAGR ASR VS 
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ALARA पादास्थ्न आकपालार्धत्यागात्‌ कृतज- 
यः स्मृतः॥ अभि.को.9%/6.0; द्र. WN YYA 
Saray] 
शुरामामाछुक्षाथ वि. अजितः - Aeargq ays 
PETA KR I Teg भनेः 
eGR Ta GN oR RR Ae Coy रुप a 
QAR HAHA AIL TN aE ATA Aa’ Qs 
Ay जिताजितमनस्कारयोरजितजितमनस्कारयोश्च 
स्वकायसमुद्रपर्यन्तालम्बनात्‌ अभि.भा.]0क/897. 
GUNES, सुपरिकर्मकृतत्वम्‌ - उ८छुप'र 
anara way ways ey Gy eg STA 
0३ sAn एषामेव बोधिपक्ष्याणां मार्गाङ्गानां सुपरि- 
कर्मकृतत्वात्‌ द.भू.2!2%/27. 
graag शोधनमन्त्रः - श्नुः कुवयि 
ANI QRS पुनरपरशोधनमन्त्रः वि.प्र.04क/3. 
35; विशोधनमन्त्रः - Svarer ar A 
२३ AHR a Hye gyn बै] इति बलि- 
विशोधनमन्त्रः विघ्नोपशमने वि.प्र.][4क/3.35. 
8 = धुमा 
BANANA = हुँ 
gvarania क्रि मीमांसा भविष्यति - 4779 ह 
0000000 g gareg $ मगे aA 
raran क्ष सप्तमे दिवसे बुद्धतीर्थिकोपासक- 
योर्मीमांसा भविष्यति अ.श.27%/23. 
SNAG + क्रि. 7. शोधयेत्‌ - २९48०7 
FRane aS err QB garagara 
बंद व `| शुभकर्मणि शुक्लपञ्चम्यां दशम्याँ 
पञ्चदश्यां विष्टिं वर्जयित्वा भूमिं शोधयेत्‌ विग्र 


grrr gra- 9094 


SS सस २ 


!075/3.29; शोचयेत्‌- FAN पुस YRS मर 
काले चेतत्‌ कालं शोचयेत्‌ वि.सू.59४/76 2. शोध- 
यते - मे बैग ANAA ग OS] [SATAN 
देक्ष वस EET तथा भावविकल्पोऽपि आ- 
कारैः शोध्यते खलु ॥ हेःत.!6क/50; + कृ. शोध्यः - 
क्ैँरगाप्गु' RNIN Say शोध्या नव नक्षत्राः वि. 
प्र.84ष/239) शोधनीयः - ९६ बरे'बै८' वर ay 
SURYA GAT TA ay पणे परे वन 
SANSA AGG] ASNT SY इह 
भूमिगर्भ शल्यादिक निविष्टं शुभकर्मणि विध्नक- 
रं भवति | तस्माच्छोधनीयं वि.प्र.07%/3.28; दे 
AAJA SAAN पुष TAG... गि कप यर 
दुर्‌ AA Ray व RAR HAN AAR AT GH 
९ य || तथाऽन्नं पानं ...वक्ष्यमाणक्रमेण 
शोधनीयं बोधनीयं प्रदीपनीयम्‌ वि.प्र.[743/3.74; 
«सं. शोचनम्‌- हु वैत हम्म रुनु धुप 
AA GAY कालेन कालमुदकभाण्डानामन्तःशोचनम्‌ 
वि.सू.393/ 49. 


प" = छाप] 
धपाउन = gars AAT 
RARA = RTTA] 


GRAN A विः सुशोधकः - BHD िभक्ष get 
aR यमा [IGT GNA AN बभ स्वा- 
का? चाराश्चैव ते सत्त्वाः सुविनेयाः सुशोधकाः । 
AY UI*/8l; सुविशोधकः - AE RK: b 
ea E N रुद्रकः खलु रामपुत्रः शुद्ध 


...सुविशोधकः ल.वि.।9३४/295. 
aya = धुय 
gran = 985594] 
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AN = gawa gare "मर विशोध्य- 25 
BHAGAT AL HCAS Ra SH VAY ie ana 
aSa अग्ररत्ने विशोध्य रत्नेन कुरुष्व कार्यम्‌ र. 
वि.[07क/62; संधाव्य - Jorg wR सुम्‌ एद 
प्प्स्सेग पुगरिर मर GRAS त 
Avaa "वयात डक पथ्य म्‌े सचेत्पु- 
नश्चिरं सुचिरं संधाव्य संसृत्य एनामेव प्रज्ञापारमि- 
तामागम्य अ:सा.34३%/।93. 


HANA «भू.का.कृ. धुतः - DEEEH EN 
०९१२० JERR AERE, gaa 
HANA HAART SATS... la ay श्रमणालङ्कारः 
कतमः | तद्यथैकत्यः श्राद्धो भवति... धुतगुणसम- 
न्वागतः श्रा.भू.62४/।55; धूतः - हृग'यरजेग'घरि 
aaran garag ha Aga प'बेब'छ'प वि- 
मुक्तिमार्गे धूतगुणनिर्देशनाम क.त.4।43; उत्तप्तः - 
ae ers gry gaara Taras api 
THN HAG Eaa i CE EN ails 
| उत्तप्तेरचलैः सुविशुद्धैबोधिपक्ष्येः कुशलेर्धर्मे: 
समन्वागतो भवति बो.भू.52%/ 6]; शोधितः- gaa 
sang ag मदेषु] शोधिते वस्तुनि 
सा[?शे]षानुष्ठानम्‌ वि.सू.86ष/04; निर्णिक्तं शो- 
चितं मृष्टं निःशोध्यमनवस्करम्‌। अ.को.205/3.], 
56; शोध्यत इति शोधितम्‌ । शुध शौचे अ.वि.3.]. 
56 विशोधितः - गअम] [08 
aN SORA रदे विशोधित- 
स्वर्गपथोऽहमेवं मृत्यो: किमर्थ भयमभ्युपेयाम्‌॥ जा. 
Ege ¬ MARS args 
SPST] [AF eq परप सूत्तप्तसून्मृष्टसु- 
धौतहेमप्रभोज्ज्वलान्‌ बो.अ.4२/ 2.4, gars, 


JANA = 
SAN VAN GAY वि. उत्तापनागतः - Tara 


greys RAR AR sarNie कक्षः ae 
HADNT सुधौतं क्षाराम्ललवणादिप्रक्षालितब- 
हिर्मलम्‌ बो.प.6।ब/26; कलितः - धिः" पक्ष वेश 
gaj [Berar ae adap sas) गुर ysa 
बनः] aaga arag] स 
पिप्पलायनो नाम बालः कमललोचनः। विद्याकला- 
कलितधीर्व्यवर्धत सह श्रिया ॥ अ.क.83/63.5; 
«सं. ।.उत्तपना - AINARE SH YSN AI 
GANA gran Mayas aay NN NNA 
९णुर'प यस्माद्‌ योऽपि चेतनाधर्मा उत्तपनागतस्त- 
स्मात्‌ गोत्रात्‌ परिहीयते अभि:स्फु.258/993; उ- 
त्तापना - Weary gain पति Sar उम oq वर्हेभ 
ag ८ गोभ BIE iit ता पुणे yaar वक्षक्ष 
Negara उम्‌ GTS ONS परिहाणधर्मा अर्ह- 
त्त्वावस्थायामिनिद्रयोत्तापनया प्रतिवेधभव्यताप्राप्तः 
अभि.स्फु.2[7क/994 2. = gawaa उत्तप्तता - 
VARA पे yaar ry RE झे पर्णे' g RE ĝa 
Oar वर ८णु पर iang a विशुद्धिरुत्तप्त- 
ता अचलता सुविशुद्धता च वेदितव्या बो.भू.]22क/ 
57. 

Aaa JKA] 


Sr eq greg] Hover gy व पुर 
RNa asa ay अकोप्यधर्मा च द्वि- 
विधः-उत्तापनागतः, आदितश्च तद्रोत्रः अभि.भा. 
36क/]007. 


gavaran graa Âa वि. अनुत्तापनागतः - 


Neary ar gar aes saa garara gA 
पाळे ar Bg ay [भिः वतः Ser उठ मे BANS 
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agra Âge अपरिहाणधर्माऽनुत्तापनागतः, 
अकोप्यधर्मा तूत्तापनागतः अभि.भा.34%/ 999. 
gara NEGA प धू(धु)तगुणः- बुप्सायरिणठ 
लम्‌ 9ुङ्ेम'व'पः gor Ranan पुकः 
Rega ge ag Gos धूतगुणसंलेखशील- 
व्रततपःसुपरितापितशच द.भू.2788/67; द्र.- 
gara UA FAIS IGN द्वादश धूतगुणाः - |. 
avg Hare पिण्डपातिकः (. देत्‌ प्र ey परे 
aR yar प्राप्तपिण्डपातिकः, ii. aga gn 
झु वतिः alg Haars सावदानपिण्डपातिकः), 2. 
हुठ'पठिप'य एकासनिकः, 3. बच्चा grsaga 
खलु पश्चाद्भक्तिकः, 4. SVAN IGS त्रैचीव- 
रिकः, 5. §८'स'व नामन्तिकः, 6. इग्‌ 
पांशुकूलिकः, 7. पेठ "य आरण्यकः, 8.९5 
य वृक्षमूलिकः, 9. बृप भे आभ्यवकाशिकः, 
I0. Nn शमाशानिकः, Ul. उगु य नेषधि- 
कः, 2. गवे दि यवम्‌ व याथासंस्तरिकः श्रा.भू.63 * 
(57 म.व्यु.27 (24४); मि.को.!228। 

झुप्षा परवेज HAAR AAA वि. धुतगुणसमन्वा- 
गतः इन्‌षःवेग] AVS AAT 
पयव... अवम HA AA 
HK, ,. RA] श्रमणालङ्कारः कतमः। तद्ययेकत्यः 
श्राद्धो भवति ....धुतगुणसमन्वागतः श्रा.भू.62 /55; 
n AEN A मग 
Array asa] तथा धूतगुणसमन्वागतो$- 
भिज्ञाः प्रतिलप्स्यसे स.पु.52%/ 92. 

SRA Ha gg anr ANa धुतगुणेष्वचलन- 
ता - क्ष शुगः पुऽ बेग] araia 
EN SRTAS,. ga nalgan भरणि 


हुप्सयरिणठ तत - हुई 


८८ कतमो धर्मसम्भारयोगः? येयमल्पार्थता...धुत- 
गुणेष्वचलनता शि.स.]07७/06. 

SANNA ASTD WTO याप पाः उत्तप्त- 
चित्ताशयमनस्कारः, चित्ताशयमनस्कारभेदः - À 
Rar yaar eras arg Tag ARN gy ag 
5... gara aang saan ag arg 755 स 
दशभिश्चित्ताशयमनस्कारैराक्रमति... उत्तप्तचित्ता- 
शयमनस्कारेण च &.57.959/ 9. 

घुरपापएजुरुप YF शोधितः - वैणृ'प6प"8८ 
ATTA QA BY GAVIA IAG सूत्रपाते 
कृते सर्वदेवतास्थाने शोधिते वि.प्र.22%/3.42. 

gawaa] णते शोधयित्वा - BATRA ST 
ARG D ay gy व' tala] पाशुग'वे' FAN... 
garge कामं रूपं हारूपं त्रिविधमपि भवं शो- 
धयित्वा वि.प्र.63४/4.]. 
RITA वि. धूतवासनः- aa Aaa SA 
पनिणुक्ष'प'्पेक्ष| garagarrak हु TAA] 
धूतवासनानामहमग्रथो निर्दिष्टः सर्वदर्शिना। वि.व. 
286=/].I04. 
म « क्रिः (हुः इत्यस्या भवि., भूत.) L. प्रयोजयेत्‌- 
दनः डेप मवम a 
तेषामनकम्पार्थमुपायकौशल्यं प्रयोजयेत्‌ स.पु.727/ 
20 2.विनियुज्यते- दुरश्च र्ये भ 
गैक्षहिश्वेद ठण ञ्जु यावत्यर्थे यावानेव वक- 
तृभिर्विनियुज्यते ध्वनिः त.प.2323/80; सम्बध्य- 
EEGA Na इति सम्बध्यते त्रि.भा. 
॥46७/28; अभिसम्बध्यते म.व्यु.6583(94 3 °= 
xq 
a संयोज्य - amor या २३5१ aang 
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` Rega Sap grawaka ase Qana gay 
आन]वगृहीतसम्बन्धस्यार्थस्य शब्देन संयोज्य T- 
हणासम्भवात्‌ त.प.24७/97. 


SAQA PAT म.व्यु.5706 (83%); मि.को.39क | 


धुर श . कृत्रिमधूपः, दशाज्ञादिधूपः - अथ वृक- 
धूपकृत्रिमधूपके अ.को.]793/2.6.28; कृत्रिमए- 
चासौ धूपश्च कृत्रिमधूपः अ.वि.2.6.28 2, परि- 
मलः - विमर्दोत्थे परिमलो गन्धे जनमनोहरे। अ. 
को.!398/].5.0; परिमलत इति परिमलः | मल 
मल्ल धारणे अ.वि.].5.0. 

JTA «सं. ।. युक्तिः- AVIVIN SEJRA 
FANN सर्वगन्धयुक्ती: प्रजानामि ग.व्यू.2[%/ 
गाक्ष प्रयुक्तिः - FNS हुरुप शव ई 359 
Sgarra] प्रयोग: प्रयुक्तिः, शब्दस्याभिधा- 
व्यापार उच्यते न्या.टी.555/724; योगः - Bars 
ANAT ay या क्षीरे स्याद्दधियोगतः अ.को.]825 
/2.7.23; योजनम्‌- E VATA हम पर फेंग 
TASAA नापि शब्दयोजनमन्तरेण विकल्पः 
तःप.85/462; योजना - ५८87 
Asa बुस परिसर पह्ेद aR gx yx 
Anaga 8a 8 सा च वस्तुद्यानुसन्धानाकारो- 
त्पत्तितस्तथा योजनेति व्यपदिश्यते त.प.३ख/ 452; 
विनियोगः - Slagers देश A 
Agrana Snan] अयं प्रभावातिश- 
यस्य तस्य तवाभ्युपेतो विनियोगकाल: ॥ जा.मा. 
84%/97; उपयोग: - ३९८८१२२ पूर्वस्य 

च प्रथममुपयोगः वि.सू.70%/86; समुदानयनम्‌ म. 
व्यु7शा ([02७); लगनमु- भेषु मरे 


SRN शुर] उभयोः पार्श्वयोरष्टसूत्रेण लग- 


नम्‌ वि.सू.703/87; सम्पर्वणम्‌ - X gar Paya 
SYP SAA लोहकीलकैरस्य सम्पर्वणम्‌ वि. 
सू.94७/॥3; अवष्टम्भः - Aaga REN 
छुर] अथा[?अधोऽ]स्य शयनासने$वष्टम्भः वि. 
78/88 2. सम्पुटः - कण YVAN sy nga 
MGE G GE IE Na NE Na पायं पायं 
तवारीणां शोणितं करसम्पुटैः । का.आ.33ब/2. 


285; पुटः - Wragg HATA पुरा Ag 


SATAN SN TAA eA नःप दन्तहनुतालुजि- 
हौष्ठपुटविनिःसृतपरस्परजल्पः F.37.68/63 3, 
बन्धः - AAV SANA ASH युर Taka ga 
Raat araara a रिष परे 
इह श्लोकबन्धानुरोधाद्‌ व्यतिक्रमनिर्देशो वेदित- 
व्यः बो.प.43%/2; निबन्धः - Sa गय aa 
Aga TaN ga aKa ara gx Aa gal 
ANIGTAC ANAT ARA SS अविपरीतशास्त्र- 
काव्यमातृकानिबन्धव्यवस्थानाय...ध्यानम्‌ बो.भू. 
25/45 4, F- SANA AT YTA पद्यम्‌, 
वृत्तम्‌ म.व्यु.[463 (308); fml.i04® 5. उपधा- 
नम्‌ angara Naaraan A Aaa 
AN AEREA बुद्ध- 
प्रमुखं भिक्ुसङ्घ सर्वसुखोपधानैः सत्कुर्युः शि.स.[68क 
/766; AA SA FAV IS [NA AS वर GAA 
वष रम YVR AVANT o सत्त्वाश्च मः 
नुष्यसुखोपधानेन सुखिता भवेयुः सु.प्र.॥%/60 6. 
अवतारः - Nga पु eer Raa saya. An 
APS TRAY BA TIGA TY $ 
ARSE TAG'S Rapa Raps gay एवमन्ये- 
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षां शीलादीनां प्रज्ञावसानानां यथानिर्दिष्टानामव- 
तारः संग्रहश्च यथायोगं वेदितव्यः A. 7. 57/48; 
«पा. LL. श्लेषः, अलङ्कारभेदः - JANJAN HR 
पाए] [SPAN ARRAN बुरुप'८८ |... पण 
Boy garage मै है| [इम्‌ पु ईम्‌ है! आपका यक 
APA] उदात्तापहुतिशलेषविशेषास्तुल्ययोगिता |... 
इति वाचामलङ्कारा दर्शिताः पूर्वसूरिभिः ॥ का.आ. 
3227/2.6; SVVAT HRN AGA STAG | | 
AAO TAT) RAIS के 
3८] [RBS AN akan in ARG] | Ho म्‌ 
aFag ean ga) [बम औै Seg sqy वे 
VAS: प्रसादः समता माधुर्य सुकुमारता। अर्थव्यक्ति- 
रुदारत्वमोजःकान्तिसमाधयः ॥ इति वैदर्भमार्गस्य 
प्राणा दशगुणाः स्मृताः। HT.ST.3I9G/.4I 2. मूर्छ- 
नम्‌ - JASAN FSR.. ay aac AAN 
0000 EINEN gaara Naa TERES 
वैष षड्ज...मध्यमकैशिकगीतस्वरग्राममूर्छनादि- 
युक्तेन ल.अ.563/]; + FLL युक्तः ¬ हं सरे 
gradena ang सदश्वयुक्तांश्च रथान्‌ दशे- 
मान्‌ जा.मा.94%/08; प्रयुक्तः - BAVA IS 
जय TER) nganan BARRA SS xak 
BAA sgag HAN शिष्येश्चाऽऽचार्यप्रयुक्ता- 
मात्मनो व्युत्पत्तिमिच्छद्धिः प्रकरणमिदं शरूयते न्या. 
377; समायुक्तः - enn Sey रुरा AAA 
पुठुंगुक्ष प'रेम' विक रु प daa Aa Rra 
S25 नामपदव्यञ्जनकायसंगृहीताननुपूर्वचरि[? 
रचि]ताननुपूर्वसमायुक्तान्‌ बो.भूः44%/285; नियु- 


m - बेर शदमेगेग ११ 
नियुक्तास्तमप्रतिबन्धेन 


समक तथा 7 


gya- कुरव 


प्रकाशयन्ति प्र.वृ.279क/2]; योजितः - Way 55 
pigaan i g 
FAN YA] कस्मात्सर्वगुणाश्रयेण भवता दोषैर्वयं 
योजिताः॥ अ.क.299ष/39.28; IJTI AA 
aisay 9], JARerAaagRa SE aay एषा 
मुद्रा वरा श्रेष्ठा...मञ्जुघोषे नि[?षेन ]योजिता ॥ म. 
मू.253%/288; शलिष्टः- SVT ISIN TOT ४5 
Rasa] [AAA चर शिलष्टमि- 
ष्टमनेकार्थमेकरूपान्वितं वचः | का.आ.3329/2. 
307; छुर पेग कुरुणे पे aan नत्त 
सेव वर्द| श्लिष्टमस्पृष्टशैथिल्यमल्पप्राणक्षरोत्तर- 
म्‌। का.आ.395/].43; आलीढः- SRSA 
SAAANA] aaea: Ekai 
[थळे ऽतस्य Asaia 
qsg प्रतिज्ञाहेतुदृष्टान्तहानिर्दोषो न चेत्यसौ | 
विचारः कर्कशः प्रायस्तेनालीढेन कि फलमू॥ का. 
आ.339क/3.27 ii. न्यस्तः - हेग पशष GNA 
क्ष कल्पनान्यस्तः...धर्मः W.AT.227/ 2.97; उप- 
रचितः - SS श सक्ष घुर Aa Ra aa AN यर 
युमः na ara RNa ne eae mga भिम्‌ 
मीमांसकोपरचितात्‌ समयान्निरुक्तकाराद्युपरचितः 
समयः समयान्तरम्‌ त.प.43७/436; उपात्तः - TJS 
Aug a «गु A IAE SA 
aa saa 5 Repay sas yana] [९२9 
gay yar aay न्यूनमप्यत्र यैः कैश्चिदन्ैः 
काव्यं न वर्ज्यते । यद्युपात्तेषु सम्पत्तिराराधयति तः 
द्विदः॥ का.आ.3।93/।.20 उ. अभिसंस्कृतः - हिम 
पबबाुरुपाणुराठिमकैशाय यत्किचिदत्र गृहे- 
ऽभिसंस्कृतं भोजनं स्यात्‌ सु.प्र.50 /00 2. योज्यः 
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- हठ २६8५१ Sq HAST ETS 
Rey [हरु बर ठे एतदेव यथायोगमवशि- 
ष्टेषु हेतुषु | योज्यं दूषणम्‌ त.स.4७/66; ० वि. I. 
मिश्रः - भक पप GIRS Tea औषधमि- 
श्रपानीयवत्‌ अभि.भा.।74%/597; व्यामिश्रः - ई 
Fagrar get gray तैलव्यामिश्रो 
गन्धकायो दत्तः S.ATAISH/ 62 2. युक्‌ - HAA 
FAR GAIAHSG | रथान्‌ विनीतांश्च युजः 
प्रयच्छ TAT. 07/0. 
gramoa वि. सश्लेषः - Aye चुः परि gargs 
Ba] |इुरुपाउग वेश्षणूबुप घर मद] स एष शले- 
घरूपत्वात्‌ सश्लेष इति गृह्मताम्‌ । का.आ.328%/ 
2.]83. 
YTTI = SRS 95] 
STANJA वि. सांयोगिकः - Forgery 
Gras Tao te परे है रे तस्य सांयोगि- 
कनीलत्वसम्भवात्‌ अभि.स.भा.94%/ 27; द्र. J3 
TANIA 
GVTONSN वि. सांयोगिकः - Varga Sq 
लुज यरे syag व्ष] हुरूप 
थक्षुप'पाठै ASAT HA graa Naaa SA] 
तत्र सहजो गन्धश्चन्दनादीनाम्‌, सांयोगिको धूप- 
युक्त्यादीनाम्‌ अभि.स.भा.4%/3; HATTA 
Panwa gay Say पाथ | 
[मवेन मरे SAAT दृष्टान्तद्वयं चैकेकस्मिन्‌ 
सहजसांयोगिकवर्णोद्भावनतामुपादाय अभि.स.भा. 
94%/]27. 


grada प. शितष्टाक्षेपः, आक्षेपभेदः - वण 


ART TARRA] नि मर्हुदकष्णेम्‌5म्‌ पट छत 
BN] [SAA TASH] [FAT हुरहुर 
aaa इति मुख्येन्दुराक्षिप्तो गुणान्‌ गौणेन्दु- 
वर्तिनः | तत्समान्‌ दर्शयित्वेति श्लिष्टाक्षेपस्तथा- 
विधः॥ का.आ.327/2.]6]. 

GNA aR ay - HVAT SRS Rarer ys 
a'apa] मैरेयं द्रव्यासवः A.HT.867/ 
634; मैरेयमद्यम्‌ - AAA aR YAREN ण्‌ 
ATA MSN LIAS ठे सुरामेरेयमद्यप्रमादस्था- 
नात्‌ प्रतिविरतेन भवितव्यम्‌ बो.प.97%/ 63. 

बुरुपदेपछर/ण आसवः - BVA ER क्क्ष 
GVA SAAT मैरेयं द्रव्यासवः अभि.भा.।86 
/634; पानकम्‌- ganagana iarra 
नअम शुभ SANA पानकादिष्विवाध्य- 
क्षताऽवस्थिता त.प.2633/ 243. 

grag A args पाः श्लिष्टार्थदीपकम्‌, 
दीपकभेदः - ०7 Sar gar g'an day [शिन्‌ 
mr IE CM nL I7 735 Braa 
33) | graka Jaag sy अत्र धर्मैरभि- 
न्नानामभ्राणां दन्तिनामपि। भ्रमणेनैव सम्बन्ध इति 
रिलष्टार्थदीपकः ॥ का.आ.326%/ 2.]3. 

STARA पा इलेषोपमा, उपमाभेदः - पक्षः हेः 
ERIGE- iaia [RNa cag an Aann 
d E EG G G DAE DAA 
sA gags] शिशिरांशुप्रतिद्वनिद्व श्रीमत्‌ सुरभिग- 
न्धिच। अम्भोजमिव ते वक्त्रमिति श्लेषोपमा मता 
॥ का.आ.323%/2.28. 


SASAMSIA ar श्लिष्टरूपकम्‌, रूपकभेदः 
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> Harr Py OAR व८ भ PRS Nar है 
हुए ये [३ E पक दंग 3958 arg 
JVAATIN SA Sl] रांजहंसोपभोगार्ह भ्रमरप्रा- 
थर्यसौरभम्‌ । सखि वक्त्राम्बुजमिदं तवेति श्लिष्ट- 
रूपकम्‌ ॥ का.आ.325%/2.86. 

ate = 859] 

grar = 9X9] 

SANS aga विनियोज्यत्वम्‌ - ores 
ajya g TAU धुर २२ Tas क्वथितस्य 
रञ्जनीये विनियोज्यत्वम्‌ वि.सू.723/89. 

हुरूप "पणे क्रि: प्रयुज्यते- agar erases 
वाजप्ट्युद/सुघु'मै' TS ET 
कार्यानुपलब्धिश्च यत्र कारणमदृश्यं तत्र प्रयुज्यते 
न्या.टी.553/26. 

QVANSN = हुरुवरइबष NVA SON 
योजितं कृत्वा- AAAS वाता YEIN] [NAS 
GVAANINSARS SA] स्वाहान्तं योजितं कृ- 
त्वा बुद्धानपि वशीकरेत्‌॥ हे.त.28क/92. 

जी सपक्ष भू.का.कृः प्रयुक्तः - ag qararaly 
९२शमक्ष'ऽ Bary WARS grax gad 
MAA वा A ARAVA दशग्रहणमन्तरेण सर्वग्र- 
हणे क्रियमाणे प्रयुक्तोदाहरणकात्स्न्य गम्येत न्या. 
टी.583/40; योजितः - Pax aqaaars aay 
Rataa 3 ०ण० बैग | CARERE 
छू SVR) gegaan sg Aara SA] 
यथा नकुलदन्ताग्रस्पृष्टा या काचिदौषधिः। सर्व स- 
पविषं हन्ति क्रीडद्धिरपि योजिता॥ त.स..55/997. 


SV aerate = avadada] 


हुरूप - दुरून 


JTI ° क्रि. ]. अभिसम्बध्यते- बुदे 
ANS कारणशब्दः प्रत्येकमभिसम्बध्यते त.प. 
3305/]29; प्रयुज्यते - 38$२'बुरःपर'इ कि- 
र्थ प्रयुज्यते हे.बि.252क/69; विनिवेश्यते - गद 
BP ar Aaya [aR परम Garagn ng 
मुम] [ANA Sar ga gay AATA 
RUARI यदा सूर्यादिशब्दाश्च विवक्षामात्रभा- 
विनः। दीपादौ विनिवेश्यन्ते तज्ज्ञानै््यभिचारिता 
॥ त.स.]8ख/205;, आयोजयति - घ्रमरि'पुम'परत्ष 
iE E GAE | इति प्राक्‌ प्रतिज्ञातमेवा- 
$$योजयति ar.ct.60%/4 2. नियुञ्जीत - aaa 
wR AA Tar gv aa gay नाऽऽनयने यस्य 
कस्यचिन्नियुञ्जीत वि.सू.70७/87; योजयेत्‌ - À 
SARS P| Nina bi atari) 
सातत्येनाथ सत्कृत्य सर्वस्मिन्योजयेत्पुनः ॥ सू.अ. 
[9]क/89; नियोज्यतामू-5ुपरथेदे'कष'बु८' के Ue 
छुएपर'छ'पव८'देकेशाशित| तच्चाक्षव्यपदेशे$- 
स्ति तद्धर्मश्च नियोज्यताम्‌ ॥ प्र.वा.258/2.।92; 
*कृ. योज्यः- Agara AE] [रण 
पी'णर्गर८ु८ ST HAS] सुखाच्च च्यावनीयो$यं 

योज्यो$स्मद्दयथया सदा। बो.अ.298/8..54; संयो- 
ज्यः - a RE Ket IE GE bilt (हे 
TAC १% इयं सर्वत्र संयोज्या मानमेयफ- 
लस्थितिः ॥ प्र.वा..32%/2.365; नियोज्यः - ने 
बुरा उदेकबारगग्‌ Bryars ye aay 
नियोज्यधर्मिभावो हि तस्यानुष्ठेयता कुतः। प्र.अ. 
75/9 प्रयोज्यः - BNANS AAA AAG | 
RARER Nay प्रयोज्योऽपि तथैव स्याच्छ- 
न्दो बुद्धयर्षवाचकः ॥ प्र.अ.।3४/5; प्रयोक्तव्यः - 
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AAA gra gA अनुपलब्धौ प्रयोक्त- 
व्यः हे.बि.252क/69; विनियोक्तव्यः - Sa T5 
5 |` A क्व च पुनः स्मृतिर्विनियोक्तव्या 
अभि.भा.9%॥20; SARRA BN १२9 
TARVA assy कव च पुनरहङ्कारो 
विनियोक्तव्यो यत एतस्य स्वामी मृग्यते अभि.स्फु. 
3293/ 227; योजनीयः - AUETA भे धः 
शमश्षञB्यम २२75१] इत्येत्‌ सर्वत्र ग्रन्थे यो- 
जनीयम्‌ त.प.4%/ 452; योजयितव्यः - Aar gA 
aaya aA nay fara षम क्ष Ray DREE 
८ए'बुरुपर'छुर्टी| एत एव त्रयो मनसिकारा अववा- 
दानुशासन्यां योजयितव्याः सू.व्या.]77क/7]; + सं. 
नियोगः - sapeverga aa say कुशले नियोगः 
विःसू.9ब/।0; प्रतिवापः- पुपर शुः पमा 
VATA IVANIN प्रतिवायो[? पो] भेदे दौ- 
बल्ययोः वि.सू.25ष/3]. 

$55१ PASS] 

JTN = घुरुबरइब'वा 

gra कन्था- FN TSN AVIA Ba aKa 
Jarga Raraga] [पुष Oya Syed 
HAG UA ASIAN ANC aR aga नानाका- 
ैरगुरुतरभरैगर्भशय्यामलाङ्कैः wa: श्रान्तश्चिर्तर- 


` धृतेः कायकन्थासमूहैः। अ.क.2265/89.60; सङ्घा- 


टी- a LE RC pras žaga 
१९85 सूच्या सूत्रेण सङ्घाटी कुर्वाणं रच- 
नाचिताम्‌। अःक.2क/ 50.7; सम्पुटः - पशः पळे 
TARJ JANAN] EN S G पर 
| विष्ठं संगृह्य विधिना शरावसम्पुटे न्यसेत्‌। गु. 
स.[26/79; द्र. म्व ठप NREN 


हैगापर 


SN बो.को.2025. 


किम्‌ + क्रि. (वर्त., भवि., सक. 85 भूत., विधौ) I, ददा- 


ति- RNR RoR HAT GAGE के 
अहङ्कारविशुद्धं तद्दानं ददाति शि.स.]49क/44; 
दीयते - [क्ष ज्ञुः वते Ragra] | सु 
अपेन मुम डेथ] [Rr ga मे cag) 
anaes gv बेर Say चक्रवर्तिकुलोत्पन्ना 
कन्या पुण्यपणोचिता । कथं सामान्यपौराय गुणमा- 
त्रेण दीयते ॥ अ.क.362ड/ 48.59; प्रदीयते - Rar 
gra agra [मक शरद gaea Sa 
यथा वातगृहीतस्य माषभक्ष्यं प्रदीयते । हे.त.]6क/ 
50 2. दास्यति - Swa Aag Syara] केक 
Jamara Sa मतिर्दास्यति धर्माय धर्मो दा- 
स्यति मेखले। ल.अ.[88ख/]60 3. दद्यात्‌ - Fa 
ASAAAT HAG ततोऽभिषेकमनेन दद्यात्‌ स.दु. 
NS8/92; त्यजेत्‌ - SNA yaar GA 
हुक त्रिचीवरबहिस्त्यजेत्‌ बो.अ.!3ब/5.85; दत्ताम्‌ 
- AA A ANAE aver G 
$ गन्धं पुष्पं धूपं दीपमक्षतं ददामहे ब.मा.63%; ° 


= 8575] 


JH = 985 दैत्यः, age - असुरा देत्यदेतेय- 


दनुजेन्द्रारिदानवाः | शुक्रशिष्या दितिसुताः पूर्वदेवाः 
सुरद्विषः St. 9t.278/..2; दितेः पुत्राः दैत्याः 
अ.वि.].].!2. 


कुमुम = eragg दैत्यारिः, विष्णुः - विष्णुः 


...दैत्यारिः पुण्डरीकाक्षो गोविन्दो गरुडध्वजः। अ. 
को.!28ब/].7.9; देत्यानामरिः दैत्यारिः अ.वि.].]. 
I9. 


= gaan] 
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gga = 59059] 

कप क्रि. दास्यामि - धमव म्‌ पक दानं दास्या- 
मि वि.प्र.]45%/3.86. 

विगम दानशाला - पशु aaa 
BALAN ANS | बैग गठिंर ANA agan 
HN सर्वेषु...मार्गविश्रामप्रदेशेषु च दानशालाः कारः 
यित्वा जा.मा.64ख/74; धेमया्८वीव८ महेषु 
दानशाला मापिता वि.व.205/].76; सत्त्रागारम्‌ - 
पुणे gaye ese gaara i 
Bergaran अर्थिजननिपानभूतानि स्वानि स- 
त्त्रागाराणि जा.मा.47%/56; = हुम्‌ १९१८१] 

Rayos = §ayesys] 

ines `, क्रि. दापयति - व मर उ सवै 
८ Beary Hoss गए arara 
एम faas Sya गेम 9795845 SI 
पूर्वङ्गमो देयवस्तुपरित्यागे स्वयञ्च ददाति परैश्च 
दापयति बो.भू.66%/85; «सँ. दापनम्‌ - ANN 
डगला MRT ATA BAIS 
Huey स्वयं दाने । अकल्पिकयोः दुष्कृत्‌। दा 
पने वि.सू.40%/ 50. 

ays 

बैग गुणा «क्रि. अनुप्रदास्यति - Rakes 


दास्यति St.97.2I48/i97; ° सं. दापनम्‌ - gard, 
Rages दापनेनान्त्यस्य वि.सू.90 / 
]08. 


इन णवग RAGE वि: समादापयितुकामः - 


Sang - Igaks 


ATARI G TS TAT 
दुप पुरा R २5१६१ संबहु- 
लाशच भिक्षवश्छन्दयाचकास्तेषां सकाशमुपसंक्रा- 
न्ताः समादापयितुकामाः fea. 539/.42. 
Jaana दानपतिः - mang Aare aera Aa 
Baar garga] यदि तेन न तल्ल- 
ब्ध॑ स्थितं दानपतेर्गृहे । बो.अ.]73/6.84; IVI 
Rar gia’a बैग पर 3 neran asa aaa 
ana द्युमे] न बोधिसत्त्वो दायः 
कं दानपतिं दृष्द्वा ईर्यापथमारचयति शि.स.48* 
na; दाता - SASTRY ANA से 
Jay दाता विशिष्टः ्रद्धाद्यैः अभि.को.5२/4. 
45 दातृकः - gaasiga a A 
रोम as argar चरि'मर'ने'क sy बैग २९ 
Ray gn Ts] ar gaa 8८ NE bial 
अशक्यप्रतिसंस्करणतायाँ दीपेषु विनियोगो वर्ति- 
कात्वेन रत्नोपयोगेषु पुद्रलदातृकेष्वपि वि.सू.965 
/6; सत्त्रपतिः - बार Gay age बुध अब बैग 
वनथ] गथ म भेम हनन इति स 
त्त्रपतौ जिनस्य पुत्रे कलुषं स्वे हृदये करोति यशच | 
बो.अ.3४/।.34; सत्री- gagann agas 
vey सत्री गृहपतिः समौ अ.को.[86क/2.8.5 सी- 
दन्त्यत्रेति सत्रं गृहम्‌। तदस्यास्तीति सत्री अ.वि.2. 
8.5. 
Ey RRA महादानपतिः - धुनपतिममगरे 
3 यत स पुरुषो दानपतिर्महादाः 
नपतिः स.पु.!295/205. an 
En दित्सा- हो र 
[ह$ ३०१३३४5 गा देयं 
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च दित्साप्रवणं च चित्तं भवद्विधेनातिथिना च योगः। | Sat « स॑ L 95969 दानम्‌ - FAR aaa मुम्‌ 


जा.मा.299/34; प्रदित्सा - पै गर्ढेग धुम्‌ २८ 
Sr ahaxanarsay [5१8२ मधयम 
OE भवान्‌ पुनर्नेच्छति केन हेतुना वर- 
प्रदित्साभिगतस्य मे सतः॥ जा.मा.35७/ 42. 


REN AGN «वि. दक्षिणीयः - 3ga aaan 
a3 S547 शुश्रूषणता सर्वदक्षिणीयेषु शि.स. 
579/5]; दबपुक्ष' A षुः gases 
aq VaR e ar gasy ys सर्वार्ययणदक्षि- 
णीयगुरुमातापितृपर्यन्तेषु ग.व्यू2905/369; + पा. 
दक्षिणीयः - J मे gardan gar rages] मे 
बेर पेक्षयायुर aR saan ga गैर यक aBa 
JARga हुआ पाप बढ़े य्यक 
शु शुरपर पेट पुः SAAN N] स पुनर्गुरुज- 
नो द्विविधः-प्रतिनियतो लोक[साधारणश्च] लोक- 
साधारणोऽपि पुनर्द्विविधः - परिपालको दक्षिणीय- 
रच अभि.स.भा.]53/]55; «सं; = हैग'णगुष' 8८ q- 
क्षिणीयता - एक annaa agn aya 
Rain] Rarer asy मै Syaa परा 
मनीषा मम रक्षितुं प्रजा गताश्च ताः सम्प्रति afèr- 
णीयताम्‌ | जा.मा.64क/74. 


Iard वि; महादक्षिणीयः, बुद्धस्य- IAN 
BOG EGC ty ANS QR zar arab 
FING] DA AE E BRITS 
पतेन AASA.. Saraga 
AIA एवंरूप॑ मैत्रेय तथागतेन धर्मचक्रं प्रवर्ति- 
तमु, यस्य प्रवर्तनात्‌ तथागत इत्युच्यते... महादक्षि- 
णीय इत्युच्यते ल.वि.204%/308, 


दुगु] igrara ATG Ray चतुद पर 
दास्यामि षट्कृत्वा तु दिने दिने । E.g.04®/746; 
त्यागो विहायितं दानमुत्सर्जनविसर्जने । विश्राणनं 
वितरणं स्पर्शनं प्रतिपादनम्‌ ॥ प्रादेशनं निर्वपणमप- 
वर्जनमंहतिः | अ.को.!82४/2.7.29; दीयते दानम्‌। 
डुदाजू दाने अ.वि.2.7.29; प्रदानम्‌ - दे'ठ्'कुणये 
Vea Vesa DN अथ स राजा प्रदानसमुचित- 
त्वात्‌ जा.मा.[25/]2; अनुप्रदानम्‌ - इम्‌ णमक्ष 
Sqn sys 3= | आसनस्थानानुप्रदा- 
नेन च सम्प्रतीच्छति बो.भू:79%/0]; अर्पणम्‌ - ३5 
Aaa निम वेन] छिप शा IT |S 
हक भेद] आत्मार्पणं कुलान्तं[?तु नाई] वः T- 
रायत्ता हि योषितः॥ अ.क.67७3/6.]7]; विसर्गः - 
Agaga E E a AE EAG 
१ 'डिंमायर'डुक्ष'य'८८ विपुलेरर्थविसर्गैयाचनकजनं 
समन्ततः सन्तर्पयतः जा.मा.22क/24 2. दानम्‌ - 
डन aaaea दानशाला वि:व.55९/.43; 9475 
TARRA दानशूरः शि.स.!2ब/।3 3. प्रतिग्रहः - मे 
Aranak gasa] [दमः अमय 
वरर SASS Reps ge gy [SN 
Deana eRe icy स सागरान्तां agut भ्रा- 
चत्वा लब्धप्रतिग्रहः । कालेन स्वपुरी प्राप सम्पूर्ण- 
कनकाभ्बर: ॥ अ,क.।77%/79.8; आहुतिः - २ 
ATA मशु | |. भ 
२२३७] दक्षिणीयाश्च ते लोके आहुतीनां प्रतिग्र- 
हाः | ल.वि.]72%/259; दत्तम्‌ - aa aan 
तेभि नेकम पर Bisel 
AGH हैमेन शुभे चाशुभे च कर्मणि या 
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नास्तीति दृष्टिः सा मिथ्यादृष्टिः | तद्यथा-नास्ति 
दत्तम्‌ अभि.भा.207क/694 4. = ग्ड धन यज्ञः - 
गुते gtg Garena as 
Raa यदि हि करोति क्रियाऽन्या यज्ञादिकायाः 
Tats8/8 5. यजनम्‌ - SN ASH Haga 
घ धर्मयज्ञयजनम्‌ H.AT.2I7/69; «पा: दानम्‌ 
L पारमिताभेदः - धुम्‌ qn gar Baers प्‌ 
aga] JANATA HAAS ANTAN] Agaa 
Farar AAE] Aar gng] 
दानं शीलं क्षमा वीर्य ध्यानं प्रज्ञा उपायता। प्रणिधानं 
बलं ज्ञानमेताः पारमिता दश ॥ AHT.208/54 2. 
संग्रहवस्तुभेदः - agaa Ari व| gga 
5 A lial ANE bial 8५९१ 
agg agn चत्वारि संग्रहवस्तूनि-दानं प्रियः 
वादिता अर्थचर्या समानार्थता सू.व्या.2095/!!2 3. 
धर्मचर्याभेदः - ढे शगुन हुमा प'पहु गुरु बे ग] भवो 
Aasa बैग पाप [9 मगाः 
|९०य८८[वेम नह| नि षिभः" ङ 
Oy कतमद्‌ दशधा धर्मचरितम्‌? लेखना पूजना 
दानं श्रवणं वाचनोद्ग्रहः ॥ प्रकाशनाऽथ स्वाध्या 

यश्चिन्तना भावना च तत्‌। म.भा.2/%/57; ° ना. 
दत्त - Rear gay gays HA A [शभ 
gravage] Gack taal Cail [कद 
SAA युग SATA Aga TaN छुः श्रीमान्‌ बभूव 
श्रावस्त्यां दत्तो नाम गृहाधिपः। सुतस्तस्य JANS- 

भूदाकरः पुण्यसम्पदाम्‌ ॥ अ:क.!84९/20.2; ® वि. 

दाता - nggagang rars परि परे 
Qs आश्वासदाता नाम समाधिः अ.सा.430 / 

242; नक देयः - AAAS AN धुम्‌ 


ggr A = झैगप'शैग छेद 


ag 


ग. Rarerdarae qa far Saaran Rare 
RAR AANA तद्वशाच्च देयं हेयम्‌; उत्क्रम- 
वशाद्‌ देयम्‌, क्रमवशाद्‌ हेयम्‌ वि.प्र.]84घ/.42; 
०उ.प. दः - प्थपपुपमेद यमय 'पधुगपतैषद्ष 
कुन बौद्धं वपुरिदमनायाससुखदम्‌ अ:क.2273/ 
25.35; Vaga धुमः अभयदम्‌ र.वि.।23ब/ 
I02. 
gaas दातुम्‌ - 5९५ ब्‌ब्‌म्‌ 8४ भ 
Ragan sana त्वदन्येन वदान्येन दा- 
तुमेष न शक्यते॥ अ.क.205%/23.23. 
gardy दानप्रदानम्‌ - Aaa aa 
SOC ECS daw ayy मुवः 
मया पठितं स्वाध्यायितँ दानप्रदानानि दत्तानि अश. 
[38क/27; महादानम्‌ मि.को.44%। 
Raa दानविशुद्धिः लो.को.[749. 
gad वि. दाता - 0: 
हिअक्ष८८'४म्‌ बै दाता दानपतिः शीलवान्‌ भवति 
श्रा.भू.22%/53; दायकः - हुक पयाय वेठ, पर्स 
प्रम्‌ ax gear ey segs दायकप्रतिग्राह- 
कदानविकल्पनात्‌ सू.व्या.203 /05. 
धमः विः दायकश्रेष्ठः = इदु षषभ 
mna, gga इ 
बोधिसत्त्वभूतः किलायं ...दायकश्रेष्ठः श्रेष्ठी बभूव 
जा.मा.2/3/24. 
पेव sa 
cy गाडेर ० क्रि. दानं ददाति लो.को.749; 
छैन” दा अप्सरसा - Seger ag हैं ० 
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NN 


pangia À] gag ws araisy 

SNF TAS, EREE Eik EEOAE 

८८ अनेकाश्चाप्सरसः शतसहस्राः सन्निपतिताः | 

तद्यथा - तिलोत्तमा नामाप्सरसा...दानंददा नामा- 

प्सरसा का:व्यू.20]8/259. 
IASA वि. यायजूकः म.व्यु.2847 
(5]ख). 

कमं fret दायिनी - arg चु ० 
AIST बैठ मम कर्ममुद्रा क्षरसुखदायिनी वि.प्र. 
66७5/ 4.]7. 

विमय बेर दानप्रभः लो.को.749. 

बुक'म'याप्य९"य वि. प्रदानरुचिः - YAS "पर 
$ग4...धुमषवमुगु«व स च श्राद्धः...प्रदानरुचिः 
अ.श.2%/]; दाननिरतः लो.को.!750. 

Ravorageaynyay वि. दानसंविभागरतः म. 
व्यु.2848 (5]ब). 

RITARA « वि; दानशूरः - IKET AAN 
naa.. २३१०१ बोधिसत्त्वः....दानशूरः शि. 
T2835 «ना:दानशूरः - पेरिढे'पेरिपुक्षठ शिप 
AAA BY हुमा पर E HNE ELE TET 
प्पट हुँगपामुवट TANJALA १5 तेन 
कालेन तेन समयेनाहं सर्वनीवरणविष्कम्भिन्‌ दान- 
झूरो नाम वणिक्पुत्रोऽभूवम्‌ का.व्यू.2075/ 265. 


gaada वि. दानाधिमुक्तः लो.को.749. 

garaya कि; प्रदानरुचिः - गुरवे 
SAN ARTIR NNA miara agaa] 
Saar gegen gas] gyra 


My] स च कौरव्यो जनकायो बुद्धवैनेय उदारचित्तः 
प्रदानरुचिश्च अ.श.36क/3]. 

ERAEN « 8595] 

garar ge se म्न anarak १२०५ 85 
घ वि. दानमयः पुण्याभिसंस्कारः - इ८ SV AAN 
RIVKIN A SH WANS STAIN SSD कय 
aa GRAAL Fast Rg IAAT ST पवा 
भमव" तेषां पौर्वकाणामौपलमिभकानां बोधिस- 
तत्वानां यश्च दानमयः पुण्याभिसंस्कारः अ.सा.]53ब 
/87. 

gaara gra alin salary aaa RAs पा; 
दानमयपुण्यक्रियावस्तु, पुण्यक्रियावस्तुभेदः - À 
सुगु'धुमपापष'घुदवते'पर्खेस/गमब'३ Gei] 
arvana सग पुर्बक बहुविधेषु दानमयपुण्य- 
क्रियावस्तुषु संदृश्यन्ते शि.स.4]क/39; म.व्यु. 700 
(378). 

बैठ परिणय दानशाला - JAR PRERA 
apanr NITAN IEE En t aaa 6 
agan सर्वोपकरणधनधान्यसमृद्धा दानशालाः 
कारयित्वा जा.मा.7ब/7; faa.55%/.43; दान- 
सत्रम्‌ - गैरपाह्मश्ञातेमणुश्षण [बुंगुरू भेद धरे 
SARSSA दानसत्रमविच्छिन्नमकरोदखिलार्थि- 
नाम्‌॥ अ.क.2769/35.24; = बुकर ण AS 

हुम परि कर Syg Iraga वि. दानपरिवा- 
रालङ्कारालंकृतः लो.को.749. 

BJARNA दानविघ्नः - Sh cist late 
पक्ष [Saas Targa arlay न हि कालो- 
पपन्नेन दानविध्नः कृतोऽर्थिना। St. 37.8%/6.05. 
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ब्ैग'परि'प्सरुठ वि. दानशीलः - धुम्‌ परिप्ट'च्ठ 
Ray garagara gaps erga दानशी- 
लस्य तस्य दानार्जितं यशः अ.क.49क/5.29. 

RANA HA ना: दानपरिकथा, ग्रन्थः कःत.46]. 

JARAN दानकालः - aga igaara 
gl [SUAS | NAN J AA TARA दान- 
काले तु शीलस्य यस्मादुक्तमुपेक्षणम्‌ ॥ ST.ST.L8/ 
5.42. 

करतात = कना 

gases = Saan 

RAR ery दाक्षिणेयभूमिः लो.को.749. 

gga arg डेक पा. दानपारमिता, पारमि- 
ताभेदः - JRT AINSI शुर वक्षा] 
हुन पति aka ga aay Ry धरा ऽ] 
प्रथमं बोधिसत्त्वभूतेन दानपारमिता परिपूरयितव्या 
का.व्यू.22[3/ 283. 

Iyaa Arg YRA कि. दानपारगः, बुद्धस्य - 
स्य ललत री 
पष्क उः] पबे सै गे 
vad ayaa He GN ऽ... BANA 
रम्‌ ववे] एवंरूप॑ मैत्रेय तथागतेन ध- 
र्मचक्र प्रवर्तितम्‌, यस्य प्रवर्तनात्‌ तथागत इत्युच्यते 
--'दानपारग इत्युच्यते ल.वि.2045/308. 

RanaaXar Qa s Qandakorg a4 

SORCLE Na दानानुशंसा - टवप॒क्नापा बैग परे 
BOUT NCEE. आर्यदानानुशंसानिर्देशः क.त.83. 

aa AQ SAN पा. दानसम्भारः, सम्भारभेदः - À 


बैग परेएए'उठ - garg 


SMES O_O 


गृ aga Weary Karaga Gag 
a] बेर ge कषेमक्षे ser gana eqarticay 
ZINA AIR THR सोऽष्टौ संभारान्‌ परिपूरयि- 
ष्यति...यदुत दानसंभारं परिपूरयिष्यति अमात्सर्य- 
चित्ततया ल.वि.2[43/37. 

BAG दानप्रभः लो.को.749. 

Saaria क्रिः दीयताम्‌ - Aq aay कै वशु 
ATSR] JAAR ARNAR | [गिः 
gag AG AT AG] e apr} > पर 
JAM] शतं शतं रथाग्राणां गजाश्वाश्वतरस्य( 7) च। 
दासीनिचयनिष्कानां दीयतां यदि शक्यते ॥ अ.क. 
[85क /2].]]. 

शत परम = दुग 

Igara क्रिः ददाति - Soy AA assy EIA 
oar बैक पर व्युर वचसा वरदानादिक 
ददाति वि.प्र.663/ 4.8. 

Barrage = BAY 

IKANI «fir. I. अनुप्रयच्छति- Spay 
gana an Saw Ga मर SA] क्षुद्रजन्तुभ्यः 
स्वशरीरमनुप्रयच्छामि अ.श.94%/84; दीयते - ८८ 
देहु हग छा ANTS 
ag या पोषधं दीयते प्रथमं तदनु शिक्षापदं दशम्‌। 
हे.त.276/90 2. दास्यति- SAAN म्‌ पर 
| pear Gara parara Aa] मतिर्दास्यति धर्माय 
धर्मो दास्यति मेखले। C.37.889/60 3. दद्यातू - 
ama eran शै पग sa eal उपा- 
ध्यायः काषायाणि वस्त्राणि दद्यात्‌ विःसू.2*/॥; 
«कृ. दातव्यः- RPS णतुरुगीरिक्पजुरुपर 
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35 पाहिए गज था ang Sar म घम्‌ ~ 
उ] मया युष्माकं वेदस्मृतिनियमपालकानां शास- 
ज॑ दातव्यम्‌ वि.प्र.28ख/], पृ.27; देयः - कुम्‌ तर्ये 
८८धुम पर छुपा गेट पर्व TLS क्रम पर मे 
हण परे हेर दातृदेयप्रतिग्राहकाविकल्पनात्‌ सू. 
2AT.2068/ 09; प्रदेयः गुण्‌ ४८०८श्‌'य बैग 5 
छठ मक्षः | Baar aby oy Rar ५ गुरुः घर 
aga दत्त्वाऽप्यधीमानिममप्रदेयं पश्चादयं ताप- 
मुपैति नूनम्‌ । अ:क.3क/53.39; विधेयः - मे थक्ष 
सस ARG स्न SRG मु भे पेर हुम्‌ बैग पर 
Say ततः स्वार्थे को विधेयः त.प.2]4क/899. 
ggas = aas] 
Byes देता -A मेङ 
SAGA] मृतस्यास्य तेभ्यो देयता वि:सू.7%/ 
४ वत्वम्‌ Auu मऽ दे 
यत्वमत्र पुनरस्याः वि.सू.3ब/।5; दास्यत्वम्‌ - भ 
85गपेरुगगैआ बैग INS TS Naa दास्य- 
त्वमेषामप्रतिलम्भने वि.सू.285/ 36. 
RAIS देयधर्मः - ANAE 
onan ain ay तेबाइ'परे EEEE EEE] 
Qu Ny देयधर्मो5यममुकस्येदंनामिनि विहार इति 
वि.सू.98ष/]9; पे परेड पापर Aa aA 
AN EE DEIR EDR अ- 
नेन कुशलमूलेन चित्तोत्पादेन देयधर्मपरित्यागेन च 
अ.श.5क/4. 

SANS ASKER देयधर्मपरि- 
त्यागः - Raa SaaS Ragga con E 
RAS SA SUR PAGS TANS अनेनाहं कु- 
शलमूलेन चित्तोत्पादेन देयधर्मपरित्यागेन च अ.श. 


3क/2. 
RE = 8334] 
Igar AA = §a54] 


धमप घेर पामशैठ'य sera — ISIN HTS 
१८८०१४५८०८8 FRAN HY ANAT पेश 
yang y van ala थेम्‌ cru alas 
aR RAR AN ATH मयात Baa याच 
रूपवेदनासंज्ञासंस्कारविज्ञानानामदानता अप्रतिग्र- 
हता, इयं प्रज्ञापारमिता सु.प.425/ 20. 

Raney fr. न प्रदीयते - AI aar 
Sava gay न हि...सर्व तस्मै प्रदीयते॥ बो.अ. 
[3क/5.69. 

Saaria क्रिः न दद्यात्‌ - AnI yA 
ANN INA [NR बैग पर मैछे८' था| मनसा 
चिन्तयित्वाऽपि यो न दद्यात्पुनर्नरः | बो.अ.8%/ 4. 
5. 

हुँन घर मर्दः क्रि दीयताम्‌ - Rasa छे रु 
वते; aN] [Rar sab ar Saya मई दीयतां 
ब्राह्मणायास्मै हेमरत्नमयं शिरः॥ अ.क.52क/5.59; 
पुने गै [बैग पर अर्दन तनया तस्मै दीयताम्‌ 
अ.क.249/93.6. i 

Byes वि. दाता - Jagaraga À 
IRTA A areg A] दातारञ्च दृष्ट्‌- 
वा आत्तमना भवति सुमनस्कः बो.भू.3७/3. 

बऽ = ग्‌] 

SASS «वि. दानमयः - Jg graa SA 
८" दानं दानमयं पुण्यम्‌ cfir.i287/I6; 34% 
AT ARTA वक्ष्‌ मुमक्ष' मरम्‌ ATS TAS 
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शैठ'य यश्च दानमयः पुण्याभिसंस्कारः S70. 532) 
87; *सं.- 994 दानवः, असुरः - असुरा देत्य- 
दैतेयदनुजेन्द्रारिदानवाः | अ.को.27७/.].2; द- 
नोर्जाता दनुजाः, दानवाश्च अ.वि.].].]2. 

धुम्‌ छेद ° क्रि... i, ददाति - graiia ga 
ASS] सत्कृत्यादि ददाति अभि.को.!55/4.5; 
वि ञ्‌ Arann ry" क्म aay" fa" aI" गो बैग द्‌ 3 5 
Ay सोऽहमन्नार्थिभ्योऽन्नं ददामि 77.5g.3"/ 0; 
यच्छति - IRATE बैग १२१ TAG] अव- 
वादं च यच्छन्ति स.अ.24[5/56; प्रयच्छति-बक्ष 
ARR Ra AV चुम ARIS दी] अन्नमन- 
नार्थिभ्यः प्रयच्छति अ.श.94%/84; अनुप्रयच्छति- 
VAT SHIATSY AAG, EU raga 
955 सर्वसत्त्वानाञ्च...अभयमनुप्रयच्छति बो.भू. 
39ड/50; दीयते - ग॒ुरुणैआहैग 35 नुग दी- 
यते येन तद्दानम्‌ SAS 4.3 ii. दानं दः 
दाति - ART ABET हेमु बेथ IA पर पुर घर 
gran म्‌ पर= अहं प्रेत्य सुखी भविष्यामीति 
दानं ददाति अभि.भा.236%/794 iii. यजते - 33 
३५०५ ३5 ३ 5:०९... चभ ऽ HTN 
Hy Aa ay यजते पचतीत्यत्र भावना न प्रतीयते | 
प्र.अ.5%/]7 2. दास्यते मि.को.85४; « वि. दायः 
कः - grga Aangaan A कम्‌ ९84355 
हुनत पप्या गर्भ a हुप rA पढें N] न 
बोधिसत्त्वो दायक दानपतिं दृष्ट्वा ईर्यापथमारच- 
यति Praias*/43, PASATSVT AT 
ARV ङगु | दायकजनसमुत्तेजनायाम्‌ जा.मा. 
459/54; दाता- yaga aaaea SS] 
द्वयसम्पत्तिदातार; स.अ.242%/56; EEEIEE] 


बुग३१- 84859 


NAST VAAN A Say असम्पत्तौ दातारं 
श्रावयेत्‌ वि.स.25%/3॥; प्रदाता - FY TAANS 
बैग पु या gagar sg aR 35 ^ 
सर्वसौख्यप्रदातारं सर्वदुःखविनाशनम्‌ । सु.प्र.2क/2; 
दायी - रेपणश॒रुपरि arated yaar ga 
६२३८०६८ ददप हम्‌ पर इेद मद 
ते पुनरेवं चैवं च प्रणीतदायिनो मनआपदायिनश्च 
श्रा.भू.20ब/49; + सं. दानम्‌ - क्लमम्‌ भषम्‌ 
युश" बेग बैग पर छेद व निश्रयदानमाचार्यो- 
पाध्यायन्यायेन बो.भू.45% 59; अनुप्रदानम्‌ - 55 
WR Hap AR ARAN A GAN AAA gyar gya 
MR Ra Nay यद्‌...धर्माणामनुप्रदानं सम्यगर्थवि- 
वरणतः बो.भू.44७/58; द्र- TARA SASS 
yauna ga N परेषामपि दानप्रदानेषु 
दीयमानेषु विघ्नाः कृताः H.W.247/4; «ना. L. 
= ESNA स्रष्टा, ब्रह्मा - ब्रह्मा...म्रष्टा प्रजापतिर्वे- 
धा विधाता विश्वसृड्ड विधिः ॥ अ.को.28%/..07; 
सृजतीति स्रष्टा अ.वि.].].7 2. दानंददा, गन्धर्व- 
कन्या - 8'बहिपुर्वपकु yraa oia 
oT हरित aigar 
प्र. Rage GIE pauses अनेकानि 
च गन्धर्वकन्याशतसहस्राणि सन्निपतितानि। तद्य- 
था - प्रियमुखा नाम गन्धर्वकन्या...दानंददा नाम 
गन्धर्वकन्या का.व्यू.202%/260. 

गमम = $१३१ 

gaar- ga दितिसुतः असुरं - AGT दैत्य 
दैतेयदनुजेन्द्रारिदानवाः | शुक्रशिष्या दितिसुताः पूः 
देवाः सुरद्विषः ॥ .ATIZTEILL2s दितेः सुताः 
दितिसुताः अ.वि.]..2. 
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gaara दितिः, दैत्यमाता - हुन मदिः देत्यः 

म.व्यु.322] (567). 

Ras arg = ३ भेद देत्यः, असुरः म.व्यु.322] 
(567). 

Raven वि. अप्रदाता - JAA मप्‌ बैठ भे देः] 
RAAT गेस AO Say Aa अप्रदाता जन- 
श्चायमित्यगत्या हता वयम्‌॥ जा.मा.69७/ 8]. 

Baers क्रि.न दीयते - भुभ'प्स्ल्भुश'मिठ ममम 
पक्ष [8३२ बैठ Vga gy भागाभागविचारेण 
तस्माद्दानं न दीयते॥ हे.त.73/ 20. 

BFAA <?> ना. अदान्ता, महादूती - | दे 
घरणम८ए८,..बैगभेप८ु८,..०घुएवि'धमक्षाउ८पुव८ 
POAT RT Argun Ag dA a- 
द्यया-मेखला...अदान्ता...सर्वभूतवशंकरी चेति। ए- 
ताश्चान्याश्च महादूत्यः म.मू.98%/8. 

Igazga जप दायी - Ngga 
BF saa wa Ra ARG A असमन्तसर्वगुणसि- 
द्धिदायिनः । स.दुः।]क/74. 

मदेन दानप्रभः लो.को.!750. 


gyre = garangan] 
Byarna = धुगपाणपबदवा 
हुना परवामगु९ वि; अतिदानरतः - garza 


AVN AA RAINS] अतिदानरतश्च यदा- 
सीत्‌ माणवः रा.प.237 ७/]33. 

8525 = गे 

SN 7. होमः, यज्ञविशेषः - JAg A 
अचेष fail a ES Kala OT हो- 


मावशेषपयसा वर्धितेयं मयाऽऽश्रमे॥ अ.क.23७/ 3, 
49; हवनम्‌ - २प'सङ्टवु्षवे षः "२57... म्चे 
RR y AT VARaS प 35 Fa) STAN Anag 
Ay ओकार...चर्या?हव]न ...अध्ययनधारणकरणै- 
शच शुद्धि प्रत्यवगच्छन्ति ल.वि.।23%/783; होत्रम्‌ 
- agarana A Ra Voy IA अग्नि- 
होत्रं जुहुयात्स्वर्गकामः प्र.अ.।78%/530 2. हुतम्‌- 
a wag” citia g ayy क्षुः रेभे 
sag AG] Ag ग्‌ रा मेरे]... 85 
NATAL शुभे चाशुभे च कर्मणि या नास्तीति दृ- 
ष्टिः सा मिथ्यादृष्टिः | तद्यथा-नास्ति दत्तम्‌ ...ना- 
स्ति हुतम्‌ अभि.भा.207%/694; JITA gar- 
नलः अ.क.925/ 64.5] 3, गर्ढेप हुं, यागः - गुथ 
"कम्‌ Naor Nayar ge worar पर ण बुर“ बेक 
Sawaya ननु यागादिविषये नियुक्तोऽहमिति 
प्रतीयते प्र.अ.7७/9; मखः - YR ASAT कर, 
उवेवक्ष'वति| [हैग क्षेण मेरठ मु शुर प' मेरे jaa 
Reward aan) asa वाडुवाक्ष'खु' ण८ 
SAAN] वर्तमाने मखे तस्मिन्‌ निःसंख्यवसुवर्षि- 
णि। रक्षोरूपः समुत्तस्थौ वह्विमध्यात्‌ सुरेश्वरः अ. 
क.248/3.58; सवः - यज्ञः सवोऽध्वरो यागः सप्त- 
तन्तुर्मखः क्रतुः॥ अ.को.8।ब/2.7.3; सूयतेऽभिष्‌- 
यते सोमोऽत्रेति सवः | षुञ्‌ अभिषवे अ.वि.2.7.3. 

SANS] ना. होमविधिः, ग्रन्थः क.त.!223. 

SORRELL छुन अग्निष्टोमः - मर्ेः१अ"०६= 
पकम ATA ey हठ उ स्वर्गकामो5ग्नि- 
ष्टोमेन यजेत त.प.]3]ख/73. 

बैग गीन दोमासनम्‌ - द्वव 
१ अब यग डे णव SS बैग बेण थी पमन ^ 
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Aa Sa AANA Y Say आचार्य- 
स्यासनम्‌ | अर्घासनम्‌, होमासनमाचार्यस्यासनस्य 
वामे सव्ये वर्ग्तव्यम्‌ वि.प्र.]36ड/3.73. 

Ra शेप गे हक होमद्रव्यम्‌ हि aT gran saa 
ENARAK ASSIA aS, KAREA 
ANA कुण्डहोमद्वव्याक्षसूत्रासन ... स्वभावतया- 
ऽवस्थितः वि.प्र.][5ख/], पृ.।4. 

Sgaire होमसमिध्‌ - 5... वैषाण 
Raper या gaara बुम Nay Ay war He aR त 
इदानीं शान्तिकादिषु होमसमिध उच्यन्ते वि.प्र.97क 
/3.4. 

बैठ क्षेष'ण'गे'छ८. होमोपकरणम्‌ म.व्यु.425 (67%). 

Raa ogy क्रि जुहुयात्‌ - gaa aay 
SNA Saa SESE ELS i DINGE Gt 
जुह्वा? हुया]दिति नियोगमात्रादेव नियोगप्रतिपत्तेः 
प्र.अ.7क/ 8. 

RaQ गर्के<' IALIA वि. होमयाग- 
तपोऽतीतः - Ja NAST RAAT घर AAT 
[BIHAN a Ha छुआ पर YS] होमयाग- 
तपो5तीतो मन्त्रध्यानविवर्जितः। हे,त.7७/20. 

Baqara होमकुण्डः, °डम्‌ Versa 
ERINE acai ala ie Ga शगः ऽ| एवमु- 
त्तमहोमकुण्डे सम्यक्‌ होतव्यम्‌। स.दुः।3*/244. 

SRR होमपात्रम्‌ - ary शग 45१ 
PITAL GIRS सव्ये होमपात्रस्यासनं हस्तः 
मेकम्‌ वि.प्र.36ब/3.73. 

बैग भेष'छ॒ «कि: होमयेत्‌ - नेमव 
भे gsrq हस्तमात्रमिदं कुण्ड 


कर्तव्यं होमयेत्‌ ततः | स.दु.2%/78; Fay 
we Sy Ny SO] दध्यन्नेन च होमयेत्‌ स.दुः[273/ 
232; द्र.- बि रभव arson ATS] अ- 
ग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वर्गकामः त.प.43%/535; + कृ. 
होतव्यः-के“ग'द'पबैगहुँन'शेण'३[ यथाविधि हो- 
तव्याः स.दुः।303/244. 


घैगशेण छाप = ĝ§gATI] 
मेषः भुकाःकृः हुतम्‌ म.व्यु.2853 (5!) 
कश्रेण ठे5 = बैगबेगउेदण 


Rages होता, यजमानः - पमु 
vapaj [म जेण छेद = भे' ८८ छु| [वेश वे 
ASSN स्पा ARAN [$65 हु पर देय 
Jars सोमः सूर्यो मरुद्ूमिव्योम होताऽनलो जल- 
म्‌ । इति रूपाण्यतिक्रम्य त्वां द्रष्टुँ देव के वयम्‌ ॥ 
का.आ.33]क/2.275. 

gagga A यागकर्तृकत्वम्‌ - मेण 
Reaper Garey Sar ga ग 35 TA AAT 95 
Bae yar PgR aN प्क्ष ega Ài 
कुरु यागादिकमिति यागकर्तृकत्वमात्मनः प्रतीति- 
विषयप्राप्तं मन्यमानः प्रवर्तते प्र.अ.]%/2. 

धुम शेम के हुतानलः - JANATA GTA 
pqr aring ig ATAN] [8८१२०४ 
aang val geen H TAA इस] अस्मि- 
न्नवसरे मन्त्रसाधकोऽपि हुतानलः | आकृष्टिं ना- 
गराजस्य विदधे बन्धनोत्सुकः ॥ अ.क.92%5/64.35. 


धुगजेण काप हुतार्चिः लो.को.[75.. 
धुन व्‌ बेग परा इच भकाः सुहुतम्‌ म.व्यु. 
2854 (5७). 
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J - ES 
ARA «क्रि. ds सक. goa भवि., goers भूत, Yeu 
विधौ) विशोधयति = A aA ATN NAN 
qgan Jani Nagra gs arra 
AVARA तथागतः सत्त्वानां स्वचित्तदृश्यधारां क्र- 
मशो विशोधयति ल.अ.76ड/25; «सं. 7. शुद्धिः - 
FAA ARAN SAT RAG हु बेग वर 
मेश मणिकारो मणिशुद्धिसुविधिज्ञः र.व्या.765/ 5; 
शोधनम्‌ - SATA हुप" धर्मकायस्य शो- 
धनम्‌ TE. 77/83; हे.त.27ड/92; विशोधनम्‌ - 
auaa aRar ana: NBA WSS पर AEH 
EE EEI AEG EE SG ङे वेऽ आ- 
र्यमञ्जुश्रीनामसङ्गीतिसर्वपापविशोधनहोमविधिनाम 
क.त.2576; शोधना लो:को.75]; विमलना म.व्यु. 
7543 (07*) 2. उत्तापनम्‌ - Frayne ya 
ma ७) शैक्षोत्ताप- 
नमुक्तौ वा घट्सप्तज्ञानभावना। अभि.को.22७/7. 
24; पपु AG इये क्षय 
Ea argrad Seay इ- 
निद्रयोत्तापनं पुनरधिमात्रतानयनं तीक्षणकरणमि- 
त्यर्थः अभि.स.भा.88०/]2] 3, अभ्यासः - GEG 
aga SYR ANRA] परः शास्त्राभ्यासायस्तः 
W.3.287/37; « वि. विशोधकः - Anga NR 

पक्षेत्रविशोधकः सू.अ.252%/70. 
से कि शोधनः - २६१ वर्म्म ens 
yaaa EE AEE CECEN a cy 
मारभञ्जन कुदृष्टिशोधना तृष्णशोषण विमुक्ति- 


स्पर्शना। रा.प.23]ख/24, 
हुव नाः उत्तापनराजः, बोधिसत्त्वः - 5८ 


EY = 
हुप + क्रि. पर्यवदापयति- म्‌ दि ङु 


रीर ला 
GTA ATA Wary Raraga 
यिम... पवि JRA जननी ...यथा च मैत्रे- 
यस्य बोधिसत्त्वस्य, तथा ...उत्तापनराजस्य ग.व्यू. 
2687/347. 


श्लुएापर'छु कृ: शोधनं कर्तव्यम्‌ - aa Jra gay 


मार्गशोधनं कर्तव्यम्‌ S87 76. 


चुने 


EBE SE E E AEE ET I वक yeas 
S54] तीक्ष्णेन खारोदकेनोतक्षाल्य कृष्णेन केश- 
कम्बलपर्यवदापनेन पर्यवदापयति र.व्या.76ब/ 5; 
*स॑ प्रक्षालनम्‌ - Raabe aan इरि hag 
asg Aar कै छुर येः] दानं मत्सरलोभ- 
दोषरजसः प्रक्षालनं चेतसः जा.मा.]75/]9; «वि. 
शोधकः - STH Sa Tas g agya 
मेष J aga 35 y aa GUANYA ARRA A 
Xaar घ Sa a भेन g कैन गे wi वरे द य 
महामुद्रापरमाक्षरज्ञानलक्षणो गुरुवक्त्रं[?त्रात्‌] का- 
यवागादिनिरावरणत्वेन शोधकः वि.प्र.23ख/], पृ. 
2; विशोधकः - कृम'यर'कैरहेग'मे'तेश'पे| [ASN 
GVEA GRIN निर्विकल्पं च तज्ज्ञानं बु- 
द्धधर्मविशोधकम्‌। सू.अ.94/93. 


हुः = छुँदा 
ईः 
GREG « क्रिः. विशोधयति-१अेगुः्‌ ग्‌ 


= §595955] 


हुपुरिव्सपाडमक्ष| Aragan yray 
TaS] रत्नाकराभं जगदग्रबोधिर्विशोधयत्या- 
वरणेभ्य एवम्‌ ॥ र.वि.089/ 66 2. शोधयेत्‌-|पमश 
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नय - हाऽ 


agar at ak गम्‌ 9 [Ra AIS gar रुप' पुट 
ARYA त्रैधातुकं जगत्सर्वं शोधयेत्‌ सर्वदुर्गतिम्‌॥ 
स.दु.07क/458; ° वि. शोधकः- Naga पुरि 
HU ASH AJAN] Aar say क्षेर' ge मः 
ay चिन्तामणिध्वजं धार्य सत्त्वमात्सर्यशोधकः॥ स. 
दु.।09/66. 

Raga = rary 

an = Jawa] 

Gav x मीमांसा कर्तव्या - मयेमा 
वेक्षः Far Hoy sv sgay तेनामात्यानामाज्ञा 
दत्ता-तयोर्मीमांसा कर्तव्येति अ.श.27क/23. 

धुर «क्रि: (वर्त., विधौ; सक: ga भवि., भूत.) I. i At- 
जयति - ०९४०'बैग॒ gn sy yrr A Nara 
6 नैव तु कश्चित्‌ कञ्चिद्योजयति त.प.3४/452; 
नियोजयति - दुंग'हिमकष'ने Ita Gy Nas 
BAA] तत्रैव शीलि सद सत्त्व नियोजयन्ति रा.प. 
233७/27; युज्यते - ATAI ५5९83 A 
BARRA RACHA शमाय प्राप्तये तेषां धी- 
मान्‌ सत्येषु युज्यते | सू.अ.2235/]32; उपयुज्यते 
= रा Se aay AAA yA! 
वैण रेश y yaara Aga शब्दानामर्थेन सह स- 
म्बन्धाभावान्न तावत्‌ साक्षादुपयुज्यते त.प.32"/ 
52; युञ्जते - ङु'व'गुम्‌ अशम्‌ तुप पथा [च 
a Te acc [तुक पडु [९१5 ` 
शे Bagra || दूषणानि ससंरम्भाः 
सर्वज्ञजिनसाधने | शाक्या यान्येव जल्पन्ति जै- 
नास्तान्येव युञ्जते ॥ त.स.।55/996; योज्यते - 
EY uss asus 
alae न ह्यन्यगतं सामान्यमन्यत्र योज्यते ज्ञाने 


त.प.99%/648; अभिसम्बध्यते म.व्यु.6583; नि- 
वेश्यते - tea ae a K kale GECA 
qaaa ArI a Na Nra S NNA 
गगनकुसुमादावत्यन्ताभावे केनचित्‌ कारकादिपदं 
निवेश्यते त.प.98४/.।3; योगो भवति- धिः मुदे 
Ad agg GT as इष्टेन फलेन योगो भवति 
अभि.भा.62७/]5 ii बध्नाति - AVATARA 
SHAS [SAS aru gv] इति 
पद्येऽपि पौरस्त्या बध्नन्त्योजस्विनीर्गिरः । का.आ. 
32क/.83; बध्यते- JIV IRAKAT aera 
गै [ARYAN ATA TIS GAT दीप्तमित्य- 
परेर्भूम्ना कृच्छोद्यमपि बध्यते। का.आ.320७/].72 
ii चुम्बति - GV TR ax ०६5 पा पतंग सह्‌ म 
grayang agna] EG E AIGA E we 
Aggera ysg] पिबन्‌ मधु यथाकामं भ्र- 
मरः फुल्लपङ्कजे | अप्यसन्नद्धसौरभ्यं पश्य चुम्ब- 
ति कुड्मलम्‌॥ का.आ.329%/2.203 2. योजयेत्‌ - 
saa वङ्गे SIE ERIK GOE 
Hy अनेन मन्त्रजापेन स्नानशान्ति योजयेत्‌ | GT. 
29क/56; नियोजयेत्‌ - NRG gR A 
Arana sa ga ए gl अनुत्तरे च बुद्ध- 
शीलि सत्व तां[?ले सत्त्वाञ्च] नियोजयेत्‌ रा.प. 
2323/]26; e= घुसव] 

हुक] गणः - बर्वे GAIA AAA यण ठे 
Banta teg हुः गेम महायक्ष- 
सेनापतिनीलाम्बरधरवज़पाणिमहागणविधिः क.त. 


2774. 
युएन चक्रिकः म.व्यु7326 (047. 
हुँदा पादईसुख चक्रिकः Weg 7326 द्र- हु” 
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Base agaes वि. सप्रयोगान्तः - रणे चुः 
पर ARS ASA FAN [काक्षः AS भुष्‌' भेद 
NAN] कुशलाः सप्रयोगान्ता अलोभद्वेषमोहजाः 
॥ STRAT. 3%) 4.69. 

Rye Rye Rye 
समादाप्य - EE मदिः वे aaa ga ANG 
SST ATA NRT AGA पाय भिक्षुणी 
महाजनार्थ समादाप्य स्वतः परिणमनम्‌ Pa. SI 
/66. 

BRATS HS परिपाचितता - SVE tab al 
पहुष 95०5 भिक्षुणीपरिपाचिततायाम्‌ वि.सू.34७ 
/43. 

SAVVIS garg: पाचितः - EIE 
gasaan ३ [इति भिक्षुणी]पाचितोप- 
भोगे प्रायश्चित्तिकम्‌]गः वि.स्‌.34ख/43; परिपाचि- 
तः - Aranya ag 9 भिक्षुणी- 
परिपाचिततायाम्‌ विःसू.34९/43; aay yaar gs 
SRST A saraa भिक्षुणीपरिपाचितपिण्डपातो- 
पभोगः म.व्यु.845] (7/73); प्रज्ञप्तः SLAL.I75), 

YSTRA समादापनम्‌ - ngaya ys 
VST say दरिद्रस्य कठिनसमादापने वि.सू. 
54क/70. 

Elsi क्रि. समादापयेत्‌ — a नकष शु 
ey aT पुरोभक्तिकमुत्थानकारकः समादा- 
पयत्‌ वि.सूः9५४/।।३; संविभाजयेत्‌ - छिग'य ते "पर, 

Baaai aga i गृहिण उपग- 
तान्‌ भक्तान्‌ संविभाजयेत्‌ वि.सू.।0४/।, 


n O 3 त > त त त 
RVs प्रज्ञापयितव्यम्‌ AT.A.I75]. 
aay 3 हुरुपागषण्‌'ुगा] 

Gru किः योगात्मा - qog Yran 
AAA] NEN GATT उ ALAS | शाक्य- 
राजयोगात्मा सर्वबुद्धान्‌ समाजयेत्‌ ॥ FS08/ 
I72. 

युक्षम्‌ ना. योगानुगता, किन्नरकन्या - शनेः 
Aaa SA giay a a araa E aaraa जे 
Aarsag WASI AOR Aarsag A 
ईन? रधम वेक्ष'$"प'८र तस्मिन्‌ पर्षदि अने- 
कानि च किन्नरकन्याशतसहस्राणि सन्निपतितानि 
| तद्यथा-मनसा नाम किन्नरकन्या...योगानुगता 
नाम किन्नरकन्या का.व्यु.203क/260. 

ERY] = yra 

VAA = yraa] 

JVA ० सं, l= वश्व IgA JJA युक्तिः - ÌN 
BAAN IG DIE EA: o GOEG भेग 
gara K Aa Jra aara Ae 
कोऽयं नियोगो नाम । निशब्दो निःशेषार्थो योगार्थो 
युक्तिः प्र.अ.6७/8; Yeah aans बम्‌ ढंग 
aRar बै पी युक्तियोगः | परस्परसङ्गतता प्र.अ. 
L08S/i6; योगः - SS Hea ear yy ag 
PAWN RITA SHR aa RNS 
aG किं पुनः प्रथम एव जन्मनि कृतयोगो 
निर्वेधभागीयान्युत्पादयेत्‌ अभि.भा.[5ख/92]; सं- 
योगः - AAS agar gy कुरा पति EEG AE 
STSHVIEAS द्वीन्द्रियसंयोगे समसुखेर्धर्ममुद्रोच 
यते वि.प्र.65क/3.।39; श्लेषः - सब RANA 
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JIa gratar S] ORKER 
araraya SarSan] प्र- 
कुर्वन्त्यस्ताद्रेरदयगिरिणा श्लेषकलनां क्षणात्‌ क्षो- 
णीक्ष्माभृद्गिघटनविनोदं विदधति। अ.क.3।8/40. 
28; आसत्तिः - Xa Arara] ['बण 
§े'ण'5ॐेणु'म| तयोरासत्तिमाश्रित्य विशेषणवि- 
शेष्यता। कल्प्यते त.स.29ब/33; सङ्गतिः - योगः 
सन्नहनोपायध्यानसङ्गतियुक्तिषु ॥ अ.को.2।98/3. 
3.22; सङ्गतिः संश्लेषः अःविव.3.3.22; सङ्गः - À 
NST HOG VIN GS GAAS T AAT IN 
मुद्रासङ्गेन कतिपयदिवसैः वि.प्र.873/4.233; सम्प- 
कः - JAAR AAN] [बाण RRAS 
ap Rana] Ravages ay sar yas] [574 
PSM ITAV AIA अदृष्टाश्रुतवृत्तान्ता वरा- 
हहरिणादयः | सभागगतिसम्पर्के प्रयान्त्येव हि वि- 
क्रियाम्‌॥ त.स:7!ब/668; समवधानम्‌ - य 
SRST शुरु यभ HAI] ताभिः सह सम्पर्कः स- 
मवधानम्‌ त.प.]09क/668; उपसन्धानम्‌ = भे 
e EE बैक 
X परापदेशत्वमस्त्यसावित्युपसन्धाने स्वस्य वि. 
85/2, 2. = frasas योजनम्‌ - AS TAS 
Bren पका पहत सुकत] से 
§aqe gay वरेण योजयतीति वीर्यम्‌, कुशलः 
धर्मयोजनात्‌ सू-व्या.985/99; YA A AVATA 
«रे [PATS TESA] योजनाद्‌ वर्ण 
सामान्ये नायं दोषः प्रसज्यते ॥ W.a7.I2I9/2.79; 
योजना - Sagar ar क्षः पहर पा ढंग व 
जात्यादियोजना कल्पना त.प.3*/455 NSA 
२२3 वक्षः सपाचे योज्यतेऽनयेति योजना 


Jya - yya 


po E जि त तिरी 


त.प.3ब/452; संयोजनम्‌ - wordy ays 
Ai a i DA GE विषये गृ- 
हीतसंयोजनात्मक ज्ञानं न प्रमाणम्‌ त.प.52क/555; 
नियोजनम्‌ - qarga gara Rg 
पु परि डर त्रिषु यानेषु यथाभव्यनियोजनात्‌ 
सू.व्या.973/98; घटनम्‌ - WEA गत ASA 
Magy asada परार्थज्ञानघटनं तस्मात्तच्- 
छासनं दया॥ प्र.अ.।538/65; घटना - Faq GA 
AVANT शब्दार्थथटनायोग्या त.प.2७/449; À 
ny yra gg EEC LIL) तयोश्च घट- 
नोपमया क्रियते त.प.52क/555 3. प्रयोगः i. Wg- 
क्तिः - V9. श्रि परे'छे'घण गैश बा] घुर 
वक्षसः Bava haces vay प्रयोगस्य श- 
ब्दव्यापारस्य भेदात्‌ । प्रयुक्तिः प्रयोगो$र्थाभिधानम्‌ 
न्या.टी.6[५/52; AX हु VA Fags] 
Snaga iogan éN Aag मृ क्ष 
शुषे] तस्य द्विधा प्रयोगः-साधर्म्येण एकः, वैधः 
म्येणापरः हे.बि.24035/55 प्रयुक्तिः - हु पम पय 
OO: pik faa la | प्रयुक्तिः प्रयोगोऽर्थाभि- 
धानम्‌ न्या.टी.6।ब/52 ॥-निदर्शनम्‌ - graa] 
eE o nA AE Taras | मभ 
aplana aA a] प्रयोगः-यदसत्तन्न केनचित्‌ 
क्रियते, यथा गगनाम्भोरुहम्‌ त.प.49%/23 iii. 
चिकित्सादेः प्रयोगः - SUSI RSs 
चिकित्साप्रयोगात्‌ प्र-अ.68६/76; ATAV 
aA इन्द्रजालप्रयोगज्ञः अ.क.495/5.32 4. = 
aggre निवेशः - A CEA 
RAPALA GAA GAA] सा?श]क्तसंसूचक 
एवानुमासंज्ञानिवेशात्‌ त.प.39४/527; निवेशनम्‌ - 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ysa- 939 


446 


oo 


Faqavac TARA E a AGE 
जा Rarang ara Nra NN अन्तरेणा- 
पि सामान्यं श्रुतेर्भेदनिवेशनं दर्शयन्नाह-तत्कार्ये- 
त्यादि त.प.343%/40% मःतक रिगु दुर 
प'कि'अ'णरठ "6 तस्मान्न जातिशब्दनिवेशनम्‌ प्र.वृ. 
287ष/30; विनियोगः - नुं पर 35 पकषठ yA 
है Fates समुप प्रेषण प्रे 
प्रतिपादकेन श्रोतुरर्थे विनियोगः त.प.336%/387 5. 
= SERS उद्यमः - Wasa naa चुप 
| [शम बेश पेन छुर परे के| [Saraga 
griaa Nayaga Agga] बर- 
ह्यन्नदीनपुण्योऽहं राजा शत्रुवधोद्यमे | हिंसाविरक्तः 
संत्यज्य राज्यं विजनमाश्रितः॥ अ.क.248/52.53; 
अभियोगः - मेम्‌ ग rsa rar Ra] 
[यङः गुणेस्पृहा 
न द्रविणे कदाचित्‌ योगेऽभियोगः प्रसभं न भोगे। अ. 
क:2885/707.]; AR| [गुन्‌ शु जुः वेण 
पेक्ष] तदा किमिति हेतोरभियोगः प्रेक्षावतः प्र.अ. 
28°/37; अनुयोगः - aaa aA थ' Hx परे 
mga Ae पुत अन्तद्वयानुयोगप्रतिपक्षेण 
विनयः सू'व्या...645/55 6. बन्धः, रचना - मभ 
व'हुः'प'भेःअ अः Argana] 
[gv varsr grax arf) |मि' र्णे वकि 
AGN So] समं बन्धेष्वविषम ते मृदुस्फुटमध्यमाः | 
बन्धा मृदुस्फुटोन्मिश्रवर्णविन्यासयोनयः ॥ का.आ. 
320%/],47; quasar gag erasny [नः 
५८3४२१४5 इत्यादि बन्धपारुष्यं शैथिल्यं 
च नियच्छति | का.आ.320ष/].60; रचना - अरे 
Bor शिवालय ASS ATH BHAA waa पु 


agar ere Rar aga THN VSS द्वादशाङ्गस्य 
सूत्रादिकस्य वचोगतस्यानुपूर्वरचना बो.भू.।535/ 
98 7.= भकष युक्तिः, अभ्यासः- HAAG aha 
वे aaran yarar इ'पति' म्‌ ARAN ART 
aaj युक्तिरभ्यासो भावना भावनाहेयस्य FAN- 
राशेः WHALOV/I6 8. = ANE मीलनम्‌ - AAN 
VER पर र्प'णुशु८कष'8|| समाजं मीलनं प्रोक्तम्‌ 
वि.प्र.87ब/5.9 9. = qa मेथुनम्‌ - Yaya 
हेग शमभु] Erare पर बे वा 
रेवत्या [?ती] यक्षिणी श्रेष्ठा ललन्त्या [?वदन्ती] 
मैथुनप्रिया | म.मू.283%/44]; ० पा: I. योगः i. M- 
त्याहारादयः - AHR इन Aor Rapa er रुणे 
हुँरवमम्‌ण्ण्‌ a iaaa ऽऽ अयं षड- 
ङ्गयोगो भावनीयः प्रत्याहारादिषङ्भिः वि.प्र.4%/4. 
॥2 द्र. rarua ATT म. पूरकादयः- Xaa 
पिश क्ा्यपुरापापराण्पुरापाष्ाखुमयाउत 9 ङु 
q आदिशब्देन रेचकपूरककुम्भकयोगः वि.प्र.645/ 
4.]।3 iii, (at) विषकम्भादयः - क्षेर... 
०९7 वेषः रुप है जुटा पणुठ गे विष्कम्भः 
...वैधृतिरिति सप्तविंशति योगाः वि.प्र.79ड/].36 
2. प्रयोगः i. सम्पद्धेदः; द्र. HAVA ANSI 
iL आवरणभेदः; द्र. FRAT आ. बलभेदः; 
द्र. grays iy, वीर्यपारमिताभेदः द्र. छु? 
AAAS Ags ४. मार्गभेदः; द्र. हुँरुवदेयग] vi. 
अन्तरायभेदः; द्र. GVAITay sy] 3. मिथुनम्‌, 
राशिविशेषः - Bargas sagara हु है| गु 
८ए....बुएपा८८,..धग'ज्ै षट्त्रिंशद्‌ राशयः, तथः 
था-मेषः...मिथुनम्‌...अधमश्चेति A 057/I4 4- 
निबन्धनम्‌ - हुर'पते'8 रक Agaga शेष 
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AR ANH THR मकम्‌ पर ARS पकषष 
gar gay निबन्धनादुपादानैर्विज्ञानस्योत्पत्त्यनु- 
कूलेषु कामादिषु म.भा.3७/28; गु HAN GH AEN 
niasa नउ NNS] gara “छैर८ु८...झुर 
घरे'छैरु८८...] aya orga ay म | सं- 
क्लेशलक्षणं च ख्यापयति-छादनाद्‌...निबन्धनाद्‌ 
...दुःखनात्‌ क्लिश्यते जगत्‌ | म.भा.3४/28; «ना. 
सन्तानः, भैषज्यवृक्षः - rigg sas 
ग] Bag QR’ ठे क्स ERS q वे ny" g न्त्‌ uy À तद्यथा 
- कुलपुत्र अस्ति सन्तानो नाम महाभैषज्यवृक्षः ग.व्यू. 
3।2ब/398; ०वि.* हुये योगी- aaraa 
YSA ध्यानयोगिनः अ.क.2703/33.7; JNA 
HAYA मेवा [HVT Rag 455 84] 
योगिभेदात्‌ प्रतिव्यक्ति यथा योगो विभिद्यते॥ त.स. 
327/332; उपयोगी - Jp तुपे प'तेक्ष S] 
prag NIRIANA] [व्‌ g 
vital qa rag वेक्ष'पज्रुपक्षय'पेठ] एकप 
त्यवमर्शे हि केचिदेवोपयोगिनः । प्रकृत्या भेदवत्त्वे- 
ऽपि नान्य इत्युपपादितम्‌ ॥ त:स.39%/404; प्रयो 
जकः - नेमयो मतिहःमः इ छु केये र पथे 
ASHHH YONA] तस्य महाबोधी कुशलमूलप्रः 
योजकलक्षणत्वात्‌ मःटी.2375/67; JG ANS 
afar छेद 8 हुः वभिम्‌] भहु वि = 
Sa var gaa ara दे वेश इ' वणवे पर 
QING यद्यन्वयो गमकत्वे प्रयोजको$नित्यत्वाद- 
प्रयत्नानन्तरीयक इत्यपि गमकः स्यात्‌ प्र.अ.279% 
/645; नियोजकः - ति 
EGE ENE GAENE NSIN सर्वयानोपदेष्टारः 
सिद्धयोगनियोजकाः ॥ सू.अ.242%/57 नियीक्ता- 


gva- yra 


सुपापाङ्गबबकेधग'पष्नुस प्युपेपकमकषयाय6८ 
Jawasa नियोक्ता धुरि दान्तानां खटुङ्कानामुपे- 
क्षकः। श.बु.]4/]03; प्रयोगी- We ara gars 
Sava gy चतुर्थः सत्कृत्यप्रयोगी अभि.भा.32% 
/99॥; "उप. उद्यतः- aggya nA a 
ay [रव त्रैलोक्यकुशलोद्यतः॥ अ.क.347%/ 46. 
3; उन्मुखः - Sar HAs] [मुम्‌ हर 
वाळ] ARN AG AAT AAT वनेचराः। सा- 
थर्थिहरणोन्मुक्ता[?खा] ददृशुर्दस्यवः पथि ॥ अ.क. 
57/6.49; अनुयुक्तः - AVA HAA AKAN 
HANAN TA हैं| ध्यानानुयुक्तमनसो विजहुः जा. 
AI.995/II5; WA: म.व्यु.7585 (08%) उपसं- 
हारः - ARAVA पाकर परे BA हितसुखो- 
पसंहाराय बो.प.45ख/5; उपनेता-पर्शिक्य'ग'स6प८ 
घर रण पथ श्चुः AX JR हुप'क्षेमक्षः१९ HT- 
भ्यर्थितकल्याणोपनेता बोधिसत्त्वः .T.559/7; 
°= घुस] 

Rao qe सप्तविंशति योगाः - |. Aara 
विष्कम्भः, 2. TEAS प्रीतिः, 3. SARERA आ- 
युष्मान्‌, 4. श्रथ व सौभाग्यः, 5. घर शोभ- 
नः, 6. AATAS अतिगण्डः, 7. VARS सुकर्मा, 
8. RAN धृतिः, 9. STS शूलः, 20. INI गण्डः, 
|, Rara वृद्धिः, ।2. VA ध्रुवः, ।3. गुम (शम 
व्याघातः, !4. Rea हर्षणः, 5. ÉR वज्रः, l6. 
प्सक्षणुप सिद्धि, ॥- तीम इ व्यतिपातः, I8. 
asa उठ वरीयान्‌, !9. URS aes परिघः, 20. 
बिव शिवः, 2. JTS सिध्यः, 22. 9973 साध्यः, 
23. पुणे प शुभः, 24. प्रये शुक्लः, 25. BNA 
ब्रह्मा, 26. मपय teat, 27. 6 वैधृतिः वि. 
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प्र79ड/.36; बो.को.2028/रा.को.4.5.. 
raranay पञ्च प्रयोगाः - BPAY परे 
SRA अनुरक्षणाप्रयोगः, 2. grr 
हुप अनवद्यप्रयोगः, 3. सेरे Hag 
Sea प्रतिसंख्यानबलप्रयोगः, 4. JARANA 
Raya ya's अध्याशयशुद्धिप्रयोगः, 5. AVAT 
एयर पद चुर, नियतिपतितप्रयोगः बो.भू.।5]२/ 
I95. 
Jaraa चत्वारो योगाः - I. ९ पपि हुरूप 
कामयोगः, 2. धेन वरि कुऽ य भवयोगः, 3. FIA 
Baa दृष्टियोगः, 4. aR ARNA अविद्यायो- 
गश्च अभि.स्फु.।275/830. 
gra योजयितुम्‌ - झु'र८णि मढी ८१ ठिक 
SATNAV ASN के! मर SNCS 
हुरुवस गु पार बागेमत न चागृहीतशब्दस्व- 
लक्षणे धर्मिणि तद्धर्मी वाचकात्मा योजयितुं शक्यते 
त.प.99%/648. 
छुर पर्वत प्रयोगरचना - ANA NAN 
SRSA डेः पगृ 
BEV इत्यादिना प्रयोगरचनया$नुमानबा- 
धामेव दर्शयति त.प.232क/934. 
FARAJA ना; योगशतकम्‌, ग्रन्थः क.त.4306. 
§n7899'954 पा प्रायोगिकचर्या - मुम'ब्रुरूप 
Say EG FRANSK SEA 3 क्ष पणम an 
[3 Rg TAA ANA Nag वर्षु मयः 
J59 [यदा] सप्तसु भूमिषु सर्वप्रायोगिकचर्या वि- 
हाय सप्तम्या भूमेरष्टमी बोधिसत्त्वभूमिमवङ्रान्तो 
भवति द.भू.2328/38. 


EE = Svaga] 


448 


Saved मृदुप्रयोगः - aranga iA 


Hag S ANEIS ACSR ANTES 
पझुम'ते्ष'6| E E GE प्रत्येकबुद्ध- 
स्त्रीन्‌ क्षणान्‌-प्रथमौ च द्वावष्टमं च समुदयान्वय- 
ज्ञानम्‌; मृदुप्रयोगत्वात्‌ अभि.भा.44क/ 039. 

छुएमाकुप'मैब'प अबन्ध्यः प्रयोग:-5०८'७ुप'क्ेमक् 
सुर FAN YD GVA a Nasa 9 ha हमाय 
RGA agra qd पर fora gay चतु- 
विधे सत्त्वार्थे बोधिसत्त्वानामबन्ध्यः प्रयोगो वेदि- 
तव्यः सू.व्या.242७/58. 

बुएपाहमश्ष'्य बि. नष्टप्रयोगः - छुरुस'कुमश्षयप८८ 
NAVES नष्टप्रयोगा अज्ञाः रा.प.242%/]40. 

FENIG iN प्रयोगत्वम्‌ x Fare’ EGEE qa 
Sav 8८०] प्रयोगप्रयोगत्वं प्रागामर्शात्‌ वि.सू. 
4क/]6. 

raragana प्रयोगानन्तता - दे भम्‌ NAN 
er gaan RE: पु ara pape i naa 5 
ATO ANG] SATA wos स क्लेशानां 
दूरानुगततां च यथाभूतं प्रजानाति | प्रयोगानन्ततां 
च द.भू.252क/49. 

घुरप'क्षर्ढणुक्ष चित्रयोगः म.व्यु.5467. 

gaa = सुरस 

JSN बि: प्रयोक्ता - yarn aan gaa 
२८,१९३7 देशकालप्रयोक्तृभेदात्‌ A.4.38"/ 
727; प्रयोगी - क्रुः शव" RaR कुः | [65 
Rg Seay gA प्रयोगी वशवर्ती च परीत्तौ 
विपुलात्मकः। सू.अ..66क/57; SANANA रण 


AR gva] a AERTS Say [१9१ 
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Jary gaian - हुरवमधिम्‌य 


BVA छुर मक्ष [ऽवप थः a] 
गौर्गौः कामदुधा सम्यक्‌ प्रयुक्ता स्मर्यते बुधैः । gN- 
युक्ता पुनर्गोत्वं प्रयोक्तुः सैव श॑सति ॥ का.आ.3।8 
/L.6. 

KOR ath = yrr yN SNA] 

ब्रुरम'खुठ खुमकेय[श्ष/य॒पा. प्रयोगसम्पत्तिः, सम्प- 
त्तिभेदः - BRYA SNAIL HR TATA 
Sq HR वक्षम'व'शुमु Aa SAN ESET 
KOE A T AS aa दक्ष तिसृभिः सम्पत्ति- 
भिः समन्वागतः ...प्रयोगसम्पत्त्या आशयसम्पत्त्या 
पूर्वहेतुसम्पत्त्या च बो.भू.985/25; प्रयोगसम्पत्‌ - 
yraa yasagan बे म्‌ प्रयोगसम्पत्‌ क- 
तमा बो.भू.983/25. 

ब्रव" 8 भ्रः पाः अवेवर्त्यप्रयोगम्‌, प्रज्ञापार- 
मितामुखम्‌ - ५१ कषछु'व'प्ही SS] सेक्ष 
aag Iyaa ुःव 8२ भ्‌ वे wga 
ह८%छुद ser परिकीर्तयतो$वैवर्त्यप्रयोगं 
नाम प्रज्ञापारमितामुखमवक्रान्तम्‌ ग.व्यू.2747/ 
353. 

gag bs Jragan] 

Jragan वि: कृतयोगः- छै डे परी मुः 
AAAS RAIA AGA TAS HS मुम्‌ TAN 
शत २3 =म'बे'म्‌ किं पुनः प्रथम एव जन्मनि 
कृतयोगो निर्वेधभागीयान्युत्पादयेत्‌ AMAT ISS/ 
92]; प्रयुक्तः - AFANAR ATTIVA] [वदु 
BAAN RA QA a ASAT नानन्तर्यप्रयुक्तस्य वैः 
राग्यफलसम्भवः ॥ अभि.को.!5%/4-।04- 

fraag | 


छ्लुए'प'माणे 
बुरयामणीठय «fr. न संयुज्यते - aeria 


बुश स'अ'वछ मव अप्रतिप्रसब्धप्रयोगः - गर्दमः 


T दवह ABN AURA Y YER ANARA 
q AVA टुः TAGLAR AGAR ATS 
BOR ASAT AAT MEA Y Y AF AN AHA AS 
Rava] साभिसंस्कारपरिनिर्वायी किल उपपद्या- 
प्रतिप्रस्नब्धप्रयोगः साभिसंस्कारं परिनिर्वाति अभि. 
भा.223/949. 


- gavartig ay 


RUIN ISA ggg A HA Iaar st Gaara 
fa Sy न हि सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ रूपं संयुज्यते वा 
विसंयुज्यते वा सु.प.३8७/]8; + सं. अयोगः -AN 
aa Jarkor g 3a 9] gayaga] 
पा wa Ra धर we a à रपरमम धुर 
cra Agar unar Âa प्रज्ञापारमिता न द्वयेन द्रः 
ष्टव्या, न अद्दयेन...न योगतः, न अयोगतः कौ.प्र. 
428/95; वियोगः - sess N 
Raven sq asin भेम rS 
Rear aay] paariga grai] नवा- 
च्यं वाचकं वाऽपि परमार्थेन किञ्चन | CURIERI 
भावेषु व्यापकत्ववियोगतः ॥ त.स.40 /4ऊ अ- 
प्रयोगः - agarad Aarra ११5 वि 
विडेन रेः SEN aal धिठावाणदाम 
Rasy न मापनार्थतया रक्तचित्ततायां स्पृष्टिरप्रयो- 
गः वि.स्‌.।8७/22 «वि. अनुपयोगी, ०गिनी - य 
arias हुए पमन धाजुएबुरुपाममिमृपर०क- 
garasa SETENE a Jare g egs 
ॐ[| अन्यथाऽनुपयोगिनी अकारणभूतेति व्याख्याने 
प्रतिज्ञार्थैकदेशः स्यात्‌ त.प.3!5/5!- 
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sn  ािीीो⁄१ीतत्‌ाीाशखशभख्ााा 


gavagn = rrada] 
PNG = छुँरपगेतवा 


हुँरुसा मेसु «सं. अयोगः - Averys 
ASA [पबुरामाशदामर मै सुय] [gy HAN 
ara aga’ ayy ga Aaya परे AGS 
Bl] अतोऽभिव्यक्त्ययोगेन शब्दज्ञानमिदम्फलम्‌ | 
ग्राह्योत्पादविनाभाविघटादिव्यक्तिबुद्धिवत्‌ ॥ त.स. 
957/839; अप्रयोगः - GRANARY AA SO 
पभ Rq Aggra [VSG NGS 
VASA TAY] दर्शनक्षणौ। श्रावको वेत्ति GRE- 
त्रीन्‌ सर्वान्‌ बुद्धो$प्रयोगतः ॥ अभि.को.22क/7.6; 
वियोगः लो.को.[752; « वि. निष्प्रयोगः, "गा - छुर 
g ग्रेस दर धुर EN प पकने ह प'8८ 
EY daca निष्प्रयोगायां मुक्तौ स्वादने वि.सू.।9%/ 
22. 

धुरप'हुस'प बन्धपारुष्यम्‌ - वेश शिणुबब्वुड'पाहुय 
पपप ईन ८ कै 8२१२35 इत्यादि बन्ध- 
पारुष्यं शैथिल्यं च नियच्छति। का.आ.320७/].60. 

हुँरुपाणगथणदुष पा. षडङ्गयोगः - असर धुप 
RSA TG ५९] ते nAg A Sarak यापर] 
RT RTS GSR पठ भम्‌ 
QAR] प्रत्याहारस्तथा ध्यानं प्राणायामश्च धार- 
णा। अनुस्मृतिः समाधिश्च षडङ्गो योग इष्यते॥ वि. 
प्र.64%/4.2. 

Gave कि. प्रयुज्यते - FSR asc Ana 
A wars वरठक'णुवठ says Kear gag 
Àg सोध ध्युपेक्ष्य स्व॑ दृष्टधर्मसुखविहारं परेषामर्थाय 
प्रयुज्यते बो.भू.27%/63. 

raranga ७ gar vg nq | 


हुरपसेष 


gave वि. प्रयोगज्ञः - Aaga Yaren 


Savages किः प्रायोगिकः - ARRANA 


ayy Tage REEI SEY nag Sop ay 
यात्निक॑ प्रायोगिकमित्यर्थः stf7.37.53%/072; 
प्रायोगिकी - Aqa Ay creas aaa aks 
Na grabs ayaa grargra la sy म 
aby aa gaya rargy ala sy] अनादि- 
मति संसारे उचितत्वाद्‌ वैराग्यलाभिकी अनुचित- 
त्वात्‌ प्रायोगिकी अभि.स्फु.62७/898; प्रयोगजः - 
हुँरापाधष'घुरपते tla pa magyar वर] 
any वभे TAIN ह: NITIN 9 Y ठभ घ 
ngaraga HRA ARG Aga Nag प्र- 
योगजाः सर्वे गुणास्त्रैधातुका अनाखवाः प्रज्ञाप्रभेदा- 
य समाधिभावना ST. AT.77F/ 69. 


POSG DIEING Na पा. प्रायोगिकचर्या - इद 


कुप'बेगबापवरिशवुएपाणकापुरपरिश्षुदा पेषु 
RAAT AANA AERA ROTA TANS है 
बोधिसत्त्वप्रायोगिकचर्यापरिपूरिसंगृहीतत्वात्‌ दूर 
्ञमेत्युच्यते बो.भू.।8!ब/ 239. 


= KaT] 


पे PRG IG inte aK ENGIR 
STA हेग [SSAA RATTAN SA) 
इन्द्रजालप्रयोगज्ञः स कृत्वा प्रशमोचितम्‌ | वेषं क- 
लुषसङ्कल्पः पुरी प्राप महीपतेः॥ अ.क.49ष/5.32. 


grainn बन्धशैथिल्यम्‌ - grag भेम 


A Rag aa पु पस RST म 
5 K ag a व ES q "द्र NaH g ag All अ- 
निष्ठुराक्षरप्रायं सुकुमारमिहेष्यते। बन्धशैथिल्यदो- 
षो हि दर्शितः सर्वकोमले ॥ SI.SH.3209/ .69. 
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Jra Ara पा: प्रयोगावरणम्‌, आवरणभेदः - 
ala ik मत tah | पाव्य. झुर 
SCI GIAE: o KAG aAA Agara Aa 
a आवरणानां पिण्डार्थः | महदावरणं .. प्रयोगावरणं 
यदुद्रिक्तम्‌ ...संग्रहावरणम्‌ म.भा.0%/ 82. 


Jrad NaN पा. प्रयोगबलम्‌, बोधिसत्त्वबलभेदः 
म.व्यु.762 (79). 

Fxatage पा प्रयोगनिष्ठः, मनस्कारभेदः - 
षद याछेद पाच To 
e DIEE a RGE DE DGAN 
हुन मवि Ga AAEE BIIN yes इ"ववि' 85 
वक्षम'बृछम्‌ मर्यः Ia AIT gy परे णढ़ेग 
Aragay yraa] सप्त मनस्काराः 
,..तस्यैवं मीमांसाप्रतिपक्षं भावयतः तावत्कालिक- 
योगेन सर्वकामावचरक्लेशविसंयोगाय प्रथमध्यान- 
प्रयोगपर्यवसानगतः प्रतिपक्षमनस्कारः प्रयोगनिष्ठः 
अभि.स.भा.58ख/80. 

Frataro g पा: प्रयोगनिष्ठफलः, मनरू 
कारभेदः - Agar JAARS. Raa GaN 
arava Eiaa DAGE NA "कदे 
agar छु'षिन्‌ थ" न्‌ a qa || सप्त मनस्काराः 
तदनन्तरं मौलप्रथमध्यानसहगतः प्रयोगनिष्ठा- 
फल इति अभि.स.भा.588/80. 

Jragan विः प्रयोगकालभावी - yA 
qa: रक म्‌ Rea’ va N ददिः ष naa रो २५ 
हि क हि परे मवु. कयेव प्र 
योगकालभावी प्रकृत्यैव सङ्केतकालभाविशन्दवद्वा- 


चकः स्यादिति चेत्‌ त.प.।505/754- 


Jra नाः योगसेनः, आचार्यः - ANJA 
Agar maga yrna 
aa 5 इत्यादिना भदन्तयोगसेनमतमाशङ्कते त. 
प.2385/92. 

हुसपरिछूम'य पा. प्रयोगाकारम्‌, श्रुताकारभेदः - 
Amaaan पुड 75 ९ हे anga 
NAAR... Aragan अशीत्याकारं श्रुत- 
म्‌। तद्यथा - छन्दाकारम्‌...प्रयोगाकारम्‌ शि.स.!06ड 
N05. 

Graegersaggs पा: योगविभागः - बुरी 
0६ 
aaa argaa gar 2 EIG HREINA 5 
AHR E Ca ea TA wy avs व न 
खलु योगविभागो विद्यते | येन तत्रैकस्य बाधनम- 
परस्य नेति व्यवस्थाविभागः । प्र.अ.।7४/20; VA 
वेष ana पुः qa gar ayra ag arta, 
Sy तेषु मतिरिति “सप्तमी' इति योगविभागात्‌ सः 
मासः त.प.34७/5]7. 

FAAARA ना: योगमाला, ग्रन्थः कःत.]376. 

ब्लुरपरिष्परएकद गा प्रयोगान्तरायः, अन्तरायभेदः - 
ayan gara garga A] झुर/परिष्यरछ८ 
nrang nAg AAA SY ARAN मु पप 
ag aaas A] समासतस्त्रिविधोऽन्तरायः- 
प्रयोगान्तरायः, प्राविवेक्यान्तरायः, प्रतिसंलयना- 
न्तरायश्च श्रा.भू-59४/।44. 

RAGS ays पा. प्रयोगवीर्यम्‌, वीर्यभेदः - 

: Sag" = रम्‌ aga gs परि'पर्हठ 
agri] इति संनाहवीर्य प्रयोगवीर्य च सू.व्या. 
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204%/]06. 

Jra ARTIA पाः प्रायोगिकमनस्कार, मन- 
स्कारभेदः - Ryargq यार graS पुद मे] 
AO OE A र वR ऽथे १7... 
DINASTIA] अष्टादशविधो मनस्कारः | 
धातुनियतः . . प्रायोगिकमनस्कारः . ..विपुलमनस्का- 
रश्च सू.व्या.[66क/57. 

Jaalan पा. प्रयोगमार्गः, मार्गभेदः - a8 
aa ASA H THAN AN SH AA VUE केम वे'थ 
Nopra Baars E EATE E go पर yay 
WATKAT gS ANA PHS gana ga Ra 
Sargasa A araa sayyad aa 
QN'SQ] प्रयोगमार्गों येन मार्गेण भाव्यमानेन प्र- 
त्येकमधिमात्राधिमात्रादिक्लेशप्रकारादिजातिपक्ष- 
स्य दौष्ठुल्याङ्गस्यापगमात्क्रमेणाश्रयः परिवर्तते स 

भावनामार्गे प्रयोगमार्ग इत्युच्यते अभि.स.भा.60क/ 
82. 

QNANON क्रि युज्यस्व - wga aAa 
पर ON] युज्यध्वं बुद्धशासने। अ.श.4%/3. 

varg = बुरुपराउुप्णा 

FARGA «करि. Pats Say or gay easy 
aware separ पर 5 है तेषां नमस्कृत्य 
विद्यां प्रयोजयामि सु.प्र.32क/6]; o कृ. प्रयोक्तव्यः - 
हेष" पि’ Siga Sa परे'ढेण! Wes 
बैग FAS 90] एकमेवान्वयवाक्यं व्यतिरेकवा- 
कय॑ वा प्रयोक्तव्यम्‌ न्‍्या.टी.67०/]7]; योगमापत्त- 
व्यम्‌ म.ब्यु.[800 (39%), 


बुरे = rangan] 


बुरा मराछेपय «क्रि युज्यते - IWATA 


5३१४८] गे ११5३१४६८85१ युज्य- 
न्ते कुशलैरेव येषां कुशलगामिनः॥ अ.क.]74%/78. 
lo; उपयुज्यते - Hy भै मवण है दा [गः 
Fe TSS SNS] अगम्यमानमैकार्थ्यं शब्द- 
योः क्वोपयुज्यते॥ त.स.36७/38; प्रयुज्यते - Fa 
gaun yya gA दानेऽपि प्रयुज्यते बो.भू.2क/ 
॥ Aara aiga [कथन भे चुप प 
3 इदं दृष्टवा च लोकेन शब्दस्तत्र प्रयुज्यते | 
त.स.39ब/407; प्रयुञ्जते - RS EH मर छेद गए 
X] ilia A aikaa X२3 शने 
ढे] AFATIT ARATA AJA] यदा हि 
गादिक वर्ण वक्तारो बहवः सकृत्‌ । प्रयुञ्जते तदा 
भेदो विस्पष्टमुपलभ्यते॥ त.स.93क/848; UFA- 
युज्यते - सेः Nag aAA) praca ar 
Ag aaraa] [णथ्णि पुरुशुव'परिज्ञ sya [हि 
१२०६९ Aga दे दुर छेद] <?> गावोऽगावश्च 
संसिद्धा भिन्नप्रत्यवमर्शतः | शब्दस्तु केवलोऽसिद्धो 
यथेष्टं सम्प्रयुज्यते॥ त.स.398/407; प्रयुङ्क्ते - हि 
grag MAR हेठ पाठ AMAA ay पर A yA 
८35 यथा कथञ्चिद्‌ विनैव प्रयोजनेन लोकः 
शब्दं प्रयुङ्क्ते वा.टी.75क/36; योजयति - मळे प 
nnvan gyar agy gae वरेण योज 
यतीति वीर्यम्‌ qear.987/99; योज्यते - २९५ 
Jarari yA योज्यतेऽनयेति योज- 
ना त.प.३ब/452; Aya Ag ज्र ga we] [° 
वैभवे जैत पमः" पृः | कम ञ्च भ ई” 
35 anA fryra i चक्षुषाऽर्था- 
वभासेऽपि यं परो$स्येति शंसति। स एव योज्यते श- 
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बुरुपर छेद 'यारुठ - कुः 


ब्दैर्न खल्विन्द्रियगोचरः ॥ प्र.वा.235/ 2.3॥; घट- 
यति - Xa yras aN Yar A] Yr 
S54 तां कः प्रतिसन्धत्ते घटयति त.प.248%/ 22; 
विनिवेशयति - Arg Avar rra sy इति 
श्रुतिं विनिवेशयन्ति त.प.292७/297; «सं. योजन- 
q- भेषु 8२८ बम्‌ व| A Aaa 
धुर छेद" शा अव्यभिचारित्वाद्धितेष्टफलयोज- 
नात्‌॥ अभि.को.23/7.47; योजना- भेद केयु 
RR gS Ae arig asg ने गण [गुर 
arena a AN GNA [ANA गत HTN 
भमव tay नामादियोजना चेयं स्वनिमित्तम- 
नन्तरम्‌। आक्षिप्य वर्तते येन तेन नाप्रस्तुताभिधा॥ 
त.स.45क/45]; घटना - gV पर Say NAH 8८ 
भ [5मेङेगृभस छेद सभेम [बयः 
Anagr [Fa ays Aa] <?> 
नासावेव विकल्पो हि तमर्थ प्रतिपद्यते। अतीताद्य- 
भिधात्यागात्‌ तन्नामघटनाप्तितः ॥ त.स.46%/ 
458; «वि. ]. प्रयोक्ता - yaranan 3 
FAN] देशकालप्रयोक्तृणाम्‌ त.प.]783/8!7 2. 
प्रायोगिकः- वर्हेव म्‌ मरियल" 
PAR PARA T AAS AAA Ga ATA 
हम्‌ प वुः व२/ 35 श यडीर्य दानपारमिताप्रा- 
योगिकं दानपारमितासमुदागमाय बो.भू.]073/38; 
° कृ: घटना क्रियमाणा - षुः पराई AVA HG 
3585३58 मत८्दतिःतेश्षाश्षभिभषेम्‌® घट- 
ना क्रियमाणा स्मृत्यैव क्रियते, नेन्द्रियज्ञानेन त.प. 
7/46]. 

franare वि नियोजयिता- ऽहे 
na Ha Gey IATA TEA... asarga 


anr Fyr Nay sy करुणादिगुणेषु नियोजयितृ 
...एतद्‌ भगवतो वचनम्‌ त.प.3253/]]]9. 

हुँदा पराईत परम्‌ क्रि प्रयुज्यते - गद वयाचा 
TTI सपान sya way अभिप्रेते 

` निवेशार्थ बुद्धेः शब्दः प्रयुज्यते। त.स.42ब/ 43]. 

eaves क्रिः नियोजयति - Saarai ga 
TARR] aka वक्ष षमः चुर म] आदौ 
शाकादिदानेऽपि नियोजयति नायकः। बो.अ.2|%/ 
7.25. 


Ee = रवर इः] 
rA = rarangan] 
Ee = झुुँर०२३5 | 
gyn = इनम 


yraa पा.वियोगा, नाडीभेदः - FRANA YA 
पुडपृहि'6...जैगमपूर...पपुपुथामत] द्वात्रिं- 
शन्नाड्यः...वियोगा ...मारदारिका हे.त.25/4. 

हुसामेसुव = radya] 

हुँदाथब'श्ेख वि. प्रयोगजः, प्रायोगिकः - NAN 
grana grungy बुद्धान्यस्य प्रयोगजाः 
अभि.को.23क्‍5/7.4. 

श्च पटकुटी म.व्यु.5543 (82%); कुटरुः मि.को.]वाज। 

NR LEN, क्षुद्रजन्तुविशेषः - QATAR AS AAA 
HHH HN] स्वेदजाः कृमिदंशाद्याः अ.को.2095 
34.5] 2.- 888 मधु- ARAT ASAE AN 
मधुसमुद्रः शुक्रम्‌ वि.प्र.235%/ 2.35; मधु क्षौद्रं मा- 
क्षिकादि अ.को. 205/2.9.07; मन्यतेऽभिलष्यत 
इति मधु। मन ज्ञाने अ.वि.2.9..07. 
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ER FE अअ अ भ n= 


प्रप्टज्ञुप्ष मशककुटिः - AYIA] मशकः 
कुटिञ्च विःसू.7]ऽ/88; मशककुटी म.व्यु.9002 
(I248). 

करावी HAS नाः मधुसमुद्रः, समुद्रः - GUY AS 
ASRS... SNAG HS AGI शरीरे सप्त स- 
मुद्राः ...मधुसमुद्रः शुक्रम्‌ वि.प्र.235% 2.35. 


a5 SA = RINGINI 


बबीगुष = oS 

पप्पी = Ge मधुरसा, द्राक्षा - मृद्दीका गो- 
स्तनी द्राक्षा स्वाद्वी मधुरसेति च ॥ अ.को.]6]ख/2.4. 
[07; स्वादुत्वात्‌ स्वाद्वी। अत एव मधुरसा च अ.वि. 
2.4.07. 

gaara = Fa मधुपर्णी, गुडूची - वत्सादनी 
छिन्नरुहा गुडूची तन्त्रिका5मृता ॥ जीवन्तिका सो- 
मवल्ली विशल्या मधुपर्ण्यपि | अ.को.]60क/2.4. 
83; मधुराणि पर्णान्यस्या इति मधुपर्णी अ.वि.2.4. 
83. 

अर कर माध्वी, आसवविशेषः - श्लुरररूए'पुएछ८ 
एरपरिळ८] [Rex ३३८५०२२ gy माध्वी 
गौडी तथा पैष्टी यथाप्राप्तं तु दौकितम्‌। स.उ.274क 
/8.2॥ द्र.- मध्वासवो माधवको मधु अ.को.205क 
/2.00.4] 


HVS, कप महामधुमसिः - grea ways gs 
मग ANIA क [Sara है 
रुष] iaa iea जे भूर्जपत्रे 
लिखेत्‌ समयी द्वादशाङ्गुलपुस्तकम्‌ | महामधुमसिं 
कृत्वा लेखन्या मानुषासिथभिः॥ हे.त.268/88 


RAGIN - ga मधूच्छिष्टम्‌, सिक्थकम्‌ - मधू- 


च्छिष्टं तु सिक्थकम्‌ अ.को.2073/2.9.07; मधुना 
उच्छिष्यते त्यज्यत इति मधूच्छिष्टम्‌ अ.वि.2.9. 
07. 

SRN = TS माधवः, वैशाखमासः - वैशाखे 
माधवो राधः अ.को.37 ७/].4.6; मधौ साधुः AT- 
धवः अ.वि.].4.6 

NRG L-39 कीटः - Aargang yA 
३७२७9 पप्पु JAN'A 35 पु a 
अत्र विशिष्टकीटहेतुत्वं वेदनायाः साध्यत्वेनेष्टम्‌ 
त.प.28ब/503; कीटकः - HUQ aan aR रेश 
aagana naag la sagas] पतत्की- 
टकसंस्पर्शप्रतिलब्धोदयत्वात्‌ त.प.25%/497 2. 
दंशः - JRT श्वर TSS] aaa बैठ पुर 
IRINA तेऽप्यासन्‌ दंशमशका मक्षिकाः कृम- 
यस्तथा | बो.अ.20ष/7.]8; JR JVKA... 
HAVASU HG दंशसंस्पर्शानां...क्षमो भवति बो. 


` भू.06७/]35; मशकः - UAT HS TAHA 


PENI AANA धावकस्य च पुत्रेण मशक- 
प्रयोगेण पितुर्मारणं च अभि.भा.2775/73 3. = 85 
भ मक्षिका aan EE e Gia E i as 
पुसुगुषाथाथ ENE qqr Âs क्वचिद्विव- 
से मक्षिकारूपेण, क्वचिद्विवसे भ्रमररूपेण का.व्यू 

2]4%/ 273. 


JAJAA मशकः म.व्यु.4847 (74४). 

SRT ag RAN = क्ुरवुभङुरिः] 

BRS ऊर्मिका, भृङ्गनादः - PNT AAA 
दर| Nigara भेषु शच श्री-को 


65%। 
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graly S क्षौद्रं मधु - grat है मापक 
TVAVAL ASN, aH धर्म देशयति, क्षौद्रं म- 
ध्विवानेडकम्‌ अ.श.95क/85; म.व्यु.5728 (83%). 


श्रापुश्राबिठाम दंशसंस्पर्शः - grg पपप... 


sar aiy ass दंशसंस्पर्शानां...क्षमो भवति बो. 
भू.]063/35. 

QRS nyat- gr PAg A] [HSA 
ANAS नरो मध्वर्थी विनिहत्य तान्मधुकरान्‌ र.वि. 
07क/6]; भ्रमरः - नेभे श्वैव gn argyey yy 
तदावृतीनां भ्रमरोपमानाम्‌ र.वि.]07%/6]; मक्षिका 
- Fg sey पर कैद haa] धर मरिज॒रुय 
appar sara Aaaaoi के] 
[स्य g ag Vay §२ॐ| स्थूलस्येकस्वभावत्वे 
मक्षिकापदमात्रतः । पिधाने पिहितं सर्वमासज्येता- 
विभागतः ॥ त.स.23क/246; क्षुद्रा (द्रः?) - FF 
Arar A N S ARNA क्षुद्रप्राणकस- 
SM: FAM: र.व्या.।07%/6]. 

मदे भ्रामरम्‌ - ag Agang aÂ] IF 
Sarg agaia] pArgagararaga g 
दुद Asgar gnn अतत्कारण- 
भेदेन क्वचिच्छब्दो निवेश्यते | प्रयत्नोत्थो यथा 
शब्दो भ्रामरं वा यथा मधु ॥ त.स.39%/40]. 
प्रप्टमरिजुप्ट्य य मक्षिकापदमात्रमू-पठैण'8५० 
SFr gg an] चरे डुमर geet Aga] 
[Raa Ansar gags | [सकष ऐक्ये 
स्यान्न द्विरूपत्वान्नानाकारावभासज्म्‌ | मक्षिका- 
पदमात्रेऽपि पिहिते त.स.635/599. 


Brawn नीलमक्षिका - EE EAERI 


SR Taras arane BAAS Hearsay 


AR AGUA] [चित्तं हि काश्यप] नीलमक्षिकास- 
दृशमशुचौ शुचिसंज्ञया शि.स.!3[/26. 
geeks - aE 

SNS « सं मधु - GVW aH HS Vag [oN 
DAR Sar qa asa धर्मार्थमात्रमादाय भृङ्गवत्‌ 
कुसुमान्मधु। बो.अ.24%/8.6; X AAA ANS 
Araq r ARAA RAR SARAS] अ- 
नास्रवं मधुनिभ ज्ञानं तथा देहिषु TfA.l077/6; 
aha देमणसेगभ भेकः 
3 क्षौद्रवत्तथागतधातुः र.वि.।07%/6; माक्षिकम्‌ म. 
व्यु.5725 (83४); "ना. मधुः, राक्षसः - ध्वे 
माधवः ST. FT.289/ ..8. 

HRS RN मधुमक्षिका - सरघा मधुमक्षिका अ.को. 
]68क/2.5.26; मधुनि सक्ता मक्षिका मधुमक्षिका 
अ.वि.2.5.26. 

QRS AANA मधुपः - झट eagn परे शेर aaa 
प क्य ROE 
AATA सविः वः कुरुणर मर cin 
छेद पर मे ०छुरकी| निर्याती हृदयान्निबद्धमधुप, 
श्रेणीव सम्बन्धर्नासम्भीतन लि.पा.]त्रस्तान्तर्न पुनः 
करिष्यति पदं मोहान्धकारावलिः ॥ अ.क.2285/ 
25.38. 

श्रुर/डैपघुद्ख LAITA, मकरन्दास्वादः - J5 
Jagra aig ya शकष ga vgnseg 
८ण 05 | [ङ स ETN |S Aga वा मधुपान- 
कलात्‌ कण्ठान्निर्गतोऽप्यलिनां ध्वनिः। agafa 
कर्णस्य का.आ.328%/2.।73 2. = J57 मधुलिट्‌, 
मरः - SNPS HATTA OTT 
RAR a gat SH MRNA RSA YS A jaa 
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SARS SCAM अशमक T 
Arrr SH Ay रागः सम्भोगलीलापरि- 
मलपटलाकृष्टसर्वेन्द्रियाणामेकत्रैवातिमात्रै सरस- 
मधुलिहां बन्धनं यः करोति॥ अ.क.][7क/65.]. 
area ed bial 

SRS शुरु = पुरुष मधुव्रतः, भ्रमरः - arae 
रवैम्‌कुषश्वभ SVTIGA TANIA] [ESS 
Sabin GaN [रुणगश पुष्प रु पुर 
SNS नलिन्या इव तन्वङ्घयास्तस्या: पद्ममिवा- 
ननम्‌। मया मधुव्रतेनेव पायं पायमरम्यत॥ का.आ. 
323घ/2.45. 

ares = मुप्हेडेपत 

ARPITA = गरष मधुकरः, भ्रमरः- ATANI 
BI LEKI LA aL PRAET 
S/S AES BAG नवनवकुसुमाशया 
किमेवं मधुकर तापहतोऽसि गच्छ तूर्णम्‌ । अ.क. 
20]%/22. 83; मधुलिद्‌ - प ढथः८' 83 परे 
PATS Aaina aay झ- 
BIG कमलाकरे मधुलिहां किं वा मया न श्रुतः ना. 
ना.23]/58. 

SVS ANT अनेडकम्‌ म.व्यु.5729 (83४); मि. 
को.40ब। 

EASON ANS वि मधुजम्‌ - परिएकर'धमरक्षउ८ 
Avan Ranga छ| पर Paar garcdaarg 
२ग'व्वक्ष' कष HANAJ AN" Ja qaa Anan 
raaa इह सर्व मद्य प्रज्ञास्वभाव॑ म- 
धुजँ गुडजं धान्यजं वृक्षजं वा वि.प्र.66क/ 3,]47. 


धुर हरिश F- prag मधुरिपुः, विष्णुः - विष- 


णुः... पद्मनाभो मधुरिपुर्वासुदेवस्त्रिविक्रमः ॥ अ.को. 
285/..20; मधो रिपुः मधुरिपुः अ.वि.].].20. 


HSA HAS ना. मधुसागरः, समुद्रः - ARER 
८ हुः RR ay’ RE a RE मर RR y nea 5 र गर्दे 
वपु § क्षारो मद्याम्बुदुग्धा दधिघृतमधुराः सागरा 
सप्त वि.प्र.69ब/].]6. 

बप्डिरिपहुथवणुक्ष = gra मधुव्रतः, भ्रमरः - श्र 
ie त्यो ॥ ६ 
AVEU ARA अभून्मधुक्षीबमधुव्र- 
तानां कोऽपि प्रमोदः कुमुदाकराणाम्‌ ॥ अ.क.304क 
/08.4. 

areare विः मधुकल्पभूतम्‌ - रगु 
पु'उदढुप'र'खेगष'9...4गब' उम्‌ AGA पात) 
SOUR PENAL Na eI Asia EA 
Say बोधिचित्तं हि कुलपुत्र ...मधुकल्पभूतं सर्वज्ञ- 
तासम्भारपरिपूरणतया TSF. 3/397. 

ARSURA ना. मधुस्कन्धः, ब्राह्मणः - पे मक्ष 
aryr ले पै garara aparra [द 
हुवेम piarsa जैर पु 
AHA] कन्यकां याचितुं कांचित्‌ पुरं राजगृहं ततः। 
मधुस्कन्धाभिधं दक्षं ब्राह्मणं विससर्ज सः ॥ अ.क. 
84ब/2].7. 

JRR नाः = preg माधवः, विष्णुः - विष्णु- 
नारायणः कृष्णो वैकुण्ठो विष्टरश्रवाः | दामोदरो 
हृषीकेशः केशवो माधवः स्वभूः ॥ STBYIZES/ LL. 
8; मधोरपत्यं पुमान्‌ माधवः। मायाः लक्ष्म्याः धवो 
वा। मा धूयते शत्रुभिरिति वा । धूञ्‌ कम्पने अ.वि. 
L.L.]8. 
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भुद्डेरेषाईपष- yga 


JnR डेन क्रिः मध्वा कार्य कुर्यात्‌ - Bex 
CARN AG HT INAS IYA मध्वा यथाकाम- 
q: कुर्यात्कार्यम्‌ र.वि.]07%/ 6. ` 

HRSA AN ना: मधुमतिः, म्लेच्छधर्मदेशकः - J 
PA gn say hag yg फ़रि' वहुण यू AA 
Sanya पायगुण जग गण gal 000 "आम्दा 2 
देते म्लेच्छो मधुम ती[?तिः] रह्मणावतारो म्लेच्छ- 
धर्मदेशको म्लेच्छानां तायि[?तापि/जिका]नां गुरुः 
स्वामी वि.प्र.[75%/].27. 

HRSA SAA मधूच्छिष्टम्‌ म.व्युः7।4 (03). 

श्रुरडेदि/ बुथ मधुवक्त्रः लो.को.।754. 

शि मधुरसः लो.को.!754. 

gagga = घडि मधूच्छिष्टम्‌ मि.को.65; द्र. 
gasa Saara] 

8९8२3 = ६९३९१ 

Rake मधुमेहः, मेहभेदः मि.को.52। 

NAA aR मधुः, चैत्रमासः - स्याच्चेत्रे चै- 
त्रिको मधुः अ.को.373/].4.6; मधुना पुष्परसेन 
योगान्मधुः | मधुर्वसन्तोऽत्रास्तीति वा मधुः अ.वि. 
I.4.6. 

HRN मशकवारणम्‌ - SRWTASS SATA 
धारयेन्मशकवारणम्‌ वि:सू:7!5/88. 

BRAG 4, = १8५४7 माधवी, वासन्ती - अतिमुक्तः 
पुण्डूकः स्याद्वासन्ती माधवी लता। अ.को.]59%/2. 
4.72; मधौ वसन्ते भवा माधवी अ.वि.2.4.72 2. 
मधूकः, मधुष्ठीलः - मधूके तु गुडपुष्पमधुद्दुमौ ॥ 
वानप्रस्थमधुष्ठीवौ अ;को.565/2.4.27; मधुरसः 


उच्यते युज्यतेऽत्रेति मधूकः। उच समवाये अःवि. 
2.4.27. 

शुम ० क्रिः (हन्‌ इत्यस्या भवि. भूत.) L, शन्दापयिष्य- 
R-ag Aranana Peasant श्च शः 
श्रमं] दासकः संलक्षयति-पालकः सार्थवाहं शब- 
दापयिष्यति वि.व.255%/2.57 2. निवेदयामास - 
AINAN ESA SGN AGEN AT gS ANA 
ayagi अथ स तमर्थं सब्रह्मचारिभ्यो निवेदया- 
मास जा.मा.6ख/6; चोदयति स्म - HAVA अक्ष 
BAAS शूरांश्चोदयति स्म ल.वि.97¥/।39 3. सऊ- 
चोदयेत्‌ - गन भतु त हेर र 


aN यन्नूनमहमेतान्‌ सञ्चोदयेयमिति प्रतिसंख्याय 


` स.पु.299/52 4. आरोचयति - FAA Rea 


मृ्षिमःश्षस'थःशचुम्‌ थ सा आत्तमनात्तमनाः स्वामिन 
आरोचयति अ.श.9क/7; °= FAA] 
gagan आमन्त्र्य - TRE DSENA Gei 
AKiN OE S N AN इत्युकत्वा नुः 
पमामन्त्र्य गत्वा व्योम्ना तपोवनम्‌ | अ.क.226/ _ 
24.47. 

gga « yar आरोचितः - TACIT 
Paaar daar y Ayana केन ते कुमार अ- 
यमर्थ आरोचितो देवेन वा मनुष्येण वा ग.व्यू.2445 
/327; निवेदितः - ते गष पुम्‌ में पे पग 
FAT YA GUAT SAAN वः HAUS अथ ता 
देव्यः परिजननिवेदिताभ्यागमनमालोक्य राजानं 
FLAI.I687/94; स्मारितः - anya garga el 
anA] [से graan] मु- 
मोच बन्धनाद्भक्षुं तच्छिष्यस्मारितो नृपः ॥ अ.क. 
283 /05.24; °= Ho] 
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NAAR «क्रि.निवेदयति - Raga Ac ठ् हेरे 
yr Ngy पच्ुगषरुइ] तदू यावद्‌ गत्वा भर्त- 
दारिकायै निवेदयामि ना.ना.230%/45; «सं. आवे- 
दनम्‌ - ANANN प्रकाय ANARA 
Rayan VHA || सञ्जीकृतावाहार- 
स्योद्दिष्टेभ्योऽपरेषामागतौ तदावेदनम्‌ वि.सू.74%/ 
9; आरोचनम्‌ - FHSVS म्‌ araara ga 
AN SAY शिष्टानामत्युषिणतायां जलस्यारोचनम्‌ 
वि.सू.6%/6. 
गरु = घ्ुँग क! 
HAUT NGS आख्येयत्वम्‌ - A AJAT 
8८०६] आख्येयत्वं तस्य वि.सू.32%/ 40. 

ब्रुकपरढंश fr. निवेदयामि - कुण'मेणुजुणुअउठ 
QR Aor Sar aa agar gaara तेज ENS 
९४|| राज्ञो बिम्बिसारस्य भगवत आगमनं नि- 
वेदयामि अ.श.]53९/42. 

HAVA (IN इत्यस्य प्रा.). 
garda अजगरः, सर्पविशेषः- ८ भे Sarg 

हुआ री [APTANA garsa gy [१दिवक्ष मुः 
PARTE के] [IGA VINA Bass 
QUA] तस्मादजगराद्‌ घोरादन्यतो वा महौजसः | 
अवैराख्यां बुद्धविद्यां जपतो न भवेद्भयम्‌ ॥ अ.क. 
60*/6.82; द्र.- Agara garda a] Jaa 
मेण ठेक्ष'प'पंब< ANG महानजगरस्तत्र ताग्रा- 
क्षो नाम दुःसहः। अ.क.60क/6.79. 

वैद E 

Aag ०4११ क्षवः, क्षुतम्‌ - स्त्री ead क्षवः 
पुंसि अ.को.।738/2.6.52; पुनः पुनः क्षौतीति aa, 


om om om 
2 


्षुतम्‌, क्षवश्च। टुक्षु शब्दे अ.वि.2.6.52; मि.को. 
52%; द्र. 855 


वैदय aq क्षुमम्‌ - वैदपाहुरुपाण वेभ 


arig *>न क्षा?क्षाद्दन्तं जीवेद्यभिवन्देदु वि. 
GIST 2; स्त्री क्षुत्क्षुतं क्षवः पुंसि अ.को.]733/ 2. 
6.52; पुनः पुनः क्षौतीति क्षुत्‌, क्षुतम्‌, क्षवश्च। टुक्षु ` 
शब्दे अ.वि.2.6.52; छिक्का म.व्यु.4057 (65%); 
हञ्जिका - aag ITAA HATH [वर 
सुरधागरु HSA भगलिङ्गसमायोगे मध्ये शेषे च 
हञ्जिका। स.उ.288क/[9.4. 


Ryan वि. gery - EENIGE o 


Švari À *>न क्ष[? क्षाद्वन्तं जीवेद्यभिव- 
न्देदु वि.स.933/]2, 


HANS क्रि भावयेत्‌ - AINAR ra TRAN 


Day Rar aE KKG SIENE DIO) EEI 
Eran ge yay gal ततः खगानां नेत्राणि 
गृहीत्वा सृक्ष्मचूर्ण कृत्वा बोधिचित्तेन भावयेत्‌ वि. 
प्र.82ब/4.69. 

छु | = धु] 

= बुभ garal 

I'A = garar गर्भिणी - शिकरुसधुगषसखुरुषहे'दु 
RIN nAg पुण ८/3३८०] यथा हि गर्भौ गर्भिण्यां 
विद्यते न च दृश्यते | ल.अ.!868/57; गुर्विणी - 
शुभः दुग्चमक्ष* रुस गद qÀ q FRATA gy gga 
AA SNUG सर्वाश्च गुर्विण्यः सम्यक्सुखेन प्रसू- 
यन्ते स्म ल.वि.43%/57; आपन्नसत्त्वा - ८४१ 
sang Narya ga या अस्मार्क 
मर्कटी आपन्नसत्त्वा भवति fe-4.239/.2. 
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aa गर्भिणी- R aga RaAg [gran Ra RAISE AR Agar AACA AES | न 

Arasan गर्भिण्यश्च प्रसूयन्तां मा- | भूतिधवलेरिभैः पवनपायिभिः पन्नगैः वनव्यसनि- 
यादेवीव नि व्यथाः ॥ बो.अ.38ब/[0.9; SATA | भिर्मृगैः सललकैः स्थलीशायिभिः। अ.क.385/67. 
पुणे चु मा garara ag दे बे उप | 50; फणी - पुथ agara gar कर पुर परे 
दु यथा-श्रमणा गर्भिणी, नास्त्यात्मेति वा वा. कुक पद THC सुपा ay ae aar Naar mga 
न्या.3405/77; गुर्विणी- raraga graa | ननु फणिबुद्धेः सादृश्यदूरदेशत्वादयो रज्ज्वां का- 
ASLAR GAG |] गुर्विण्यः स्वस्तिनः प्रजायन्ते अ. | रणानि प्र.अ.335/43; भुजङ्गः - GEDE bit 
श.58%/49 कुक्षीमती - Jra परेम परि Ba [गम मद sa gy ag Taga 
८८१६ AANA Yara an कुक्षीमती- वैनतेयायते द्वेषभुजङ्गोद्धरणं प्रति ॥ W.-F.3*/73; 
भ्यो विनेयाकांक्षापिण्डपातं स्पृष्टवते वि.सू.79/ | व्यालः - Agata RANA गर 
97; अन्तर्वती - garagar aaa À] प्रति- | wersqsy कुर्युर्जीवितविप्रयोगमनलव्याला- 


गुप्ते$न्तर्वत्याः स्थानम्‌ वि.सू.24%/29; आपन्न- | रिवञ्जाग्नयः र.वि.29%/8; SATS: म.व्यु.6962 
सत्त्वा-आपन्नसत्त्वा स्यादुर्विण्यन्तर्वत्नी च गर्भि- | (995) 2.= ६५ अहिः, अष्ट- gag gAn 
Uff | अ.को.!7!%/2.6.22; आपन्नं गृहीतं सत्त्वं ग- वु are agy oe Aga एवं सिंहे अहिश्चे- 
भोऽनयेति आपन्नसत्त्वा अ.वि.2.6.22. त्यष्ट दश च वि.प्र..79%/।.34 3. गोनसकः, सर्प- 


Lr spyr? मळा v ’ + wry ण v ७ मक्ष 
थ o सं. uf, जन्तुविशेषः - १३११ म ^ विशेषः- VARAA पडु e eia aA 
Ae a THg sa मम 0 न परमार्थतः | Aeara दर देशेषु देशेषु 
सर्पः परिहारविषयः प्र.अ.!28%/।37; आशीविषः - वसन्ति तत्र शतापदी गोनसकाश्च व्यालाः ॥ सपु. 
बुध वेण बर्गर] गर्भपात शुरु NA yaa | 34%/57 4. दुण्डुभः, CE - IRET 
agag पश्यत्याशीविषम्‌ | दृष्ट्वा चाह-भोः बनु] parapa Arg gr ईद] मृतं दुए 
J PLa2ISF/L.9I; अहिः - गण JER डुभमासाद्य काकीऽपि गरुडायते। बो.अ.22%/7.52 
naa ag AG | गाङः ८ | 5. अलगर्दः, सर्पविशेषः - gorar gn ayy Ts 
cae abt Dann अलगर्द वा पदाभ्यां समाक्रामति अभि.स. 
agy 3 स्याच्चेदहिदष्टाङ्गहानिवत्‌ i = ड 
॥ य ॥49; उरगः - [मषु गुन्‌ भा.98%/]32; ० ना ak be 
Nr द्र या FAN aranga A aa YAN ९३८ सुद... BUR. AY BRAGA AAG छ 
ह gara A] धातूरगपरिवृतानां [आर्य- PARAN विद्योत्तमः...सर्पः ` एतैश्चान्यैश्च वि- 
समाया उका त चिहविशेषः hen weer रण 
पन्नगः — AVANAN ENA LR g] ह as १ n 
९९८ ae gar A Ey बेग परेड ढुधाएइरहु? ०३56 घस्मर्या दक्षिणे सर्पः वा 
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posone- 


मेन योगपात्रिका॥ हे.त.24७/ 80. 
grays = JJA कञ्चुकः, सर्पकञ्चुकः = समौ 
कञ्चुकनिर्मोकौ अ.को.46%/].]0.6; कञ्चुक इव 
तिष्ठतीति कञ्चुकः। कञ्च्यते बध्यत इति कञ्चु- 
कः। कचि दीप्तिबन्धनयोः अ.वि.].]0.6. 
gamar = garpar gaara 
0000 0000 आहितुण्डिकः- Rear lib 
A EKEK प्न manaia क्ष्‌ 
यावदन्यतम आहितुण्डिकः अमात्यानां सकाशं ग- 
त्वा कथयति वि.व.204%/.78; वि.व.2058/।.79; 
म.व्यु.3766(62ष); जीवकः-ट यग JARI] 
बिग इठ ८८ न ae ft-aet.67*; कौ- 
शिकः £ FAT वुः] |३मःऽ ३a 
पै] श्री.को.66* द्र. garagara] garan 
aa garakaj 
aparar = Hora Saya 
थाप = graka अहितुण्डिकः, व्यालग्राहि- 
पुरुषः - व्यालग्राह्महितुण्डिकः अ.को.!46%/.0. 
8; अहितुण्डेन जीवतीति अहितुण्डिकः अ.वि.].]0. 
8; द्र. Fl apa 
gardara ख सप्तपदाशीर्विषः, सर्पविशेषः - 
मेर्‌ gardar ry ana वने yg पादक शकम 
Jara वशम्‌ वेः GAN QSA सप्तपदाशीर्विषेण तेन 
दष्टो यथा सप्तपदानि गत्वा प्रियते अभिःस्फु.86क 
/942. 


क - arse 
gorda = goai 
arsaya वि; सर्पशीर्षोपमः म.व्यु.5387(80७), 


gry gars 
greg ae अहिदंष्ट्रा - स्त्री त्वाशीर्हिताशंसाहिदं- 


= हु” JA | 


ष्ट्र्योः अ.को.2349/3.3.228; *कर्णिका - 357] 
STAT ga OT भ AR aa gare हेप 
Ba ठप RAHA 9 अष शेषन हु as sq 
Randal सहजं क्रौर्यमस्माकं निसर्गकलुषात्म- 
नाम्‌। क्रियते किं स्वभावस्य देव तीक्ष्णा हि कर्णिका 
॥ अ.क.54ष/6.]0. 


बु सपेष्टम्‌, चन्दनभेदः मि.को.54ष। 
शपते अहेः फणः - भोगः सुखे स्त्र्यादि- 


भृतावहेश्च फणकाययोः। अ.को.298/3.3.23; फ- 
णा म:व्यु.7।79 (02*). 


aar Iada = FTAA व्यालायुधम्‌, व्याप्रनखम्‌ - 


व्यालायुध॑ व्याघ्रनखं करञ्जं चक्रकारकम्‌ | अ.को. 
[63ख/2.4.29; व्यालस्य व्याघ्रस्यायुधं नखमिव 
तिष्ठतीति व्यालायुधम्‌, व्याघ्ननखं च अ.वि.2.4. 
29. 


्ुेवृपुक्ष नागपाशः- एड हुव 


AHA ASK बन्धयित्वा सा?स्व]कुलि- 
शनागपाशैः वि.प्र.49७/ 4.53. 

TIYA अहेः कायः - भोगाः सुखे स्त्र्यादिभृताव- 
हेश्च फणकाययोः। अ.को.29ष/3.3.23. 


gre graye भोगः म.व्यु.7।78 (02*). 
बंप qa 
बुधाबैशापकुदाय वि. सपभिरणः - sayy AN Sg 
े उडुम्वरः बुश 


= Biak 


näga अक्षोभ्यमुकुटिनं कपालमुण्डमालाधारिणं 
सर्पाभरणमू वि.प्र.49घ/4.52. 
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qasa नागमण्डलिकः - grias पे 
RSV ATA ES CLALIT 
Ay नागमण्डलिका ये सर्पानादाय तत्क्रीडनैर्जीव- 
न्ति अभि.स.भा.498/69. 

ण'शक्ष'बिठ्‌ विः सर्पदष्टः - Saar ger Gary 
Sagar ga agaa किं सर्पदष्ट इति नैव चि- 
कित्सनीयः वि.व.2।7%/.94. 

ang = apes अहिद्विटु, गरुडः - BR AANA 
asap पु डस gear a हिका 
BAG gy THY एकाहिरक्षार्थमहिद्विषेऽद्य दत्तो म- 
याऽऽत्मेति यथा ब्रवीति॥ ना.ना.24!%/.44; पन्न- 
गरिपुः- gaari ararar Sep डे मेक 
Bey INANA] श्ङ्गाग्रे मलयस्य पन्नगरिपुर्दरा- 
दयं दृश्यते॥ ना.ना.2475/203. 

garai फणः - garaian SN HRN TH] 
Rey बे पम AR Ha “सुस ङ्गे पै Sarg 
aan S E] A मुरकछमबणरु पे बैग में] फणैः 
सप्तभिः सम्पूर्ण लोहिताक्षिभिर्निर्गतम्‌ | द्वारदेशेषु 
सर्वेषु द्वारपालास्तथैव च॥ स.दु-!65/96. 
graag = बुष फणी, सर्प: - के हेरे पसग I 
agga पा 3l Ei aa gar al sg gan 
SSSI ततः सम्प्रविश्य वज्रात्मा$$कर्षयेत्‌ फणिना 
फणेः॥ .g-99/ 204. 

gray sys पा. फणमुद्रा - SEIN TA 
ergy grates इङ्ग मुष्ट्या 
वै हरेत्‌ सर्व किं पुनः फणमुद्रयेति॥ स.दु.]20%/206. 
graa Ana फणः A 


हुए raga गा AKA 


[| न फणवत्‌ प्रत्या- 


ga Jarak a - gag 


गतम्‌ वि.स्‌.49क/62. 

aga = garg gary सर्पणाजः-णुःअ८८| jaaa 
मशे GU HUA शेषोऽनन्तो वासुकिस्तु सर्प- 
राजः S.T458/.0.; सर्पाणां राजा सर्पराज़ः 
AAG.0.I. 

ORS व्यालः - gangarar gargs | 
JAR AGA Iri anra an] Dagga 
०३ Re Saree yaraga] निवृत्तव्या- 
लसंसर्गो निसर्गमधुराशयः | अयमम्भोनिधिः कष्टं 
कालेन परिशोष्यते॥ का.आ.329%/2.209. 

area, ना: आशीविषा, नदी - इुे...ग९...| हुन 
SHAHN YS] नयश्च... नङ्गा...आशीविषा 
वेत्रवती च fa.4.2I39/.88. 

goaa = grea 

ar say अजगरः, जन्तुविशेषः - AE Aal 
SARIN gn ठुमके तत्र बुद्धा अजगरोपमाः 
सू.व्या.।8।क/76. 

०8८१2६ = म ना: अहिबन्धनेच्छा, इच्छा- 
देवी - मापद कप पर्तीदमयब षु यस 
द्म. ERY YS IP AUT 
वसी या afi अहिबन्धनेच्छा गरुडास्याजन्या 
...इति सप्तत्रिंशदिच्छा वाङ्मण्डले वि.प्र.45%/4. 
46: cee 

नुग सर्पविषमू- Ran aqaaws Aa] [पप 

aag ATT] 80:68 
गुः igorapranrey eras बे यथा नकु- 
लदन्ताग्रस्पृष्टा या काचिदौषधिः | सर्व सर्पविषे हः 
न्ति क्रीडद्धिरपि योजिता ॥ LA.IIS*/ 997. 
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हणण 8° 


AUT “= ६० तपु 2° BT 

गृप आशीविषः - हभ षन 
मुग gran] wea मैण गुण बैग 
AGN अमुष्मिन्नुद्याने महानाशीविषः कृष्णसर्पो 
दृष्टिविषः प्रतिवसति अ.श.38७5/]28. 

gra aa आशीविषपर्वतः - Xa yaran 
RAAB] Rar eg डु व्ष गुम्‌ 6 PRAT अ- 
थोग्रसत्त्वसङ्कीर्णाः सप्ताशीविषपर्वताः | अ.क.6]क/ 
6.9]. 

gems = ga Sacer 

arang अहिपतिः,नागराजः - IAs; Raa 
FAA aor Sq gah पस्कन यान्‌ भ- 
क्षयत्यहिपतीन्‌ पतगाधिराजः। ना.ना.24%/ ]45. 

ie आहितुण्डिकः - ge ear gaan 
gy E OGTT AE DEGAIA 
A933] नागमण्डलसिद्ध आहितुण्डिकः सर्वनागो- 
रगान्‌ वशे स्थापयति ग.व्यू.3।58/ 40]; द्र. El 
गु 

goag कृष्णसर्पः - RATT TARTAR ya 
Ja बैग थे गण TE IIS Gay araner aa 
nayara Gay बेर ser उठ aka] कान्तः 
काये वहति मलिनं दोषबिन्दुं यदिन्दुः क्रूराकारः 
किरणजटिलं यन्मणिं कृष्णसर्पः। अ.क.4ब/50.34; 


AERE] ara agirira 


Al] कृष्णसर्पावृता यत्र शङ्खनाभिर्महौषधिः॥ अ.क. ` 


595/6.72; कृष्णाहिः - Xaq ATE tana | 
[हुपगगईपजपपच्न'प'बबैम्‌ [Sg aaraa] 
SPAR ART Ua ana araa A ARTIES] T- 
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araq 
gaan कृष्णसर्पः - Eai Gia RG ai 


क्ताक्षप्रमुखस्तेषां मात्सर्यात्क्षुद्रपण्डितः | सपक्ष इव 
कृष्णाहिश्चकितः पुरतः सदः॥ अ.क.89७/ 2].59. 


= ATAT] l 


घुरुछ'गर्ण बैश भोः कृष्णसर्प तनु[?तरु]पल्लव- 
लोलजिह्ृ। वि.व.25क/।.9]; द्र. gran] 


gegara nemne — Fagg grd] 


[इ८कभेष्‌ AE eiat GAS RELEE 


_ त्रताम्राक्षो नाम दुःसहः | अ.क.60%/6.79; द्र. JA 


èa] 


gor ayy cil दृष्टिविषः - ano} Say 


झम yar प iv प्प a | भर ४-१ र बु 7 झे ण्‌ यु गण "cy RR 
ARONA आभिर्बाला हन्यन्ते दृष्टिविषैरिव ज- 
न्तवः ल.वि.]033/50. 


| ie नागमण्डलिकः म.व्यु.3765 (62%). 


rake व्यालग्राही, अहितुण्डिकः - व्यालग्राह्म- 
हितुण्डिकः अ.को.46%/].]0.8; महेन्द्रगुग्गुलूलू- 
कव्यालग्राहिषु कौशिकः | अ.को.2[8७/ 3.3.]0; द्र. 
पङ 


gangga भोगः, बलविन्यासभेदः मि.को.47५। 
garaga वि. आहेयम्‌ - qyr Âg gran 


grae.. Jarava Naa N] त्रिष्वाहेयं 
विषास्थ्यादि अ.को.[46क/[.[0.6; अहौ सर्पे भवम्‌ 
आहेयम्‌ अ.वि.].]0.6. 


Bonga Pitas, सर्पत्वकु- थप सुत वु 


FARR erase Di N a 
vÅ निर्मोककान्तेन वरांशुकेन भुजङ्घवृत्तिर्न तु 
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ga- gara 


oo SR 0 ती 


चीवरेण | अ.क.96%/ 22.40; सर्पकञ्चुकः - २८ 
qarga Sga BL ONGC गुम पुस, qx 
Jay स्वशरीरं सर्पकञ्चुकवत्‌ त्यजेत्‌ त्रीन्‌ वारान्‌ 
वि.प्र..09ब/3.35; द्र. बुथ 

gs = हु graa पीषयित्वा - AINA 
पुर दक्‌" श ny" aa a E ग्रे कपः ay Ray छक 6 
ततो३क्षोभ्येण पीषयित्वा चणकप्रमाणां गुलिकां कृ- 
त्वा वि.प्र.82ख/4.69. 

NA कल्कः - Rey TAY TASYT GNSS 
sary ake यु पुष्पकल्कं चूर्णाञ्जनानां ना- 
डिका वि.सू.76७/93. 

शेपप२ = क्रि. वादयति - बुतृभ८्षङ्गेःवर बैठ 
Sy वीणां वादयति ना.ना.2278/24. 

श्ेरापर gad ५ धुर 

Ana = Fara] Rowe मापयित्वा - A RAN 
FBHRNAA PAN वेऽ AT Al स द्वाराणि 
बद्‌ध्वा प्राकाराणि मापयित्वा$वस्थितः वि.व.]89क 
/N.63. 

Savy oF. l. = ०३ उद्दूर्णम्‌ = उदूर्णद्यिते अ. 
को.22ख/3.].89; उदूर्यत इति उदूर्णम्‌ | गुरी उद्य- 
मने अ.वि.3..89; उत्क्षिप्तनामनी अ.पा.3.].89 2. 
gaa- AVA PSN y Aan चित्रा प्रदीपमा- 
लां कृतवान्‌ F-A.697/.58; वावु चुऽ श्वेः 
Ny गुणारफालनं कृतवान्‌ वि.व.79%/.60; AT- 
श्रावितवान्‌ Aa asara कम्‌ ८A" 
पाबेवैदाउ पषाइबावश्नेरख"9 ततो भगवानपि वै- _ 
दुर्यदण्डा वीणामाश्रावितवान्‌ अ.श.508/ 43. 


JaN 


= धर वक्ष] 


AN (Have इत्यस्य प्रा.) 


वै 

X - षन 

Jaag आबन्धः मि.को.35ष। 

Rg «क्रिःसम्बध्यते - ARAA येतेय 
TAA ष्‌ y बम्‌ केवलमसता कर्त्रा सम्बध्यते 
त.प.]60%/42; + भू.का.कृः बद्धः - YR SVAN 
प्प ने yg may" ay स्ट gaa कुंद naa 5 
gaa यस्माज्ज्ञेयज्ञानयोः स्वभावौ श्रङ्कलयेव बद्धौ 
त.प.]8]क/824; सम्बद्धः - ANN HATA IE 
Arrar तु बरी प्लेन 'प कायो ह्ययं 
बह्वादीनवः, अस्थिसङ्घातः स्नायुसम्बद्धः शि.स.49क 
/46; निबद्धः - Read ange पागबाचप 
gata वितनु वहम a ar Jarn सर्वस्मिन्‌ 
रत्नवृक्षे षष्टि षष्टि रत्नसूत्राणि निबद्धानि रा.प. 
246%/]44; उपनिबद्धः - GRA ARH Sag 
वकु AT Aa gag GN Ra स्कन्धसमूह- 
मात्रै हेतुकर्मतृष्णासूत्रोपनिबद्धम्‌ ल.अ.82%/29; 
विनिबद्धः - वाडवो ni i AE S, 
गुगप'भुगग्ग HASTA परस्परशरीरविनिबद्धान्‌ 
महान्धकारप्रक्षिप्तान्‌ ग.व्यू.9।0/273; ० सं. I. 
सम्बन्धः - 85 Aarra 
nyaran ब्लैक छ| वादिनो निग्रहाधिकरणमिति 
प्रकृतेन सम्बन्धः वा.टी.53क/5 2. संश्लेषणम्‌ - À 
BN AGHA g Ngraga RARR 
ततो दारकदारिकाहस्तसंश्लेषणे क्रियमाणे अशः 
22%/]95 3. पाशः - garagara 
Hy नागपाशो नागग्रन्थिः ath-ep.269%/ 089; 
«वि. संलग्निका - थवा वेयर || न हस्त- 
संलग्निकया वि.सू.49%/ 62. 
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garg- 37] 

a «क्रि. सम्बध्यते- RUG SEH AN 
NAAN AAS AA Ia DAE ai 
ga 'उदिता' इत्यत्रापि लिङ्गविभक्तिपरिणामेन 
सम्बध्यते T.7.79%/89; ० कृ. सम्बन्धनीयः - 
N मेन वे TSAO DAAG KIEA 
Rava 5a] अविच्छिन्नं द्विचन्द्रादीति सम- 
बन्धनीयम्‌ त.प.[8क/482. 

garay ga = Sarqxgy 

JTA पेडा - garaya NANANA S 
Araq anse पे] Sasa e's 5 वि- 
मोक्षादयः रज्जुच्छेदादुच्छ्वसन्तीव पेडासाधर्म्येण 
अभि.भा.55/080. 


i = Ba] 
ग्‌ क्रः आरोचय - Farag sy By eq aw 


ड भ (देवनागरीवर्णः) - Ngarga aAA 
ZAG] पफबभम फलाक्षतायाः वि.प्र..3[क/3.62; 
ब वेष पेरवः EGES DEEE EN 
भकारे भवविभवशन्दः (निश्चरति स्म) ल.वि.67ख/ 
89; 8२८५४ भरद्वाजः वि.व.३6%/].]29. 

JA ® स॑. भगः 7. ऐश्वर्यम्‌ - aT Ty gags 
7] भगवतीति पोतकी वि.प्र.]67क/3.50 2, = बै 
अ भगम्‌, योनिः - FAVA Aa Rear गज] 
[RRR RY द गर्दनमा] [पक केम अभः यर, 
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गुद"मुगु...40जन' मुर्ख वरः AP प'देख' Gay जब 
Na Sayer ga oy आरोचय-यो युष्माकं भव- 
न्तः उत्सहते...भोजयितुं भोजयत्विति वि.व.]35ख/ 
.24; प्रतिवेदयस्व म.व्यु.6603 (94%). 


EEA वेदनम्‌ - FINAN Ae BAT Hag 


3८८८८9 अभ श्वम्‌ परे डरे] अधिगमाया- 
ववादात्‌ मारकर्मवेदनाच्च सू.व्या.248/56; नि- 
वेदनम्‌ - हि कषहम्‌वतिङपर्ढेनज्चःण्‌ 
वयि] पर्देन ARANAN IRA का- 
र्यान्तरक्रमनिवेदनधृष्टशब्दा विद्वेषमुत्तुदति चेतसि 
नालिका मे॥ जा.मा.75%/86. 


NANDA ofr. आवेदयति - qaaa Sa 


२२३१ याप] RGR a रुळ ०५5 aA] 
अववादं च यच्छन्ति मारानावेदयन्ति हि । सू.अ. 
24]इ/I56. 


इमी मे| Ee उम Sasa agay भगे 
लिङ्ग प्रतिष्ठाप्य चुम्बयित्वा मुहुर्मुहुः | महासुखं 
समासाध्य वज्री भोजनमादिशेत्‌ ॥ हे.त.268/88; 
° पा. भगः, "गम्‌ - Aaa SAY a र्भ" म्‌ २८१ 
ने naa ay NEY RSIS छस्‌ शन ROARS 
शुगर दे'वइुम्‌ मेरे Sy Aaa वबु ए- 
कस्मिन्‌ समये भगवान्‌ सर्वतथागतकायवाकूचित्त- 
वज्रयोषिद्भगेषु विजहार वि.प्र.34क/], पृ.32; À 
ATARAR... इणः... धमम 
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— serena A A मेद परिकर 
तथा एकार ...भग...सर्वासां सर्वाकारशून्यताप्रतिपा- 
दकत्वात्‌ वि.प्र.35ड/, पृ.34; JUAR aang 
पमाण] [TAPAS A Sees खधाताविति 
पग्नेघु ज्ञानं भगमिति स्मृतम्‌ । हे.त.9ब/28; SAA 
TTAG MATA TIAA SINS ATTY मू- 
त्रक्रिया प्रज्ञा भग उपायः लिङ्गं वा वि.प्र.2323/ 2.30. 
वृपः भगवती - मयय" पक्ष शत 
STON, इप वेक्षः ८] खेचरसम- 
या उच्यन्ते...भगवतीति पोतकी वि.प्र.]67क/3.50. 
aaah a भगमलम्‌ - म. २२8 अ... रिद 
I yada eran gy INIA है| षि 
BRR SG... ऽवत TARAS... ab garg 
Rat Soy वकु || कर्णमलं...भगमलं...आसुरीणां 
यथासंख्यम्‌, श्वानास्या...गृध्वास्या ...आसां समया- 
ष्टकमिति वि.प्र.]705/3.6।. 

SACHA भगेन्द्रियम्‌ - gagy RA 
वपपणुवाकेबाशपहैरबाप८ हू. RRAN 
qaa एवं श्रोत्रेन्द्रियम्‌, धर्मधातुविषयम्‌, भः 
गेन्द्रियम्‌, शुक्रच्यवनम्‌ वि.प्र.232%/ 2.29. 

गथ ना TATE, देशः - FHT ST गे 
[a8 aX’ ae ar Por asy वज्ञालाधिपती राजा 
मृयते नात्र संशयः ॥ 7..99%/ 24. 

TR नाः भर्तृ, आचार्यः - TRACT AS ENA 
maggaa sya परे भर्ग? भर्त पा.भे.]भार- 
द्वाजप्रभूतयश्चोदयन्ति त.प.65/457. 

77y भडरागः - nar JERAT TTA 

श्रीहेवज्रभडरागस्तोत्रनाम 


IG DIEI a.d.l225. 


वषव श grog 


उ'२कुथ'मर्ळम्‌ ना. भारद्वाजः, महर्षिः म.व्यु.3468 
(597). 

PAH T L. भरतः, नृपः- ६९३5५९५२5 
op RPAH हु भेद AAS रामभरतादय इदानीं 
न सन्तीति त.प.353/098 2. = F39 भारतम्‌ i. 
देशः - Raya 7 tabesaarg naka 
BAT IAW, पपतक || यथा भारत- 
लोकः  भारतवर्षम्‌' इत्युच्यते F.7.2659/00! ii. 
महाकाव्यम्‌ - AGNO रुक पर छेद सादे AA 
BHAT NARI पार ae Ny 
6 यद्धारताध्ययनं तत्सर्व गुर्वध्ययनपूर्वकम्‌ T.T. 
647/783, JVA JAE TAG व्यासकाव्यं 
भारतम्‌ वि.प्र.272%/ 2.96. 

PR HAART SA भारतलोकः- है haa २३ 
SaaS ऽन्‌ व] नेहि ४२५03९8 
हेमः Ta Ge पिया! ढेग ८8५ ara क्षः पन 
AAR || वर्ष लोकविशेषः। यथा भारतलोकः भा- 
रतवर्षम्‌' इत्युच्यते त.प.265ष/!000. 

gaglag 5555 ना. भारतवर्षम्‌, दे- 
शः - १हिण हेग भेग हेग $8 3४४8५९२] 
RR gag AH ree sary र पण तेग 
SEC CRI RRL SGML CI वर्ष लोकविशेषः। 
यथा भारतलोकः “भारतवर्षम्‌' इत्युच्यते त.प.265घ 
/00. 

Ceo ना. भरद्वाजः, महाश्रावकः - ahaa 
aaa पहुंग TACT SS. बुर... म 
amy aR] AAT FAA TH 
८5८ तद्यथा-स्थविरेण च शारिपुत्रेण...भरद्वाजेन 
च...अनिरुद्धेन च। एतैश्चान्यैश्च ...महाश्रावकेः सु. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


पुए८्रणुल्षेए'उठ aay] = 357 4]66 


ज वि.व.36%].29. पत्तनमुपेत्य जा.मा.80%/ 92. 
PAAR छम गर्केगु ना. भरद्वाजहिरण्यः मि. | TAH = 7x5] 
को.[095। बार हरि क्र भारती भाषा - ब्राह्मी तु भारती भाषाः 
PARA garda ना; पिण्डोलभरद्वाजः, | ` गीर्वागवाणी सरस्वती । अ.को.408/].6.]. 
श्रावकाचार्यः - LANA AS AN यह शुम पैरा हि पथ = कठिण 


FE ता a हुता at भिरुक, अमातयः - षर किए 
ee न न्या babs ण के कष] इ" क सप्पा. [षः 
व.289९/].]].; पिण्डोलः - gay Har 95a ang WENT SS]... णग [वेषे 
gA... hardy ATTAR., a AN NN] बभूव समये तस्मिन्‌ रौरुकाख्ये पुरे 
ह पष Waar da sn महाश्रावकसङ्चेन ...तद्यथा- नृपः | श्रीमानुद्रायणो नाम... हिरुको भिरुकश्चेति 


महाकाश्यपः ...पिण्डोलः म.म्‌.993/ 9, ्यामात्यी बभुवतुः | अ.क5075/40.6 
JARY ° ना. भारद्वाजः, श्रावकाचार्यः - 84 SATA = SETA 

Adaa. Bey aa | ra भिन्दिपालः, आयुधविशेषः - मेमन 
P56... TARA GAS महाश्रावकसङ्घेन.. तद्य- Rag V aA argas a E 
था-महाकाश्यपः ...भारद्वाजः म.मू.99७/9; «वि, | TUR.. Sgarra Nera Aaaa अथ ते 
भारद्दाजः- TFTA, „ASARTA... | यमपालपुरुषा असिमुसलभिन्दिपाल...त्रिशूलादीनु- 
ARo aae yaran ARa भोः कौत्साः | पसंगृह्य का.व्यू.204ख/262. 

--'भारद्वाजाः ....को वः कस्माद्देशात्‌ वि.व.!0क/78. Bara) ना: भिल्ली, प्रचण्डा- gx KIAR.. कु 


Jya yaaga वि. भरद्वाजसगो- Jaraa IA a fash Viale 
a: - a $२३75 Ra ary gays aa एडु पूर्वे म्लेच्छा...वायव्ये भिल्ली, ईशाने श- 
SA Ske यदिदं भरद्वाजसगोत्राणा | बरी इत्यष्टौ प्रचण्डाः वि.प्र..62/3.26. 
विंशतितथागतसहस्राण्यभूवन्‌ स.पु.४०/]2. बुडता का भुढुकः-गुछुण'ठ मर्द वेद ay [मर्केद बैठ 

JSTE चः भरुकच्छः, देशः - AgI | TAAS] [हुड ण ऽस्मा रड 
पुड STE Wenge cheats |: - AR ANRAJE ARAJN] कात्यायनः सूत्रकर्ता 
GTA पक वप Say एव वेब बस a Rar | = यज्ञवल्कम्तथैव्‌ च। भुढुकज्योतिषाद्यानि भविष्य- 
झठ पर ga aN अथ कदाचिद्धरुकच्छादुभिप्न | `हित कलौ युगे॥ ल.अ.]89%/ 60. 
याताः सुवर्णभूमिवणिजो यात्रासिद्धिकामा+सुपारग FEN ay 3 = FF 
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— ना. भृगुपतिः, जामदग्न्यः - रै 

qarara arg E aa AGATA NN 
aA N Sg Nn] हंसद्वारं भूगुपतियशोवर्त्म यत्क्रौ- 
FINA | मे.दू.346ख/].6. 

PNGK! ना: भार्गवः, मुनिः - बैगुरियुशिणुबाशुपाय 
S5] A a से [AR 
गुठठिक्षामापश्मक्षायरे| [ate aaa wey 
९८|| तस्मिन्‌ यज्ञे समाजग्मुः सर्वकामैरनर्गले | 
मुनयो भार्गवमुखा नृपा दुष्प्रसहादयः॥ अ.क.24%/ 
3.57. 

ggg = इषुः भार्गवी, gat मि.को.58ख। 


Bears पा. भृङ्गारः, राशिविशेषः - Rya gS 
ara हु है| धुण... है णरु८र...4 माह 
घट्त्रिंशद्‌ राशयः, तद्यथा-मेषः...भृञ्जार[? भृङ्गारः] 
...अधमझ्चेति A057 / 4. 

Fe दा = करणः 

ववै मर भृङ्गराजः, ओषधिविशेषः - इअ रेप 
वे बः क$ छेक टर a कषपो 
पे] क्षत्रिणी भृङ्गराजः भाग 5...इति पञ्चमन्यासः ` 
वि.प्र.49क/3.96. 


गुरवे - गणन 


श~ ® नाः भृ्गिरिटिः, विद्याराजः - qarasa 
5८...बै5 TRG SA. VT बनम्‌ मः 
apaga NA asa पेश विदयोत्तमः ... भृङ्गिरिटि 
.. एतैश्चान्यैश्च विद्याराजैर्महाक्रोधैश्च म.म्‌.97क/8. 

a5 भेद्रः - Saar Aarer gary Saray Is] 
5 ay 55 5 मद... 3 0 द्‌ ya Se पुर 
क्रोधजानां समया दश-काकः, TA: ...भेद्र इति स- 
ञ्चाणः [सञ्चकः 7] वि.प्र.675/3.5]. 

ई भेरी, वाच्ययन्त्रविशेषः - AACR AAC शेर 
FAR eS Rarer a NOTA तूर्यमुकुन्द- 
वेणुभेरीप्रभृतिप्रणदिते स.दु.963/20. 

Jaa भेरुण्डः, पक्षिविशेषः - yaa नऽ 
रमति वमेव है GACE AES 
AA BRAVA तथा काकास्यायाश्चक्रतले भेरु- 
ण्डः, गृध्चास्यायाः क्रुञ्चः वि.प्र.44%/ 4.4]. 

STRT नः भोक्कानकः, देशः - FITS 

मेभ] Sra Tarra pra Igara 

गवे aaRS AAA ARG] गत्वा भोक- 
कानक नाम दिशा[?देशं] कात्यायनस्ततः | जन- 

न्यास्तत्र संशुद्धां विदधे धर्मदेशनाम्‌ ॥ अ.क.322%/ 

40.79. 


गै म नः 


VISHWARADHYA 
SAI JAGAT Asan भोकर 
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चिल pr, Be ETS, OW. 

१४५४४ OP sl 
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I am very glad to have 
these two volumes (3 & 
4) of your excellent 
dictionary. It is almost 
impossible in a work of 
this scope to avoid 
entirely some small 
mistakes. I admire the 
energy with which you 
have accomplished this 
task and I hope that you 
will find assistance in 
preparing future volumes 
of this dictionary, which 
promises to be of very 
great help to scholars in 
this field. I have often 
consulted the first two 
volumes and always 
found very useful 
information. 


J.W.De Jong 


| Indo-Iranian Journal Vol. 40(3), p. 273, July 997. 
this dictionary which will contain about 40,000 Tibetan terms 


| under Ro (for example: rkan-pa |. padah i. sariravayava- | 
visesah; ii. asanader angam, etc.); ९. the meaning of a Sanskrit | | 


ay पय ८७0; Jangamwagi Math Collection. Digitized by eGangotti. 7 


